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निवन्धा- 
मोतीलालशम्भो, वेदवीथीपथिकः 
भारद्राजोपाह्वः 
जयपत्तनाभिजनः 


( पृनःकाशनाधिकार एवःमात्र अन्थकन्तौ से सम्बन्धित ) 


राजस्थानवेदिकतचशोधसंस्थानजयपुर' के दारा 


प्रकाशित श 
पुवं भीवालचन्द्रयन््रालय, मानवाश्रमं दुगापुरा (जयपुर) के द्यारा ` ` * ‰ 
द्वितं > 


्रथमचार ८८० ` 


मूर्शर १५) 


श्रीः 
'शजस्थानवैदिकतच्शोधसेस्थान जयपुर कै तखावधान से अनुप्राणित 
शवं प्राच्यसाहित्य को ज्ञानवरिज्ञानपरिपूणा परिमापायं से समन्वित 
८ गा 5 
मकाद्यत-यन्थो की सूची 


( निवन्धा-मोतीलालशम्मा-भारद्राजः ) 


मन्थनाम प्रष्ठततख्या मूल्य 
९ शतपथहिन्दीविज्ञानभाष्य- प्रथमवरं ४०८ १०) 
श्छ ? द्वितीयवरषं २६६ १०) 
२ > त्रतीयवरं ४२४८ १०) 
४- ” चतुर्थवर्षं ४६८ १२) 
च-- ११ पञ्चमवप्र | २०० ७) 
६-शतपथमाष्यत्रेवार्षिकविषयसूची ्‌ १०० दू २) 
७ दशोपनिषत्‌-दिन्दी-विज्ञान भाष्य-प्रथमखण्ड ५.०० १०) 
स-ईशोपनिषत्‌-हिन्दी विज्ञानभाष्य-द्वितीयलगरड ५.०० १०) 
माण्ड क्योपनिषत्‌-दिन्दी-विज्ञानमाष्य ५० ९) 
२ °-दिन्दी-गीताविज्ञानमाष्यभूमिका-प्रथमखरड (वदिरङ्गपरीक्ता) ५०० १२) 
१२१- ् द्वितीयखरण्ड~्रात्मपरीच्ा कः विभाग ५०० १२) 
१२- ? ? -त्रह्मकम्म परीक्ला शलः विभाग ६०० दु १५) 
२३- 2  -करम्मयोगपरीत्ता "गः विभाग ५००यृह् १२) 
२.४- 2 त्रतीयलण्ड-बुद्धियोगपरीत्ता "गः विभाग ६५.० २०) 
१५-हिन्दी-उपनिषद्विज्ञानमाघ्यभूमिका-प्रथमखण्ड ५.०० १२) 
१६- 22 उपनिषद्िज्चानमाष्यभूमिक्रा-द्वितीयल्लरड ५.०० १४) 
१७- `" उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-वृतीयलरड ५.०० १५.) 
१८-श्रातमस्वरूपविज्ञानोपनिषत्‌ नामक श्राद्धविक्ञान-प्रथमखण्ड ५०० २०) 
२६-“सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषत्‌? न।मक श्राद्धविज्ञान-तृतीयखण्ड ६०० १५) 
२०-खणडचतुष्टयात्मक ३००० प्षठात्मक “भारतीय हिन्दू-मानव श्रौर उसकी भावुकता 
नामक निबन्धान्तगंत ऋअसदाख्यान-विषश्वस्वरूपमीमांसात्मक प्रथमखण्ड ५५० १२) 
२१-वेदेषु धर्ममेदः ८ सामयिक-संस्कृतनिबन्ध ) २४ 1) 
-२२-शश्राद्धविक्ञानप्रस्तावना (लणडचतुष्टयात्मक श्रा ° ग्रन्थपरिचय) ६० ९) 
२३-हमारी समस्या ( सामयिक-निजन्ध ) ४० | 
२४-मानवाश्रमपाक्तिक -सप्ताङ्कसमष्टि (उपयोगी निबन्धसंग्रह) २०० ३) 


चिदाङ्धित ग्रन्थ परिसमाप्त ह, अतएव श्रनुपलन्ध ई । पर्य्याप्त ग्राहकसंख्योपलन्धि ही इनके पुनः 


ग्रकारान का आधार हे। 
एकमात्र प्राप्तिस्थान- 


व्यवस्थापक~प्रकाशनविभाग- 
“राजस्थानवेदिकतत्वशोधसंस्थान जयपुर 
म्रधान काय्यालय-मानवाश्रमविद्यापीट 
दुगपुरा ,जयपुर (राजस्थान) 


श्री 


उरपनिषद्विज्ञानयाव्यभसिका-द्वितीयखराटस्य 
(किमपि प्रास्ताविकम 





श्रीः 
किमपि प्रस्ताविकम्‌ 


पनिषद्‌ पुरुष के निग्रहात्मक अनुग्रह से (उयनिषष्निज्ञानमाष्यभूमिका-दवितीयखण्ड ` 
भ्रकाशित हो रहा है, जो विगत १५ वर्पो से प्रकाशन की आशा-प्रतीन्ता का श्रचुगामी वना टा 
था] ्िगत कतिपथ-वर्पो से प्रक्राना अपनी शारीरिक अष्वध्थता के अनुवन्ध से वाह्प्रत्रत्ति- 
भ्रधान भ्रकाशनादि कार्य्या से हम तटस्थ वन चुकरे घरे । सदसा गत वपे खुदरर श्रीवाष्देवशरण 
अग्रवाल महोदय का व्यानप्राणाटमक बद सान्निध्य अङ्कुरित दो पड़ा, जिसक्रा बीजवपन “शुत- 
पथविज्ञानभाष्य' के माध्यम से सन्‌ ३२ नें हश्राथा। चधश्य दही इस सान्निध्यको "देवप्रसाद' दं 
माना जायगा, जिसके अनुग्रह से विगत १०-१२ वर्पा से सवेधा अन्तस्य ख वन जानं वालीं 
प्रकाशन-प्रचारादि-लोकप्रवृत्तियों आज पुन: श्रग्रवाल महाभाग के द्रासा अभिव्यक्तो रदी 
छरपनीं इन अभिव्यक्तियां को ( युगभाषा के च्नुसार ) वैधानिकरूप से सुञ्यवस्थित वनाने कः 
लिए गत नवम्बर सन्‌ ५५ मे !राजस्थानैदिकतचचशोधसंस्थान' नासक एक वैधानिक (राज- 
स्थानरासन के द्वारा स्वीकृत-रजिस्टडे) संस्थान प्रतिष्ठित हखा, जिसके "सन्तरित््व' का सदान 
उत्तरदायित्व भी तत्‌प्रेरक अग्रवाल महाभाग से ही श्रनुप्राणित हमा 


संस्थान-संस्थापन से पूव श्रपनी च्रस्वस्थता के कारण प्रवास्तयात्रार््रो मे कतिपय व्ा से 

असमथ वन जाने से राजस्थान शासन का हमनें इस श्रोर ध्यान श्रावर्पित करने का प्रयत 

किया था । किन्तु निरन्तर २-३ वपे पय्येन्त सतत श्नु धावन करते रहने पर भी हमें सम्भवतः 

किसी हमारी दी श्रज्ञात-जुटि से इस दिशा में कोई सफलता नदीं मिल सकी । संस्थान के मान्य 

. मन्त्री महाभाग ने संस्थान के संस्छृतिनिष्ट माननीय श्रीलच्मीलाज्लजी जोशी महाभाग के सद्‌- 

योग से पुनः सत्ता की ध्नुम्रहप्राप्नि का उपक्रम किया, जो निश्चयेन "योगसंसिद्ध-कालोपस्थिति' 
षर सफल होगी, एेसी धारणा है । 


“संस्थानः की रशीशवावस्था को जीवन प्रदान करने बाले इस सादित्यसेवी के शाश्वत 


सहयोगी माननीय श्रठिप्रवर श्रीकुड़ीलालजी सेकषरिया-श्रीमहाबीरपरसादजी शुरारका, 
एवं श्रीनगदीशप्रसादजी सेकषरिया सद्टाभाग के सार्विक सहयोग से ही संस्थान यव तक 
(त्वजीवनयापनः मे समर्थ वन सका है, जिसके लिए संश्यान ्रवश्य ही इन पुरातन-सहयोगियों 
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के प्रति कृतज्ञता र्गत करना अपना तैषिक कत्तं व्य मानेमा । इसी सहयोग के वल पर संस्थान 
ने अपने प्रक्रान्त सम्वत्सर मंदो सहस्र प्रष्ठात्मक तो साहित्य प्रकाशित किया हे, एवं दो मेधावी 
प्रतिभाशाली च्राचाय्ये स्नातकां को वेदिकतत्व-परम्परानुगत स्वाध्याय के प्रति आकर्षित किया ह । 
संस्थान -दहितेषी इस सुसंवाद" को भी गोरव के साथ सुनेगे कि, मान्य मन्त्री महाभाग क 
सर्वधा अभिनन्दनीय प्रयास से भारत राट के महामदिम र्पति श्री ङो० राजेन्द्रप्रसादजी 
महाभाग ने संस्थान के श्रधानसंरत्त वनने की अनुमति प्रदान कर संस्थान को कृतज्ञ बनाया 
। इसके श्तिरिक्त यह भी अग्रवाल महाभाग के ही साम्बतस्सरिक प्रयास का सुपरिणपम है कि, 
राजस्थान के सुख्यमन्त्री माननीय श्रीमोहनल्ालजी सुखाडिया ने भी संस्थान की उपयोगिता 
के सम्बन्ध में च्रपने उदार विचार अभिव्यक्त किए ह । महामहिम राष्ट्रपति मद्धाभाग की रोर सं 
प्रात्र श्रधान संरक्ञकता-स्वीकृतिपत्र' अविकलरूप से सुखप्रष्ठ के. सान्निध्य मेँ सम्मानपूवेक उद्धत 
कर दियागया हे । समवश्य ही यह संस्थान के लिए प्रतीक्तात्सकू आश।मय वातावरण माना जायगा, 
जिसके आ्माक्पण से संस्थान के सदस्य अव शौर भी अधिक उत्साह सो इस प्राच्यतत्त्वाचुष्ठान मं 
सप्लता प्रात्र कर सकगे । 
(संस्थानः के अनुप्रह से ही प्रक्रान्त सम्वत्सर मं हम चार प्रन्थ-प्रकाशित कर सकं ह । 
तपदं छृतन्ञता के रूप मं इस प्रास्ताविक के ्रारन्भ में हमें “संस्थानः का सुक्त-प्रक्रान्त इतिव्रृत्त 
ससाविष करना पड़ा । नर दो शब्दों मे प्रस्तुत द्वितीयखण्ड के सम्बन्ध में किञ्चिदिव आवेदन 


उपानपद्‌ भूमिका-म्रथसखर्ड मं "कया उपनिषत्‌ वेद्‌ हं १, इस प्रासाज्गक प्रशन का 
उत्थानं ह्या है, जिखसे सम्बन्ध रखने वाते वाह्य-विषपयां का प्रथमखण्ड में हीं विन्तार से 
निरूपण 1 1 चका है ! प्रस्तुत द्वितीयखण्ड उसी प्रक्रान्त प्रश्न का शेष-समाधान करने क 
लि प्रवर्त द्या ह । सचमुच यद भारतीय अपेप्रजा का निःसीम दुभाग्य हेः कि, वहं अपने सव 
सवभूत श्राप वदिक-तत्त्यवादई के ज्ञानविज्ञानात्मक रहस्यपूे बोध से, उसके मोलिक उपपत्ति- 
ज्ञान से स्था पराङ्मुख ही वनी हई हे । पराडमुखता के विदित-अविदित अन्यान्य कारणों के 
सभतुलन मं सवसे भ्रमुख कारण यदी प्रतीत हो रहा हे कि, आपे प्रजाने वेद्‌ की अपौरुषेयताः 
का मम्मे न समम कर शब्दारमक वेदम्रन्थ को ही अपनी अपोरूपेयनिष्ठा का केन्द्र मान ज्िया। नसी 
महती भ्रान्ति ने इसके ताल्तिक जीवन को सवेेव साम्प्रदायिकः, तथा अभिनिविष्ट जीवन बना 
डाला, जिसके दुष्परिणामस्वरूप इसके वैय्यक्तिक-पारिवारिक-सामाजिकःरा्रीय-, तथा विश्वालुबन्धी 
समस्त कम्मेकलाप एकान्ततः अन्यवस्थित दी भ्रमाशिव होते रहे । आष वैदिक-साहित्य जेसी 


‰ 


किमपि प्रा्ताविक्रम्‌ 


णि च च च 





क 








ज्ञानविज्ञाननिधि का अधिपति भी भारतीय अ्रपिवगे अपनी प्रज्ञापराधजनिवा श्यपौरुपेयभ्रान्ति 
से बवेदिकसादहित्य के ज्ञानविज्ञानात्मक तत्त्ववोध से परिचित रहता हृश्या श्राज सभी कत के 
लिए उपदास का साधन वनां हृ्रा हे । इसकी इम भ्रान्ति के निराकरण के लि दी प्रस्तुत द्वितीय 
खण्ड उपनिवद्ध हृच्मा हे । 


क्या वेदों को पोरुपेय प्रमाणित करना दीं हमारा मुख्य लचय ह ?, प्रश्न के सम्बन्ध में 
यही स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा किं, शब्दां के ्रोतपत्तिक्र ( नित्य ) सम्बन्ध से ्ननुप्राणित पो 
रुषेय-तत्तवात्मक वेदशाख् का निरूपक शब्दात्मक वेद्घ्रन्थ भी यद्यपि अवश्यदी हे तो अपोरुपेय 
हो । किन्तु इस वेदग्रन्थ की यद्‌ अपारुपेयता अपना एक विशेष सदृ रखती है, जिसे अवगत्‌ किर्‌ 
चिना वेदग्रन्थ -2 अपोरुपेयता का रहस्यात्मक दृष्टिकोण स्पघ्र नदीं ह्‌। सक्रता । इसी रुस्तम 
नरको ण के विश्लेपण के लिए शथृमिक्ा-तरतीधखण्ड उपनिवद्ध इचा द । प्रस्तुं दितोयखणर्ड 
शब्दात्मक वेदमन्थ में उपवित अधार्मक ( तत्त्वात्मक ) उस निव्यकरटस्थ-अपेरुपेय "वेदः का 
ही स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास हुच्रा दे, जिसके स्वरूप से भारतीय प्रज्ञा अनेक शताच्ियां से 
सर्वथा परिचित ही मानी, अर कटी जा सक्ती हं । 


विगत शताब्दियों मं वेदाथं के सम्बन्ध मं जिन भ।रतीय विद्धानांनं जो क लिखा, सवं 

करा ल्य शब्दादमकर वेद्मन्थ दी रहा । ““तेजोमय पूय्येमण्डल छा मशडलात्मक यतिभ 
ऋष हे सौर रशिमिरूप श्र्चिम्म॑ंण्डल ८ तेजोमण्डल ) साम हे, एवं तौर प्रायात्स 
गतिधम्मां अग्नि यजु” इत्यादि रूपसं उपवणित तच्त्वारमक वेद्‌ की ओर किसी वेदव्या- 
ख्याता का ध्यान न गथा $ । “पाञ्चभातिक महाविश्व म जतन भी व्यक्त-सृतच -पिण्ड 
उन सव्रक्रा अधिष्ठान तचात्मक ऋण्वेद हे, बस्तुपिण्डों का स्वरूप रकित रखने 
बाल्ला “एति-प्रे ति" लक्षण गतिधम्मं तचवात्मक ययुर्थेद से अनुश्राणित हं, एवं स्प्रश्य 
वस्त॒पिण्ड को दृश्यमहिमामण्डलरूप मे परिणत कर देने वाला 0विभूतिमण्डलात्समक 


‰-यदेतन्मण्डलं तपति-तन्महदुक्थं, ता ऋचः, स ऋचां लोकः । यथ यदेतदर्चि- 
दीप्यते-तन्महावतं, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ य एप एतस्मिन्मण्डले 
एर्पः- सोऽञ्चिः, तानि यजूषि, स यजुषां लोकः । सेषा त्रय्येव विदा तपति | वद्ध- 
तदप्यविद्रांस आहुः-श्रयी वा एषा वद्या तपति इति । 

शतश््रा< १०।५।२।१.२, । 
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तेजोमण्डल तचात्मक सामवेद हे, इस रदस्य का किसी भी भारतीय व्याख्याताने स्पशंमी नदीं 
किया > । “भस्तुपिणड का विव्करम्भ ( व्यास ) ही उस॒ वस्तु का ऋक्‌ ह, वस्तुपिण्ड का 
नभ्यिन्दु ( केन्द्रषिन्दु) दी उष पस्तुका यजुः हे, एवं वस्तुपिण्ड का चारं ओर का 
बह परिणाह ( घेरा-जो ऋगृरूप विष्कम्भ से त्रिगुणितं है, अतएव जिसके लिए- 
त्रिचं साम" यह सिद्धान्त स्थापित हच्रा है )-ही उस वस्तु का साम हे!” इस वस्त्वाधार 
५ तत्त्ात्मिका वेदत्रयी का किसी भो व्याख्याता ने अपनी वेदव्याल्याश्यां मे नामस्मरण भी नहीं 
कया] 


सचमुच हमारे लिए यह असमाघेय दही प्रश्ने कि, वेद्‌ के प्रति अनन्ध श्रद्धा रखने 
बाले भी भारतीय व्याख्याता कैसे विस्पष्टतम भी इस तथोपवर्णित तत््वात्मक वेदस्वरूपवोध से 
अद्यावधि तटस्थ वने रह्‌ गए ? । सहजप्रज्ञानाचुगत सविता देवता इस दिशामें यदी समाधान कर 
रहे दं कि, त्रिगुणभावप्रधानता से वेदानुगत ( ब्राह्मणभागानगत ) आरषविदया-८ प्राएर्षिविद्या )-त्मक 
धम्मवुद्धियोगलक्तण निष्कामकम्मेयोग सानवर की प्रकृतिनिवन्धना एषणा के निग्रहानुप्रह से काला- 
न्तर सं त्रिगुण भावापन्न वन गया । परिणामस्वूपर निष्कामयोग काभ्ययोगारमक 'यज्ञकरा<ड? रूप मं 
परिणत हो रया । काम्यकम्मानुबन्धी इस यज्ञिय कम्मैकारड के प्रति भारतीय प्रज्ञा सवातमना 
अभिनिविष्ट हो गई । इसी श्रासक्तिमूलक कम्मो भनिवेश ने भारतीय प्रज्ञा को इस सीमा पय्यन्त 
अभिनिविष्ट बना डाला कि, जिस किलीने कम्मेकाण्डपद्धतियों में जेसा कुचं सन्निवेश कर 
डाला, बह भी इस भावुक कम्मेठ के लिए एक शशास््रविधानः दीं प्रमाणित हो गया । ज्ञानविज्ञाना- 
स्मिका परिभापाश्मां के महान्‌ कोश शतपथत्राह्यण में एक इसी प्रकार के अभिनिवेश का भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य ने स्पष्टीकरण किया दह । पाठकों के अनुरञ्जन के लिए बह उदाहरण यहाँ भी उद्ध त 
कर दिया जाता द। 

शारीरिक भृतानि मेँ प्राणि के आधान के लिए विदित विशेष यज्ञकम्मे ही श्गन्याधान- 
कस्मै" कलाया ड ' तैत्तिरीय सम्प्रदाय के किसी याज्ञिक ने जव अरन्याधान किया होगा, तो बहीं 
कहीं खास पास "प्रजः पश भी वेध रहा होगा । एकमात्र इसी श्राधार पर तद्रंशजों न, एवं तदा- 
ाय्यसम्प्रदायशिष्यों नं च्रगन्याधानकम्मे में अजपशु वांधनी भी शास्त्रविदित मान लिया, जव 





---ऋरभ्यो जातां सर्वशो मू्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हेव शखवत्‌ । 
सर्व" तेजः सामरूप्यं ह शश्वत्‌ , सवं ददं ब्रह्मणा हेव सुषटम्‌ ॥ 
- तेतिरीय ना०३।६२।५।१,२ । 
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किं इसका शास्वविधि से कोड सम्बन्ध नदीं दे । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने इसी काल्पनिक श्ज- 
 पशुबन्धन' कम्मे की निःसारता वतलाते हए कदा दे कि, यज्ञ मे समागत हबिद्रःग्यादि को 
सुरन्ित रखने के लिए ही आआचाय्यैविरोप ने अगन्याधानकाल में अपने घर के अजण्शु को चघवा 
दिया था, जिस वन्धनकम्मं का यज्ञपद्धति से कोई सम्बन्ध नींद । कीं से अजपशु लाकर 
बोँधना, एवं इससे यज्ञपद्धति की पूणता मान वेना स्वधा निरधक हे । चदि घर में अज प्शुदहो 
श्रीर उससे श्माशङ्का ही हो, तो चअरभ्रीघ्रादि किसी ऋत्विक को ही षह दे देना चादिए । इससे 
भ ह विद्रःज्यादिरत्तात्मक प्रयोजन सिद्ध हो जाता द । इसकातो कुं भी अध नदींद्‌ कि, कीं 
से अजप लाया जाय, ओर उसे पद्धति का अङ्ग मानते हए वाधा जाय ॐ । 
कास्य करम्मां का आत्यन्तिक अभिनिवेश, ततपद्धतिमात्र के पूवापरसमन्वय को आतुरता, 
लोकफतेपणा््ना की सतत चव्वैणा, आदि आदि अभिनिवेशो नं हीं विगत शताव्दियां सं वेद्‌ क 
रहस्यपूणं तत्त्वाद्‌ को ` एकान्ततः श्रा्रृत कर॒ लिया । फलस्वरूप तत्कालीन व्याख्याताच्रां का 
एकमात्र यदी पुरुषार्थं शेप वना रह्‌ गया कि, वे पच्चम्यध-पष्ठयथांदि के द्वारः प्रकृति-प्रत्यय- 
समन्वय-माध्यम से वेदशास्त्र की कम्मेकाए्डपरा व्याख्यानं में दीं अपनी प्रज्ञा ससर्पिंतत करते 
रह । अवश्य ही जय तक (कम्मेपद्धति' का सम्बन्ध हे, व्याख्यातारं का प्रयास स्तुत्य सान 
जःयगा । किन्त जिस मोलिक रहस्यविज्ञान के (सष्टिविज्ञान के) याधार परर कम्मेकाण्ड व्यवस्थित 
श्रा, उसे सवथा विस्मृत वेर देने काही वह्‌ महाभयवह परिणाम हृ्ा, जिसके कारण आजं वर्ह 
ग्रां शशल हमारी दृष्टि मं एक अनुपयोगी शास्त्र प्रमाणित दो रहा हें, कवा प्रमाणित क्याजा 
रहा दे । ध्यदेवं विद्यया करोति-श्रद्रया-उपानषदा, तदव बाय्ययत्तर भवात? (मानदाय उप 
१।१।१०।) इत्यादि शास्त्रसिद्ध आदेश की उप्ता करने वाले व्याख्याताश्रां क काय्येकार्ण- 
सम्बन्धपरिज्ञानास्मिका विद्या, मानस सत्यसंकल्प से अनुप्राखित। बुद्धियुक्ता धृतिलत्तण श्रद्धा 
एवं मोलिक उपधरत्तिपरिज्ञानास्मिका उपनिपत्‌ , इन तीनां माध्यमां से वञ्चित केवल प्रकति- 
प्रत्यय-समन्वयासक व्याख्याःकौशल उत्तरोत्तर निर्वीय्ये ही प्रमाणित होता गया । 
यज्ञक्मालुरता तथाकथिता अमिनिवेशभावना का विगत युगं मं अवश्य ही एक भारतीय 
मेधघ्री-महःविद्वान्‌ के द्वारा संशोधन हश्रा, जो आस्तिक प्रजा मं (भग्वान्‌ शङ्कराचार्यः नाम 
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कै ( तैत्तिरीयाः ) अजघरुपवध्नन्ति-श्राग्नेयोऽजः, अग्नेरेव सर्वत्माय'-हइति 
ब्रदन्तः । तदु तथा न इयात्‌ । यदि-अजः स्यात्‌ (गृहे , अग्नीध्र एवेनं प्रातर्दधात्‌ । 


तेनैव तं कमममाप्नोति । तस्मान्नाद्रेयत । 
-शत०ा०२।८)२३।३। 
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से प्रसिद्ध हं । शापो क।म्य कम्मेवाद्‌ की एषणार््रो से भारतीय प्रज्ञा का उदुबोधन कराया । एवं 
तत्पर णामस्वरूप रार मं कम्मर्यागलत्तणा वंसो वेदान्तनिछठा जागरूक दो पड़ी, जिससे कामना 
करे स्याथ साथ कम्मेकाण्ड भी अभिभूत हो गया । संहिता, एवं तदग्याख्याभूत ब्राह्मण्रन्थों का 
स्पशो भीन करते हुए आचाय्ये ने केवल उस “उपनिषत्‌ को ही अपनी व्याख्या का सुख्य लद्य 
वनाया, जो उपनिपत््‌-शास्त्र बाह्यटृषया सहसा पएेसी भ्रान्ति उत्पन्न कर देता हे, मानो इसके द्वारा 
कम्मकाण्ड का विरोधदही हरा द, जंसा कि-“प्लवा द्यते अ्रघ्टा यज्ञरूषा“-ननास्त्यक्रतः 
छृतेन'-^तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञं इुर्बीत व्राह्मणः (त्यागेन केऽस्रतचखमानशुः" इत्यादि 
कतिपय ऋअरौपनिपदं वचनो से स्पदे 


वस्तुस्थिति तो ङं एेसी हे कि, भसं हिता-त्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्‌! चारां विभाग 
परस्पर निस्य संरिलष्ट हे । चारों की समषिही छररस्नवेदृशास््रः हे । श्रतएव चात परस्पर 
्मन्योन्याश्चित हें, जेसाकि 'उपन्निषतेः शब्द्‌ के अवच्छेदक का स्पष्टीकरण कर्ते हुए भूमिका- 
प्रथमखसर्ड सं विस्तार से बतलाया जा चुका है । संहिता, एवं तद्व्याख्याभूत ब्राह्मणग्रन्था कौ 
हस्यपृणां सष्टिविद्या का परिज्ञान किए विना केवल्ल उपनिषन्‌ माग के आध्रार पर “उपनिषत्‌ 
चे एकर श्रत्ते का भी ससन्वय सम्भव नरहींदे। कहना न होगा कि, इसी अङ्भङ्गात्मिका 
उपनिषद्‌ भक्ति ने भारतीय विज्ञानगरिमा को सर्वेधा अभिभूत ही कर जाला । च्रौर केवल 
बेदान्तनिष्ठा का उद्बोप करने बाली आपैप्रजा अभ्युद्‌य-निःश्रेवस-संसाधक समस्त कन्तैन्य- 
कस्मा से एकान्ततः पराङ्मुख ही वन गड । कालान्तर मं इसी परादमुखता ने उस सन्तमतः क्रा 
जन्मदेदह्ीतो जाला, जिसका मूलकेन्द्र वना भावुकता, एवं महान्‌ पुरुषाथं बना ` ` ` ˆ ` ˆ 
प्रलप्यालम्‌ , 


शरोर अराज के सबेतन्त्र-स्वतन्त्र-भारत की स्वतन्त्रनिष्ठ प्रज्ञा ने पने इस मे।लिक 
साहित्य, तथा तन्मूला राष्रीय संस्कत का कंसा स्वरूप समा-समभाया ¢, प्रश्न इसलिए 
स्यथः श्रसीमांस्य हे कि, आसन्नप्राप्ता असिनव-स्वतन्त्रता को स्वातन्त्यचत्वेणा से मनः-शरीर- 
त्रिभोरं बने इए जन-गण के अन्तराल को इस कटुप्रश्न की कटुमीमांसा से संखच्व कर देना 
ह्मे अभीष्ट नदीं है । संस्छति' के नाम पर जहो -जैसा-जो कुं घटित-विघटित हो रहा हे. 
बरही बहत सम्भव है-निकट भविष्य मं दीं रपय जन-मानस को उद्‌बाधन प्रदान कं व| 
एतदतिरिक्त जव तक भारतीय विद्धान्‌ अपने मोलिक आषसाहित्य को, एषं तन्मूना रर 
सस्ति को अनेक शताब्दियों के पृवनिर्दिष्ट काल्पनिक च्मावेशों से उन्मुक्त कर उसे विशुद्ध 
ज्ञानविज्ञानस्वरूप से रर के सम्मुख समुपस्थित नहीं क“ देते, तवर तक रष्टीयप्रजा स इस 
सम्बन्ध में कुं भो आग्रह्‌ करना केवल दुराग्रह ही तो माना जागा । 
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्मवश्य ही हमें इस दिशा में उन प्रतीच्य विद्वानों के प्रति कृतज्ञतां व्यक्त कर देनी 
चाहिए, जिन्दोनें आपे वेदिक साद्ित्य के उन दुलेम न्थ करा प्रकारान कर श्पनी एव्य- 
सांस्कृतिक निष्ठा से भारतराष्र क ऋणी बनाया दे, जवकरिं स्प वेदिक साहित्य की नासभक्तः 
मे विभोर भारतरणष्टर के सामान्य जनमानस की कौन कटे, श्रधिकाश व्द्रिनों को भी उन 
भ्रन्थो के नान भी विदित नदीं दे। रदी बात प्रतीच्य विद्वानों के द्वारा संकललिता च्रथेखमन्व श्रस्मिका 
व्याख्यायां की । सो इसलिए श्रमीमास्य हे कि, जब किं स्वयं भारतीय विद्वान्‌ हं तथाक्थितरूपेण 
“उ्याख्याजगत्‌ की दषटि से मीमांस्य दै, तो जिन प्रतीच्य विद्रानां के साष्ि्य-विमशे का 
एकमात्र आधार विशुद्ध बुद्धिवाद दे, वे यदि इस दिशा में श्रपर्नः मान्यतां के स्नुषा 
से दी भारतीय यापे सादित्य की व्याठ्या करै तो कोद्र आ्चच्यं नदीं साथदही जो च्राधुनि 
भारतीय विद्वान्‌ , जिनके किश्यरादं श एकटेल छ प्रतीच्य विद्धान्‌ हौ वनं दए हं, वे भी यदि वेद्व्याख्या 
के सम्बन्ध मे उन्दी क विचायं क ्नुसरण क्रैतो इसमे भी को श्चच्य नदीं दे : 


श~ 


विशद बुद्धिवादात्मिका दन प्रतीच्य-व्याख्या्मां का केबल एक दी उदाहरण पस्य्रौप्त होगा ब्रह 
प्रमाणित करने के लिए कि, वैदिक पारिभापिक्र तत््वाधेससन्वय खे वच्ित श्रद्धा-चास्था- 


चिद्या-उपनिपत-शूल्य-शुऽक बुद्धिवाद, एवं बुद्धितत्वशट्थ अभि निवेशात्मक विशुद्ध अन्धश्रद्धाबाद 
किख प्रकार वेदाथे को विक्रुत कर दिया करते हं । 

ब्रह्मणम्रन्थों मे सुप्रसिद्ध पेतरय ब्राह्मण का ऋआरम्भ-“दँ-अभ्निरन देवानासवसः, 
विष्णुः परमः । तदन्तरेण स्थां अन्या देताः" ( ठेत० ना १।१।१ ) इख वचन से हा 
हे । बुद्धिवादी प्रतीच्य व्याख्याताच्नां नं, एवं तदनुगामी केवल बुद्धिवादी ्मबाचीन भारतीय ` 
ज्याल्यातान्नं नें उक्त वचन का ताच्विक ? समन्वय करते हुए अपन य विचार व्यक्त क्रिर्‌ ह कि 
“धज्ञारस्भकाल मं भारतीय प्रधानरूम से अग्नि को दी प्रधानता देते थे} किन्तु आगे 
जाकर अग्नि का स्थान विष्णुपूजा ने ग्रहण कर लिया । फलस्वरूप अग्नि गोण देवता 
बन गए, एवं विष्णु प्रधान देवता बन गए । इन दोनों कै अतिरिक्त अन्य देवता 
ग्रलुपात से विभिन्न स्थान-सम्मानो के अधिकारी मान लिए गए" । 


प्राच्य भारतीय वेदव्याख्याता केवल श्रद्धा सर्वश्री सायणाचाय्यै ने उक्त वचन का केसा, चार 
स्या खमन्वय किया दैः ?, यद भी देख लीजिए । जैसा कि निवेदन किया गया हे, इन प्राच्य भारतीय 
=याख्याता्नो की दृष्टि भी केवल कर्म्मपद्धति्मो पर ही विश्रान्त देः । अतएव पद्धति के माध्यम से 
ही वे वेदाथ में प्रवृत्त हए द । सायणाचास्ये कदते ह--“जो देवता ग्नि" नाम से प्रसिद्ध हे, 
खन्द देवताच के मध्य में ्रवम-प्रथम समना चादिए । जो विष्णु ह, वे परम-उत्तम दै । 
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देसा सममने में अग्निषु खं प्रथमो देवतानाधुत्तमो विष्णरासीत्‌! इत्यादि मन्त्र दी प्रमाण 
हे । त्र्थाते सन्त्र मं अग्नि को श्रथः, एव विष्णु को “उत्तमः कदा दे । अतः यहां के अवम- 
प्रम-शब्दों को प्रथम-उत्तम-परक लगा लेना चाहिए । अथवा “बै शब्द्‌ उपपत्ति का ्योतक 
है । ओर उपपत्ति की योजना ८ समन्वय ) यों कर लेनी चाहिए कि, यद्यपि देवः शब्द्‌ सामा- 
न्या्थक वनता हुश्रा सम्पूण देवताश्नों का वाचक हे । तथापि यहां प्रकरणएवल से श्यग्निष्टोमः 
नामक यज्ञ के अज्ञं से सम्बन्ध रखने वाले शस्त्रकर््मा मं प्रतीयमाना प्रधान देवता दी विवक्ति 
दै । शस्त्र १२ द । इन सें पदिला श्राज्यशास््र' दै, जिसके सम्बन्ध मे “भूरभ्निर्ज्योतिरग्निः' 
यह्‌ मन्त्र विदित दै । (यग्निमार्तः नामक शस्त्र अन्तिम ( १२ वां ) शस्त्र है, जिसके सम्बन्ध 
मे “विष्णो कस्‌” यद मन्त्र विदित दे । इसप्रकार अग्निष्टोमसंस्था मं द्वादश शस्तरपाठापिक्या 
अग्निका प्रथमच, एवं विष्एा का उत्तमत्तव प्रमाणित हो रहा हे । (एवं यदी पूवेवचन के 
रवम-परस शब्दों की उपपत्ति हे ) । श्रथवा समो संस्थायां मं उक्त न्यायानुसार च्रग्नि का 
प्राथम्य, एनं विष्णु का उत्तम स्थापित हे । ( यह्‌ मी उपपत्ति मानी जा सक्ती हे ) । अथवा- 
ग्रधृसा दीत्तणीयेष्धिमं अग्निका यजन दहोतार्द, एवं अन्त छ उपसदृवसानीयेष्ि कें स्थान में 
च[जंसंनयी लोग वबष्यवा पृणाति चरते इ । इसलिए भी अरन-वष्यछयु का अव॑सम-प्रम-माना 

जा खकता दै | सभी उपपन्नां कासार? यही हे कि, स्तोतव्य, तथा यष्टन्य देवताश्मों की 
चेः अग्निका शाधस्य, एव विध्या का उत्तमत्तय दही युक्तियुक्त ह । अतएव सम्पूणं देवता 


न क 


तां र रक्त की भांति अग्नि-विष्णु हीं प्रशस्त मान लिए गए ह्‌ 
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सस्व (सास्ना इनिलिप } कवल प्रद्धालु प्राच्य व्यास्वाता कहते > { (युकः अगुकः स्थल 
श्मग्नि-चिष्छु श प्रथम-उत्तम कहा दै, इसलिए अग्नि को देवताञ्रों भें अवम, तथा 
सु कमे परम मान तिया ई" । एलं यस्क चुष्छवाद्‌। प्रतोच्य व्याख्याता कते द -““य्रारम्भं 
दं अभ्निपूज्जन श्धान था, कालान्तर में विष्णुपूजन प्रधान बन णया । उसी युग में 
देसी मान्यता न गई क्रि, अग्निका गोण स्थान दे, एवं विष्णु का प्रञख स्थान हे" 
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द्या उव दोना दिक्सां से हम किसी ताक दृष्टिकोण का च्रनुगमन कर सक्ते 
रै ?। नेति ददो वाच । इसी लिए तो हमें यह निवेदन करना पडा क्रि, तत्स्ववाद्‌ की व्रिलुप्नि 
न हीं दखश्रकार वेदार्थं के सम्बन्ध में विविध भ्रान्ते का सञ्जेन कर डाली हे । पारिभाषिक 
त्तवथेःध का अभाव, एतरं अपने कल्पित सिद्धान्तो के माभ्यम से वेदाक्ततं के समन्य की 
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छनधिकार चेष्टा ही इस अनथे का प्रधान कारण है । पारिभाषिक तन्वसमन्वय की द्ष्ि से 
यद्रा" “यद्रा की परम्पग से सम्बन्ध रखने वालीं संशयन्र्तियां की कोई आघरश्यकता नहीं दे । 
अपितु सर्गथा निर्णात-व्यवस्थित समन्वय दहै वेदवचनं का । प्रकृत उदाहरण को दी 
ल्य बनादइए । 


=) 


श्रयस्िश् स्वे देवाः” इत्यादि निगमवचन के ्रनुलार पार्थिव आग्नय प्राण- 
देवता २३ कोटियं (श्रेणियों-विभागो) मे विभक् हं । “'वथाभ्निगमां परथिवी, तथा चारि 
द्रोण गर्भिणी? इत्यादि मन्त्रश्रुति के श्रजुसार भूषिण्डोपलकिता प्राथवी कं गभे म प्राणान्न 
प्रतिष्ठित है, एवं सूर्य्योपदान्नित। च्‌, के गभं में प्राणेन्द्र प्रतिष्ठित दं । मृगमस्य प्राणाग्नि अपन 
रश्म्यात्मक अकेभव से भपिर्ड से नकल कर चात आर च्पना पक्रं स्वतन्त्र सस्डल 
चनाता दे, जिस प्राणाग्निमर्डल को ^रशृस्तेरसामः कदा गयां द्‌ । सरड्ल य व्य्राप्त दस 
प्राणाग्नि की घन-तरल्ल-धिरल ये तीन अवस्थाण्‌ं दो जातीं हं, जो यवरस्थाए बंद्क परिभापा- 
नुसार क्रमशः ध्र व-धुत्र- धृदण कहलादं हं । ध्रुत्रार्न (घनागन) श्रखाषएन' नास स; धचत्रा 
(तरलाग्नि) श्राणवायु' नाम से, एवं धरूणा न (विरलाग्नि) श्राणादित्यः नाम सं सिद्ध हे । 
इन तीनों प्राणाग्नियां के साथ क्रमशः अषच्तर गायत्रीछन्द, एछदशाच्तर त्रिष पृहन्द्‌, ष्व 
दादशाक्ञर जगतीद्न्द, इन तीन वाकपरर्माणात्मक छन्दा का सम्बन्ध दाता द्‌ । देन छन्द्ृरा च 
सम्बन्ध से प्राणाग्नि-वायु-ख्ादित्य-तीनां के क्रमशः =-११-१.-य अवान्तर अवस्थावि्ाय 
हो जाते द, जो करमशः आठ वहु, ग्यारद्‌ रद्र, वारहं रादित्य, इन नामा सं प्रसिद्ध ह । तान 
में आ श्रौर ग्यारह के मध्यमे, तथा ११ अओ८ १२ के मध्य मंदो सान्ध्य प्राण्‌ च्रा< उदु मूत £ 
सम्भय एक ही प्राणाग्नि के श्रवान्तर ३३ विवत्तं हो जाते ह । एवं यदी पाथ १ प्राणद्‌वता ~ । 

च्रारम्भ के आरट वस्र सं पद्दिला बस्वग्नि “्मम्नि' कलाया हे, एवं यही ३३सा प्राणा- 
ग्निदेवताग्नों का उपक्रमस्थान दे । एवं अन्त के १२ श्मादित्यों सं सान्त का च्रादित्य "विष्टु 
नाम से प्रसिद्ध दै ® , एवं यदी तेतीसों प्राणाग्निदेवताच्रां का उपसंहारस्थान ह । आरस्म 





~ -्रदिष्यां जक्निरे देवास्रयसिशदरिन्दम ! । 
्ादित्या-वसबो-रद्रा- अश्विनौ च परन्तप ! ॥ 
--वाल्मीकिरा० ॥ 
अष्टौ - बसवः-८, एकादश-रद्राः-११, द्रादश-अआदित्याः-१२) -अश्विनो-(इ्५९२)। 


१ ब य र मित्रो ५ ष # 
५ इन्द्रो-धाता-भगः-पूधा-मित्रोऽ-थ वरुणो-ऽय्यमा । 
ट ५ ध 9 = #। य ७ 
अ'श-र्विवस्वान्‌-त्वष्टा च-सविता-““विषणुः?-रेव च ॥ 
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अग्निः नामक वश्वरगिनि, स्वान्त में "विष्णुः नामक अन्तिम आद्त्य, शेष मध्यस्थ ३१ सां 
प्राणदेव ग दोनों के मध्य सें मुक्त, सैषा प्राकृतस्थितिः। 


वेध यज्ञ के द्वारा यज्ञकनत्तां इ“ प्राकृतिक पार्थिव आधिदैविक प्राणाग्निदेवताञओ्म को अपने 
श्राधिभमोतिक प्राणाग्नि मं अन्तय्यांमसम्बन्ध से प्रतिष्ठित करना चाहता हे । इस आधिदेविक- 
कम्माधिकार की योग्यतासम्पादन करने के लिए जो आरम्भ में "इष्टिकम्मेः किया जाता दै, वही 
(दीन्षणीवेषटि कलाया हे । इससे यज्ञकन्तां दीक्तित (अधिकाती) वन जाता है । इस दीक्तणी- 
ये ष्टि मं श्रागनावेष्णवपुरो डाश' द्रव्य सम्पन्न होता हे, जेसा कि-्राग्नवरैष्णवं पुरोडाशं 
निवपति दीक्णीयमेकादशकपालम्‌' (ए ना? १।१।२।) इत्यादि उत्तरवचन से स्पष्ट है । इस 
ष्ठि से सम्बन्ध रखने वाला पु 7ेडाश (हविद्र व्य) आगनविष्णव क्यों होता है ९, दूसरे शब्डर में 
दत्तणीयेिकम्मे में अग्नि, च्रोर विष्णु कोदही क्यों प्रधानता दी जाती हे ?, इसी प्रश्नकी 
सोलिक उपपत्ति (उपनिषत्‌) वतलाते हए भगवान्‌ एतरेय ने कदय हे कि-्रग्निवै देवानामवमः- 
विष्णु परमः | तदन्तरेण स्वां त्या देताः" तात्पय्यं स्पषएटतम दै । तेतीसों प्राणाग्नि- 
देववाच्यों के साथ यज्ञकर्ता को अन्त््यामसम्बन्ध स्थापित करता हे । एवं यह प्रयोजन सवांदिभूत 
ग्निदेव, तथा सवान्तभत विष्णुदेव के संग्रह से संसिद्ध होजाता है । क्योंकि इतर सम्पूण 
प्राणदेवता इन दोनों अवरम (उपक्रम)-परम (उपसंहार) स्थानीय प्राणदेवताश्चां से संगृहीत दहं । 
कहना न होगा कि, परिभाष्मों के समन्वय के विना स्पएटतम भी इत्थंभृत समन्वय प्राच्य-प्रतीच्य 
च्याख्याताच्यों के अनुश्रह से एक जटिल-समस्या प्रमाणित कर दिए गए दह । अलमत्तिपल्लवितेन । 


यही श्रवस्था वेदपदाथे के सम्बन्ध में घटित हई है । जिस तास्त्विक वेद्‌ का स्वरूप स्वयं 
वेदशास्त्र से विस्पष्टरूप से यत्र तत्न सवत्र प्रतिपादित हआ ह, उसके स्वरूप से व्याख्याताच्मों नें 
अपने प्रको स्वैधा तटस्थ ही प्रमाणित कियादहे। उनकी दृष्टि में वेद का अथे केवल ब्रह 
“शब्दयशिसान्ः ही हे, जिसका मह्यां के द्वा तत्तवात्मक अपोरुषेय नित्यक्रूटस्थ वेद्‌ के 
स्वरूपानुपात से संकलन दृश्या द । व्याख्याता इस तथ्य से. सवथा अपरिचित हं किं, विद्‌” बह 
मौलिक तक्तव दै, जिससे सम्पूण विश्व का, एगं तदु गर्भीमूता चराचरप्रजा का स्वरूपनिम्मांण हरा 
ह । पे त्वज चा ०! इत्यादि शब्दात्मक मन्त्र से उपक्रान्त, तथा खं ब्रह्म” इत्यादि मन्त्र पर उप- 
संहत शव्दससाम्नायात्मक यजुर्वेदम्रन्थ दी व्याख्याताश्रो की दृष्टि मे “अपोरूपेय वेदश स्त्र, है,- जबकि 
स्वयं वेदशास्त्र ही “यजुर्वेद के तात्त्विक स्वरूप का स्पष्टीकरख करता हा यह्‌ कह रदा है कि- 

“'्यही तो वह यजुः हे, जो अपने प्राणास्मक गतिधम्मे से सर्वत्र व्याप्त हे । यदी गतिधन्मां 
प्राणास्मक यजु सव जुं उत्पन्न करता हे । अतएव गत्यात्मक इस प्राणवायु को ही यजु का गया 
दे । ( वस्तुस्थिति यहे कि ) आकाश दी (जू हे, जो अन्तरिक्षरूप से प्रत्यत्त हे । इस “जूः 
रूप अन्तरिक्ञाकाश से आआ€न्तात्‌ व्याप्त गतिधम्मां प्राणवायु दी “यत्‌, हे । एवं यत्‌-्रौर जू की 
समन्वित अवस्था का हौ नाम यज्ञः" हे, जो परोत्तप्रियं देवताश्रों की परोक्तभाषा मे-4्यजुः? 
नाम से व्यवहृत हरा हे । देखिए ! 
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“अयं वाव यजुर्यांऽयं पवत्ते । एप हि यन्न वेदं सर्वं जनयति । एतं यन्तमनुग्रजायते । तस्मा 
वायुरेव यजुः । अयमेवाकराशो जूः, यदिद्म-तरित्तम्‌ । एतं ह्यक्राशमनु जवते । तदेतत्‌-यजुवःयुश्व- 
अन्तरिकतक्व, यच-जुघ्च । तस्माद्यजुः । एष एव यत्‌, एष ह्ये ति । तदेतजुऋकलामयोः प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋक्साम वहतः" । 











-शातपथव्राह्यण १०।३।५।१, २, । 

यज्ञिय कम्मेकाण्डनिवन्धन कामभाव से सञुखन्न अभिनिवेश के निग्रह से, आरैचिक 
प्राणरहस्यस्वरूपज्ञानाभावजनिता आचारशून्या दशेनद्र्टश्रान्ति से, जगन्मिश्यात्ववादारस्मिका कल्पित 
वेदान्तनिष्ठा से, तदप्रसूनरूपा अभिनिविष्टा मादुकतापूरौ सन्तमतायुगति से, विविध सतवाद निबन्धन 
स।म्परदायिक संचपे से, प्रतीच्य शासनपाशवन्धनजनिता त्रासदसत। से, त्षणिक-भृतवि्ञानाचगत 
तात्कालिक-चाकचिक्यव्यासोहन से, सर्वोपरि भारतीय वाद्यणधरज्ञा के वेदस्वाध्यायपरिव्याग- 
अआचारपरित्याग-आलस्य-नच्नदोपर से, एवमेव न्याय ज्ञात-य्ज्ञात द्‌.पपरम्पर्यौ के निमरह्‌ से 
भारतराष के सवस्वभूत इस ाधे-वेदतच्ख का स्थरूप स्वधे च सिभरूत ह गया दहै, जिसके 
दुष्परिणामस्वर्प अनेक शताब्द्यां से इख रार को नितान्तं भाबुक्तापरख स्वलनपरन्पराच्चों कां 
ही अनुगामी वना रहना पड़ा दे । एवं तदेवधिपय्येन्त इसका यद्‌ स्खलन कद्‌।परि उपसंद्रत न हं 
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सकेगा, जव तक कि यह अपनी इस मूल निधिकीया हीं उपेन्ञा करता रहेगा । व्यतष्वं सवतेन्त 


भारत की स्वतन्तरप्रज्ञा का सवेप्रधान यह्‌ अनिवाय्यै, तथा प्रथन प्रयु नैष्ठिक क्त्य दना चादिं 
किं वह विश॒द्ध आपदरष्ठि से, तत््वानुगता ज्ञानविज्ञान से अपनी इस निधि करे पु 
प्रति श्रविलम्ब जागरूक दो । (नान्यः पन्था विचते-अयनायः' | 
इसी जागरूकता के श्मनुबन्ध से वेदतत्त्वष्वह्पनिल्प.स्सक्त प्रस्ठुत द्भितीय- खर 
भारतीय रापेपरज्ञा के सन्मुख इसलिए उपस्थित हं रहा हे कि, वृह दोपदशनहद्चि २ ही णक वार 
इस पर दृष्टिनिच्तेप का सनुम्रह्‌ अवश्य करे । अवश्य ही तद्द्वारा उसकी 'पुराणीप्रज्ञाः सो वेसं 
त्रचिन्त्य-्प्रतक्ये-श्रनिदे श्य प्रसुप्तमिव वत्त्व की आर्‌ ्चाकर्पित होगी, जिलके साध्यस से उदे 
भारतरा्र के वास्तविक सांस्कृतिक अलोक का सा्चिध्य प्राप्त हो सकेगा । 
स्तुत खख्ड मे पचि स्तम्भं का समावेश हया द जिनकं स्वरूप-दिगृदशन्‌ का भी 
समन्वय कर तना चादए । प्रधथमस्तम्भ-म वेदकं उम मालिक्र भ्वख्प क्रा दरदशन कराय 
गया है, जिसका सोरसावित्रासि से सम्बन्ध द । एवं जिसके माध्यम से सुप्रसिद्धं सहपि भरदहाज 
ने इन्द्र क बर से वेद की अनन्तता का साक्लातक्रार क्रिया था ¦ &टितीयस्तस्भ्‌-मं उन प्रमणं क 
संकलन ह्या हे, जिनके द्वारा यह स्पष्ट प्रमाणित हो जातः दै ॐ, “जिस वेद्‌ को ्ाषश्रजा 
द्मपौरुषेय-नित्यक्रटस्थ वेद्‌ कदती-मानतौ हे, वह्‌ वेद्‌ वस्तुतः वह्‌ सं।लिक॒तत्त्वविशेयही हे 
जिससे सम्पूणं विश्च का सञ्जेन चा है, एवं जिस सष्टिूलमूत इत्थंभूत वेदतत््व क स्वरूप 
विश्लेषण के लिए ही शब्द्रात्मक्त वेद्न्रन्थ आआविमूत हृरद" । तृतीयस्तम्भ-मे बद के भस 
ग्राजापत्यस्वरूप का स्वरूपविश्लेषण हृ डे, जिसका ब्रहतीसष्टस ( ३६००० ) संख्या छे उगृहन 
से सम्बन्ध है । चतुरथस्तम्भ-में अपोरुपेय वेद्‌ के उस तास्विकं इतिद्रत्त का स्वर्पोद्‌व।टन हु 
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किमपि प्रस्ताविकम्‌ 


~-:~- ~~ ------------- ~~~ ~-------------~-~----- ------------ 
हे, जो वस्तुगत्या खम्पूरं चिच्च का इतिहास ( सष्ितरिज्ञानात्मक इतिहास › दे । पश्चमस्तम्भ-मं 
वेदतन्वारमक्र प्राणान्चि के उन प्राकृत विकासं का स्वरूपविश्लेषण हुमा है, जिनसे नित्य वेद- 


पदाथ पनं तत्वात्मक छक्‌-यजुः-साम-अथव-भावा से कसशः २१-२१-१००८-६-संख्या- 
चवत्ता म पर्छित दाकर पिश्वक्रा नम्माय करर्हादह्‌। 
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जका 


खवान्त के पाः शिद्ध विभाग क्े सम्बन्ध मं एक सामयिक निवेदन अौर कए देना हे । 
निवन्धों मं जो शास्ीय वचन यत्र-तत्र उदृश्रत हए हं, उनका समन्वय तत्तद्धिषयों के साथ दी कर 
दिया गया है ! इसलिए मी उनके अत्तराथं समन्वय का निवन्धों सँ प्रयास नहीं ह्या 


। दुसरा 
{र्ण रि, अत्यन्त रहुस्खधूख वेदवच नाका खमन्वय कवल श््तराधसमन्वय सं क्धमपि 
सम्भव नहा दह्‌ । हय ता इत्थमूत अत्तसयथधस्सन्वरुसतरि म पन अका सवथा असमथ ही ऋतु 
भरत कर ९८ 


हं । यह खव कुं अनुभव करते इए भी हसने असक मित्रों की प्रेरणा से अनि- 
च्छ्नपि यह्‌ खङ्कुल्प कर लिया था किं, वचनां के अत्तराधससमन्रय का म्रन्धान्त में परिशिष्टह्प से 
संकलन कर दिया जाय । संकल्पानुसार हीं प्रयत्न प्रक्रान्त मी हो चुका था, जिसके परिणामस्वरूप 
्मनुसानतः १० पृष्ठ परिशिषटरूप से प्रकाशित भी कर दिए । सहसा हमें शारीरिक पीड़ा से सन्त्रस्त 
हो जाना पड़ा ! उधर संस्थानः के मन्त्री महाभाग का एेसा आग्रह था किं, शीघ्र से शीघ्र सुद्र 
अरन्थो को बाह्यजगत्‌ की वस्तु वना देना चाहिए । अतएव यह्‌ 'अथेसमन्वय-प्रकरण हमें ततप्ष्ठों पर 


दी विश्रान्त कर देना पड़ा । सम्भवतः कभी पुनःसंस्करण पर दी परिशिषटटविभाग पूणरूपेण प्रकाशित 
हो सकेगा । 


तत्त्वाुगत विपयां के समन्वय की दृष्टि से प्रस्तुत खण्डमें ३९ रेखारमक परिलेख ८ चित्र ) 
ट हए दें । यद्यपि बिभक्त-विपय-प्रदशेनानुबन्धी इन परिलेखों का तनत्तद्र्णानुपात से 
रूप से ) ही समाविद्ध होना उचित था । तथापि संस्थान की आर्थिक शशवावस्था की 
खा सम्भव न हो सका । अवश्यदीदइस सुविधा केप्रप्तहो जने पर प्रकाशन को 
स्येथां चिपयानुरूप बनाया जा खकेगा । यदी स्थिति प्रकाशन-सोषठठव के सम्बन्ध में घटित हुई 
स्वैथा एकनाकीरूप से अपनी शारीरिक अस्वस्थता के निग्रह्‌ से प्रकाशन जेसा चादिए, वैसा नदीं 
रदा जिख युग में आपे दृष्टिकोण से अप्रजा सवेथा परादमुख बन रदी हो, इत्थंभूत आपद्य ग 
सं वैसी खविधाच्रं का प्रात्र हो जाना खपुऽ्पकल्पना' ही मानी जायगी, जिन सविधा के विना 
करो भी वआ्मायाजन व्यवस्थित नद्दीं वन सकता । अनुरूप व्यवस्थित-साधन-परिग्रहो की कल्पना- 
चच्वेणा व्यै डे । जैसा जो कद्यं सम्भव दै, तदूनुपात से जीवन के इस शेषांश में जैसा ङ 


चन पड़े, करते जाना दीं श्रेयपन्था ह । ओर इसी भ्रेयोभावना के फलस्वरूप यह्‌ बाङ्मय श्रद्धाप्रसृन 
राष्रीय श्रपप्रजा क भ्रति समपित हे! 


9 (व ? 
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२२-इन्द्र, रौर ऋक्‌-साम -** ११७ | ४६-देवत्रयी, शरोर यज्ञाटमक बवेद्‌ "ˆ * 
२३-दिक-काल-देश-वणं, ओर वेद्चरयी ११८ | ५०-सवे प्रसृति, आर त्रयीवंद ००“ 
रथ-धावाप्रथिवी, अर ऋक-साम १९१८ | ५१-सम्बत्सरभ्रजापति, आर त्रयीषेद 
२५-लोकचतुष्टयी, ओर वेद्‌ चतुष्टयी ११६ 
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(२)-श्राजापत्य वेदमहिमा' नामक ततीयस्तम्भ के अवान्तर परिच्छेद-- 


-चतुष्कलप्रजापति "` १४२ ३-प्रतिष्ठा, यज्ञ, ओर काल -** २०८८ 
२~म्रत-मत्य-प्रजापत्ति" * " ˆ“ १.३ | २४-वृहरसय्य, रर ब्रहतीछन्द ˆ" २०६ 
द-सम्बरस्सराग्नि का मूलरूप " “" १४६ | २५-सप्तच्छन्दो वितान ... २९१० 
४-प्रजपव्यवेद्‌ के दृशैन `" १५१ | २६-चतुद्धी व्यूहून  """ `" २९३ 
५-सम्बत्सरवेला, श्रोर दिरण्मयारड १५३ | २७-प्रजापति की सात अभिव्यक्तियां २९१४ 
६-सम्बत्सर, शरोर दिकपणचिज्ञानः ` १५५ | र८-आध्यात्मिक प्रजापति ˆ" २९१७ 
७-यज्ञप्रजापति, शरोर लोकवितान ` `` १६१ | २६-अहरहयेयज्ञ | "““ २२१ 
न-त्रेलोक्य-दिलोकौ, श्योर वेद्वितान १६५ °-अहोरत्रवयूहनप्रक्रिया १२२ 
६-अग्निभ्रातरः थ ` "` १७२ | ३१-सम्बरसर, शरोर पुरुष का समतुलन २२६(क) 

१०-सअग्निवंश की सपिण्डता `` १५२ | ३२-विराडग्नि ररम 

११-व्याहति, ओर पच्चात्तररहस्य ` "` १५६ | ३३-अरकांग्नि का वितान -“* २२६ 

१२-सवेत्सर, ओर सम्बत्सर "`` १८० | ३४-ब्रह्म-कतत्र-मूरसिं अग्नि “ˆ २३६. 

१ ३-खत्या, एवं चित्या कम्मे `“ १८६ | ३५-नवादयज्ञ का वितान “* २३७ | 

१४-पाङ्क्तो बै यज्ञः ˆ" “"* १८ | ३६-भूतद्रव्यात्मक प्रजापति `" रर४ 

१५-गोजनकं अग्निहोत्र `“ ˆ“ * १६२ | ३७-प्रजापति की प्रजाचतुष्टयीं ˆ“ २४१ 

१६-शाक्ायनि महपिं का श्रमिनि `" १६३ | ३८-त्रथीोविदया, ओर भूतश्ष्टि `" २४२ 

१७-दिरस्यगभेसहपिं का ग्नि `" १६४ | ३६-छन्दांसि, चोर च्रयीवेद्‌ ˆ*“ २४७ 

१८-शाटथायनिमहपिं का अग्नि '“ १६४ | ४०-ृदतीचन्द्‌ के तीन वितान. †*‡ २४० 

१६-सम्‌-वसन्‌ , शोर सम्वत्सर ` `ˆ १६६ | ४१-वितानवेद्त्रयी, मौर हतीचछन्द्‌ २५१ 

२०-रूप-ग्राण-शरीर-विवत्तं "` १६७ | ४२-ृहतीसदहसख, चनौर तत्त्ववेदसंस्था २५२ 

२१-छष्णाजिन, शौर पुष्करपण ˆ` ` १६६ | ४३-वेदसंख्यापरिज्ञानोपयोग, अर अभियज्ञ२५४ ` 

२२ (क)-छपां शरः `" ` `** २०२ | ४४-वेदव्युहनप्क्रिया,. ओर चयनयनज्ञ॒ २५ 

२२ (ख)--बरदती छन्द का वितान २०४ | क-प्रकस्णोपसंदार ` १ 
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(४)-शपोरुषेय वेद्‌ का तासिकर इतिद्रत' नामक चतुथस्तम्भान्तगंत अबन्तरपरिच्छेद-- 


१-प्रजापति, ओर वेद्‌ ५ २७३ | रन-पार्थिव, एवं सोर सामत्रयी “ˆ` ३ 

र्-सूय्यं, शरोर वेदत्रयी -*“ २७५ | २६-सामों का अतिमानसम्बन्ध ˆˆ‡ ३२५ 
३-वेदत्रयी का सामान्य परिचय -ˆ‡ २८० | ३०-चाज्ञपसास, ओर प्रोतात्तविन्टु ३२५ 
४-विज्ञानटष्टि, अर त्रिटी विवक्तं २८५ | ३१-विष्कम्भ का वितान ८ २२७ 
५-ज्ञानधारा के दो विभिन्न दृष्टिकोण २=६ | ३२-श्रत्यक्ञः विज्ञान ˆ“ `" ग्ल 
&-मूखतापूण सहजज्ञान, अर ऋषिदृष्टि २८६ | ३३-अन्तजगत्‌, च्रोर वदिजगत्‌ ˆ ‡ ३२२ 


७-जइचेतनात्मक रहस्यवाद ` ˆ २६० | ३५-सूय्येरश्म, छोर सदन्त 
£ 


<-अत्मा, श्रोर जीवका पार्थंक्य--* २६१ सूय्ये २३० 

&-सामान्या वेदत्रयी -** २६२ | ३५-तात्‌कालिक्र विपयप्रत्यत्त ३३१ 
१०-ऋगूलक्तण दन्दोवेद "“* २६३ | ३६-चित्र की चित्रता ६३२ 
११-ऋग्वेद के दो दृष्टिकोण `“ २६५ | ३५-परोत्तप्रिय देवता ३३३ 
१२-प्रातष्ठात्रयी का मोलिक रहस्य २६५ | द३े८-परोद्धयः, पर उञ्रः-रहस्य ३३३ 
१३-प्रतिष्ठात्रयी, चौर वेद्रयी `` २६६ | ३६-अभिप्लव, एनं प्रष्टयस्तोमविज्ञान ३३४ 
१४-न्द्रोवेदमयीं ऋग्बेदपरिभाषारँ ३०५ | ४०-सामवेद्‌ से वेद््यी का उपभोग ३६६ 
१५-चन्दोवेदमयीं यजुःपरिभाषाेँ -*‡ ३०६ | ४१-रसलकण यजुर्नद्‌ का उपक्रमः `` ३४० 
१६-छन्दोवेदमयीं सामपरिभापारणे--‡ ३०७ | ४र-प्रवम्य का च्ादान-प्रदान ३४१ 
१७-वस्तु के तीन पलं -** ३०७ | ४३-प्राणवायु, शरोर युर्द्‌ं ` `` ३४२ 


१८-केन्द्र-व्यास-परिधि-भाव "ˆ ३०८ | ४४-सृच्यप्र-तृचीमुख-ऋलमाव'पन्न यज्ज ३५४ 
१६-हृदय-विष्कम्भ-परिणाह, अर वेदत्रयी ३१५ | ४५-(क) वास-व्युच््म- वरूप ` ` 


२०-*सामः लक्षण वितानवेषोपक्रम ३१५ मदभिन्न अग्नि `" ००० ३४५ 
२१-मूत्ति का मण्डलरूप मे वितान ३१६ | ४६-व्यु्मण-धिक्रमण, एवं 
२२-प्रजापति को सहखायु कः ३१८ उक्रमण ˆ * ` त ~ -34 
२३-प्रजापति के अरणुसकन्धभाव “ˆ ३१६ 
२४-सहसर के सहखधा महिमानः" * ` ४५-(ख)चअग्निपरिभाषाः ` ` =. २४८ 
सहस्र वितान ` * ` ए ३१६ | ४-त्रयोभावों का समन्वय + ३८० 
२५-हृद यविन्द का परितः वितान" ˆ ` ३२० | ४६-सामव्यूहनहस्य ˆ * ` ५५ ३५० 
२६-सूय्ये-चन्द्रमा-प्रथिवबो-शब्दों ` `` ५०-यजुर्वेद्‌च्रयी का मोलिक रहस्य 14- 
कीपरिभाषा ˆ ˆ`" ३२१ | ५१-शस्न-स्तोत्र, एवं प्रहू-स्वरूपविज्ञान ३५८ 
, २७-क्रूटस्थ व्यास कं आधार पर ५२-मह्‌ ट क्थ-सहात्रत, एवं रुष * ` ६६१ 
भूतव्यासों का वितान ते ३२२ । ४३-पुरुषलत्तणा ययुर्वेदत्रयी ` ` ३६२ 
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(५,-श्रग्निविकासरहस्य, यर वेदशाखाधिभाग' नामक पश्चमस्तम्भान्तगत अवान्तरपरिच्छेद्‌ 


१-शास्त्रवेद, श्र ब्रह्मवेद -ˆ‡ ३६६ | १३-अग्नीषोमात्मक शिव-शक्ति-माव 
२-वेदिक इतिहास `` ३७० | १४-वेदशाखाविभागोपपत्त 
३-मृल, एवं तृलवेद्‌ `` ` अम्‌ 


१५-वेद्‌ चतुष्टयी रे उपन्ममन्त्र, ' ˆ ˆ 


%-शाखाविभाग, श्र प्राचीन द ३७२ रोर ताल्तिक वेदस्वरूप 
-वेदसंख्यान 4 ३७३ | १६-विषयसन्दभेसमन्वय 
६&-मन््त्राह्मणास्मक्र तात्त्विक वेद्‌ २५७५ | १५-शन्य, एनं पूण-भाव 
«$~ अद तस्वरूपपरचय २७४५ १८- (प्रप तच का पञ्चधा विक्रामस 
धे हत चा १.५९ ॥ ५५ 
३ १ ब ` ९७७ | १६.अर१्‌' तत्त का चतुद्धौ विकास 
नरोर पराणएसंदिता ` = इदु | ०9 
2 तिसंहि = ६ २१-शन्यचिन्दुवितान “` ` 
९०-अदितिसं हिता के चार पव `ˆ ३८६ | २२-वेदालुबन्धी वितान 
११-अथं का अन्नभाव ˆ" ˆ ३८७ | २३-अग्निसोम-स्वभावाचुवन्धी ˆ" ` 
१२-सन्त्रतराह्यणात्मक अपोरुपेय ` * " | ऋण-धन-भाव ˆ` ` 
तास्विक वेद ८.०७ . => | $-प्रकरणोपसंहार 
उपरतश्चायं प्ञ्चमस्तम्भः 
। 4 
5 
रिशिष्विभागः-- वान्त २ 
&--पर श्रवसा सवान्त्‌ म 
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उपरता चेयसपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखरडस्थ 
संक्लिप्ता-विषयसूची 
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श्रीः | 
ऊ प्निकद्विज्ञानमाष्यसूतिका-द्ितीयखरडान्तगेत 
"वेद्‌ का सोलिक्स्वरूपः नामक 
भथम--स्तम्म 








श्रीः 
% रो तत्‌सद्‌ ब्रह्मणे नमः # < 


उपरनषद्र ज्ञान भ्यभ्‌(मका 
द्वितीयखरड 


----{-:-- 
?-ल्ांग-लकरूरयरण- ्‌ 
तनि पु सीद गणपते ! गणेषु सखामाहुविप्रतमं कवीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते फिञ्चनरे महामकं मघघञ्चित्रमचं ॥ १॥ 
एक॒ एवाग्निवेहुधा समिद्ध एकः र्यो विशमनुप्रभूतः । 
एकबोपाः समिदं बिभाति-“एक वा इदं पि बभूव सच्छम्‌"” ॥ २॥ 
बाचं देवा उपजीवन्ति विखे वाचं गन्धन्बोः पशत्रो मनष्याः | 
्ाचीमा विश्वा युवनान्यपिंता सानो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी।॥ ३॥ 
व्ागत्तरं प्रथमजा ऋतस्य मेदानां मताऽमतस्य नाभिः) 
सा नो सजषणोपयज्ञमागादषन्ती देधी सुहवा मेऽरते॥ ४॥ 
यो ब्रह्माणं तरिडधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्म । 
तंह देवमातमवुद्विप्रकाशं अयुक्त थं शरणमहं प्रपद्य ॥ ४॥ 
अमग्निजागार तम चः कामयन्ते अग्निजागार तमु सामानि यन्ति। 
सग्निजागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ ६॥ 
शहा पञ्चदशान्युक्था यावद्द्यावाप्रथिवी तावदित्तत्‌ । 
सहस्लधा अहिमानः सहस्र यावद्‌ त्रह्मविष्टितं तावती बाक्‌ ॥ ७ ॥ 
स्रोष्ठा पिधाना नड्कलो दन्तैः परिता पविः 1. 
सर्न॑स्यै वाच ईशाना चारु मामिह बादयेव्‌ ॥ 
धिषयोपकरमः 
२-भरूभिकाव्रथमखगंडं को रिःहावलोकन-- 
“क्या उपनिषत्त्‌ वेद हैः १, यह विषय प्रक्रान्त है 1 भूमिक के प्रथमखर्ड मेँ इस प्रभ से सम्बन्ध 
रन्वने बाले (द्‌ाशेनिक विचार'-वेज्ञानिकं वेद्‌निरुक्तिः, इन दो विषयों का विवेचन हुमा है । इन दोनो 


भाष्यनमिका 


विषयों मं से वेज्ञानिक वेदनिरुक्रित से सम्बन्ध र्तं बाली मलवेद, च्राल्मवेद, मच्चिद्ानन्टवेद. वेद-विन्ा- 
ब्रह्मवेद, उक्थ~व्रह्म-सामवेद, पववेद्‌, भावनावेद्‌, भावेवद, कऋालवेद 


दिग्वेद, देशवेद, ववेद. 
द्रादि १७ वेदनिरुक्रिंतयो का प्रथपमलरड में स्पष्टीकरण हो चक्रा है] रच म्वतन्त्रन्पसे वेद के मौलिक 


स्वरूप का विचार उपक्रान्त दै । हमारा विश्वास ह कि, प्रथमलण्ड मेवेदं कीज निर्रितयां वतलाइ गई है 
एनं प्रस्त प्रकस्ण मं वेद काजो तारिवकर स्वरूप वतलाग्रा जाने वाना ह, उसके सम्यक्‌ श्रवलोकन 
करने के अनन्तर वेशशाम्त्र से सम्बन्ध रखने वाले चिरकालिक वेद प।रुपय हं, श्रथवा अपोरुपय ?: द 
प्रश्न का यथावत समाधान दौ जायगा ] एलं इसी वेदस्वल्प के आध्रार प्रर दराशनिक द्रष्ट से सम्बन्ध 
रखने वाले उन मतवादों कामी पूरा पूरा समन्वय दौ जायगा, जौ क्रि विभिन्न मतव्राद वेद्‌ के तच्चि 
स्वरूप-ज्ञान के प्रभाव से वेदशास्त्र की ग्रपौरषेयता, पौरुषेयता के सम्बन्ध में विविध श्रान्तिवों कै कारा 
जने दए ह । 


© भ (क ¢ = क 
३-वेदव्याख्याता यास्काचाय्य की अलाच्यां नित्चनशल-- 
मोलिक वेदपदार्धः का परिज्ञान में उपलब्ध होने बाले चाव, सरीधर, दर्दिादि के 
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से हो सकता हे, श्रथवा नहीं १, इस श्रप्रिय चर्चासे ववासम्भव दमं इसलिए. वचना चदि करि, निर 
श्रु्धातिरेक का प्रथमलग्ड मं विश्लेषणक्रिया जा चुका दहे, उस प्रचलित श्रद्धा का विरात करना दमं कंद 
इष्ट नहीं दै। कर्म्मकारड के नाते साया -महीधरादि वेदमाष्यकरारीं कै प्रति दछपनी श्रडाङेलिय) 
समर्पित करते दए, इन महापुरं क प्रति समस्त वेदमक्तों की ग्रोर से कुतजता प्रकट करते हप, तथ! 
यश को अअरणुमात्र भी कमन करते दए इस सम्बन्ध मं केवल यदी स्पष्टीकरण प्पराप्त होगा 


24 
वद्‌ शास्त के सम्बन्धम्‌ सवगा व्याख्याताश्राक्र दव्रारा नरुद्धिपरलक जो व्याख्यां टृ „ 


न श 1. 


~~ ~> = -~- 


से सम्बन्ध रखने वालीं इतिकत्तव्यताश्रो का जहां ्र्षरशः श्रनुगमन कर रहीं है, वहां वेदं कै मोलि 
स्वरूप की टषटि से, वेदशास्त्र में प्रतिपादित पारिभापिक शब्दों के ताच्विक श्र्धसमन्वय कौट ने उनकी च 


†। 
व्याख्याएं अधिकांश मं व्वर्थंदी प्रमायित हुद्र हं। 


ए + ~ 
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यास्काचार्य से प्राचीन "कौत्सः नामक बेदव्याख्याता के--> चअविस्पष्टाध्वात्‌, अनधेकरच्वान, 
क तिषिद्धा „ क क ॐ श ऋ क~ श ३ व ^ त र 
विप्रतिषिद्धार्थ्वाच्च विधिमन्त्रयोवंदाथप्रस्ययाय शास्व्ारम्भो निरथंकः इस टेठवाद्‌ की उपल) 
करते हए+-“न ४ द्ये प स्थाणोरपराथो यदेनमन्धो न पश्यति, पुरुषापराधः स भवतिः? इय न्यायं 








~> देखिए, उपनिपद्विज्ञानभाष्यभूमिका प्रथमखरड, श्नन्िमिप्रकररण के श्प्ष्ट स १० ष्रष्ट पर्यन्त | 

“ध्ैदिक शब्दां के श्रर्थं स्पष्ट नहीं ईह-इसलिए वेदिक शब्दों के कोड निश्चित रधं नदींकरिण, 

जासक्रते । इसलिए नैदिक शब्दो के च्र्थं एक दूसरेशब्दार्धो से अप्रामाणिक जन रदे दै। ्रतपव विधिमन्तरात्मक 
नेद के अर्थाववोध के लिए वेदव्याख्या करना निरथक दं । 


५< यदि एक श्न्धा मनुष्य स्थाणु से टकरा जाता है, स्थाणु उसे नदीं दिखाई देता है, तो यह्‌ स्थाणु 
क्रा च्रपराध नहीं है, . अपितु श्र स्वयं उसं न्धे मनुष्य काही अपराध हं । इसी प्रकार यदि किसीको वद 
शब्दार्था में सन्देह है तो यह सन्देह करने वाले का ही अपराध माना जायगा । 
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को लच्य में रखते हए स॒प्रसिद्ध॒वेदव्याख्पराता याख्काचभ्य॑ ने वेदां के लिए प्रयास किया, जिसके फल- 
स्वरूप ध्यास्कनिरुक्तः नामक ग्रन्थ राज विद्रत्‌समाज में सम्मानाहं जन रहा हं । यास्काचार्य के इस..सम्मान 
करो ्रणमात्र भीकम न कृरते दए हमें इनके सम्बन्ध मं मी इस रप्रिय सत्य का च्राश्रय लेना डी षड्‌ रहा है 
कि. जहां सायणमहीधरादि नाप्यकारे के माप्य कर्म्मकारड (पद्धति) से सम्बन्ध रखने वालीं सम्पूणं जिज्ञासाश्रो के 
प्रणा परितोप्रक वन रदे हं, वहां यास्काचाय्यं का निरुक्तम्रन्थ वेदिक पदाथां की वेकस्पिक निरुक्ति करता द्मा 
सन्दे दृनिव्ृत्ति के स्थान में “एकस्मिन्‌ धम्मिणि विरुद्धनानाकोस्यवगाहिज्ञानं संशयः” के शरनुसार 
सन्देहदृदता का ही कार्ण बन रहा है । यास्काचाय्यं के बेदशब्दनिवंचनों में हमारी सत्र से बड़ी विप्रतिपत्ति 
यही है कि, इरन्दौनं व्राह्मणग्रन्थोक्त शब्दनिर्वचनों की एक प्रकार से उपेच्ता कर्‌ श्रपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण से ही 
शब्दो का निर्वचन किया हे ! कहना न होगा किं, व्राह्यणम्रन्थों के निर्वचन जह्य हमे एक सर्वथा निणीत ताचिक 
श्रथ का बधं कराते रै, वहं यास्काचार्य के निर्वचन श्रवि्पष्टार्थसूचक दही चनें हुए है। उदाहरण कै 
लिए समदलनट्ष्टि से दं एक शब्दों का विचार करना श्रप्रासद्चिक न होगा । इन्द्र,अग्नि, वरुण, वेश्वानर 
ब्रहस्पति, अन्तरित्त, सम्बरसर, व्यादि शब्दां के जो निवेचन यस्काचाय्य ने किट हँ, उन भी दष्टिके 
घ्राने रणिए, एलं त्वयं वेद्‌ ने जो निर्वचन करिए ई, उन्दं मी लच््य बनाइए, श्रौर किर दोनो का समतुलन 
कीजिए 1 र्थिति का स्पष्टीकरण ह्‌) जायगा- श 
१--इन्द्रः-- | 
। इन्द्रः उरं दृणाति, इति बाः ६८: २ 
--या० न १०।६।२1 
“स॒ योऽयं मध्य प्राणः, एष णवेन्द्रः । तनेष प्राणान्‌ मध्यत इन्द्रियेण- 
णद । यदैन्द्र, तस्मादिन्धः । इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्याच परोक्षम्‌” । 


--शत० त्राठ ६।१।१।२। 
स्-तअग्निः-- 


“श्ग्निः कस्मात्‌ ९, रग्रणीभेवति'' । 
--या०< न: «1 {(४1४। | 


“स यदस्य स्वस्या्रमसूञ्यत, तस्मादग्निः । अग्रिह वै तमग्निरित्याचक्ते 
परोत्तम््‌'' । 


= 


शात< त्री° ६।९।१।११।। 


म्य ध 
"भृत्युमारयताति सतः ' 
---या० न> {१६२ 
“स सथुद्रात्‌-अश्रुच्यत । स खच्युरंभवत्‌ । त वा एत सुच्यु खन्त मत्युरत्या- 
चन्नते परोक्तेण 1 परोक्लप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यत्तदिषः"' । 
--गोपशं ल~ १।.७ } 


भाष्यभूमिका 





छ-वरुणः- 
“वरूणो वृणोतीति सतः" । 
- याः {न 2 १८।५।२ 
“च्यापः-यच्च दचाऽतिष्ट स्तद्ररणोऽभवत्‌ । तं वा एतं वरणं सन्त धरुण 
„ हत्याचक्ते परोदेण । परोचप्रिया इव हि देवा भन्ति, प्रत्यचद्विपः" 
~> ए्वानरः- --गाः त्राः प्रू १।<५। 
बै वानरः कस्मात्‌ ? विश्वान्नरान्नयति" ' 
-- या० न 5०५ ।२२।५। 
स यः स वैश्वानरः-हमे म लोकाः । इयमेव परथिवी विश्व, श्चग्निनरः । 
अन्तरिक्तमेव विश्वं, वायुनरः । दयौर विश्व, ्रादित्यो नरः । (विश्वेध्यो 
नरे्यः--अग्निशायवरादितयेभ्यः--संवपादुत्यबस्तापलक्तणसं लोक्यव्यापके 
योगिकागिनिय वेश्वानरः)' । 


शात ० त्ा० ६।३।१।३। 
६-उहस्पतिः- 


“ध्ृहस्पतिन्र हतः पाता बा, णललयिता वा" । 
--या० नि १०।१२।६। 
।“वःग्वे बृहती, तस्या एष पतिः, तस्मादु चदम्पतिः'' । 
--शत० व्रा° -{४।४।१।२२) | 
ऊ-अन्परित्तम्‌- - 4 
““ञअन्तरिक्त' ङस्मात्‌ १, अन्तरा कषान्तं मवति, अन्तरम इति वा, श्ररष्डन्तर- 
तयामत गः । . 
--या० नि २।१०।५ 
च अ व == ऋ# ५ 
“सुह देेमप्रे लोकषासतुः । तयोिंयतयोर्याऽन्तरेणाश्ाश- 
श्रामीत्‌, तदन्तस्चिमभवत्‌ । ईत हतन्नाम ततः पुरा । 
अन्तरा वाऽददमीकमभुन्‌ , इति-तस्मादन्त रक्षम्‌ '' । 


-शात० जा ५।१।२।२३। 
म~ सम्वत्सरः- 


““सम्बसरः-सम्बसन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि" । 
--याः नि? ४।२७। 
(स रेत्तत प्रजापतिः सथ' वाऽञ्नत्सारिषं, य इमा देवता असूक्तीति' । 
स सव त्सरोऽभवत्‌ । सव त्सरो ह वैनामेतचयत्‌-सम्बत्सर' इति'। 
शत ० ना० ११।१।६।१२। 
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द्वितीयखण्ड 











इसके ्रतिरिक्त यास्काचाय्यं के त्रमंख्य िकुःपभाव (वा-वा-माव) भो हमें पटै-पदे लच्यच्युत 
करते रहते हं । उदाहरण के लिए यास्क के देवतावादः को ही लीजिए | देवता््रो के सम्बन्ध मेँ यास्कने 
प्रशन उटाया है करि, देवता स्वरूपधारी ई ?, ्रथवा तच्वात्नक्र १। रगे जाकर उन प्रश्नो की मीमांसा करते 
दए रिरुद्धाथप्रतिपादक वेदवचनों के श्राधार पर यह ब्रतनाने कीचेष्टा कौ गई हे कि, देवता शरीरधारी भी 
हो सकते हं, थवा तत््रात्मक भी हो सक्ते हं। इन प्रकार विध प्तौ को उद्धत करते दुष्टः रन्त 
+ ¢ संदिग निर्णय € देः ने = न 
म यास्काचार्य्यं वही संदिग्ध निर्णय करते दि्रलाई देखते हं, जेसा कि सन्देहात्मक निर्णय श्रस्मदादि साधारण 
मनुष्य पदिले से ही किए ञठे हं । देखिए ! 


(१)--“ अपि वा उभमयपरिधाः स्थुः" । 
-या० नि ७1:। $| 
(२)-- “दपि वा पुरपविधानामेव सतां कम्मात्मान- 
एते स्युः, यथा यज्ञो यजमानस्य" । 
--या० न> «।।८। 


हेम अपने वेदप्रोमी पाठको से प्रृते हं कि, देवतावाद-सम्बन्धिनी जिस जिज्ञासा का लेकर वे यास्काचाय्यं 

की शरण मेँ पर्टचते ह, क्या वहाँ उन की जिज्ञासा का पूरा पूरा समाधान हो जाता है १1 क्या वे यास्क के 
पवा उभयविधा; स्युः इस सन्देहात्मक उत्तर से सन्तुष्ट हो जाते हं १। इसके अतिरिक्त यास्कनिरुक्त का 
जहम श्रादि से श्रन्त तक श्रध्ययन करते है, तो हमें मा प्रतीत होता है कि, मानो यास्काचाय्यं की दृष्टि मं 
वेदिक अनन्त तत्ववाद मघ, जल, सूय्यक्रिर्ण, इन में भी त्रिशेषतः मेघ पर ही विश्रान्त हे । याग्कनिरुक्त 
दी इस संद्विग्ध व्याख्याप्रणालीसे थोडी देरकेलिएतो हमें रह भोभ्रमदहोजाता है कि, बहुत सम्भव है, 
यास्क के नामने भरिसी श्रर्वाचीन परिडितने ही गत शताब्ियों में इस ग्रन्थ का निरम्माणकर डालाहो? कारण 
डस शरम का यही दै कि. शाकपृण, काशक्ररस्न, कष्टक. कास्थक्य, ओओणनाभ, चम्मंशिरा, श्रादि भिन 
निख्क्तशरो के निवंचन उदाहरणरूप से यत्रतत्र उपनन्ध होते हे, उन निवचनों के समतुलन में प्रचलित 
यास्क नस्त सर्वथा प्राटवाद्रग्रहम्रम्त-स। प्रतीत हो रहादै। रस्तु इस श्रपिय सत्यके साथ ही कृतज्ञता # नाते 
हमे यह जी मान दीं लेना पड्ताहै क, जव्रलोर्गो की वेदाथंकी शरोर प्रवृत्ति नही है, वेदाथ में स्वप्रतिभासे 
श्रम करने बाले सिद्रानों का ग्रभाव-सादटहै, तो हमागी इस प्रारम्भिक दशा मेँ यास्कनिरुक्त की निर्वचनशैली 
से भी लाभम उटायादह्ीजा सक्ता है । परन्तु इस्केसाथही वेदप्रोमियों से यह निवेदन किए तिना भी नहीं 
रहा जा सकता कि, याःकनिवचन, एवं ब्राह्म निवन्नन में जहाँ कुलं भी विरोध प्रतीत होता हो, कुक भी सन्देह 
रदे. वदां व्राह्यणनिर्वचन को ही प्रधानता देनी चादहिर्‌ । एक एक॒ शब्द्‌ के त्रनेकं वैकल्पिक अर्थो का शअनु- 
गमन करने वाले ये यास्कीय निवंचन कभी निश्चिताप्रतिपादक वेदिकमन्त्रौ का तत्वविश्लेषर नीं कर सकते । 
यह भी हो सकता हं, वह भी दहो सकता ६” यहे तो एक प्रकार का संशयवादमूलक वेसा स्याद्वाद है, जिससे 


"` --* -~---- 





` ॐ देवतावाद से सम्बन्ध रखने वाला. £ शद वेानिकं विवेचन “शतपथ हिन्दी विज्ञानः भाष्यान्तगत 
्ष्रविधदेवतानिरूपण नामक प्रकरण में देखना चाहिए । 
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सन्देहनिड़ृत्ति के स्थान मं उत्तरोत्तर सन्देहटरद्धि दी होती हे । हमें तो वेसे विद्धान्‌ का ग्राश्रय श्रपे्चित है, जो वा-वा 
के प्रपञ्चमं न डालकर हमं एक निर्णीत, निश्चित इद मित्थमेव, नान्यथा लक्तण रथं का बोध करावे, 
स्वयं श्रुति भी एसे विद्वान्‌ के ्मध्रय का ही समर्थन कर रही दै, जैसाक्रि निम्नलिखित वचन 
स्पष्ट है-- 
९ (~ 
१-सम्पूषन्‌ तिदुषा नय यो अञ्जसानुशासति । 
य एवेदमिति तवत्‌ ॥ 
२- सयु पृष्णा गमेमहि यो गृहो अभिशसति । 
इम एषेति च त्वत्‌ ॥ 
३-पृष्णश्चक्र' न रिष्यति न॒कोशोऽपद्यते । 
नो अरयव्यथते पविः ॥ 
--क्कस2 &।५४1१-२- सन्त्र | 
ध-वेद भाष्यकार ्रीसायण-मदीधराचाय्य की आलोच्या लव्यशेली-- 
यही श्रवस्था सायण-मदहीधरःदि श्राचार्य्यो की समभि | इन श्राचाव्यां नँ करम्मपरकं जौ वेदम 
लिखे हँउनके लिए त्रार््॑रजा सदा इन की कृतज्ञ रदेगी । परन्तु वेदिक त्वां के सम्दन्व मं इनी शरोर ते 
जो स्पष्टीकरण हु है, वह परस्पर तो विरोध का चूचक ही द ¡ इस के अ्रतिखिति यास्काचाच्व॑सिडन्तो का सी 
धू विरोध हरा है । दोनो टी त्राचाय्यं सम्मान्य हं । एसी दशा मं किनका कथन प्राभासिक्र, एवं किन कः 
ग्रप्रामाणिक माना जाय ?, यह भी एक जटिल समस्या हं । सायणमदहीधरमाप्यां कै सम्बन्ध मं दो विप्रतिः 
पत्तियों को प्रधान स्थान दिया जा स्कता है । पहिली विप्रतिपत्ति है-भमक्तकरूप से सन्त्रव्याख्या' | ज> 
प्राप ऋकूसंदहिता पर दृष्टि डलेगे, तो आपको विदित होगा कि, किसी भी सक्त म॑ क्रमवद्ध किसी विचा का 
निरूपण नदीं दश्रा हे । उद्‌ाहस्ण के लिए च्रष्टिवियाः कोद्ी लीजिए | इस के कुं सन्त्र प्रथम मर्डल रैं 
कतिपय सृता मं मिलेगे मन्त्र दशममण्डल के विभिन्न सूक्ता मं । इसी प्रकार यज्ञविद्या, खगोलविदया 
कालचक्रबिद्या, नचत्रविद्या, प्रवम्य॑विद्या, प्रणवविया, आत्मगतिविद्या, प्रजातन्दुवितानविच्या, इन्द्रविद्या, 
व्ररणविद्या, श्रोपधिविन्या, वनस्प्रतिवि्या, सोमविद्या, वागविद्या, प्राणविद्या, मनोवि्या, ब्रह्मविद्या, सदसद्वा 
इत््रादि यच्चयावत्‌ विव्।ग्रों का मुक्तक सूतो के मुक्तक मन्त्रो क द्वारा मुक्तक्ररूप से ही यत्रतत्र निरूपण हुच्। 
हे । इस मुक्तकभाव का कारण यही है कि, मिन्न भिन्न सक्तो के सिन्न भिन्न ऋषि द्रष्टा हं । जिस ऋषि ने जिस 
विच्ा के सम्बन्ध मे जिस विप्रयका जिस मन्त्र में स्पष्टीकरण करदिया है, ग्न्य ऋषि ने उस विषयक 
छोड़ते दए शेपांश पर दही प्रकाश डाला हे । यदी कार्य है कि. ऋग्वेद्‌ मं जिन श्रसंख्यात गुप्त विद्याश्रों क! 
निल्पण द्रा है, उन्दं ज्राप क्रमवद्ध प्राप्त नहीं कर सकते 1 प्रत्येक विद्या के यथावत्‌ समन्वय कं लिए श्रापको 
तरमस्त ऋग्वेद का मन्थन करना पड़ेगा, यत्रतत्र से व्शात्मक विद्याविपर्यो का संग्रह करना पड्गा, तवर 
कीं राप अरभीम्ित विद्याविप्रय को सर्वाङ्गीण बना सर्गे । 
सायणमहीधर ने स्वभाष्यो मे इस श्रकस्णमर्य्यादा की उवेक्ा क्यों की १ यद्‌ प्रश्न तौ श्रतिप्रश्न दं। 
चेन्ना श्रवश्य द्रई है, यदह सिद्धान्त मान्य है | इन्ोनिं मुक्तकररूपस ही वेदमन्त्रा की व्यास्याको, जाकर 
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पूर्वापर प्रकर्णसमन्वय से वच्चित रहतीं हुदै वेदार्थसम्बन्ध धे च्रनुपगरोगिनीं दीं सिद्ध दृद । हमारा तो इन 


मन्त्रसंहिता््ौ के सम्वन्ध में ग्राज भी एसा विश्वास हे करि, व्राह्मण, अआरारण्यक, तथा उपनिषदों के अ्रति- 
रिक्त मन्त्रसंहिताश्रौ के स्वतन्त्र भाष्य से कभी मन्त्रौ के ताच्िक श्रथं ग्रवगत हो दी नदीं सकते । संहिता मं 
परटित ऋ्रसंख्य एेसे पारिभाप्रिकं शब्द्‌ हं, जिनका श्रथ व्याकरण के बल पर नहीं लगाया जा सकता । पेसी 
्रसंख्य परिभाषण ह, जिनका विश्लेषण केवल मन्त्रो के ग्र्रो के श्राधारपर नदीं कियाजा सक्रता। 
इनके सम्यक्‌ बोध के लिए व्राह्मणनिस्वरितयों के ऋधार पर स्वतन्त्र प्रन्याध्ययन दीं च्पेक्तित 
दे] विना परिभाप्राज्ञान के एक वेदभाष्य तो क्या, सहस वेदभाष्य भी मन्त्राथपरिज्ञान में यथावत्‌ सहायकः 
नहीं बन सकते । सायणाचार्य के सम्बन्ध मे दूसरी विप्रतिपत्ति है --*उयाकरणवलग्रयोगः । मन्त्र मे 
्रसंख्य शब्दं एसे पटित रहै, जो ्रपना श्र्थं जहाँ रपि प्रकट रदे हं, वहां व्याकरणव्रलप्रयोगद्वारा धाठु- 
प्रत्यय की ्र्गला लगादेनेसेवे ्रपनाश्रर्थखोत्रैटतेदह। इन सत्र विषम समस्याश्रं को देखते हुए एक 
वेदार्थपरिश्षीलनप्रेमी के सामने श्रवश्य ही यह प्रश्न उपस्थित हयो सकता है किं, वह्‌ श्रपनी वेदार्थविष्‌- 
विणी जिज्ञासा शान्त करने के लिए पेते कौन-मे उपाय का आश्रय ले, जिसमे उसका अन्तजगत्‌ व्तुगत्या 
वेद के वास्तविक तास्पय्यं की श्रोर अनुगत जन सके ?। 


[क © क~ र 
(-वेदाथरपरिशीलनसापट्योपाय-- 


उक्त प्रश्न का निवाय इसके ग्रौर क्या उत्तर दौ स्कतादै कि, परम्परागत वेदव्याख्याश्रों को दी 
स्मपने स्वाध्यायकम्मं की मृलप्रतिष्टा बनाना चहिए । जो श्रथ परम्परानुगति से सम्बन्ध नीं 
रखता, ब्‌ वेदा्थपरिशोलनकम्मं में कमी उपोद्‌ ्रलक सिद्ध नदींदो सक्ता । श्रव इस उत्तर के सम्बन्ध 
नें यह्‌ प्रतिप्रश्न शेष रद्‌ जाता है कि, वे परम्परागत वेदव्याख्या्टँ कोन सी ह, जिनका श्रनुगमन तखज्ञान 
का सहायक नता है १। इस प्रतिप्रश्न का एकमात्र उत्तर है-“आपेपरम्पराः-ऋषिसम्प्रदायः । समस्त- 
बाद्यणब्न्थ, समस्त श्मारण्यकग्रन्थ, समस्त उपनिषद्ग्रन्थ इसी च्राषंपरम्परा की प्रतिमा माने जार्येगे । मन्त्रा. 
त्मिका संहिता के पारिभाषिक शब्दौ कौ जेसी व्याख्या इस व्राह्मणाव्मक वेदभाग मेँ दुद ह, वसी 
न्य श्नार्पं (मानुष) व्याख्याश्रौ मं सवथा च्रनुपलन्ध हं । # सन्तमत से सम्बन्ध रखने बाली जिस 
साभ्प्रदायिक दृष्टि ने हमारी बुद्धि क्रो ग्रा्टष्टिसे प्रक्र कर दिया है, एेसी श्रनाषंटदष्टि से अ्रनार्षव्याख्याग्ं 
खो एकमात्र वलस जनाते दृएः कभी वेद के तच्याथपरिशीलन में हम सफल नदीं बन सकते | 


वेदिकसादिव्य तआ्ार्पदष्टि ते पूत, श्राषधम्मं के अन्यतम प्रतिष्ठापक महामदर्षियो के द्वारा दृष्ट 
दैश्वरीय सहन ज्ञाननिधि दै । सम्भव है, हमारी बुद्धि प्रयास करने पर इसके तट पर पर्हुच सके | परन्तु 
इतना निश्चित दै कि, जवर तक्र हमारी बुद्धि कत्रिमज्ञानप्रधाना जनती हुईं चेद्धिगम्य वेदव्याख्याश्रों ऋ शनु- 
गमन करती रदेगी › तत्र तक हम कभी उस सहजज्ञानसागर के श्रन्तस्तल में निमञ्जन नदीं कर सकैगे । 
इस उद्र श्य की सिद्धि के लिए, स्वतःप्रमाण वेद के मन्त्रभाग का यथावत्‌ परिज्ञान प्राप्त करने के लिए तो 





४ गीताविज्ञानमाप्यभूमिका वृतीयलर्डान्तर्गत 'वेदिककम्मेयोगः नामक प्रकस्ण के आषिधम्मै, ` 
एवं सन्तमतः नामक वान्तर प्रकरण में इस विषय करा यिशद यिवेचन देखना चादिएः । 


भष्यिभूमिकां 








इमे सम्प्रदायतव्रादशूल्य, तआ्ादृष्टि के व्रिकास का प्रयत्न करते दए स्वतःप्रभाणमृत वेद क व्रादयणमाग का 
, ही च्रचुगमन करना पड़ेगा । “स्वयम्प्रकाशाः स्वतःसिद्धाश्व भवन्ति वेदाथांः” इस सूक्ति को एक तथ्यपूर्ण 
` सूक्ति मानते इए स्वयं वेदश।स्त्रपरम्पगा को ही वेदाथ मेँ प्रमाण मानना पडेगा । जिन ता.च्वक रो 
को स्पष्टीकरण परम्परासिद्ध स्वयं ब्राह्मणाम्रन्थ कर रदे हँ, जो ताच्विक श्रथ स्वयं मन्त्रौसे त्रिना किसी 
छैचातानी के स्वतः ऋ्रभिव्यक्त हो रदे ह, उग्की.उपेच्ता कर वेदार््रोध के लिए परतःप्रमाणभूत चन्यं 
व्याख्याम्रन्थों का श्राश्रय लेना, ऋ्रापपरम्परा का परित्याग कर श्ननारंपरम्परा का अनुगमन करना क्रिसी भी 
त्मार्षघम्मानयायी को शोभा नहीं देता । इसी श्रार्षृष्टि को, श्र्रटषटेद्वारा दृष्ट परम्परा को प्रतारण मानते 
दए ही वेद का स्वरूपविचार प्रकान्त है । मौलिक वेद्‌ के जिस ताच्िक् स्वल्प का इस प्रकरण मेँ सततेप 
से घष्टीकर्ण होने बाला है, प्रचलित परम्परा के श्नुयायी दानो के लिए वह सर्वधा नवीन बात 
होम । उपलब्ध . सायर-महंःधर-याम्कादि व्याख्याग्रन्थो की परम्परा से वे इसक्रा समधन प्राध्त 
नही कर सरकेगे । इस वेदस्वह्प का समथन उन्दं स्वय व्रेदशस्त्र मे दीं उपनन्धहोगा, जोकि समन 
पृरतःप्रमाणमत इतर शास्त्र की श्रपेक्ञा सर्वात्मना प्रामाःणक माना जायगा। य॒दा प्रक्रत प्रकरण का 
उपक्रम है, एव इसी के ग्व्यवहितोत्तसकाल मं पाठको का ध्यान वेद्‌ के ताच्छक स्वरूप की ग्रौर व्राकर्पित 
करिय। जा रद हं । ड 
इत- विषयपवक्रमः 
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६-मोलिक वेद का इतिचरत-- 

महामायावच्छिन, सर्व॑शवर, सगुण, सर्व॑धम्मंपिपन्न प्रजापति जिसं तत्व के सहयोगं से विश्वनिम्पार 
में समर्थं हए हं, उसी तच्च का नान °मारि,कवेद" हं । जिस तच्च के सहयोग से प्रजापति यज्ञवितान मं स्पर्थं 
होते है, वही तत्व मौलिकवेद" ह । जिस तत्व कै प्राधार पर प्रजापति प्रजातन्त॒वितानद्वाय श्रपनै 
्रजापतिः नाम. को सार्थक करते हं, वही तस्व “मालिकवेद्‌' है । जिस तत्व के आधार पर "व ध्रनापते 
नलोक्य भैं अपना जानकला का प्रसार कसते हं, वदा तच्च ^मालिक्रवेद' है । भिस ॒तस्वाश्रय से सर्वश कते- 
मान्‌ प्रजापति रोदसी ब्रह्माण्ड मेँ अपनो क्रिया का विस्तार करते हं, वही तच्च 'मौलिकवेद्‌" है । जसं 
तच्वानुगति से सर्व.वत्‌ (सर्वार्थघ्रन) प्रजापति प्र्थ्रपन्च के ग्ध्य त्ने हृ ह, वही तत्र “मोलिकवेद्‌' 
है। जिस प्र तष्ठातख के श्ाध।र पर प्रजापति ऋत, त्त्व प्रतिष्ठशल्य श्रपामयं समुद्र के गमं म 
प्रविष्ट होकर प्रतिष्टित हते हं, वदी प्रतिष्ठतच्च “मौलिकवेद' है । जो प्रतिष्ठातच्व सप्तपुरुषपुरुषात्मक चित्यं 
प्रजापति कौ प्रतिष्ठा प्रदान करता है, वही श्रतिष्टातस्र "मालिक्रवेद्‌" हे । जिस प्रतिषठात्व के आ्राधार पर 
युणभूत, श्णुभूत, रेणभूत, महाभूत, ससभूत, ईन पाच भूतवगां का विकास होता दहै, वही 
परतिष्ठातच्व “मं।लिकवेद' है । 


जिस प्रतिष्ठातच्व को त्राधार बनाकर प्रंजपति “विध्यते लक्षणं श्रंस्तिभाव से युक्त हो रदे है, सत्तारमकर, 
वतास्वरूपसमरपक बही परति्ााव मोजिकवेदः है । निमे प्रतिष्ठा जनाकर प्रनापति धत्ति" लच्चण चि दूमावः 
से युक्त हो रहे है. चिदात्मकः, चित्स्वरूपसम्प॑क वही, प्रतिष्टाभाव मालिकवेदः हे । जिसके सहयोग से म्नापति 
धविन्दतिः लक्षण रसभाव (पनन्द्‌) से युक्त हो रहे हं, रसात्मक, रसस्वरूपसमपक वही प्रतेष्ठाभाव सालिकवेदः 
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द्वितीयखण्डं 


एकिः 








रै । जिस मौलिक तच्च से सर्वव्यापक कालचक्र के भूत-वत्त मान-भगिष्यत्‌, ये तीन सोपाधिक खरड हो जाते 
है, वही मौलिक तस्व “मोलिकवेद' है । जिस मोलिक तस्व के श्राधार पर ब्रह्म, चत्र, विट्‌ , शद्ध-मावापन्न 
य-वीर-पश-मृत्‌-मावमय त्रग्नि, इन्दर, विश्वेदेव, पूषा, नामक चार. वणंदेवतताग्रो का विका हु्रा है 
बही मौलिक त्ख “मौलिकवेद” है । जिस मौलिक . त्वधरातल पर ॒श्रश्निमय पृथिवीलोक, वायुमय श्रन्तरित्- 
नोक. ्रादित्यमय च लोक, तथा श्रापोमय चतुर्थलोक का वितान ह्र है, वही मौलिक तच्च मोलिकवेद है । 


नि मौभिक तत्व के सहयोग से विराकजित क्षरपरमाणु संबल्प मे परिणत होते हए (मूर्तिं { पिराड) 

यावमें ्रा जाते ई. वही मोलिक तच्च “मोलिकवेदः ह । जिस मौलिक त्व के श्रनुग्रह्‌ से मृ्तिमावापन्न (पिरुडा- 
मकर) पदाथौ मे ऋ्रादान, विसर्गात्मक गतिमाव का सञ्चार हु्रा करता हं, वही मौलिक त्व "मोलिकवेद्‌" है । 
नो मौलिकं उक्थतच्व श्रपनं तलरूप शरक ( रश्मि ) भावो के विततान से मूक्तिमावापन्न पदार्थो की श्र।भ्यन्तर 
प्राणमूसिं को केन्द्र बनाते दए बड़ दूर्तक वियन्मएडल मं श्रपना एक स्वतन्त्र तेजोमण्डल बनाने मं समथं होता 
वही मौलिक तवर “मौलिकवेद' हे । जिस मौलिक तत्व के ्माश्रय से एकांशु स्यं सहलांशु जनता हुश्रा 
गरनन्ताशु बन रहा है, वही मौलिक तस्व “मौलिकवेद” ह । जो मोलिक तरव ग्रपने सस्लन्णा ग्स्द्रुप से “ऋषि 
नाम से प्रसिद्ध होता हृश्रा सप्तपुरुषरपुरुषरात्मक प्रजापति का जन्मदात्ता जन रहा हं, वही मालक तच्च “मोलिङ्ग 
तरद है । जो मौलिक तच केन्द्र-विष्कमभ-परिणाहभावं मेँ परिणत होता श्रा पिण्डों का रवरूपररक्तक अन 

ट्‌! है, चटी मौलिक तच्च म{लिकवद्‌ ह । 


ञो मौलिक तच्च प्रस्ताव, उद्गीथ, निधन-भावों मं परिणत होता दुरा वस्तुमात्र के उपक्रम, मध्य 

-परसंहार-भ्गवों का प्रत्त क जन रहा है, वही मोलिक तस्व मालिकवेद्‌' है । जो मोलिक तच्च उक्थ, ब्रह्म. सामलख्प 
ने पदा्थुनान्न का प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण नत्ता हरा ग्रामा वन रहा है, वही मौलिक ततव “मौलिकवेद्‌" है । जो 
वौलिक तच्च हयप्र, बाह्यपृष्ठ, पारावतपृष्ठरूपो परं परिणत्त होता हु्रा पदाथमात्र की साहसी के वितान का कार्ण बन 
7} डे वही मौलिक तच्च 'मौ।लकवेद' दे । जो मोलिक तत्व पाथिव श्यत, नाधसभावों का त्रतिपान 
रता हन्या द्यावापथिवी के परिणय का कारण बन रहा है, वही मोलिक तत्व “मोलिकवेद' है । जो मौलिक 
(च्व आपने वितानभाव से बृहत्‌, वैराज, रेवत-सामो मं परिणएत्त हेता हुत्रा सूयपिणड को प्राणात्मना ल.का- 
नोक पर्य्यन्त व्याप्त किए दए ह वहो मोलिक तच 'मोलिकवेदः ह । जो मोलिक तत्व ऋअरपने वितानभाव से रथ- 
तर दूष, शाक्वर-सामों में परिणत्त होता हुता भूपिण्ड को प्राणात्मना सूय्यंपिणुड से भी ऊपर तक व्याप्त 
करिए हण दै, वही मौलिक तच्च “मोलिकवेद हे । 


ञो मौलिक तच्च शस्वयम्भूः नाम से प्रसिद्ध॒ “त्राभृप्रजापतिः का निःश्वास बनता हुता ब्रह्मनिःशख 
सितः नाम से प्रसिद्ध हयो रहा है; वही मौलिक तस्व “मोलिकवेद्‌” हं । जो मौलिक तच्च मायी पुरुषस्वरूप के 
नी विकास का कारण वनत्ता हरा स्वयं पौरुषेयः जन रहा है, वही मोलिक तत्व (मोलिकवेदः है । जो 
नोलिक त्व श्रग्वद्धियेरूप से प्रडव्रञ्म बनता हुश्रा पाप्मेष्स्यमर्डल की प्रतिष्ठा जन “सब्रह्म नाम्‌.से 
प्रसिद्ध दो रहा है, बही मौलिक त्च “मौलिकेदः है । जो. मौलिक तत्व गायत्रतेज मं परिणत होता . हुता, ; 4 
मौरगायत्रमरुडल का श्रतिष्ठावा बनकर “गाथत्रीमात्रिकः नाम से प्रसिद्ध हो रहा ₹ै,` चही मौलिक तत्व 
मौलिकवेदः है । जो मौलिक तच्च सम्वत्सर, अ्रयन, मास, पक्त, त्रहोरात्र, महत्त, धटिका, पल, श्वास, रादि 
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कलखरडो में विभक्त देकर चान्द्रसम्बत्सर का स्वरूपरमपक जनता दग्रा "चान्द्रवेदः नामसे प्रसिद्ध दो रदा 

हे, वही मौलिक तत्व “मोलिकवेद्‌" ह । जो मोलिक त ॒वसन्तादि धडऋतुसमष्टिल्स पार्थिवसम्बल्सरयज्ञ क] 
& क भ) म न षे न्द, 

स्वरूपसमपेक जनता द्रा “यज्ञमाव्रिकरः नाम से प्रसिद्ध हो रदा हं, वदी मौलिक तच्च "मालिक्रवद्‌" हं । 


जिस मौलिक तच्व नें श्रपने सदख ८ अनन्त भाव से प्रत्येक वस्तु में सद “उक्रथः उत्पन्न कर, 
प्रत्येक वस्तु में सहसत "त्रत? उत्न्न कर, प्रप्येक वन्तु में सहन्त श्रग्निः धारा उद्यनन कर ऋकननुद्रल्तण 
'महोक्थः, सामसमुद्रलक्तण “महाव्रत”, एवं यजुःसमुद्रलक्षण पुरुप" नाम से प्रनिद्धदो रया है, वदी 
मौलिक तच्च “मोलिकवेदः है । जो मौलिक तच शस्त्र, स्तोत्र, ग्रहभार्वो के द्वारा शंसन, उदृगान, याञ्या-कर्म्मो 
का सञ्चालक बना द्मा है, वही मौलिक तच्च 'मोलिकत्रेदः है । जिस मोलिक तत्व ने अपने शस्त्रभाव से 
भाणाग्नि को हौचरकर्म्म का, ग्रहभावसे प्राणवायु को ्ाध्वय्यक्रम्मं का, एवं स्तोत्रभाव से प्राण)दिल्य कौ ्रादूगात्र- 
कर्म्म का अध्यक्त जना रक्ला है, वही मौलिक तत्व "मौलिकवेद ह । जिस भौलिक तत्व ने प्रातःसवन क द्वारा 
गायत्री का. माध्यन्दिनिसवन के द्वारा त्रिष्ट्पका एवं सायंसवन के द्वारा जगती का नियन्त्रण कर^इन नियरान्त्रत 
छन्दो के द्वारा त्रयस्विशत्‌ यज्ञिय प्रारदेवतार्श्रो का नियन्त्रण कर रक्ला हे, वही मालिक तत्व मालकवरद्‌" द । 


निस मौलिक तत्व नै श्रपने त्रपान-व्यान-समान-ल्प मेँ परिणत होते हए श्रपानद्रारा चस्तिगुद्‌। का, 
व्यानद्वारा उदरगुहया का, समानद्वारा उरोगुहा का नियन्त्रण कर हमारी श्रध्यात्मसंस्थाग्रा को सल्छुन्दस्का चन 
रक्ला है. वही मौलिक तत्व “मो लिकवेदः है । जिस मौलिकं तच्च नँ श्रपने वाङ्मय शरीर को परा, पर्यन्त 
मध्यमा, वैखरी-खूप में परिशत करते दए वाङ्मय प्रपञ्च पर श्रपना ्ननन्य शासन प्रतिष्ठित कर रक्खा 8 
वही मौलिक तत्व भोलिकवेदः है । जिस मौलिक तत्व ने श्रपने शुक्ल, ष्ण. एवं बेभ्रुणीव दरीरि स्प 
छे कृष्णम्रग को यज्ञस्वरूप प्रदान कर रक्खा है, वही मौलिक तच्च “मोलिकवेद्‌ है । जिस मौलिक तत्व ठ 
श्राधार पर नौलोकयव्यापक प्रजापति यज्ञसाधनभूता वेद्ि-स्वरूपसम्पत्ति सम्पादन करने मं चमथ हते द 
वही मौलिक तच्च “मौलिकवेदः रै । जो मौलिक तत्व अपने ऋण-धन मार्वोसे ११३१ धाराद्यामं 
हो रहा है, वदी मोलिक तस्व “मोलिकवेद टे 1 


तिदह ॥ 
वरतं 


ट 
बि 
1 


त्रनन्त ब्रद्मारडां की अनन्त मायाश्रो के श्टयोग मे नन्त ने द्ृए जिस मो लकं तच्च ने देवेन्द्र के वरघ्रदान 

से अन्रहीत भरद्वाज महिं को श्रपने त्रंशिकर स्वश्प मे क्रताथं किया, वही मोजिक तत्व मोलिकवेद' दं । 
जिस मौलिक तच का :श्वरीय प्रोरणा से ब्रह्मादि-ऋषिपर्य्यन्त ग्राप्त महापुरुषो के श्रन्तःकस्णामं प्रादुमातर 
द्रा, वही मौलिक तत्व ^मीलिकवेदः है । श्रन्तःकर्णो में प्स्फुटित जो मौलिक तत्व \विद्यातत्व) अदि 
निधना सत्या वाक क द्वारा शब्दरूप ये त्रार्षपरजा के सर्वाम्युद्रय क लिए प्रवृत हुंप्रा, वदी मोलिकर तस्व मोलिक्र- 
` वेदः ह । जो शब्दशास्त्र जिस मौलिक तस्र (वि्यातच्व) के प्रतिपादन से "वेदशास्त्र नाम से प्रनिद्ध दुरा, वही 
मौलिक तच्च “मौलिकवेदः है । जिस मौलिक तच्वप्रतिपादन से श्रनित्यशब्दात्मक भी वेदशास्त्र स्वतः- 
` श्रमाणशास्न माना गया, वही मौलिक त्व “मोलिकर्ेदः है । महरि कश्यप-वमिष्ठ-श्टगु -ग्रङ्गिय- 

बृस्पति-च्रादि भीम महर्षयो नँ अपने तपरः्रूत जीवन का जिस मोलिक तव॒ की श्राराधना- 
प्रचार रवार मे उपयोग करते दृष्टं ्रपने ्रापकरो धन्य नाया, वही मौलिक तत्व ^मोलिकवेद' ह । जिस 
मोलिकं तत्व क रासायनिक सम्मिश्रण से भारतवर्षं के प्राचीन वैज्ञानिकों नँ सूय्यसदन, हयव, स्कम्म्‌, यञ 
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(वेधयन), गो, नौका, चमस, विमान, ग्रह, ज्योति, विद्य त्‌, श्रादि ऋ्राविष्काो से संसार को चमतूक्रेत किया, 
बही मौलिक तच्च “मोलिकवेद” है । जहाँ के भूर नँ जिस मौलिकविा के बल से सैनापत्य, राजदख्ड, 
लोकनीति, समाजनीति, नागरिकिनीति, रा्नीति, त्र्थनीति, कामनीति, मोक्तनीति, रिल्प, कला, 
वाणिज्य, शमादि में परपारदशिता प्राप्त करते हुए ्रपने श्रापको “जगद्‌गुर' की उपाधि से विभूषित किया, 


बरही मा।लक ।वद्या मोलिकवेद' ह । 


रौर सर्वान्त में-ध्रातक सम्प्रदायवाद्‌ से स्वस्वरूप से आर्त होने वाले जिस मोलिक तच्च की विस्मृति 
से श्रार्भप्रजा ने श्रपना सर्वस्व वैभव नियति कै जस विपुलोदर में राहत कर दिया, वदी विस्मृत 
मौलिक तच्च “मौलिकवेद” है । जिस वि.मृत मौलिक तत्व ने शब्दराशिरूप जिस वेदशास्त्र को केवज्ञ पारायण 
की वस्तु बना डाला, वही विस्प्रत मोलिक तर “मौलिकवेद्‌ ह । जिस विस्परृत मोलिक तत्व का स्मृति के 
बिना त्रार्धप्रजाका समुद्धार सम्भव हे, वदी विस्मरत मौलिक तत्व “मोलिकवैदः है । निश्च निस्मूत 
मौलिक तस्व की स्मृति के लिए सम्ध्रदायवादशरूल्य विशुद्ध श्राष॑टष्टि का श्रनुगमन च्रपेक्तिति है, ` वदी विस्मृत 
मौलिक तच्च "मोलिकवेद' है, जिशके कि कुल एक स्म्रतिचिन्दौं का प्रक्रत प्रकरण मं संत्तेप से दिम्दशन कराया 
जा रहा है) यदी हमारे दस विस्मृत, ताच्िक, मोलिकवेद्‌ का प्रथ से इति पय्यनत का सद्िप्त इतिद्रत्त है.। 
हसी इतिव्रत्त को सामने सवते हए हमें मोलिक्रवेदस्वश्प की मोमांखा पं प्रचत्त हना हे | 


७-दे दाथ की समस्याप्रणो जटिलता - 


वेदशास्त्र में प्रतिपादित श्रनन्त विषयों में यदि कोई सत्रसे जय्लि विष्रयहै, तो वह एकमत्र यही 
"वेदपदार्थः है । वेद के (वेदशास्त्र के) वेद्‌ को (वेदपद्‌ाथं को) जितने जान लिया, वही सवित्‌ चन गया । 
रौर जिसने वेद के वेद्‌ को नदी जाना, नस वेद्‌, न स वेद्‌ । प्रस्तुत प्रकरण मे इस वेदपद्‌्थं के सम्ब्रन् 
सहजो ऊक कैग, वैदप्रे मी पाठक उसे श्रटपटा-सा समर्भगे, एक काल्पनिक वस्तु मान लेने का श्रम 
कर तरैदेगे। क्योकि जिसशौलीसे जिस दृष्टिकोणसे वेद काजो ताच्िकं स्वरूप हम ्रतलाने -चते द 
सकी उपलब्धि वर्तमान युग मेँ उपलब्ध होने वाले वेदभार्ष्यो, वेदव्याख्यान्रों मेँ सर्वथा ्रनुपलन्ध है । शरोर 
इसी भ्रान्ति कै निराकरण के लिए प्रकर्णारम्भ से पहले ही 'विप्रयोपक्रमः में हमें इस स्थिति का, .इख 
नयिलता का स्पष्टीकरण करना पड़ा है । शआ्रारतां तावत्‌ “निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु" को तपना 
श्राराध्य मन्त्रे जनाते दृण सर्वथा नवीनदष्टि से, नदीं नदं प्राचीनतमदष्टि से वेद का मोलिक स्वरूप पाठको के 
सम्मुख रक्खा जा रह। दै । 


सौ, दो सौ वपरौ मे प्रचलित रूढिवादो कौ ही परम्परा" नाम से व्यवहृत करने बाले, इत्थं भूत परम्पर- 
नुगामी अन्थत्मिक श्रथ से हो सन्तुष्ट होने वाले, वैदिक साहित्य के ताचििक परिशीलन से सवंथा अति 
क्रान्त जो महानुभाव “परम्भरासिद्ध श्रथ ही मान्यहैः इस वाक्य का उदूबोष करिया करते ह, उनका समाधान 
-आंशिकलरूप से तो पूर्वं प्रकरण में कियादहीजा चुकरादै। इसके त्रतिरिक्त स्वयं श्रुतिप्रमाण के आ्रधार प्र 
आर्षपरम्परासिद्ध जिस वेदार्थं का स्वरूप श्रागे बतलाया जाने बाला है, यदि शुष्क तटस्थ 
समालोचना को छोड़ते दए दोषदृष्टि से भी इस वेदस्वरूप पर वे ष्टि डालने का समय निकाल सकेगे, तो हमे 
आशा ही नहीं, ्रपितु ढ़ विश्वास है कि, चिरकाल से विलुप्तप्राय वेदपरम्परा के तात्विकं स्वरूप 
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की शरोर उनका ध्यान श्राक्र्षित हो सकेगा | इस सामयिक उद्गार की श्रावश्यकता यह दई करि, वेदप्रचार- 
सम्बन्धिनी अतीत यात्रार््रो मं कद बार यह्‌ सुनने का ्रवसर मिला कि, “उपलब्ध वेदभाष्यं मे जत्र ेसा 
प्रथं उपलन्ध नहं होता, तो इपे कपे परम्परासम्मत कहा जाय | यदी नदी, एक बार भारतवर्षं के एकं 
सम्मान्य, सम्पन्न, ग्रहस्य के यहां होने वाली वेद्व्याख्या के सम्बन्ध में वेद्‌ अनन्त हः इस वाक्य के 
लेकर वहाँ उपस्थित, गृह९५ के सम्पकं में रार हुए एक वेदभक्त महाशय ने परोक्त में वड़े उप्दास कै 
साथ अपने ये उद्गार प्रकट क्रिए्‌ किं, “लो, अ्राजतक्र सनातनधम्मीं वेद ़ी ११३१ शाला मानते यथे, स्वामी 
दयानन्द ने चार ही वेद्‌ माने थे, परन्तु श्रत तो वेद श्रनन्तदहो गए | क्यौकिंये महाशय उस गष 
के किंसी एक प्रमुख व्यक्ति कीद्ष्टिमें वेदों के परपारदर्शी ये! ्रतएव उनका उक्तं कथन ही इस व्रात मे 
ठ प्रमाणा बन गया कि, “(सचमुच हम वेदाथं के सम्बन्धमंजो कुटु कहते ह, वह एक सारदीन श्रान्तं 
कस्पनामात्र हे । तओरर एेमे श्रान्त सादि क प्रचार-प्रसार में दमे कोड सहयोग नही देना चाहिए 1 


उक्त निदर्शन से श्रभिप्राव केवल हमारा यही है कि, वैदिकं सादिव्य का परिजञान स्वाध्यायवेमुख्य रु 
हम दे कितना पे हट चुका है १ इसके लिए यह एक दी निदर्शन पर्याप्त है.) जो वेदिक सादित्यसे प्रेम 
नहीं रखते, उनकी ब्रात तो जाने दीजिए । परन्तु जो अहर्निंश वेदभव्ति का डिरिडिमघोप करते हैँ, उन के लिए 
भी जत्र नन्ता वे वेदाः" वाक्य एक उपदास की सामग्री जन जातादहै, तो अवश्य दी वेदना करा श्राविरमावि 
हो पड़ता है । क्यो क हमारे इस वेदस्वरूप से ्रनन्तता का धनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए, एवं साथ दी श्रा 
पथिकं की भ्रान्ति के निराकरण के लिए भी प्रसङ्धोपात्त वेद्‌ की अनन्तता प्रतिपादन करने बाला स्वयं वैं 
काही एक श्राख्यान सर्वप्रथम वेदप्रेमियो के सामने रक्खा जा रहा ह । 


८-भहषिं 'गशद्ाज के अनन्तवेद्‌- 

“्सुग्रसिद्ध वेदनिष्ठ मर्ष भरद्वाज ने श्रपनी वेदस्वाध्यायविषयिणी जिज्ञासा पूरौ करने कं लिए. श्र 
म्रवर्चक इन्द्र की उपासना की । इन्द्र ने प्रसन्न होकर इन्दं ३०० वघंकीच्रायु प्रदान की} श्रपनी श्राय कै ईन 
२०० वर्पो मं अनन्ययोग से वेदस्वाध्याय किया । श्रन्त मं स्मय श्रनि पर भरद्वाज का शरीर सवधा जीण 
शीं हो गया, बद्धावस्था ने घर कर लिया, भरद्वाज ने शय्या का श्राश्रवले लिया । मरद्राज इस जीणांवस्थः 
से शय्या में पड़ हुए अन्तिम समय की प्रतीक्ताकरदही रदेये कि, सदसा एक दिन इन्द्रदेवता श्रा पटच 
शरोर भरद्वाज से कहने लगे कि, मरदराज ! यदि मँ व्ह १०० वपरंकी श्रायु शरीर प्रदान करदू, तो इस भाप 
रायु का उपयोग तुम किस कार्य्यमें करोगे १ वेदानन्यभक्त भर्द्राज कै मुखस यदी निकलाकि,संश्रा 
से प्राप्त इस श्रुमें भी वेदस्वाध्यायदही करूंगा, (क्योकि श्रभी मेरा वेदज्ञान शपू दहै) । (मन 
मन दैसते दए इन्द्रने भरद्वाज की इस तृष्णा का निराकर्ण करने के लिए) भरद्राजकी दृष्टि कै सामनं 
पर्वताकार वेद कै वैमे तीन विशाल स्तप रक्े, जिन्दं कि इस दिन से पिले भरद्वाजनेकभीन देखे चे । उन 
तीना बेदपर्वतो में से इन्द्र ने एकं एक सुद्र भर वेद लिया, शओरर भरद्वाज को सम्बोधन कर कहने लगे किं 
भरद्वाज ! देश्वते हो मेरी म॒ही्मेक्यादहे१ ये वेद्‌ ह। मरद्राज ! “वेद्‌ नन्त ह" श्रपनी श्रचु के भुक्त 
तीन सौ वर मे तुमने इन तीन मुद्धियों जितना वेदत्व ` प्राप्त विया ह । ्रभी दह ऋ्रनन्त पवतावार ्रनन्त 
वेद तम्हारे लिए श्विज्ञात ही पड़ा द्मा दै । इसलिए यह अशा छड दो कि, १०० वप श्रर मिल जाने २ 


ओ सम्पूणं , वेद जान उाऊ गा? । 
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„ स्पष्ट ही ्रनन्ता वै वेदाः" घोप्रणा के माध्यम से देवेन्द्र निम्नलिखित रूप से वेद्‌ की त्रनन्तता का 
समयन कर्‌ रट्‌ ह~ 8 

““भरदाजो इ वै त्रिभिरायुभि्रह्यचय्थ्युवास । तं ह जी, स्थविरं 
शयानं -इन्द्र उपवज्य उवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुथंमायुदेयां, किमेनेन इयां 
इति १ । ब्रह्मचय्यंमत्रेनेन चरेथमिति होवाच । तं ह त्रीन्‌ गिरिरूपनािज्ञातानिव 
दशांयाश्चकार । तेषां दैकैकस्मान्युष्टिमाददे । स होगाच, भरदाजेत्यामन्त्य । 
वेदा घा एते । “नन्ता वे वेदाः । एतद्वा एतेसिरिभिरायुभिरन्यवोचथाः । 
थ त इतरदनूक्तमेव' । ( तै° व्रा ३।१०।११ ) । 


र, 


तयग जसे शान्तयग के शान्त वातावरण में सतत ब्रह्मचर्य्य का ्रनुगमन करने. बाले. तपःपूत 

रावी भरद्वाज जसे सर्वसमर्थं महर्षि ने निरन्तर तीन सौ वर्षं पर्यन्त वेदस्वाध्याय किया, शरोर परिणाम मं 
बताकर नन्त त्रयीवेदं मे से वे मुदूटी भर वेदज्ञान प्राप्त कर सके, उनको यह लालसा बनी ही रह गृहै 1 
एरु दशा में कनियग जसे अ्रशान्तयग के अशान्त वातावरण में ब्रह्मचर्य्य, तपः, सत्य, अ्रादि स्वाध्यायोपयिक 
साधनां से वच्चित्त स्वल्पाय॒ राज के द्विजाति के श्रन्तजंगत्‌ में स्वतएव इस भावना का उद्र क सहज ब्रून जायगा 
कि, जव ृत्तय॒ग मं मरद्वाज जसे महिं वेद का पूणं ज्ञान प्राप्त न कर सके, तो इस घोरयग में हमारेऽजेमे हीन- 
वीय्यां का वेदस्वाध्याय की रोर प्रवृत्त होना ही निरथक हे। प्रश्न होता है कि, जच वेद्‌ अनन्त.ह्‌, उनका 
लान प्राप्त नदी करिया जा सकता, समस्त श्राय लगाकर भी जिसका कणमात्र ही बोध होता है, एेमे ..श्रनन्तत्रेद 
की प्रचत्तिका देश ही त्रेतिनें क्यो दिया ?। भ्योकि त्रिना परिपूर्णता के किसी भी विषय में कौशल प्राप्त 
नहीं च्या जा सक्ता । इसके प्रतिरिक्त श्रन्य श्रुतिर्यो ने कद स्थलों में कई महर्षयो के लिए जत्र यह धो्रित 
किया दै कि, सुक महर्षिं वेद के परपारदर्शी है, च्रमुक वेदवित्‌ ह, अमुक .सवैवित्‌ र । तो एेसी दशा में 
उक्त तैत्तिरीय श्रति कै--“वेदक्ञान की परिपूर्णता श्रसम्भव हैः इस विरोधी सिद्धान्त का समन्वय भी कैसे 
क्रियां जाय ?। सचमुच तेत्तिरीप्र ति का उक्त ्राख्यान वेदस्वाध्यायप्रच्त्तिकी रोर से हमें उदासीन ही जना 


रहा है । क्या कड ेसा भी उपाथ है, जिम श्रनुगमन मे हमें यह्‌ विश्वास हो जाय कि, एेसा करने से वेद्‌ 
की परिणता कै हम मी च्ननुगामी बन जार्भेगे १। है, च्रौर श्रवश्य ह । जो तैत्तिरीय श्रति ्रपने पूर्वाङ्ग से वेदं 
की श्ननन्तता का चखान करती दृद में एक दृष्टेक ण मे नियश-सा करती है, वही तैत्तिरीय श्चति अपने उत्त 
राद्ध मे एक उपायविकशेषद्र।रा उपाधिमैद मे श्ननन्तवेद्‌ को सादे, सान्त बनाती हई दूसरे दृष्टिकोण से हमं 
यह ्ाशामय विश्वास मा दिला रही ह करि उस उपय से तुम वेदवित्‌ जन सक्ते हो, चअगृतत्व प्राप्त कर 
सकते हो, सम्पूणं विश्व क। वेभव प्राप्त कर सते हो, करतक्रत्य जन सकते हो । श्रुति का बह उपाय है सुप्रसिद्धः 
'साविव्रारिनः, जिस करि मोलिक स्वरूप-परिचय मे सतष्ण भरद्राज अन्त में सन्तुष्ट हो गए थे, जिसके कि 
परिल्ान से विश्वोपाधिक सादि . सान्त वेदस्वरूप की परिपूर्णता गतार्थं हे, जिसका किं संक्तिप्त स्वरूप-प्रदशर 
ही प्रडत्त वेदस्वरूपनिख्पण -प्रकरण का मु-य लच्यदहै। & 
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६--सावि्ाभ्निं के तटस्थ लक्षण 


सावित्राग्नि वह अग्नि है, जिसने रपे मर्व्यरूप. से जहां प्रजापति के मर्त्यभाग पर श्रपनी प्रमता स्थापित 

कर रक्खी हे, वहां श्रपने ्रश्तरूप से प्रजापति के श्रसतभाग को स्वायत्त करर गक्खादहै। सावित्रागनि वह्‌ प्रग्नि 
है, जिसने पने मर्त्य॑भाग से वेदमलक प्रदृत्तिलक्षण यज्ञ-तप-दानकरम्मो के द्वारा लौकिक वभव की रत्ला कर 
रक्खी. रै, एवं अपने अग्रतभाग से वेदमृलक निन्रत्तिलच्तण यज्ञ-तप-दानकम्मां से आ्रात्मवेभव को सखरन्नित 
कर रक्खा है । सावित्राग्नि वह श्रग्नि है, जिसने ्रपने ज्योतिमाग से विश्वमय्याद्‌ा का सच्च।लन करने वाले 
प्राणदेवतग्रो का स्वरूप सुरक्षित रख रक्वा है, ्रपने गोभागसे विश्व के पाञ्चभोतिक वगः का स्वरूप 
सम्पादन कर रक्ला है, एवं श्रपने श्रायुर्भाग से चर-चर की श्रत्मप्रतिष्ठा उना द्रा 
है । सावित्राग्नि वह अग्नि है, जिमनें ्रपने ऊर्ध्वलच्तण श्रतभाग से ब्रह्मनिःश्वसित, एवं ब्रह्मस्वेदवेद्‌ 
को स्वस्वरूप से प्रतिष्टित कर रक्ला है, अपने प्रातिस्विक ( ग्रगरतम्रल्यूलन्षण उमयविध ) क्प मे नाचत्री- 
मात्रिकवेद को स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित कर रक्खा है, एवं ्रधोलच्तण श्प मत्य॑माग से चा्द्रवेद, तथा 
यज्ञमात्रिकवेद की स्वरूपर्षा कर रक्ी है । सावित्रागिनि वह ग्नि है, जिसने ्रपने वाजिल्प रसे श्मपन 
उपासक महरि याज्ञवल्क्य को शु्लयजुवेट का वर प्रदान किया है । सावित्राग्नि वह श्रग्नि है, जिसने ्रग्निम्य) 
पृथिवी ~वायमय श्रन्तरित्त, इन्द्रमय द लोक, वबृहस्पतिमय ब्रहन्मरडल प्रजापतिमय परमेष्ठीलोक, वरद्यमय 
स्वयम्भूलोक, इन £ग्रं की स्वखूप-रक्ता करते दृए-उस श्रनन्त्रेदतिभूति को इ^ ब्रटपर्वा चिद्व मँ सीमित 
करं र्खा है । सावित्रागनि वह श्रग्नि है, जियक्रे ( चिल्ाग्नि की भांति) नतो पक्लहे, न पृच्छ है) चपि 
प्षपुच्छं वाला चित्याग्नि उसक्रा मुष्व ( प्रटरत्तद्रार ) है, प्रत्यत्तदृष्ट त्रादित्य उसक्रा मस्तक दै । पृ्वाक्तं द्र 
देवता उसी प्रकार इस सावित्राग्नि से वद्होरदे ह, जेमे करि एक महावल्त्र मेँ न्य वस्तु सूची से चीं द 
जाती हो । इसीलिए तो यह सर्वमूरसिं श्रग्नि 'साविच्रः नामसे प्रसिद्धदहोरदा दै । सावित्राग्नि दी तौ वास्तविकं 
प्रणि है, त्रग्निहीतो वश्वदहै, विश्वदीतोवेद्‌ है, इस वेदात्मकं विश्व के सावित्राग्निरदस्यं को जान 
तेना दही तो वेद का मौलिक स्वरूप जान लेना है । सावित्रागिनि की इसी सर्वव्यापि का स्पष्टकस्य करते हषं 


इन्द्र भाज से कहते ई- 
१- “एहि ! इमं विद्वि । श्रयं वे सथवि्या!-इति । तस्मै देतभग्नि सावित्रचवाच ¦ 
तं स विदित्वा, श्रम्रतो भूता, स्वर्गं लोकभियाय-त्रादत्यस्य सायुज्यम्‌ ! अयतो 
हेव भत्वा स्वगं लोश्रमति, अ।दित्यस्य सायुज्यं, य यं वेद ।' 


--““एषा उ त्रयीविया । यावन्तं ह वै त्रय्या धधया लोकं जयति, तावन्तं रकं 
जयति, य एवं पेद" । 


३-“अग्नेवां एतानि नामधेघानि । अग्नेर सायुञ्थं सलोकतामाप्नोति, य० । 
वायोर्वा एतानि नामधेयानि । वायोरेव साज्यं सलोकतामाप्नोति, य० । 
इन्द्रस्य बा एतानि नामधेयानि । इन्द्रस्येव सादुज्यं सलोकतामाप्न.ति, य० । 
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चद त्था एतानि नाप्रप्रेयानि । बृदृम्पतेरव सायुज्य नलोदरता -ष्नाति. य०। 
ग्रजापतेवो एतानि न।मवेयानि । प्रजापतेरेव साज्यं सलोकतामाप्नोति, य० । 
ब्रह्मणो वा एतानि नामपरेयानि । ब्रमण एर सायुज्यं सलोकतामाप्नोति, य ० । ` 
४-- “स वा एपोऽग्निरपक्तपुच्छो वायुरेव । तम्य-आमाग्नमु खं, असावादित्यः- 
शिरः । स यदेः। देवम अन्तरेण. तत्‌सव्वं सीव्यति । तम्मात्‌ सावित्रः” । 
-- तेःत्तरीयन्नाद्यण ३ काण्ड । १५३ प्रपाठटक्र । १ अनुवाक । 
१०-साभिच्राभ्निस्रूलक ग्र दोपग्रहभाव - 
यह्‌ तो द्रा सावित्राग्नि का तटस्थलक्तणदृष्टि से सामान्य विचार । रत्र स्वरूपलच्तणदृष्टि से इस 
का विशेष विचार करना चादिए । जिस सावित्राग्निने च्रग्, वायु, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापत, व्रह्म, इन &` 
देवताग्रो को त्रपनेमेंसींरक्वादहे, जो सावित्राग्नि स्वयं त्रयीविन्रामयर बनता हरा इन £ त्रो वेदसंस्था््रो की 
श्रतिष्ठा उन रहा है, उस सावित्राग्नि का, ग्रौर उस सावित्राग्नि का-जिसङ़े >. परिक्ान मे भगान की प्रबद्ध 


वेदत्रष्णा शान्तौ जाती है, क्या स्वरूप दहै? परहिते संत्तेप से इन प्रश्नो क विचार किया जायगा, श्ननन्तर 
करमशः इसमे सम्बन्ध रने वाली £ वेदस्स्थश्रों का स्पष्टकरण किया जायगा | 


'साचिच्राग्निः शब्द मे ही यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है किं, इस अलि का श्रोर सविताप्राण का धनिष्ठ 
खम्न्ध है } सविताप्राण के सम्बन्यसे ही यह्‌ अग्नि "सावित्रः कहलाया हे । अ्रतएव इस के स्वरूपपरिचय 
के लिए हमें पदि्ञे तद्भिन्न, क्रिया तद्रप सविताप्राणः काही विचार करना पड़ेगा । एवं इसके लिए 
“ग्रह्लेपमह वक्ञानः का च्राश्रय लेना पड़ेगा । जो वस्तु पण्ड ्मपने अनेक अनुयायियौ को साथ लेकर स्वस्वरूप 
से प्रतिष्ठित रहता है, उसे तो श्रु कटा जाता है, एवं इस ग्रह के ही प्रवर्ग्या शौ से उत्पन्न, इस प्रह से नित्य 
यक्तं अद्‌ानयायी “उपग्रहः ( प्रह के समीप, ्रनुवर्ती प्रह ) नाम मे प्रसिद्ध है। ग्रह सदा एक होता है, उपग्रहः 
खद श्मनेक दोतते दै । वेदिकविज्ञानपरिभाप्रा के च्रनुसार मुख्याधिष्ठातारूप ग्रह को “इन्द्रः कहा जाता है, एलं 
तदनव्तीं उपग्रह को “जनता कदा जाता है। “एङ णि व जनतायामिन्द्रः (तै°ा° १।४।६।१।) इस निगम- 
वचन कै श्ननुचार उपग्रहभृता जनता ( समूह, राशि, डे, संघ्र ) में श्रवश्य ही एक एकं प्रहलक्ण इन्द्र 
द्रा करता । त्रिना इन्द्रं कै जनता श्रप्रतिष्ित है, चिना जनता के इन्द्र प्रतिष्ठित है। दोना में परस्पर 
उपक्राय्य, उपकारक सम्बन्य दै । वेदिक यज्ञपरिभाषा के अनुसार मुख्प्राधिष्ठाताल्य ग्रह को भ्रतिपत्‌" कहा 
जाता टै । उपग्र्‌ इसो में प्रपन्न रहते ह, ग्रह ही उपग्ररौ की उपक्रमे पसंहारभूमि है, तएव इसे प्रतिपत्‌ 
कहना श्न्वथं चनता है । एवं उपग्रहौ को शग्रनुचरः कहा जाता है । ग्रह को मूल बनाकर ये उपग्रह इसी के 
नुगत चनँ रते हँ, श्रतपव इन्द ्रनुचरः कहना अन्वर्थं जनता हे । इस प्रकार ग्रह, इन्द्र, प्रतिपत्‌, आदि 

नामो मे व्यवटत सुख्याधिष्टाता, एव उपग्रह, जनत्ता, श्रनुचर, श्रादिं नामो से प्रसिद्ध श्रनुयायी, इन दोनों 
के समन्तितरूप काही नाम ईश्वर है। यद्‌ ईश्वरमर्य्यादा इसी र्य से ईश्वरीय गमं में प्रतिष्ठित आआधि- 


भोतिकर, ्राध्यात्मिक्र, ्माधिदैविक, अ्राधिप्रा्ञिक, अ्राधिनाक्तत्रिक, आदि यच्चयावत्‌ विवर्तो मे ज्यों कीत्य 
ञ्यवरिथत हे | 
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एक गृहस्थ परिवार को ही लीजिए । गृहस्थ का वह बृद्धपुरुष, जो सम्पूरणं ग्रह्यधम्मों का सञ्चालक है 
जिस के अदेश पर गहस्थ ॐ श्रन्य व्यक्ति स्वस्वकम्मों मेँ प्रवर्त होते दए इस वबृद्धपुरुष के श्रनगामी चने 
रहते है-- ग्रह है, एव तआ्रदिष्ट पारिवारिक सत्र व्यक्ति उपग्रह है । बद्धपुरुष इन्द्र है, प्रतिपत्‌ है, पारिवारिक व्यक्ति 
जनता है, अ्रनुचर ह । जातीय व्यवस्था्रो का निर्णायक पञ्च ( चौधरी ) रह, इन्द्र, प्रतिपत्‌ है, तदनुगता 
सम्पूणं जाति उपग्रह, जनता, अनुचर है । प्रामाध्यन्त ब्रह, इन्द्र, प्रतिपत्‌ है, तदनुगता प्रामप्रजा उयप्र 
जनता, अनुचर है । कर्म्मात्मा ग्रह, इन्द्र, प्रतिपत्‌ हे, तदनुगत शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि सव कुं उप्र 


५ २ ७ 
जनता, ्रनुचर है । वाक्‌ , प्राण, चकु, श्रोत्र, मन, बुद्धि, शरीर, सत्र एकं एक स्वतन्त्र प्रह, इन्द्र, प्रतिपत्‌ 
द 3 
है एवं विविधभावापन्न शब्दग्रपञ्च, परापानसमानव्यानोदानादि प्राणप्रपन्च, विविधमावापन्न रूपप्रपन्च 


विविधभावापन्न सत्‌-्रसत्‌ शब्दश्रतियाँ, काम, संकल्प, विचिकित्सा, खेल, दुःखादि मानसगप्रपन्च, विच्य, 

६ # 
परविद्या, धृति, माल्व्य, रादि विविघ बोद्धग्रपन्च, एवं रसासदमांसादि धातुप्रपञ्) सत्र इन बरहा के क्रमशः उप 
ग्रह, जनता, श्रनुचर ह । 


ब्राह्माव्ं प्रह, प्रतिपत्‌ इन्द्र है, इतर वणं उपग्रह, जनता, अनुचर द । राजा प्रादि है, प्रजा उपग्रहाद 
| चक्रवर्ती ग्रहादि है, सामन्तराजागण उपग्रहादि है। गरे ग्रहादि दहै, शिष्यमस्डली उपग्रहादि है । भोक्त 
ग्रहादि है, भोग्य उपग्रहादि हे । श।स्ता ग्रहादि है, शासित उपग्रहादि है । शरोर इस प्रकार भोक्वर-भोग्यलक्ण 
यह्‌ प्रहोपग्रहमर्य्भादा न केवल मानवसमाज में दही, श्रपितु चर-श्रचर सवत्र व्याप्त है । सघमक्लियां ज 
उपग्रह्‌ है, मधकरराजा वहाँ ग्रह है । इसी प्रकार, पशु-पक्ती-कमि-कीट-ग्रोघधिवनस्पति-पवंत-नद-नदी- 
न्तत्र-्रादि सर्वत्र स५ जनताश्रौं ( मर्डलिर्यो ) में श्राप एक एक इन्द्र ( मख्याधिष्टाता ) का साप्नाज्य 
देखंगे । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, यह इन्द्र॒ जनता से कोई ध्रथक्‌ , विलन्लेण तत्व नदी 
पितु जनता काही बह एकं भाग, जोकि स्वव्रल-वीय्य-पराक्रमा'द्‌ से उन्नत बना रहता है, इन्द्र वन 
जाया करता है । इन्द्र स्या तन जाया करता है, स्वयं जनता ही उसे नतमस्तक हौकर इन्द्र मान लेती दै 
सिंह का किसने राज्याभिषेक करिया १, श्रपितु वह्‌ श्रपने वीय्यं से स्वयमेव पने ्रापको जङ्गल का इन्द्रं मनवां 
रहा है । सभी स्वातवीर्य्यविकास से इन्द्र वन सकते रह, सभी का णन्दरपद वीय्यपात से जनके स्पपे 
परिणत हो सकता है । श्रपेच्तया सभी इन्द्र < मोक्ता-श्रन्नाद्‌ ) हं, सभी जनता ( मोग्य-ग्रनन ) हँ | 


११-अनन्तवेद्‌ का अविज्ञेय इतिच्त्त- 

विश्वप्रवचंक, किंवा सर्व्॑रवर्चक मोलिकतच्व ही “मोलिकवेदः दै, यहं मोलिकवेद कै इतित से गतार्थं 
ह । अन इस सष्बन्ध में ह्मे यह विचार करना ह कि, जि मोलिकवेद से विश्व का उद्गम हरा है, उस विश्व 
करा तो क्या स्वरूप है १, तत्‌प्रव्त॑क मौलिकवेद की श्रनन्तता क। क्या स्वल्प हे १, एवं यह श्रनन्तवेद सावित्राग्न 
क द्वारा कैसे सादि-ान्त बनता दुरा बुद्धिम्राद्य बन जाता हं १। सावित्राग्नि का ग्रहोपग्रहव्िजान से क्या सम्बन्ध 

~~ 
# पन्द्रह दिनों की प्रपत्ति जिस तिथि से श्रारम्भं होती ई, उसतिधि कोभी इसी परिभाषा के त्रनु- 
गरार श्रतिपत्‌? (षड़वा) कहा जाता है । इसी परिभाषा के ्रवुरोध से शेष तिथिय + अनु चरः कहा जायगा । 
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है ?, एवं स्वयं सावित्राग्नि का मोलिक स्वरूप क्या हे १] इन प्रश्नौ के समाधान के लिए हमे प्रह नामक श्रति- 
पत्‌” माव, एवं उपग्रह नामक “्रनुचर' भाव के इतिडत्त का ही शन्वेषण करना पड़ेगा, जो करि इतिद्त्त 
उक्त प्रश्नो का यथावत्‌ समाधान कर रहा दै। 


शोपनिषद्िज्ञानभाप्य, शतपथविज्ञानभाष्य, गीताविज्ञानभाष्यभूमिकः श्रादि पूवे प्रकाशित निबन्धो मे, 
विकशेषत्तः ईशभाष्य प्रथमखरड में विश्वात्मा के परासर, ईश्वर, उपेश्वर, जीव, श्रादि श्रात्मविवत्तं का 
विश्च के स्वयम्भू, परमेष्ठी, श्रादि विश्वपर्वां का सुविशद्‌ निरूपण किया जा चुका हं । जिन्हं इस दोनों वित्तो के 
क्रमिक-संस्थान की जिज्ञासा हो, उनसे यदी निवेदन करिया जायगा कि, वे इस वेदस्वरूप का यथापूर्वं समन्वय 
करने के लिए एक बार उन विवत्त को ्रवश्य ही देखने का कष्ट करं | स्योकि वेदिक साहित्य तन्तुूप नहीं है 
श्रपितु पटरूप ह । एक भी तन्तु के ग्रहण से जेसे सारा पट हीत हो जात्ता है, एवमेव तन्तुस्थानीय प्रत्येक वैदिकं 
विप्रय का उपक्रम करते दही पटस्थानीय सम्पूणं विश्वविज्ञान हमारे सामने उपस्थित हो पड़ता है | जब्र तकं 
ग्रारमथुक्त विश्वविज्ञान को लेय नहीं बना लिया जाता, तवर तक राप त्रणु से श्रु, एवं महान्‌ से महान्‌ 
किसी भी वेदिक विषय का पूरा पूरा स्पष्टीकरण नदीं कर सकते । वेदिकं विषया के परिज्ञान के सम्बन्थमेंय 
एक एेसी जटिलिता हे, जिसने परिभाषाज्ञान के रभाव से सवथा सुगम भी ईन विपर्यो को क्लिष्ट बना रक््खा हे । 
श्रोर इसी क्रिलष्टता को लच्य में रख कर, चिस्तारक्रम को ्रसामयिक समते हृएः भी, प्रत्येक विष्य के उपक्रम 
तरं हमे उस मदाविज्ञान का थोडा- बहुत दिगृदर्शन कराना ही पड़ता ह । क््थोकि त्रिनाठेसा किर हम वर्तमान- 
नुग की जनता का किसी भीं प्रतिपाद्यं विषय से सन्तोष नदीं करा सकते । वेदस्वरूप भी एक एेसा ही विषय है | 
ट्वके इत्तिद्रत्त के साथ भी उस महाविश्वविज्ञान का धनिष्ठ सम्बन्ध हं। यदि इस सम्बन्ध मे यह्‌ भी कट्‌ दिया 
नाय. तो मी कड ग्रच्युक्ति न होगी करि, त्रिना उसक्रे परिज्ञान के इसक्रा समन्वय कटिन दी नदीं, पितु ्रसम्भव 
> । इसीलिए हमनें यहं निवेदन करना श्रावश्यक समभा हे कि; प्रकृत वेदस्वरूप का यथापूर्वं समन्वय करने के 
लिप वरेदप्रे मियो को एक चार ईणादि मेँ प्रतिपादित महाविश्वस्वरूप पर दृष्टि उलि दही लेनी चादिए । 
प्रतिपादित श्रात्म-विश्वविज्ञान के ्रवलोकरन से पाटक इस निप्कषे पर पर्हैचेगे कि, सर्वत्रलविशिष्ट- 
रयन परास्ररः दी श्रनन्त व्रह्म ह । इस श्रनन्त, ्रसीम, विश्वातीत परास्सत्रह्य . के गमं मं सीमाभाव- 
सम्पादकं श्रनन्त ( संख्य ) मायात्रल श्पनी व्यकेत्त, व्यक्त श्रवस्थार््रोसे क्रीड़ा किया करते है। 
येकं मायाब्ल्लञ जाया, धारा, श्रापः, त्रभ्व, यत्ते; मोह, श्रादि गर्भभूत इतर १५ बलकोशों से युक्त 
ता चरा व्यापकं परासर के ग्रंशो को सीमित्त बनाता रहता हे । इस सीमा से मायापुरात्मक विश्व का उद्गम 
लाता रहता दै । जिस समय मायात्रल व्यक्तावस्था को छोड़कर ्व्यक्तावस्था मं श्रा जातादहै मायी विश्वमभी 
लयावस्था में परिणत हो जाता हे । कव क्रिस मायाव्रल से किंस विश्व का उद्गम होताहं १ कतर किस कालय 
नाता ?. नियति कीदृष्टिसे यह्‌ सवर द्ध व्यवस्थित होता दुश्रा भी मानवीय ज्ञान कै लिए श्रतीत है, श्रगम्य 
। इस सम्बन्ध मे मानवीय ज्ञान केवल ग्रह अनुमान दही लगा सकता हं किं, जत्र उसमं ्रनन्त मायात्रल 
हं, एवं प्रव्येक मायात्रल से व्यक्तावस्था में जवर स्वतन्त्र ब्रह्माण्ड का उदय होता हं, तो अवश्य ही श्रनवच्छिन्न 
परात्पसरद्मधरतलं मँ नन्त व्रह्माणड श्राविभूत, तिरभूत होते रहते हग । मायात्रल वेद को, किंवा वेदमूर्ति 
त्र्य को श्रय्रणी बनाकर दही व्रह्मारडोदय का जवर कारण बनत्ताहं, तो इन च्रनन्त व्रह्माएडोंके द्वारा हमें 
वेद के ्रानन्त्य की सत्यता प्र भी विश्वास करना ही पड़ता हं । एक एक मायाव्रल, शओरौर एक एक त्रयीवेद्‌, 
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एक्‌ पक तरयीवेद, शरोर एकं ण्कं ब्रह्माण्ड, श्रनन्त माव।त्रल, 1114 प्रनन्तवेद, श्रतएव श्रनन्त 
बरह्मारड । ्रनन्त के इस नन्त इतिद्रत्त का च्रनुगमन करते हए दी मदर्षिगणा ऋअरनन्तपद के श्रधिकारी जने 
हं । श्रनन्त के इस अनन्त इति्रत्त का विश्लेष करने से ही वेदान नन्त त्रना दै । ग्न्त की उपासनः 
करने वाली ्रापपरजा की यही श्रनन्तता टै, यही इसक्रा शाश्वतधम्मानुगमन है, एवं यही उस ग्रनन्त, सनातन. 
परात्पर का अनन्त सनातन सनातनधर्म है, जोकि ऋष्ट होने से शाषधर्म्मः नाममे प्रमिदद्रश्रादै। ` 


१२- अनन्त वेद्‌ का दुचिज्ञेय उतिव्रत्त- 


वेद क्यों कमे ्रनन्तहं ?, इस प्रष्नका परराल्रगभं मँ रहन वाली वेदावच्छिना महामायवार्रौ के 
स्मानन्व्य की दृष्टि मे एक समाधान किया गया । सर्वधा अविज्ञेय परात्पर, सवधा अ्रविज्ञेय उसकर ्रनन्त माया, 
णं सर्वथा अविजनेय मायामय श्रनन्त वैद, इन श्मविक्ञेयभावों की चर्चा छोडकर केवल एक उस माया्रल 
पर दृष्टि डालिए, जिसका हमारे व्रह्माणड से सम्बन्ध हे। जिस मायामय महदाव्रह्मार्ड के गर्भ में चरचर 
प्रजावगं प्रतिष्टित है, उस मदाव्रह्मारड का, ब्रह्माण्ड के उन श्रसंख्य उपग्रह का, जनता का, श्रनुचरेों का 
एकाकी श्रधिष्टाता, रह, इन्द्र, प्रतिपत्‌ कौन १ यह प्रश्न उपस्थित दाता दै, जिसका क्रि समाधान निग्न 


लिचित श्रियां कर रीं हं- 
१-- ब्रह्मवनं, ब्रह्म स इक आस यतो द्यावापथिवी निष्टतनुः ! 
मनीषिणो मनसा षि चवीमि बो ब्रह्माध्यतिष्ट्‌ शुबनानि धारयच्‌ । 
- तेत्तिरीयन्नाद्यण । 
२- यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किंञिचस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कचित्‌ | 
वत्त इव स्तब्धो दिवि तिष्टत्येकस्तेनेद पूणं पृरूपेण सषेमु ॥ 
--श्वेताश्चतरोपनिपन ३५।३।५। 
३-उर्ध्वमूललोऽबाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवामतञुच्यते ॥ | 
तस्मिल्लोश्ः भिताः सर्व्व तदु नात्येति कश्चन । एत तत्‌ ॥ 
--कटोपनिपत्‌ ६।१। 
४--उ्व॑मूलमधः शाखमश्वत्थं शराहुरध्ययय्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणौनि यरतं वेद, स वेदवित्‌ ॥ 
--गीता १५१ 
उपनिषद्‌-मूमिकर प्रधमलगडं के “वैज्ञानिक वेदनिसक्ति' नामकं धरकरण मँ (भर स॑० {से ६ 
र्ययन्त ) यह्‌ स्पष्ट किया जा चुका है कि एकं एक मायाव्रल से सम्बन्ध रखने वाला एक एक चन्त दै, एवं 
उस परासर मेँ त्रनन्त मायाबलों की ऋपेचा से श्रनन्त इल्त हं । इन श्रनन्त ब्रह्माणडोपलक्तित श्रनन्त बल्लो को 
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श्रपने अ्रनन्त धरातल पर प्रतिष्ठित रखने वाला विश्वातीत श्रनन्त परात्पर टी ब्रह्मवनं" है। इस ब्रह्यवन 
( परासर ) कै एक प्रदेश में प्ररोदित एक मायात्रल से सम्बन्ध रखने वाला अव्यय, श्र्र, स्रमृर्ति, महा- 
मायी, “पोडशीपुरुष' ही एक चत्त हे, यदी एक महाव्रह्माएड की इयत्ता है । इच्तात्मक यदी पुरुष सम्पूरगा 
भवनो का, उपग्रह, जनता, श्रनुचरा का एकाकी त्रधिष्ठाता, प्रद; इन्द्र, प्रतिपत्‌ हं । प्रथम श्रति का~. 
बरह्माभ्यतिष्ठदू भुवनानि धार यन्‌" यह्‌ वाक्य इसी प्रतिपत्‌, ्र्ब्रह्म का स्ष्टीकरण कर रहा है ] 


श्रपने मायामय महाविश्वमें न तो इस मायी व्रह्म से कोद पर ह, न कोद श्रपर है। सापेक्वादशूः 


दस्मे न कोई छोयदहै,नव्डादहै। यही पर है, यही रपर हे, यदी अ्रणोरणीयान्‌ हं, यही महतोमहीयान्‌ हं । 
्रपने विश्व परे यही सर्वस्व बना द्रा है । यह च्रक्तवत्‌ (उरत्तस्थूरावत्‌, न त॒ शाला, प्रशाखा, इन्त, पत्रादिवत्‌) 
सर्वथा ्रचल ह| इसी पर्णपुरुष से यह मायामय महात्रह्माण्ड परिपू ह । 


दसी धरत को वैज्ञानिकों नं (अश्वत्थः ( ब्रहमाश्वत्थ ) नाम से व्यवहृत क्रिया है, जिसकाकिं मूल ऊर्ध्व 
( केन्द्र ) है, जो मायासीमा से सीमित, रतव तादि-सान्त रहता द्रा भी मायोपाधिविरहितद्शा से, अपने 
परातिम्विकरूप से सनातनपराःपररूप बनता हुता सनातन दे, वही शुक्र ब्रह्म -अमृत > › (त्तर *-स्रच्तर *- 
्रव्ययउ ) अपने इन तीन सूपो में परिणत होता हुश्रा “विक्रृति * प्रकृति °-पुरुष >: भावों का स्वरूपसमर्प॑क 
यन रहा है ¦ सम्पूरणं लोक ( पञ्चपुण्डीराप्राजापत्या सहस्र ब्रस्शाणं ) इसीमें प्रतिष्ठित हं 1 ऊरध्वमूल, तथा 
प्रधः इसी श्रश्चव्थ को उपनिषद्रहस्यवेत्ता अभ्ययः नाम से व्यवहृत किया करते ह । वेद्‌ दी इस श्रश्वत्थ 
जनके प्ते । जो इस श्रश्वत्थको, श्रश्वत्थ कीशालाग्रौ को, ग्रश्वत्थ के पत्तौको जान लेता हे, वेक्ञानिक 
लोग उसेदही वंद्‌वत्ता कदा करत ह। 


महाव्रह्माण्ड की महा उपनिषत्‌, महाग्रह, महा इन्द्र, महाप्रतिपत्‌-लक्तषण इस महामायी मदेश्वर के 
:उचरथ. अक, अशीतिः मेद से तीन संस्थाविभाग हो जाते ह | उक्थरूप से ( जरिम्वरूप से ) यह उस महा- 
तायापर क केन्र में प्रतिष्ठित दोता दा विश्वात्मा वन रहा दै । ग्रकरूप से ( रश्िमरूप से ) विश्चप्रवर्चक 
तता द महामायापर के केन्द्र से परिधि तक व्याप्त होता द्रा विश्वोपादानः चन रहा है । एवं अशीति 
(अन्न) रप से विश्वस्वल्प में परिणत दता हूुप्रा "विश्वमूर्तिः बन रहा दै । श्रशीतिल्तण विश्च उसी का 
रप्रधान, विक्रतिरूप शुक्रः रूप हे 1 श्रकंलक्लण विश्वोपादान उसी का ग्रक्रप्रधान, भ्रकरतिरूप शर्म" रूप 
> ¦ एवं उक्थलक्तेण, विश्वात्मा उसी का ्रव्ययप्रधान, पुरुषरूप (मृत्तः सूप है, जेसाक्रि-(तदेव् शुक्र 
तद्‌ रह्म, तदेवाख्रतसुच्यतेः शत्यादिरूप से पूर्वं मे स्पष्ट किया जा चुका हं । महामायी के ये तीनों रूप इसके 
श्रमरत-रद्य-शुक्र, इन तीनों मावो से युक्त ह । केवल गभभाव में श्रन्तर हे। ब्रह्म-शुक्रगर्भित ऋअरग्रतभाग 
्रखरताव्मा दै, यदी व्यय दहे, यही पुष दै । श्रभरत-शुक्रगर्मित त्रह्ममाग ब्रह्मात्मा है, यदी अ्र्र है, यही 
प्रकृति दै । प्ल ग्रमृतत्रह्मगर्भित शुक्रभाग विश्च दै, यही क्षर दै, यही विक्रृति है । वही पुरुष है, वही प्रकृति है, 
वही विक्रति दै । पुरुष भी पुरुष-ग्रक्ृति-विक्रतिमय हे, प्रकृति भी पुरुष-ग्रकृति-विक्रतिमयी है, एवं विक्रति 
भी पुरुष-प्रकृति-विक्रतिमयी हे । तत्‌ः के वित्तानरूप तीनों हीं विवर्च ^तत्‌" रूप हैं । गौर “एतद्र तत्‌? का 
यही मौलिक रहस्य है । 
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महामायावच्न्ि्निः-पोडशीपुरुष्रः--ग्रश्वत्थः 





१ पुरुपः ( प्रक्ृति-विक्रतिगर्भितः- पुरुपः, त्रव्ययः-त्रमरतम्‌ )-उक्थं--विश्वात्माः (विश्वेश्वरः) 
स्--ग्रक्रतिः ( पुरुष-विक्रतिगर्मिता-- ग्रक्रतिः, ग्रच्तरः-त्रह्म )--श्रकाः--विष्वोपादानमः (विश्वकर्ता) 


२- विकृतिः ( पुरुष-प्रकृतिगर्मिता-- विकृतिः, लरः---णुक्रम्‌ )-श्रशीतयः-विश्वमः (विश्वम्भरः) 


जमात न= =-=" - =-= =-= ---- =“ 


इसके उक्त तीनो रूपां में उक्थरूप, केन्ध्रस्थ, च्व्ययभाव एककी है क्योकि मृलव्रिम्ब सदा एक 
ट्च करता हे । इस मृलवरिम्बरूपर उक्थलक्तण श्रव्ययाव्मा से निकलने वाले रश्िमिखूप श्रकं अनन्तर 
क्योकि एक मूलत्रिम् से निकलने वालीं रशिमियां ्रनन्त दी श्रा करतीं है । रष्टिमिरूय श्रकेलन्तेग श्रन्नरान्मा 
से परिग्रहीत विश्वरूपा श्रशीतियाँं भी ग्रनन्त ह । इन श्नन्तरश्मियो का वनानि नं सहः ८ १००० ) 
संख्या पर पव्यव्रसान माना ह | सदस का पारिभापिक च्रं है-पृणः, जताक्रि-ृण वे सहस्रम 
४।६।१।१५॥) इत्यादि निगमवचन ते स्पष्ट है । सू्य॑तिम्ब से निकल कर सार ब्रहन्मण्डल मं सवत्र व्याप्त दनं 
वाल्लीं रश्मयो को हम इसलिए प्रणा कह सकते ह॑ कि, ब्रहन्मणएल का को प्रदेश इन सौर रश्यो > 
वञ्चित नहीं दै । वाक्‌ , वेद, लोकसादसियो से सम्बन्ध रखने वाले चपदुकार' स्वरूप के समन्वय के ? 
वेलानिको नें इन श्रनन्त, पणं रश्मयो के सदृस्नमाव मान लिए हं, एवं एकमात्र इसौ दृष्टि से सदृ श: 
पूणाथ का, एवं परणशब्द सहसरभाव का सूचक वन गया द । वस्तुगत्या सहृख का श्रथ 'प्रूणः ह्य साना जायगा | 
परन्तु व्यवहारभापरा मं विपयतमन्यय की दष्िसे सदस को सदश्तसय्यापरकं लगाया जवा । इचा सशता 
भाव को प्रधान मानते दए उस उक्थविश्वात्मा से चारो गओ्रोर वितत दानं वाली श्रकरूपा सहस्तरङ्सया कर 


विचार कीजिए । 


(अचश्चरतिः इस निर्वचन के श्रनसार प्राणनापाननव्यापार से दी इन उक्थविनिर्गत रश्मयो को प्राणसूप 
शरक कदा गया ह । प्राणनापानन दोनों प्राण के स्वाभाविक व्यापार माने गण्‌ ह । श्रागे बदृना प्राणन ह 
परदे दय्ना श्चपाननः दहै । एवं ये दो व्यापार ही खष्टिमात्र के सामान्य अविनाभूत श्नुतरन्ध है} कम्मंमात्र की 
स्वस्यनिष्पत्ति इन्दीं दोनों व्यापा के सहयोग पर निर्भर दै । सूर््यरशमि को ही लीजिए । प्रत्येक सूय्यरङ्मि 
पी दटती दई च्रागे सर्पण करती है, जिसका किं छाया, श्रौर श्रातप ( धूप ) की सन्धि मं प्रव्यक्त किया जा 
सकता है । छायाभाग च्रपानन दै, श्रातपभाग प्राणन है। इन दोनो का स्वाभाविक व्यापार ही इस व्रह्म को 
तपश्चर्यया है, जैसाकि छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति" (कठोपनिषत्‌ १।३।१।) दत्यादि वचन से स्पष्ट है ] श्वास 

ग्रान है, यही ऋम्रत दै, निःश्वास ऋ्रपानन दै, यदी मल्युहे । श्रमरृत यही क्रतु दै। ल्यु वर्ण है, यदी 
दत्त है । कऋठदक्तातमक, इन्द्रवरुणरूप, श्वासप्रश्वास ही आध्यास्मिक कम्म की मूलग्रतिषठा माने गए ह, जसा 
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रन्यत्र मेव्ावरुणग्रहविजार्नो मे विस्तार से निरूपित ह । इसी प्राणनापाननव्यापार की दृष्टि से सूर््यरदिम क 
लषणः कदा जात्ता ह- अन्तश्चरात रोचना अत्य प्राणदपानतीः (ऋकसं० १०।१८६।१ 1) । 


प्रणनापाननलण शरक ही गत्ितच्व हं, गति दी क्रिया हे, क्रिया ही सृष्टि का मूलवीज र । यह मृल- 
बीज ज्ञान, एवं अर्थं का सहयोग लेकर ही विश्वद्र्तरूप में परिणत होता है । जैसाकरं प्रवं मे वत्तलाया गया दै 
उक्थ्रामा श्रव्यय हे, ग्रकं ग्रत्तेर है, एवं अ्रशीति क्षर है | श्रव्ययात्मा सर्वमूलभूत ब्रह्म दै । इक्के विद्या, कर्म्म 
नामक दो धातु हं । ग्रानन्द, विज्ञान, त्रन्तम्मन की समष्टि विद्ाधातु है, यदी मुक्तिसाक्ती भाग ह । मनः-प्राण- 
चाक्‌-समष्टि कम्मघातु है, यदी खष्टिसात्ती हे । यह्‌ खष्टिसान्ती कर्म्मात्मा जहाँ कम्मश्विव्थ कौ मूलप्रतिष्ठा जनता 
हे, वहाँ मुक्तिसाच्ती विद्या्मा व्रह्माङ्वत्थ का स्वरूपसमपंक वनता हे ] ब्रह्माश्वत्थलक्षण विद्राव्य ध्वृक्त 
इब स्तव्धो दिवि तिष्ठति के ्रनुसार जाँ अ्रचल टै, ्रविचाली है, विचलित सष्टिमर्य्यादा से बहिभूत हे । 
हां कम्मर्वित्यलकच्तए कभ्मव्यिय चल ह, विचाली दै, चलसखष्टिमर्य्यादा का सान्नीरूप से सन्नालक दै । 
चलाचल की समष्टिलक्तण बही ब्रह्म चलाचललक्ण विश्वरूप मं परिणतं हो रहा है । स्थिति ्रचलभाव हे, 
यदी विच्याव्यय हे । गति चलभाव है, यदी कम्मन्यिय हे । दोनों के समन्वितरूप का ही नाम वहं ( श्रात्मा ) है, 
णवं दोनो के समन्वितरूप का दी नाम यह ( विश्व ) है । केवल (चल-चज्ः के श्रनुगमन से ( गतिभावानुगमन 
ने) मी काम नहीं चल सकता, एवं केवल 'परचल-च्रचलः के श्रनुगमन से ( स्थितिमाव क श्रनुगमन 
से, भी काम नही चल सकता, ्रपितु लोकप्रसिद्ध “चलांचल, चलाचल वाक्य ही सिद्धि का श्न्यतम द्वार हें । 
चलमागं कम्मनि टै, योगनिष्ठा है । ्रचलमागं ज्ञाननिष्ठां है, एवं “एकं साख्यं च योगं च यः-पश्यति 
सं पश्यतिः के ग्रन॒सार दोनों के समन्वय से कृतरूप ज्ञानकम्मोमियास्मिका बुद्धियोगनिष्ठा ही अव्ययनिष्ठा, करंवा 
=गवन्निष्ठा है, जिसका कि बुद्धियोगशास््र ( गीताभाष्य ) में विस्तार से उपन्रहण किया जा चुका है। 


मनःप्राणवाङ्मय कम्मत्मा का मनोभाग ज्ञानमय, प्राणमाग क्रियामय, एं वागूभाग शअ्रथंमय ह । 
टन तीनों का क्रमशः श्रव्यय, श्र्तर, च्षेर, इन तीन विवर्त में वर्गीकरण हो रहा है । स्वयं अव्यय मनःप्रधान 
नता द्मा जानघन है, प्रत्यय करे प्राणभाग से युक्त श्र्षर क्रियामय दहै, अ्रव्यय कै वागभाग से अ्रनग्रदीत 
त्तर व्मर्थमय दै । इन तीनों मं क्रियामय च्रत्तर ही शरक बतलाया गयादहै। यह उस शरोर से तो ऋ्व्यय के 
ज्ञानघन मन से, इस शरोर से क्षर की श्रथमयी वक्र से युक्त होकर मनःप्राणवाङ्मय जन॒ जाता है! मनोऽव 
च्छदेन सर्वज्ञ जना दृश्या, प्राणावच्छदेन सवशक्तिमान्‌ वना दुश्रा, एवं वागवच्छेदेन सर्ववित्‌ ८ सर्वाथंमय ) 
चना द्रा यह्‌ मध्यस्थ, अ्रकरूप ग्र्तरः दही वेद्‌, यज्ञ, प्रजाखष्टि का मूलप्रवर्तकं बनता हं । अकरूप अन्तर 
का गनोऽन॒गत भाग ज्ञानाधिकरया दै, यही वेदविवर्त है । प्राणानुगत भाग क्रियाधिकरण है, यदी श्रादानविसर्गात्मक 
यज्ञविवर्च है । एवं वागनुगत्त भाग श्र्थाधिकरण है, यदी प्रजाविव्तं है । वेद्‌ ज्ञानमृत्तिं है, यज्ञ क्रियामूर्तिं हे 
जा श्रर्थमृिं द । श्रन्तर त्रिमूिं है, त्रिमूततिं श्रचषरही रकं है, जिसके कि सदश्तभाव मा्रामय ब्रह्मरड 
मं रश्मिह्प मे व्याप्त हो रदे दह! 
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सर्वमूलभूतः-्रव्ययात्मा 
छश्वत्थः 
( ९ )-- १-आरानन्द्‌ः 
(२)-र२-विकानम्‌ .-विव्ाधतुः-विद्रात्मा-प्रचलः-त्रह्माश्वत्थो मुवितस्ि 
(३)-२-मनः | 
/ 
ज्र त 
प ) 
(३)-१-मनः | 
¢ १ वध्थ (~ < 
(*)-र-प्राणः --कम्मधावः-कम्मत्पि-चलः-कम्माश्वच्थः खषिसान्नं 
(५)- ई-वाक्‌ 


व्र्यस देकभयमात्पा, आत्भा उ एकः सन्नतंत्‌ चय्‌ 
१--मनः-प्रव्ययकिक्रासभुमिः~-ग्रातश्चाव्ययो मनोमयः--जानघनः--उकथपर 


र₹--्रण-्रच्तरविकासमभृमि--त्रातश्चातरः प्रागामयः--क्रियामयः-श्रकः 

३- -वाक्‌-्रविकासभूमिः-- प्रातश्च क्षरो वाङ्मयः---श्रधमयः~-द्शीतयः 
प्राणमयः-अच्ारः-अकोः-- 

१--मनसानुग्रहीतः--व्ययानुग्रहीतः--मनोीमयो जानमयः-ग्र्तेरः सर्वज्ञः 

२--प्रणिनानग्दीतः--स्वानुण्दीतः--प्रणमयः क्रियायवयः-श्रत्तरः सर्वशक्तिमान्‌ 


इ--वाचानग्रदीत---चषरानुग्रदीतः--वाङमयोऽर्थमयः---्रषरः सर्वयित्‌ 





सर्व्॑ञः-्रक्तरः----जानाधिकरणभ्‌--मनोषखूपम्‌ ( तत्रे मनसि वेदः प्रतिष्ठितः ) ! 
सर्वेशक्तियुतः्रक्षरः-क्रियाधिकसणम्-प्राणरूपम्‌ ( तत्र प्राणे यज्ञः प्रतिष्ठितः ) । 


सर्ववित्‌-श्र्तिरः---रर्थाधिकरणम्‌--वागृरूपम्‌, ( तत्रः वाचि प्रजा प्रतिष्ठिता ) ¦ 





दम 


हित्तीयखण्ड 
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र ) 
४--वेदो जानमृत्तिः---वेदो ज्ञानमयः | 
1 

२---य॒ज्ञः क्रियामृत्ति---यज्ञः क्रियामयः | ¬ “सषा प्रजापतेरीश्वरस्य सवो सृष्टिः, 
। 
३--प्रज श्रथमूत्तिः--प्रजा वाङ्मयी 1 
| 


परत्र यदं स्पष्टं करने कौ विष ्रावश्यकता नहीं रह गई कि, ग्रश्वत्थत्रच् के उक्थ-प्रकं-अरशीति, 
न्थानीय च्रध्यय-श्रन्तर-नर दी ऋमशः विश्वात्मा, विश्वोपादान, एवं विश्व है । विश्वात्मलच्ण ॒शऋव्यय, 
ग्वं विश्वोपादानलक्षण अन्तर दोनो विभाग तो कार्णकोटि में निविष्ट है, एवं स्वयं विश्व कार्यः हे । काय 
के प्रति प्रालम्बन, निमित्त, उपादान, इन तीन कास्णो की कारणता मानी गद है । स्वयं अव्यय (विश्वात्मा) 
विर्वालम्बन दै, श्रलम्बनकारण है । ््तर का ज्ञानसहक्रत क्रियामाग निमित्तकारणं है, एवं च्षरानुग्रहीत 
द्रतपव तन्मय वागभाग उपादानकारण है | क्योकि ्रक्ञर का च्षुररूप यह चासुषादान अख से च्रभिन्न हें 
ग्राण मन से च्रभिन्न है, ्रतएव इस श्रक्षरानुगता त्षरवाक को हम प्राणमयी भी कह सक्रते हं, मनोमयी भी 
कद्‌ सकते हं । मनोऽचच्छेदेन यही वायुपादान वेदमय हे, प्राणावच्छेदेन यदी वारुपादान यज्ञमय है, एवं स्वाव- 
छदेन यही करुपादान प्रजामय है । इसी दृष्टि से निमित्तकारणभूत श्रत्तरवेद को हम वाडमय मानते हूर 
ने ( वेद को ) व्िश्वोपादानः कह सकते ह । वाङ्मय, ्रकरूप, श्च्तयवच्छिनन यदी वेद मौलिक वेद है, 
जिसके रि श्रपने महिमामरडल मं सदस चितान रह । 


सदामायामय मदाव्रह्माणड के केन्द्र मेँ उक्थरूप से प्रतिष्ठित वियाधातुगर्ित कम्मैधातुमूतति विश्वात्मा 
ने निकलने वालों, श्चं श्चरत्तिः भाव से युक्त मनः-प्राण-वाङ्मयी रश्मयां दीं चकं हे, यही वेद्‌ है । मनः- 
उायगर्भिता, वेदमयीं ये रश्मिं एक सदसत ह । प्रत्येक रिम वाङ्मयी है, प्रत्येक रश्मि वेदमयी है, फलतः 
स णक्‌ दी महामायामर्डल में श्रनन्त ( एकसहस् ›) चयीवेदो की सत्ता सिद्ध हौ जातौ हे | त्रयीवेदघना 
यव्येके रश्मि उस ऊर्ध्वमूल, उक्थरूप ऋ्रश्वत्थन्र् की एक एक बस्शा ( यहनी, शाखा ) है । एेसी उसमें एक 
नदत अ्रल्शा है, अरत उस महामायी को ऋम्वेद ने--सहसवल्शलः' नाम से व्यवहृत किया है, जेसाकिं 
नेञनलिचित मन््रवणंन से स्पष्ट हे-- 


वनस्थतं ! ८ अश्वत्थ ! ) शतवल्शो वि रोह सहस्रवल्शा पि वयं रुहेम 1 
यं त्वामयं खधितिस्तेजमानः प्रणिनाय महतं सोभगाय ॥ 
- ऋक्‌ सं २।८११) 
सदृखवल्शा श्च्तर को हौ वितान दै, अतएव संहखाकभेद से श्रच्र भो एक सदत हो जाते ह । 
यदी अकरं वेदं दै, यही इस श्रश्वत्थं इत्त के पर्ण हँ, श्रतएव पर्ण भी एकं सह ह जाते हं । वह एक द्रश 


नदलभाव से सदेसद्र्टा जन रहा है । इन्दी विविध साद्य का श्यष्टीकस्ण करते दुः निम्नलिखित सन्न 
दरार सामने आते है-- 
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१-गोरी्मिमाय सलिलानि तकत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ! 
अष्टापदी नवपदी वभूवुभी ““सहस्राच्षरा” परमे व्योमन्‌ ॥ 
- ऋस ११६४४२१ 
२--शतत्रष्न ईषस्तत्र “सहस्तपण"" एक इत्‌ यमिन्द्र चदरपे युजम्‌ । 
- ऋस ० =|७५।५। 
२--सदसखधा पञ्चदशान्युक्था यावद्चयावाप्रथिधी तावदित्तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः सहस्र यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती धाक ॥ 
- कसं १०११४०८) 


महामायावच्छन्न एक ब्रह्माण्ड का एक अअरधिनायक श्वत्थश्रन्नात्मक प्रोडशी प्रजापति, यही अह्‌, यः 

इन्द्र, यही प्रतिपत्‌ । एक सहस शाखारूप अकभाव ही वेद्‌, ये दी उपग्रह, ये ही जनता,ये दही ्रनुचर्‌ | 

यही उसं अनन्त वेद का दसरा श्रनन्त इतिृत्त । परात्र के गमं में प्रतिष्ठित, त्रपने पने गर्भं मं श्रनन्द-~ 
ग्रनन्त ८ सहश्त-सृ्च ) वेदो को प्रतिष्ठितं स्ने वाले ्रनन्त मायामय ब्रह्माण्ड यदि उस अनन्त परात्पर कः 
पिला श्रनन्त अ्विक्ञेय इतिषृत्त माना जायगा, तो केक्ल एकर ही मायागमं में प्रतिष्ठित, परात्मराविनाभरं 
ग्रश्वत्थपुरुष का यह्‌ दूसरा ्रनन्त इतिटृत्त कहा जायगा । एवं वह्‌ यदि श्रविज्ञेय धा, तो यह्‌ दसरा इति 
दुर्विज्ञेय कहलाएगा, जिसकी किं ्रोर सामान्य मनुष्यां का ध्यान षहसा च्राकषिंत नदीं दतां | ्रतणवं 
दुसरे प्रानन्त्य की भी छोडकर किसी एप वेदेतिदरत की शरोर चलना पडेगा, जोन तो ्रविक्ञेयदहो, न द्वियं 


विज्ञेय वेद की ही मीमांसा कीजिए । 


१३२-अनन्तवेद्‌ क वित्तिय इतिवत्त-- 

महामायामय महाविषश्व के साथ हमारा सम्बन्ध ती प्रवय हं, परन्तु उस सम्बन्ध की गाधा परमि 
से सम्बन्ध रखती ह । इधर हमं अभी खष्टिका विचार करना हं । शरीर खष्टि-विचार के सम्बन्ध मे महारिश् 
की सद शाखाग्रं मे से केवल एक वेदशाखा ही हमारा स्वस्व वनी ह है । श्रत ६०६६ वेदशाखा 
को छोडते दए, केवल एक शाखा से सम्बन्ः रखने वाले त्रयीवेट, एवं इस एकं त्रयीवेद्‌ से सम्बन्ध रखने 
वाले योगमायावच्छिन्न एक विश्व का ही विचार सामयिक, तथा उपादेग्र हं । वेदवाडमयी इस एक श्वः 
का उस समय क्या नाम था, जत्रकर सप्तलोकात्मक, महाव्याहतित्रयासक) योगमयावच्छित्न विश्च का प्रादु 
नदीं द्रा था १ इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान्‌ वेदमहर्िं कहते ह-- 


(“्रसद्वा इदमग्र आसीत्‌ । तदाहुः-फिं तदसदासीत्‌ १ इति । 
ऋषयो वात्र तदग्रे ऽसदासीत्‌ । तदाहु-फे ते ऋषयः ! इति । 
प्राणा या ऋषयः । ते यदस्मात्‌ सवेस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण 
त॒पसा अग्षिन्‌, तस्माद्‌ ऋषयः? (८ शत ऋ ६।९।१।६१। )। 


कध 


॑ , . द्वितीयखण्ड ` । 
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जेसा कि पूवं मे स्पष्ट किया जा चुका हे, योगमायावच्छिन्न विश्वोसत्ति से पिले उख महामायी त्रश्वस्थं 

की, एवं अश्वरथ के च्रकंरूप सहल वाङ्मय वेदो की ही सत्ता हे । ये वेद्‌ श्चषररूप हं, अच्तर प्राणमूर्सि है । 
प्राणमुत अ्रच्र, किंवा वेदमततिं श्रच्षरप्ाण सामान्ये सामान्याभावः' इस नियम के श्रनुसार ( सदूरूप 
होता £ ॥ भी ) श्रसत्‌" कहलाया है । विर्वोत्पत्ति से पहिले इसी वेदप्राण का, ईसी सस्लक्तण ग्रसतूप्राणं 
का साम्राज्य था । यही प्राण अपने अव्ययानुगत मन की कामना से, स्वानुगत प्राण के तप से, एवं वागनु- 
गत श्रम से काम, तपः, श्रम के द्वारा आगे जाकर विश्वनिर्म्माता बना । इसने ( वेदमत्तिं प्राणने ) सष्टि के 
लिए गमन किया, प्रबृ्तिकी, प्रतएव यहं प्राण ही, वेद्‌ ही पिः नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिस 
ऋषिप्राण का ङि वैज्ञानिक लोग--“ऋपिर्वेदमन्त्रः"ः इत्यादिरूप से विश्लेषण किंथा करते है । वेदात्मक 
यह ऋषरिप्राण श्रनन्त जातियों में विभक्त है #। इन असंख्यऋषिप्राणो मंसे सष्टि की प्रथम प्रवृति जिस 
बेदरषिप्राण से दई दै, वद 'सप्तर्षि" नाम से प्रसिद्ध ह । इसे दी >साकञ्चप्राणः भी कहा गया है । 
विरूपास इद्ऋषयस्त इद्‌ गम्भीरषेपसः । 

तेऽङ्गिरसः खछनवस्तेऽग्नेः परि जज्ञिरे ॥ 


-- ऋग्वेद्‌ १०।६२।५ 





मन्त्र का श्रकषराथं यही है कि,--ऋषि (भोलिक प्राणतस्व) निश्चयेन विरूप ही है । (विरविधरूपासः- 
विरूपासः-के श्रनुसार श्रसंख्य प्रकार के ह ) । इनका वेप ( मूलरहस्य-मौलिक स्वरूप ) सचमुच निश्चय से 
दौ बड़ा गम्भीर है । ( श्रर्थात्‌ इन मौलिक ऋषिप्राणों का स्वरूप वास्तव मेँ वडयादीदुर्वोध्यहै) | ये सम्पू 
( स्वायम्भुव ) ऋषिप्राण ( क्योकि पारमेष्ठव ऋतघम्मां श्र्गिराप्राण के द्वारा व्यक्त होते है, ) त्रतएवं ये 
श्रङ्किस के पुत्र मान लिए गएर्है। ये ( स्वायम्भुव ) ऋषिप्राण भूताग्नि के भहिमात्मक प्राणमरुडल मं . 
हीं प्रतिष्ठितं रहते ह । ( श्रतणएल यज्ञत्मक्र रग्नि के माध्यम से इन ऋषिप्राणो का स्वरूपत्रोध प्राप्त करिया 
जा सकता है ) | | 


---साक्षञ्ञाजानां सप्तथमाहुरेकजं षडियमा ऋषयो देवजाः \ 
तेपामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥ 
| --ऋक्सं० ९।१।६४।१५। ` ` 


मन्व का अयथं यही दै किक साथ ही व्यक्त होने के कारण सोकेञ्ज' ( साथ ही उत्पन्न 

अक्तं होने वाले ) नाम से प्रसिद्ध सात ऋषिप्राणों ८( त्राध्यासिक्र साक्रञ्ञ नामक्र ऋष्रिप्राणो) मे सातवाँं ` 
ऋषिप्राण “एकजः हे, श्रथात्‌ एकाकीरूप से व्यक्त होने वाला एकाकीरूप से ही रहता हे । शेष & श्छषिध्रांण "ˆ 
ता “यमः दी ई । अर्थात्‌ युग्मर्प से साथ रहने वाले ह। ये श्राध्यास्पिक प्राण्रपि ( श्रगिनि-वायु-इन्द्र- 
श्रादि प्राणदेवता्रौ के द्वारा व्यक्त होने कै कारण ) द्देवजाः ( देचदेवता्रो से उत्पन्न ) कहलाए ₹ । 
दन सातो देवज ऋषिप्रा्णौ ( इन्दरियप्राणो ) के इष्ट ( विषय ) स्व~स्नस्थान से सर्वथा नियत हैं। ये 
( शेष प्रष्ठ २६ पर देखिए ) 
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इस सप्तर्धिप्राण ने किया क्या १, यह प्रश्न विस्तारसापेक्न मद्ासष्टिविज्ञान से सम्बन्ध रखता दै । 
इसरा विशद विवेचन तो शतपथविजानमाष्य के तत्प्रकरण में ही देखना चाद्िए । यहाँ प्रकरणसङ्कति कर 
लिए इस सम्बन्ध मं केवल यही जान लेना पर्य्याप्त होगा कि, त्रारम्भमं ये सातो वेदप्राण विशकलित ध, 
ऋतभावापन्न थे ] गे जाकर सातो मिल जुल कर एक पुमषरूप मं परिणत हो जाते ह । सम्तपुरुषपुरुप्रात्मक 
यही प्राणसप्तक “चित्यप्रजापतिः ( पिण्ड प्रजापति ) कहलाने लगता हे । प्राणामक त्रयीवेद ही इसकी प्रतिष्ठा 
है 1 श्र्थात्‌ यह अपने चित्यरूप से पिण्ड व्रनता है, एवं चितेनिधेयलच्लण महिमारूप से पिण्डग्रिष्ठा जनता 
हे । यही पिरडप्रतिष्टठा श्रथमजव्रह्मः है, यही मोलिक, प्रतिष्ठालच्ण त्रयीवेद है । इसी त्रथीवेद्‌ पर प्रतिष्ठित 
होकर ८ स्वमहिमा में प्रतिष्ठित होकर ) सम्तपुरुप्रपुरुषाटमक, समप्तर्षिक्रतमूरततिं यदह चित्य प्रजापति लोकरष्टि के 
लिए. सन्नद्ध होता है । श्रपने इस चित्यरूप से पिले यह श्रसवथा ्रमृतरूप शरा, ऋतर्प था, प्रतिष्ठित था, 
अतएव सहृदया, सशरीरा सत्या विश्वखष्टि में श्रसमर्थं था । ऋअव्यक्तरूपावच्छिनन वह्‌ ऋपिप्राण, क्रिवा वेदध्रागा 
खष्टिकरम्मं मेँ श्रसमर्थं था | श्रतएव उसे सर्वप्रथम व्यक्तलक्लण चित्यरूप मेँ राना पड़ा, ऋत से सत्यरूप मं 
परिणत होना पडा । यदी व्यक्तावस्थापन्न, सत्याःमक, स्वयं प्रादुभू त, वेदमय चित्यपुरुष हमारे योगमायावच्छिन 
विश्च का पदिला व्यक्तरूप कलाया, जिषे कि मन्वादि राजर्धियौ नें (स्वयम्भूः नाम से व्यवहृत कियाद । इरी 
प्रथम वेदावतार का दिगूयशंन कराते दए याजवर्क्य कहते ई 





(२५ वेंष्रष्टकी प्पणी का ोपांश ) 


| ( रेन्दियक ) सप्तर्परिप्राण स्थितिभावापन्न, अ्रतएव शस्थाताः नाम से प्रसिद्ध प्राणी ( जीवितप्राणी ) के लिए 


अपनी अपनी चिकरतिये) ( चिकाररूप विपर्यो से समन्वित होते हुए. षने मौलिक प्राज्ृतिकं परक्ृतिमाद ने 
स्वस्वरूपेणापि विकृतिभावापन्न बनते दए तद्रप ) से स्व स्व सूपविभाजनपृंक ( रूपशः ) गतिभावापन्न 
{~ 


( नियतविषयापन्न ) अने रहते ईह” । दिक्‌सोमदेवता से व्यक्त होने वाले सयुक्‌ दो चन्तुःप्राण, ऋ्रान्तरिच्य 
वायुदेवता से व्यक्त होने वाले सयुक्‌ दो चन्ुःप्राण, ऋन्तरिच्य वायुदेवता से व्यक्त होने वाले सयुक्‌ द) 


 नासिकाप्राण, ये ६ श्रो सयुकप्राण, एवं पार्थिय ्रग्निदेवता से सम्बन्ध रखने वाला वागिन्दियात्मक एकज 


प्राण, इन सातो ्राध्यात्मिक एेन्द्रियक प्राणो का दी नाम ग्राध्यात्मिक सम्तर्धि्राण दै, जिनका. ्वांग्‌विल- 
श्चमस ऊध्येवुध्नः १ व्यादि मन्त्र क (तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे इत्यादि माग से न्यत्र स्पष्टीकरण 
त्रा है । (अग्निवांगृभूत््वा सुखं भ्राविशत्‌, वायुः प्राणो मूचतवा नासिके प्राविशत्‌ आदित्यश्चज्ञुभू त्वा 
ऽत्तिणी प्राविशत, दिशः शरोत्रं भूत्त्वा कर्णो प्राविशत्‌” ( एेतरेयोपनिषत्‌ २।४। ) इत्यादि उपनिषन्छ्र ति 
भी इसी अर्थं का समर्थन कर रही है । ()-सवं, (२)-नासिके, (२)-श्मक्षिणी, (२)-कर्णा ), रूप से स्प 
ही सात आध्यासिक देवज ८ श्रग्नि-वायु-्रादिव्य-दिकुसोम से उत्पन्न ) सप्तर्धिग्राण संगीत हं । सायणभाप्य 
करी परम्परा को ही वेदार्थं की ताच्िक १ परम्परा मान बैटने के श्रावेश से आविष्ट भाघ्यभक्त कृपया उक्त 
ऋग्वेदीय सायगाभाष्य पर दष्टिपात का श्नुग्रह कर, जिसमे सवंश्री सायण ने द्रविड्प्राणायामद्रारा सात ऋता 
की कपना करते दए मन्त्राथसमन्वय का श्ापातरमणीय प्रयास किया हं । 
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(१)-^“स योऽयं मध्ये प्राणः, एष एवेन्द्र: ( ग्रहः, प्रतिपत्‌ ) । तानेष प्राणान्‌ मध्यत 
इन्द्रियेशोन्द्र । यदनद्र, तस्मादिन्धः । इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । त 
इद्धाः सप्त नाना पुरुषानसूज्यन्त । तेऽन्‌ बन्‌-न बोऽदत्थं सन्तः शच्यामः 
प्रननयितुम्‌ । इमान्‌ सप्तपुरुषानेक पुरुषं करवाम इति । तऽएतान्त्सप्त पुरुषानेकं 
परुपमञ्वन्‌ । यदृध्वं नाभेस्तौ द्वौ समोव्जन्‌ , यदवाडनाभेस्तो द्वौ, पक्षः पुरुषः, 
पत्तः पुरुपः, प्रतिष्टे$ आसात्‌"' । 


(२)-“'अथ यैतेषां सप्तानां पुरषाणां श्रीः, यो रस आपीत्तमूध्वं सथुदौहन्‌ । तदस्य 
शिरोऽभवत्‌ । यत्‌ प्राणा अश्रयन्त, तस्मादु प्राणाः भरियः। स एष पुरुषः 
प्रजापतिरभवत्‌?" । 


(३) सोऽयं पुरुषः प्रजापतिरकामयत-भूयान्त्स्यां, प्रजायेय-इति । सोऽग्राम्यत्‌ , स 
तपोऽतप्यत । त श्रान्तस्तेपानो “्रह्येव प्रथममखजत-त्रपीमेव विव्याम्‌ः” । 
सैवास्मै प्रतिष्डाभवत्‌ । तस्मादाहुः-“ह्मास्य सर्व॑स्य प्रतिष्ठो इनि । तस्मादनूच्य 
प्रतितिष्ठति । प्रतिष्ठा द्य षा यद्‌ बह्म" । 

| शात? ना० ६।१।१। बाः} 


(१) उक्तं त्रायणश्रतिवचनों का श्रक्तराथंसमन्वय यही हे कि--इनं सातो प्राणों में जो केन्द्रस्य 

{व्यपे प्रण प्रतिष्ठित है, वही न्द्रः हं । मध्यस्य प्राण इतर प्राणों को अपमं मध्यभावात्मक केन्द्रनल से 

 घमिद्ध-प्रज्वलित्त-शरता रहता दै । योक शह इतर पराणो को परञ्वलिते करता हं, स्फूति प्रदान करता हं 

्रतपव यह श्रपनें इस इन्धन-प्रज्वलनकम्मं से “इन्धःः नाम से प्रसिद्ध॒ है । इन्धः नामक यही प्राण 

परोन्नप्रिय देवताश की परोक्तभाषरा प इन्द्रः नामे से प्रसिद्धे हुता दै । परिधिमर्डल में युक्त यचयावत्‌ प्राणो . 

क प्रदीप्त करते रहने बाला केन््रस्थ मध्यप्राण ही इस समिन्धनकम्मं से इन्वः जनता हृच्रा “इन्द्रः कलाया 
दे, यही त्तासपथ्यं हे । प्रचये चस्त॒ का केन्द्रीय पराण ही “इन्द्र हे, यही निष्कं हं । 


मध्यस्थं इन्रपाया से इद्ध-संमिद्ध-प्रदीन्त बने जाने वाले इनं सातौ प्राणनं श्रपने इस पचण्ड- 

उद्ीप्तं गतिभाव से सम्त-~सप्त-प्राणाप्मक सात चित्य प्राणसप्तकं व्यक्त केर डाले । इन्दं व्यक्त कर ये कहने 
लगे क्रि, श्रे} इन सातो सप्तकं को पथक्‌ प्रथक्‌ रखते हए अपन कदापि संसष्टिलक्तण-समष्टयात्मक- 
समन्वयात्मक~प्रजनन कम्मं मे सफलं नह्य हो सकते ! अपने को इन सातो को एकपुरुषस्प मं दीं परिणत 
कर देना चाहिए । संकस्पानुसार तप श्रौर श्रमके द्वारा इन्दोने अपने इन सप्त सप्तको को एकपुरुषः, 
छमष्टचात्मक एक सत्तकरूप में परिणत्त कर ऽलो ।-सातों को एकं अनाक्रर नामि से ऊषरु दो भाग, नमि से 
नीच दो भाग व्ययस्थितत कर दिए । एकं भाग दंक्तिणप्तरूप से, एक भाग वामपच्तरूप से, एवं एक भाग 
ॐ 
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युच्छप्रतिष्ठारूप से व्यवर्थित हो गया । इस प्रकार सरवाङ्गशरीर मं व्याप्त समप्तपुरुषरात्मक एकपुशुप मध्य के 
धङ्‌ मं ४ भागो से ( चच्वारः-श्रत्मा ), वामपादहस्त-दक्षिण पादहस्त रूपये दो भागो से, तथा च्रिकार्थि- 
युत प्रतिष्टाप्राणसूपेण एक भाग से प्रतिष्ठित हो गया । ( त्रोर यही ऋ्राध्यात्मिक सुपर्गाचिति कहलाई ) | 


(२)-इस प्रकार पनं विशकलित सातां सम्तकाको यो एकपुरुपरूप से समन्वित कर तदनन्तर इमी 
सप्तपुरुषपुश्प्रात्मक ऋ षिप्राणरूप प्रजापति नँ ऋ्रपनें इन सातां पुरुपा का ( सप्त सप्तकोका) जो श्रीः भाग 
शा, रस ( अरत ) माग था, उमे ( मन्थनद्वारा ) ऊध्वरूपेण प्रथक्‌ निक्राल लिया । यी इसक्रा शिरोभाग 
( रसात्मकं मस्तक भाग.) जना ( जिसमें कि-“तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌” के श्रनुसार त्रमरतान्मकः 
गरज्ञारस परिपूणं है ) ] सम्तपुरंघरपुरुप्रात्मक सातां चित्य-म््यंप्राण क्योकि इस ऊर्ध्वं चितेनिधेव श्रस्रत 
रसात्मकं प्राण के ही श्रा्चित ह । ्रतएव सातों मर्या से प्रधकभूत ऋग्रतप्रारसप्तक वश्य दी इस म्याश्चय- 
प्रदानधम्मं से श्री" कहला सकते ह । यों त्रपनें इन मर्त्य-श्रम्रतात्मक सप्तकं से पुरुप शध्रजापति' रूप में 
परिणत हो गया ( मर्त्यमाग से यदी श्रजाः वना, एवं श्रपनं च्रखृतरूप श्रीभागसे यदी पतिः वरन गया, 
ऋ्श्नयभूमि जन गया । एवं दोनों प्रजा-परति-इन मावोंकी समष्टिदी ्रजापतिः कदलाने लग पड़ी, कटी 
निष्कपरं हं ) | 


(३)-च्रखरतमत्यभावापन्न सम्तपुरुषपुखप्रात्मक्र इस प्रजापति नं श्रागे चलकर यहं कामनाकी कि 
मं बहृच्वभाव का ( बहुच्लक्षणा (भूतभोतिकी सृष्टिः का ) श्रनुगामी बने , अरपनं इस मृलरूप से, भृतसष्टिन्प 
से प्रजननधम्मं का अनुगामी वन । कामनानुसार प्रजापति ने तप ( प्राणव्यापार ) किया, श्रम ( वाम्‌ 
व्यापार-भरूतव्यापार ) किया । तपसा तेपान, एवं श्रम से श्रान्त इस प्रजपतिन सवेप्रथम प 
त्रयीविद्या ही उत्पन्न की । यही ऋ्रकसामयजुर्लक्षणा व्रह्मरूपा त्रयीविद्या ( वेदत्रयी ) प्रजापति कै लिय 
( भूतमोतिक सृष्टिकर्म्म के लिए ) मूलप्रतिष्डा चनी । इसी ऋ्राधार पर यद्‌ सिद्धान्त व्यवस्थित हो पद्य कि 
“व्रह्म ( बेद्‌ ) दी इस सम्पूणं भूतभोतिक प्रपच्च की प्रतिष्ठा हे" । ( यदी कारण है किं, इस तच्वात्मकः 
ग्रतिष्ठावेद्‌ के स्वरूपविश्लेषंक ) शब्दामकं वेदशाख का ्रनुवचन करने वाला वेदवित्‌ विद्वान लोक 
प्रतिष्ठित बन जाता है । प्रतिष्ठा दी तो यहदहै, जोकि व्रह्म (वेद्‌) दै | (उमेदीतो वेदवित्‌ ने प्राप्त किया 
हे, फिर क्यों न वह प्रतिष्ठित ने ) । 

ठीक इसी श्रोत र्थं का स्पष्टीकरण करते हए, वेदप्रजापति के श्मव्यकत~व्यक्त दोन स्वरूपो का 
विश्लेष्रण करते हए भगवान्‌ मन॒ कहते ह- 


(१)-आसीदिदं तमोभूतभग्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यमनिद्‌ श्य प्रसुप्तमिव सवंतः ॥ 

(२)-ततः स्वयम्भूभगवानव्यदतो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादि ्तोजाः  प्रादुरासीतमोलुदः ॥ 

(३)-योऽसावतीच्छियग्रा्यः च्मोऽन्यक्तः सनातनः । 
सवंभूतमयोऽचिन्त्यः स ` एव स्वयथदूबभो ॥ 
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(४)- तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कम्मभिः । 
मनावययैः सखच्मैः सवंभूतकद्व्ययम्‌ ॥ 

(५)- तेषामिदं त॒ सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ । 
खचमाभ्यो मृत्तिमात्रास्यः सम्भवत्सव्ययाद्‌ व्ययम्‌ ॥ 


(६)- सर्वेषां त॒ स नामानि कम्मांणि च एथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादों पृथक संस्थाश्च निम्ममे ॥ 
-मनुः १ अध्याय । 


उक्त मनुवचनं का ग्रक्षरार्थमात्रसमन्वय यही है कि, (१;-प्रत्यक्षरूप से आज दृष्ट-खष्ट-श्ुतोपश्रुत द 
सम्पूर्णा चर-्रचरप्रपञ्च सष्टि से पर्वदशा में सर्वथा श्नुपाख्य नामक उस तम से ही श्रमिभूत था, जो कि 
स्रनुपाख्य तम श्रज्ञात था, अलक्षण था, तकंसीमा से बहिभूत था,. ङ्ख लिनिदश से पथक्‌ था, ओर यों 
सव्र कुछ घोरघोरतमा सखषुक्षि (निद्रा) मेँ ही निमग्न था उस विश्वातीता च्रग्यक्तावस्था में । (२)- 
इत्थंभृता धघोरघोरतमा तमोलन्णा अव्यक्तावस्था को व्यक्तरूप में परिणत करते दए वे भगवान्‌ स्वयम्न्‌ 
जापति ही च्यक्त हए, जो स्वस्वरूप से की श्रव्यक्त थे, सम्पूणं भूतं के आरादिभूत ( आकाशात्मा ) थे, इत्तोजा 
( परिपूरंशक्तिसमन्वित ) ये, एवं त्रव्यक्तान्धकार का मेदन करने वाले थे ॥ (३)--जो स्वयम्भू अव्यक्त 
प्रजापति अपने अव्यक्तधर्म्मं से इन्द्रियातीत ह, इन्द्रियो से जिनका ग्रहण सम्भव नहीं है, जो अपने प्राणधम्मं 
से सुसद्धम है, अतएव अव्यक्त हं, अतएव च सनातन ( नित्यधर्म्मां ) ह, सवभूताधारस्वेन आकाशात्मा सव- 
मृतमय श्रचिन्त्य ( सीमित मानसिक चिन्तन की सीमा से बहिभूत निशिचितभावसमन्विति) रेमे 
स्वयम्भू ही स्वयं अ्रपनी ही प्रोरणा से व्यक्त हो पड़े ॥ (४)-महत्‌प्रक्ृति के अनुग्रह से महद्भावापन्न जने दए, 
ग्रतएव “महाभूतः नाम से प्रसिद्ध हो पड़ने वाले “सम्पूरणं भूत पने अपने नियत भूतमोतिक कम्म से इसी 
रादि सदाभूतात्मा आकाशात्मा स्वयम्भू के गमं मे समाविष्ट ई । श्रविनाशी, श्रतएव ्रव्ययः नाम से प्रसिद्धः 
{स स्वयम्भ्‌ प्रजापति में, जो क्रि सम्पूणं भूतो का ॒मूलप्रवर्च॑क होने से सवभूतक्त्‌? नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 
कामनामय होने से श्वोवसीयस्‌ मनः नाम से प्रसिद्ध है, त्रपने प्राणात्मक सूतम श्वयो से सम्पूरणं प्रपञ्च का 
्राधार बना द्रा दहै ॥ (५)-सम्तप्राणक्रतमूर्तिं सप्त-सप्तकात्मक पुरुषो के प्रदीप्ततम ओ्रोज से, तदनुगता 
रूप~-रस-गन्ध-स्पश-शब्दरूप सुसूद्म पेच्चतन्माव्राश्रो से इसी स्वयम्भू प्रजापति ने श्रपने अ्रव्यक्तरूप से व्यक्तात्मकं 
विश्व को अभिव्यक्त करिया ॥ (६)-इस प्रकार उस स्वयम्भू प्रजापति ने अपने सप्तपुरुषपुरष्रात्मक प्रजापतिस्वरूप 
से श्रपनी प्रतिष्टारूप वेदत्रह्य की शब्दतन्मा्रा्मो के माध्यम से दी सम्पूणं भूतमोतिक प्रपञ्चो के नाम-रूप- 
कम्मं व्यवरिथत किष, एवं भूः-मव-स्वः--महत्‌-तपः-जनत्‌-सन्य -रूप से स्तलोकसंस्थान व्यवस्थित किए । 


स्वयम्भूः नाम से प्रसिद्ध वेदमूर्िं उस ब्रह्मने किंस प्रकार श्रपनी खष्टिकामना चरितार्थं की १, सवंप्रथम 
क्या उत्पन्न किया १, यह भी दो शब्दो मे जान लेना चाहिए । रौर इस से पहिले यह भी स्पष्ट कर लेना 
चादिएट कि; पूवं शतपथश्चुति ने जिस त्रयीविद्या को सप्तपुरुषपुरुषात्मक इस ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतलाया है, यद 
चेदत्रयी पुरुषप्रजापति से पूर्वं ही अपनी सत्ता रखने के कारण पौरुषेयः दहै, एवं श्रक््रधरम्मावच्छिन् दोने 
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से श्रह्मनिःश्वसितः हे 1 इस स्पष्टीकरण की अवश्यकता यही है कि, आगे जाकर एक दूसरे त्रयीवेद्‌ का 
श्नवतार श्रौर होने वाला है, जोकि इस चित्यपुरुष के व्यापार से प्रादुभृत दोने के कार्ण “पौरुषेयः 
कहलाएगा, एवं विज्ञानभाप्रा में जिते गायत्रीमाच्रिकवेद्‌ः कहा जायगा ) 


जेसाकि पूर्वोक्त (१) प्रथम श्रुति मँ बतलाया गया ह, सप्तपुरुपपुपरासमकं चित्य प्राजापत्य संस्था 
के मध्य का सर्वो्छरष्ट, प्रदीप्त प्राण ही श्यदेन्द्धः के त्रनुसार न्द्रः है । इन्द्र प्रह है, प्रतिपत्‌ दै! अह कर्भ 
उपग्रहो के निना अपना रवह्प सुरक्तित नहीं रख सकता, इन्द्र कभी जनत! कै त्रिना सन्तुष्ट नहीं दो सकता, 
एवं प्रतिपत्‌ कभी श्रनुचयों के जिना सुशोभित नदीं हो सकती । तीनो ही सापेच्ले ह } जवर तक गह्‌ वेदात्मक 
ऋषिपराण अपनी अव्यक्तावस्था में था, तवर तक तो त्रमर्य्यादित असीम ऋतमाव के कारण सर्वतन्त्र स्वतन्त्र 
बनता हृश्रान तो यह ्रहहीथा,नडइन्द्रही था, न प्रतिपत्‌ ही था। श्रतण्व उस श्रवस्था में इसे उपु्रह, 
जनता, अनुचरादि की कोई श्रपेक्ा न थी । परन्तु जत यह व्यक्तावस्था मं च्राकर वेद्त्रयीरूप से एक प्रतिष्ठित, 
सीमित, सत्यरूप गृहमेधी ८ गृहस्थ ) चन गया, ग्यसंस्था मं प्रविष्ट हो गया, वर्थीवेद चर्यया समाप्त केर स्नातक 
बनता हु्रा ग्रहस्थाश्रमोपलच्तित विश्वमर्य्यादा मेँ श्रा गया, एवं इसी मर्य्यादा के त्रनुग्रह्‌ से जत्र यह्‌ अह, इन्द्र 
प्रतिपत्‌ वन गया, तो इसे उसी ग्रकारउ प्रहादि मावो की ग्रपे्ञा दो पड़ी, जेसेकि वेद्रत समाप्त कर ग्यधम्मो 
म प्रविष्ट होने वाले गरहस्थी को उपग्रहादिस्थानीय पनी -प्रजा-वित्तादि की कामना होने लगती है, एवं अपनी 
इस कामना के लिए यह गृहमेधी प्राप्त वेदक्ञान के त्राधार पर खष्टि-कम्मं मे प्रवृत्त दता दे “एकाकी = 
रमते, तदुद्वितीयमेच्छत्‌-पतिश्च पत्नी च जव यह स्वामाविक कामना उसी के ्रंशभूत, कार्य्य 
ग्रस्मदादि में पाई जाती दहै, तो क्या कारणभूत श्र शीरूपम उसमे प्रारम्भ में इसकामनाकां उदयनं द्ृश् 
दोगा १। श्रवश्य ह्र होगा । उसी कामनासे तो दाम्पव्यभावभूता मेधुनी खषटि का विकास टृव्रा है 
इसी मैधुनी खंष्टि की कामना से भावखष्टि ( ऋष्रिप्राणसमष्टिरूपा, विशद्धप्रजापतिलक्छणा मानसी खष्टि, 
ग्रव्ययखृष्टि ) मृं उस प्रजापति ने ` एकाकी रमण करने मे अपने अरप को त्रसमथं पाते दृण. ्रपने जेसा दी 
एके रमणसाधन ८ अतएव “रमणीः नाम से लोक में प्रसिद्धः ) उत्पन्न करने की कामना की। 


श्राजं हे तो इस साधन मं विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ता ! प्रजापति के ग्रनुग्रह से राज पति-पत्नी 

८ इषा-योषा ) दोनों भाव सुदथवर्थित ई । हम खुगमता से 'तद्द्वितीयमेच्छत, पतिश्च पत्नी चः अपनी 
यह्‌ इच्छु पूरी कर लेते हं । कस्पना कीजिए, यदि संसार में स्त्रियां न हौ, ग्रौर उस काल्पनिक काल में पुरूष 
जवर रमयसाधन की इच्छा करे, तो क्या दशा हो । सम्भव है, प्रजापति की त्रारम्भमे यही दशा है हो । 
क्योकि उस समय चर्थीविदमूसिं ग्रजापतिपुरुप्र के श्रतिरिक्ि, दषाप्राणो क व्रतिरिक्त सोम्य योपराप्राण का कहीं 
पता भी न था । सत्यकाम, सत्यसंकस्प, सत्यम्‌ प्रजापति ने उस दशा मँ भी क चिन्ता प्रकट न की । 
चिन्ता प्रकट क्यों करते, जक चिन्तानिद्त्ति के श्रमोधसाधन कामानुगामी तप, श्रम नाम के दो साधन विद्य- 
मान थे । चिन्ता वे कापुरुष किया करते हं, संकल्प उन च्रकर्म्मणयों के व्यथं जाया करते हँ, जो केवल ती 
बड़ी इच्छाः करना तो जानते ह, काल्पनिकं जगत्‌ के सोन्दय्य का श्रमिनय तों करना जानते हं, किन्त 
ग्राणव्यापारलच्तण श्राभ्यन्तरकर्म्म, एवं वागृढ्यापारलच्छण बाह्य ( शारीर ) कर्म्म से कोों दूर भागते है । 
कङ्णावख्णालय दयाद्रः पिता प्रजापति ने एेसे कुपूतों पर दया करके ही त्रपनी शरोर से इन रमणसाधनों को 
उलसन्न कर दिया ई । परन्छ साथ ही प्रजापति परोक्षविधि से इन्दे यह भी चेतावनी दे रहे हं कि, योपाप्राण- 
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प्रधान यह्‌ रमणसाधन ( स्त्रियाँ ) मैने चड़ तपःश्रमसे, अपने दही श्राधे श्रङ्गसे उदन किया है। इस 
रमणसाधनसे मं प्रणं जनाद, खष्टिकम्मं में सफल हो सका द्रं, यदि तुम पणं नना चाहते हो, कृतज्कत्य 
चनना चाहते हो, तो इस रमणसाधन को च्रपना दी श्राधा ( समान ) तअ्ङ्ग समशो, सष्टिकम्मं मेँ इसका 
सहयोग प्राप्त करो, इनकी प्रतिष्ठा करो, समाद्र करो । परमपुरुषार्थ प्रजापति के वैभव को देखकर ्राश्च्य्या- 
न्वित्त तत्‌ पुत्र देवताश्रो नँ जत्र जत्र प्रजापति से यह प्रश्न किया कि, भगवन्‌ ! ्रापने यह वैभव कहाँ से, केमे 
प्राप्त कर लिया ?, हमें मी कृपा कर वह उपाय बतला दीजिए. !› तो उत्तर मं तत्र तत्र दी प्रजापति ने इनके सामने 
यही रहस्य रङ्ला कि, मैने गु-अङ्किरा के तप का श्रनुगमन कियाद, भ्रम करिया है, चिति की दहै, सदा 
चिन्मय रहा दं -श्रगूरणामङ्किरसां तपसा तप्यध्वम्‌ , चेतयध्त्रम्‌ , चितिं वाव इच्छथः । आज प्रजापति 
्रपनी सृष्टिकामना को पूरी करने के लिए उसी तपः-श्रम का श्रनुगमन कर रदे द॑ । 

जेसा किं कटा गया है, वेदम प्रजापति से ्रतिरिक्त रीर कोद एेसा दूसरा साधन न था, जिसमे 
प्रजापति श्रपनी (एकाकी न रमतेः वाली कामना को पूरी कर लेते । फलतः उनके इस तपः-श्रम से स्वयं 
चे ही रमरासाधनरूप में परिणत दृण । तात्यय्यं यह हूश्रा कि वेदत्रयी के "ऋक्‌ , यजुः, सामः नामक तीना 
पवो मेँ ऋक्साम ये दो पर्वं तो वयोनाध है छन्दोरूप रै जेसाकि पाठक ऋअरागे बतलाए जाने बाले छुन्दोवेद्‌- 
निरूपण प्रकरण में देखेगे 1 मध्य का यजु धयत्‌-जूः मेद्‌ से दो भागों मे विभक्त हे । यत्‌?-तच्व वही सुप्रसिद्ध 
इन्द्रलच्षण गतिमत्‌ “ऋषिप्राणः” हे, एवं तदभिन्न “ज्‌?-तच्व वही सुप्रसिद्ध स्थितिमत्‌ च्षर वाकतच्व ह, जिसके 
कि समन्वय से ऋरुष्रिप्राणलक्तण यह वेद्‌ वाङ्मयवनादहृ्रा है । प्राण ध्वायुः ( प्राणात्मक सविता वाय॒ 
सावितच्राग्नि ) दै, वाक्‌ श्राकाश ( इन्द्रपत्नीलक्तण मर््याकाश ) है । खष्टिकामना से प्राजापत्य संस्था मं च्तोभ 
उन्न होता है । च्तोभ से प्राणतच्व क्तरध हो पडता है । प्राणक्तोभ से वागग्नि ज्तुच्य हो पडता है । यदी ज्तुच्ध 
वागम्नि चोम की चरम सीमा पर पहं च कर उसी प्रकार च्रब्‌ू-रूप मं परिणत हो जाता दै, जेसे कि तपः- 
श्रम से ्लुन्ध शारीराग्नि स्वेदलच्षण ( पसीना ) ऋअव्ररूप मे परिणत हो जाता है । वाक्‌ ही ( यजुर्वाक्‌ दी ) 
जो करि प्रजापति का अपना शरीर थ, अ शसूप से अ्रवरूम में परिणत हो गया । वाग्नि का यही शान्त, 
अवृरूप वैजानिक सम्प्रदाय में चौथा श्रन्नात्मक ्रधर्ववेद्‌" कहलाया 1 

शिव ! शिव !! सचमुच हम केसा रन कर रदे ह । वायु ग्रौर श्राकाश का नाम यजुरनैद्‌, तो 
पानी का नाम अथर्ववेद, वह्‌ श्रनथं नदी, तोश्रोरक्याहै। स्वेद का नाम च्रथर्गनेद्‌, यह तो विचित्र 
कल्पना है । परन्तु इस अनर्थं से, इस विचित्र कल्पना से हमें सन्तोष इसलिए हो रहा ह कि, स्वयं गेदशास्त् 
मारे इस अनर्थं का, हमारी इस विचित्र कस्पना का श्रत्तरशः समर्थेन कर रहा है 1 यजुर्नेद का नाम वास्तव 
चं “यञ्जूर्वेद्‌" दै, एनं यत्‌ वायु है, ज्‌ नाकाश हे, पदिले इसी कल्पना का समथन खन लीजिए- 


१--अयं वाव यर्योऽयं पवते । एष हि यन्न वेदं सवे जनयति, एत ॒यन्त- 
सिद भयु रजायते, तस्माद्वायुरेव “यजुः । अयमेवाकाशो „जूः'-यदिदमन्तर्िम्‌ । 
एतं द्याकाशमलु जवते । तदेतद्यजुर्वायुश्च, अन्तरिकं च, यचच, जूश्च-तस्मा्यजुः । एष 


एब यत्‌", एष छं ति ( गच्छति ) । तदेतदयजुः- ऋक्सामयोः प्रतिष्ठित, ऋक्‌- 
स्रामं वहतः"? | 


--शत० ब्रा० १०कां०।२०।६ ना० १-२ कर्डिका । 
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याय 
यट्लच्तण गतिमत्‌ वायुभाग प्राणं हे, एनं जूलच्तण स्थितिमत्‌ श्राकाशभाग वाक है, इसका 

समर्थन खन लीजिए- ं 


१--~'वायुवें प्राणः" ( कौषीतकि त्रा० ८।४। ) | 
२--“्राो वै वायुः” ( शत० त्रा ४।४१।१५ ) | 
३--“स्स प्राणो, वाथुस्सः* ( ओे*उप० तरार १।२६।१ ) 
४-- “वो वै प्राणः, स॒ बात?” ( शत० त्रा ५।२।४।६। ) 1 ` 
५--“्राण एव सविता ( शत० १०।४।१।२३ ) । 
६--“श्राखो वे सावित्रग्रहः!” ( को> ना० १६।२। ) । 
१--“"वागिति चयौ" ( ० उप० न्रा ४।२२।११। )। 

२ “सा यासा वाग्‌ , व्रह्मीव तत्‌!” ( ° उप २।१३।२। ) । 
३२--त्रह्मोव बाचः परमं व्योम” ( तंर त्रा ३।६।५८।५ ) ! 
५--(“जुषतामिन्द्रपत्नी", ८ तै° ना २।३।८।९ ) । 
५--“वागित्यन्तरिक्म्‌” ( जे° उप० ना ५।२२।११। ) ! 


६-““वाक्‌ सावित्री" ( गोपथत्रा १० १।३३ ) । 
ब्रह्म पित्ते एकाकी था । उसने यह विचार किया कि, मे मेरे परिमाण का हीणक दयया दैव उन्न 

कर, क्योकि यह्‌ एकं आश्चय्यमयी विभीषिका ही मानी जायगी कि, मेँ एकाकी ही बन रहा द्र } कलत 
प्रजापति ने श्रम करिया, तप क्रिया ] श्रान्त, तेपान, श्रतएव तप्त प्रजापति के ललाट धर जो पसीने बह निकले 
उनसे प्रजापति ने शान्तिलच्तण ्रानन्द्‌ का श्रनुभव किया । श्रौर प्रजापति के मुख से निकल पडा करि. य 
सचमुच अ्रश्च्य की घटना दी हई कि, मने “सुवेद्‌” प्राप्त कर लिया । प्रजापति की इम उक्ति वे ही 
यह स्वेद ( ललाट का पसीना ) “वुवेदः ( त्रथर्ववेद्‌ ) नाम से प्रसिद्ध हो गया । वस्तुतः यह शरद! ही हे । 
पनीर शसुवेद' का यदी सु ( खल-शान्ति ) भाव हे करि, ब्रह्मलच्तण यजुरग्नि जा . श्राग्नेयस्वभावसे उग्म॒शा. 
रक्त था, वहां यह ऋ्रापोमय बनता हुता शान्त है, सिनग्घ हे । वह अग्निवद्‌ होने से चोभलक्षण त्नतः . 
द्रा दुर्ेदं दै, यहं सोमवेद्‌ बनता दुता स॒नेद है । पयोकतप्रिय देवता इसी स॒नेद्‌ को स्विद्‌" नाम ॒से व्यव 

करते ह । तास्पर्ध्यं इस कथन कां यही है कि, मनुष्य जवर भी तपः-श्रम करता है, इस तपः-श्रमं सेः शारी- ` 
राग्नि से समिद्ध इका यजुरग्निं ८ य॒॑र्दं ) चुन हो धडा है, ग्रोर फलस्वरूप सर्वप्रथम इसके ललाट परं 
पसीने चमकने लगते द । इसी श्र॑वस्थौं में अकरं यह शन्ति का श्वास लेता ह । पसीना बहाकर जो कार्यः 

जिया जाता है, वही सकार्यं तथा सषल कार्ययं कहलीता है ! यहं पसीना दी स्मेद्‌ है, स्नेद नहं सनद ३. 

यजुरग्नि से उत्पन्न होने वाला योधाप्राशास्क शअरर्गगैद है । । 


र्‌. 
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ललाट पर पसीने चमक । प्रजापति ने पुनः तपःश्रम किया 1 इसक्रा परिणाम यह्‌ निकला किं, इस 
तपःश्रम के भूयोऽनुगमन से उसी प्रकार इसके श्रग्निमिय चिव्यशरीर से स्तेदधारा बह निकली, जैसे कि शति 
परिश्रम से हमारा सर्वाङ्गशरीर पसीनों से तर-तर हो जाता हं । इन्दी. -स्वेदधाराश्रौ से ्रागे जाकर.खष्ि- 
करम्मोपयिक श्राप्ति ( व्याम्ति-प्रसारफैलाव ) लच्तण आपोबल, धृतिलच्ण. धाराल, प्रजननलच्तण 
जायाबल, ये तीन बल शरोर उत्पन्न हो गए । पानी में ये तीनों बल नित्य प्रतिष्ठित रहा करते ह ।-शरीर में 
जवर तकं च्रप-मात्रा रहती है, लोकभाषानुसार शरीर में जत्र तक पानी रहता है, तभी तक्‌ शरीरयष्टि धृत रहती 
। यही पानी स्वयोषराप्राण क द्वारा प्रजोसत्ति का कारण बनता हे । यही श्रपृतत्व लोकव्याप्ति काकार 
जनता है । जाया, धारा, रापः, तीनों बलों से युक्त यदी अरपतत्व श्रागे जाकर ्टगु-त्रङ्िर . की. उत्पत्ति का 
कारण बनता है, जो कि श्ग्वज्गिरासमष्टि श्च थवेवेद्‌" नाम से प्रसिद्ध हे । भगु स्नेहतत्व है, अङ्िरा तेज तत्व 
है। इन दो तस्वों के विकास का करण वाङ्मय वदी यजुवंद्‌ ह । 


यजु का यत्‌ भाग गतिप्रकृतिक, तथा जू भाग स्थितिप्रकृतिक बतलाया गथा हे । यजु मेँ इन दोनों 
धम्मं का श्रागमन स्वयं विश्वात्मा से हृ्रा है । विश्वात्मा ( त्रव्यय) कै विद्या; कम्मं, नाम केदो धातु 
रतलाए गए ई । विद्याधातु स्थितिमत्‌ है, इसका श्रनुग्रह यत्‌ भाग पर होता, हे, श्रतए३ यत्‌ भाग ( ऋषि- 
प्राण ) गतिमत्‌ जन जाता है । कर्मघात गतिमत्‌ हे, इस का श्रनुग्रह जु. भाग्‌ पर - होता है, अ्रतएवः यह ज्‌_ 
भाग ८ वागूभाग ) स्थितिमत्‌ बन जाता है । गतिमत्‌ यत्‌ ( प्राण ) को गभं मं रखने वाले जू ( वाक्‌ ) से 
्रपृतसव उन्न दुत्रा, (ततस्र तदेवानुप्राविशत्‌ के त्रनुसार यह युत्‌-गर्भित ज्‌ (जरयीवेद्‌, किंवा त्रयीवेद्मूर्सि 
चित्य प्रजापति ) इस श्रापोमय मण्डल में प्रविष्ट हो गया । इस स पदिले श्रप्‌तस्व सर्वथा ऋत रहने से अरण्ड- 
स्यादा से बिष्करेत था । परन्तु जत्र सत्यलच्तण त्रयीवेदमूत्ति-प्रजापति इस के गम मं प्रागए, तो श्राण्डरूप का 
विकास हो गया । इसी श्राण्डभाव का स्पष्टीकरण करती हुई वाजिश्रति कहती दै-- 


:^तस्यां ( बेद- ) प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽदूजत बाच एव लोकात्‌ । 
वागेव सादल्यत । सेदं सर्वमाप्नोत्‌, यदिदं - किश्च । यदाप्नोत्‌, तस्मात्‌-आापः' । 
यदश्रलोत्‌, तस्मात्‌-धाः । सोऽकामयत, ` आ्ाभ्योऽद्भ्योऽधिगप्रजायेय-इति । सोऽनया 
य्या विद्यया सदापः प्राविशत्‌ । तत “आण्ड समवत्त॑त' । 

-शंत2 ना?. ६।१। {।६-१५। 
¦ इ त्रयीविद्या के प्रवेशं से, तथा स्वयं अपतच के स्थिति-गतिमस्लन्षण यजुरग्नि से उत्पन्न होने से 
घमं भी इन दोनों स्थिति-गतिभावों का श्राविमाव श्रावश्यक था। यत्‌-ल्प. गतिभावं से गतिलच्ण तेजो- 
भाव का, एवं जृरूप स्थिति्भोवि से स्थितिलक्तण स्नेहभाव का श्रपतत्व में विक्रास हो गया । तेजोभाव विश- 
ऊलनलच्तण अङ्गिरा कलाया, स्नेहभाव संकोचलक्षणः अगु कहलायाः- दोनों की समष्टि अपः" कहल । रागे 
जाकर श्रङ्गिरा की अग्नि, यम, श्रादविरेय, ये तीन घनु-तरल-विरलवस्याए, एव शगु की त्रापः, वायु, सोम 


ये तीन वन-तस्ल-विरलावस्थाँ हो जातीं ह । श्रङ्गिरात्रयी से देवसुष्टि का विकास होता हे, खगुत्रयी के 
न त्रापोभावसे अरसरसष्टिका, तरल वादुभाग से गन्धर्व्वखष्ट का, एवे विरल सोमभाग से पितरखष्टि का 
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विकास होता हें । इस प्रकार त्रापोमय, शगब्रङ्गिरोरूप इस श्रथर्वां से देवता, असुर, गन्धव्वे, पित) इन चार 
जाति के प्राणो का विकास होताद्रै । इन चराम प्राधान्य सोम्य पितरप्राण काही मान। गयादै। इस 
प्रधानता का कारण यहीद कि, स्नेह ही श्रपतच्व का प्रधान धम्मं घर श्रापोमय त्रथर्वका भागव सोम दी 
मापः, वायु की ऋअपेक्ता रथिक सिन्ध दै] श्रतएव भगवान्‌ मनुने ऋषिप्राण के ्रनन्तर सौम्य पितरप्राण 
कारी वकस मानाहै। ऋष्रिप्राण वही स्टायम्भव यजुमूर्सिं वेदप्राण दहै । इन ऋषिप्राणों के यािकसमन्वय 
से पितरप्राण का, ८ त्रसुरप्राण का एवः गन्धव्व प्राण का भी) विकास दौता हँ, श्वगुमृक्ति पितरप्राणों के 
समन्वय से शअङ्किराद्वारा देवप्राण का विकासदहोतादै) ऋषि, पितर, श्रसुर, गन्धच्व प्रणगभित वद्ग्राण से 
सूर्य्यद्रारा चर~्रचर रोदसी त्रैलोक्य, एवः ततूप्रजा का विकासि हृद्राहै | इसी धारावादिक प्रागाखष्टिक्रन 


का दिगृदशंन कराते हए राजर्ि कहते है - 

ऋषिभ्यः पितरो जाताः, पिव्रभ्यो देवमानवाः । 

देवेभ्यश्च जगत्‌ स्व॑ चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ 

-मनुः ३।२०१ । 
प्रकृत मेँ इस प्रपन्न से वक्तव्यांश यद्री है करि, प्रजापति के यजुर्मागसे, व्रह्मभागसे, वागृभागस जौ 

च्रपृतच्व उत्पन्न दुच्रा, उसमे जाय, धारा, श्रापः, नामके तीन तो मधुनी खष्टि के अ्नुतरन्धी बल उत्पन्न दए. । 
गवं स्नेहलक्षणा भ्रगत्रयी, तथा तेजोलक्तणा ्रग्नित्रयी उत्पन्न हद । इन सूपां यह्‌ तअथवव्रह्मः वृ, 
स्वेद, पडब्रह्मः कदलाने लगा । उधर वह व्रह्म ऋकू-साम-यत-जू भद स ॒चदुष्पवां वन गवा | चलठुन्रद 
एवं षड्रह्म, दोनो क्रमशः न्रह्म-सखुब्रह्मः नाम से प्रसिद्ध दए । ब्रह्म रौर सब्रह्म, दोन एक ही यजुर्वा क 
व्रिभिन्न दो विवत्तं हं । स्वस्वरूप से वही यजुर्वाकि श्रह्म हं, श्रवरूप मं परिगत दहीकर वही ख॒न्रद्यः कलन 
लगती है-'वाग्वे ह्म च सब्रह्म चः ( एेतेरयत्रा ° ६।३। ) । व्रह्म के चार पव, सुत्रह्म कं & पर्व, ईन \. 
कला्रों ॐ समन्वय से दशाक्ञर विराटद्वन्द से छन्दित विगाद्‌-पुत्र ( सूय्यं ) का जन्म होने वाला हं, जंसा 
पाठक श्रन॒पद मेही देग्वेगे | ्रभी तो उस प्रमाणवाद्‌ की शरोर द्वी पाटकाका ध्यान च्राक्रपित कर दना ६ 
जिसके लिए कि हमारा सनातनधर्म्मा जगत्‌ अ्रङ्ल रहता ` दै । यत्‌-ज्‌ ल्त प्राण-वाक्‌ की यजु्वद्‌ कटा 
जाता हे, इस यजुर्वाक्‌ से पानी उत्पन्न होता है, ऋ्रापोमय मर्डल मं त्रथीवे दमूत्ति ब्रह्म प्रविष्ट होकर अण्डः 
का मरवत्तंक जन जाता रै, वेदप्राण को ऋष्रि कहते ह, इत्यादि के सम्बन्ध मं तो प्रमाण बतला दिए. गप । 
प्रवर उस प्रमाण पर भी दृष्टि डाल लीजिए, जो इस अरपृतत्व को व्रह्म का पसीना बतलाता है, इसे श्ग्वद्गिरोभय 
कहता है, एव इसे ही अथववेद मानता हं | 


१-““ब्रह्म वा इदमग्रमासीत्‌, स््रयन्तवेङमेव । तद क्त-महद्ं यक्त, तदेकमंबास्म ! हन्ताहं 
मदेव मन्मा््रं हितोयं देषं निभ्मेम इति । तदभ्यश्राम्यत्‌ , अभ्यतपत्‌, समतवत्‌ । 
तस्य श्रान्तस्य, तप्तस्य, सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहो, यदाद्रच समजायत, तेनानन्दत्‌ । 
तम्रतीत्‌, महद यक्तं “सुवेद' मविदामह इति । तस्मात्‌ सुवेदोऽभवत्‌ । तं वा एतं 


सुवेदं सन्तं “सरद” इत्याचक्तते परोच्चेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः, प्रत्यच्तटिषः” । 
--गोपथनत्रा° १।१।१। 
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द्वितीयखस्डं 
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२“ भूयोऽधराम्यत्‌, भूयोऽतप्यत्‌, भय आत्मानं समतयत्‌ । तस्य श्रान्तस्य, तप्तस्य, 
सन्तप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगत्तेभ्यः प्रथक्‌ स्मेदधाराः प्रास्यदन्त । ताभिरनन्दत्‌ । तद, 
्रवीत्‌-आभिर्वा अहमिदं सत्रं धारयिष्यामि, जनयिष्यामि, आप्स्यामि, यदिदं कि्च। 
तस्माद्‌ “धाराः अभवन्‌, जाया अभवन्‌, आपोऽभवन्‌ । तदूधाराणां धारां, यचसु 
धियते । तज्जायानां जायात्वं, यच्वासु पुरुषो जायते । तदपामप्त्वम्‌ । आप्नोति ह वै 
सर्वान्‌ कामान्‌, यान्‌ कामयते" । 





--गो° पू १।६।२। 
३-“ इतरा पेयाः, खाद-चः, शान्ताः ( आपः ) । तत्रैवाभ्यश्राम्यत्‌, अभ्यतपत्‌, सम- 
तपत्‌ । ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः सन्तप्ताभ्यो यद्रेत आसीत्‌, तदभूृज्यत । यद्‌- 
मृज्यत, तस्माद्‌ “भृगुः” सममवत्‌, तद्भृगोभर गुचम्‌” । । ४ 
--गो० पू०१३ ` 
४-“तं वरुणं मुत्युमभ्यश्राम्यत्‌, अभ्यतपत्‌, समतपत्‌ । तस्थ श्रान्तस्य, तप्तस्य, 
सन्तप्तस्य स्वैभ्योऽङ्कभ्यो रसोऽक्तरत्‌, सोऽङ्गरसोऽभवत्‌ । तं वा एतमङ्गरसं सन्त- 
'अङ्धिरा' इत्याचचते परोक्तेण । परो्प्रिया शव हि देवाः, प्रस्यक्षदिषः'” । 
-गाः ना पू १।५। 
५ -तद्ययेमां पृथिवीञदीणां ज्योतिषा धूमायमाना वषं शमयति, एवं बह्मा “ृग्वद्धिरोभि- 
-्याहृतिभिर्यजञस्य विरि शमयति--“अग्निरादित्ययमा इति? । एते अङ्किरसः । 
ठते इदं सर्व॑ समाप्लुबन्ति । बायुरापश्चन्द्रमाः ( सोमः ), इत्येते भगवः । एते 
शद सवं समाप्लुषन्ति । एकमेव श॑स्थं भवतीति बाह्मणम्‌ ॥ 
- 75 नां पू २।८। 
६-““तअथ अर्वाङेनमेतास्वेवाप्सु-श्रन्विच्छतं इति । तथदत्रधोन्‌-अथ अवांङ नमेतास्वेवा- 
प्न्विच्छेति, तत्‌ “अथर्वाऽ'भवत्‌ । तदथवंणोऽथवंचम्‌ । तस्य ह वा एतस्य भगवतो- 
ऽथर्वसं ऋषेः, यथैव ब्रह्मणो लोमानि, यथाङ्गानि, यथा प्राणः, एवमेवास्य सव्वं 
आत्मा सभभवत्‌ । तमथर्व्वांणं वक्माऽत्रवीत्‌, प्रजापत ! प्रजाः सुष्टवा पातलयस्व- 
इति । तस्मात्‌ प्रजापतिरभवत्‌ । तत्‌ प्रजापतेः प्रजापतिम्‌ । अथव्वां वैं प्रजापतिः । 
प्रजापतिरिव बै सर्वेषु लोकेषु भाति, य एवं वेद" । † 
--गो० त्रा० प० ४। 
३५ 


भाष्यभूमिका 





 #(ऽ)--“्रापो भ््डरोरूपभोपोभरग्बद्धिरोमयम्‌ । ` - -.. 
 -सवेमापोमयं भतं सवं भ्रग्वद्धिरोभंयम्‌ । ` 
अन्तरेते त्रयो वेदा भ्रगूनङ्खिरसोऽन॒गाः' ॥ 


--गा० त्रा प्रू २।६६। 





निष्कष यही द्रा कि, व्यक्तावस्थपन्न स्वयम्भू प्रजापतिं की सष्टिकरामना से इनके ऋक्‌-सामावनिदधुन्न 
भयत्‌ः से अनुगरहीत जूलन्नया वाक भाग से सवप्रधम त्रापोमय, श्टग्वद्धिरोमय, षड्‌ ब्रह्मलच्तृया शवां नाप्क सुत्रह्मः 
काही विकास दृश्या | क्योकि मेथनीसृष्टि के सर्वसवां यही श्रथवां बनते हं, अ्रतणएव मेधुनीखष्टि की पनास इन्द 
ही प्रजापति कदा जायगा, जेषाकि उक्त ध्टी श्चतिसे स्पष्ट है । वद्‌ प्रजापति ( त्रयीव्रह्य ) त्र्यः कदलापगा 
एवं यह प्रजापति श्रजापतिः कदूला्गा । उपे (स्वयम्भूः कटा जाव्रगा, एवं इसे परमेष्ठी! कदा जायगा । 
स्वायम्भववेद (अपौरुपेयन्रह्मनिःश्वसितवेदः कहलाएगा, एवं पारमेष्टववेद-पीरुपेयत्रह्मस्वेदवेद्‌ः कटला- 
एगा । ब्रह्मनिःश्वसितवेद श्रय्रीवेद' कहलाणएगा, एवं ब्रह्मस्वेदवेद्‌ शधवेवेद्‌ः कदलाएगा । इन दोन कौ 
समष्टि को ही “मोलिकवेदः कटा जायगा । यदी ्रागे के यौगिक वेदविवत्तां की मूलप्रतिष्ठा उनेगा } गति, 
स्थिति, स्नेह, तेज, ये चार इस वेद के स्वरूपधम्मं होगे | ` यही उस सदखशाख श्रननत अश्वल्थवेद करा 
सादिसान्त तीसरा इतिन्रत्त कटलाएगा 





# गोपथत्राह्यण से सम्बन्ध रखने वाले इन सम्पूणं वचना की विशद वैज्ञानिक व्याख्या कयौकि छ्य 
निबन्धमेंकर दीगद्‌ हे | तरतः प्रकृत मं केवल वचन दही उद्धतं] देव्विए्‌ `मारतीय हिन्दरमानव, चः 
उसकी भाबुकताः निचन्ध के प्रधमखण्ड का "विश्वस्वरूपमीसांसाः र्तस्भ । 


* वे # 


जै 





"यकि 2 ति त १ क 
 ---- ~ ` ति 


द्ितीयखण्ड 








सपाला सण | त्रह्मः" 


















] 
द 4- ऋग्वेद । 
=) | 
जुवदः 
३-- ज्‌ (- यजुवद | 
| | 
८--सामः ~ सामवेदं | 
क) 
4 -~-त्रापः 4 | 
< | 
६--वायुः = | 
--सोमः | 
| - 
स्--्रादिव्यः | = । 
| | 
६--यमः | | 
१०--अग्निः. | (- | 





== | --यजुःप्राणः--- ऋषयः 


२--रपः---- ~) ्रखुराः 





३-- वायुः ~ गन्धवा: 


--सोमः ~¬ पितरः 





५--श्रादि्यः--- आदित्याः (१९) | 


| ~ ~ ~ रद्राः 


(११) 


--श्रग्निः---) वसवः 


द्रथर्नेद्‌ः । 


(=) 


“्रह्मनिःश्वसितवेदः, अपौरुषेयवेदः, ब्रह्मवेदः, 


प्रग्निवेदः, त्रयीवेद्‌ः, स्वायम्भवः 


“्रहम्वेदवेदः, पौरुषेययेदः, सुत्रहवेद्‌ः, 
सोमगेदः, चतुर्थनेव्‌ः पारमेष्ठवः 


( ऋष्रिगेदविकासभूमिः ) 

( श्रसुरेदविकासभूमिः ) 
( गन्धवेवेदविकासभूमिः ) 
( पित्रवेदविकासभूमिः ) 


~ ( देववेदविकासभूमिः 








` ॐ 


भष्यभूमिकां 

















~ ~~ 


ब्रह्मनिःश्वसितलच्तण त्रयीवेदमूत्तिं स्वयम्भू ब्रह्म का प्रथमावतार, व्रह्मस्त्ेदवेदलक्षण परभेश्ीप्रजापति 
का द्वितीया तार । अनन्तर क्या हुता १ इसी प्रश्न का समाधान करते दए भगवान मनु कर्हते ईै- 


सोऽभिध्याय शरीरात्‌ ९<.॥्‌ सियुचखरविंविधाः प्रजाः । 
अप एव सस्जादो तासु बीजमवाघुजत्‌ ॥ 


-मनु2 १1७ 

्रपने वाकं माग मे उसने अ्रपोमय परमेष्ठी उत्पन्न किया । यदी उसका श्राधा पतनी भाग कहलायां 
इसी योषातमिका पत्नी के गभाशय में वेदात्मकरेतकासेक ह्र । इसी बीजावापर से सुप्रसिद्धं तऋवीमृर्सिं 
भगवान्‌ सूय्यनारायण प्रकट हुए । घटना यो घटित हद । स्वायम्भुव वेदान्न श्रपोमय परमष्टी के गभं मं 
धरविष्ठित था । वहाँ इसी वेदप्राण के स्वाभाविक च्तोभ से कालान्तर मं उस श्रापोमय समुद्र मं त्रद्धिरा नामक 
सांयो गिक अग्नि उत्पन्न हो गया । ये श्राग्नेय परमार उस श्रापोमय समुद्र मं श्रगिनविस्फलिङ्कल्पसे (जा करि 
्रम्निविसफलिङ्ग ज्योतिःशास्त्र-प्ररिभाषा मं-धूमकेतु? नाम से प्रसिद्ध ह) श्रतिशय वेग से इतस्तत 
परिभ्रमण करने लगे । केन्द्रस्थ त्रयीव्रह्म के केन्द्राकप्रंण से त्माकर्चितये ्रग्निपृज्ञ, श्रग्निशिखारं, आराग्नेय 
परमाण करमशः केन्द्रं मं सञ्चित होने लगे । जितने श्राग्नेयपरमाणणु केन्द्र्रले की सीमामें प्रविष्ट दौ गण, 
, वे केन्द्राकर्षण से कर्षित होकर बाहर निकलने में श्रसमर्थं होते दए उसी केन्द्र मण्डल में घ्रूमने लगे 
. ज्यो ज्यो त्रग्निकण यहां अकर चित होने लगे, त्यो व्यो यह केन्द्रावच्छिन्न श्रग्निसंव्र पिरडभाव मं परिित 
. होने लगा । कालान्तर में परिभ्रममाण यही अग्निपुज्ञ पारमेष्ठय दाह्य सोमाहृति करा सहयोग प्राप्त कर श्मति- 
` शय ्योतिर्भाव में परिणत हो गया । यदी प्रदीप्त, प्रकाशित, दिरण्यांशुसमप्रम ज्योतिर्पिर्ड ( भतन्ये विर्भण्डं } 
 ्ु््यनारायणः नाम से प्रसिद्ध हु्रा । ^नार' लच्ण पानी को (्रापोमय परमेष्ीमणडल को) श्रपन! च्ायतन 
बनाने के कारश ही थह हिरग्मयाग्ड (नारायणः कहलाया ^. । 


यद्‌ तो हुई स्प्रतिद्टि । अरव श्रोतदटि से सू्य्योत्पत्ति की मीमांसा कोजिए । यद कदा जा चुका दँ कि, चित्य ' 
वरजायति ऋ्रपने वार्क॑माग से श्रापोमयं परमेष्ठी उलन कर्‌ श्रपनी त्रयीविद्याके साधं इसी श्रापोमयमर्डल म 





भ 


# पारमेष्ठवसमुद्र में प्रचण्ड वेग से परिक्रममाण, प्रचण्डतमवेग से धोधृयमान त्रग्निविस्फस्लिङ्गा- 
त्म इन सहल धृभकेत॒श्रौ के दिक्परिचय के लिए देखिए्-मा० हि० नित्न्धान्त्गत प्रथम्रलरड क! “विश्व. 
स्वरूपमीमांसा नामक द्वितीय स्तम्भ | | 

^ १-तदण्डमभवद्धं मं सहसरां्समग्रभष्‌ । | 
, . तस्मिजज्ञ स्वयं ब्रहमा सवंलोकपिताभहः ॥ । 
- मयुः १।६1 । 
२-- आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरषनवः। ` | 
ता यदस्यायनं पूवं तेन नारायणः स्मृतः ॥ | 
-मनुः १।१० । 
28 





द्वितीयखण्ड 


= = 








ग्रविष्ट होकर डन्द्रभाव से प्रतिष्ठित दो गए 1 वहाँ प्रतिष्ठित होकर इन्देनिं श्र्गिराभाग के अग्नि, वायु, आदित्य 
डन प्राणों से क्रमशः ऋक, यजुः, साम ये तीन वेद्‌ उत्पन्न किए । यह वेदत्रयी क्योकिं इन तीनो देवताग्रो से 
उत्पन्न हद, अतएव यह “देववेदत्रयी कहलाई । इसी से अगे जाकर यज्ञ का वितान दग्रा 1 इस वेद््रयी की 
दमे सोर प्रतिफलित गायत्र तेज से उपलन्धि होती है, अतएव हमारे दृश्टिकोण से यह 'गायत्रीमात्रिकवेदः 
नाम से प्रसिद्ध दुश्ा । यही वेदत्रयी भूतज्योतिद्र।रा पदार्थोपलन्धि का कारण वनती है, अतएव वैज्ञानिको नं 
इसे (उपलब्धिवेद' नाम से भी व्यवहृत किया। इस वेद्‌ की मूलप्रतिष्ठा क्योकि सूयं है, अतएव यह्‌ 
सोर वेदः भी कहलाया । सूटथं की मूलप्रतिष्ठा अङ्गिरस ग्नि है, प्रतएव यह अग्निवद्‌" भी कहलाया । 
यद्यपि ्वायम्भववेद भी शअ्रग्निवेद ही था] परन्तु वह्‌ ब्रह्माग्निवेद्‌ था, एवं यह देवाग्निवेद है । इस प्रकार 
स्वयज्ञकम्मं की सिद्धि के लिए. उस श्रपूसमुद्रगभित त्रयीमूतति व्रह्म से सवप्रथम यह दूसरी वेदत्रयी ही प्रकट हुड, 
जिसे कि श्रथमजः वेद कहा जाता है | स्वयम्भू ब्रह्म प्रथमज नहीं है, वह (स्वयमेव उद्त्रमो । जन्मभाव 
का मैनी खष्टि से सम्बन्ध है । एवं मेशधुनी खष्टि मं सत्र से पहिले उत्पन्न होने बाला यदी देचवेद्‌ है, अतएव 
इसे ही "प्रथमजः वेद कहना अन्वर्थं बनता है । रोदसी ब्रह्माण्ड मं सवप्रथन ( श्रग्रे-च्म्रे ) अग्निमूत्ति इसी वेद्‌ 
का, तद्रूप इसी दिरण्यगमथ्रजापति (सूय) का प्रादुरमाव होता हे । इसी श्रग्रमाव के कारण यह सोरसावि्राग्न 
अभिः कलाया हे । अभि ही परोक्तभाषा में (अग्निः कहलाया हे । इसी वृतीय वेदावतार, एवं द्वितीय 
यीवेदावतार का स्पष्टीकरण करती हई श्चति कती है- 
१--““सोऽकामयत-आभ्योऽद्भ्योऽधि प्रजायेय इति । सोऽनथा त्रय्या विद्यया खापः 
परािशत्‌ । तत आण्डं समवत्तेत । ततो ब्हमेव प्रथममसृज्यत- त्रय्येव विया 
तस्मादाह हमास्य सर्व॑स्य श्रथमनं' इति । अपि दहि तस्मात्‌ पुरुषात्‌ ब्रहमैवं 
पूवेमसुज्यत । तदस्य ॒तन्युखमेवासुज्यत । भख ह्य तदग्नयद्‌ज्रह्यः" । 
२-- “खथ यो गर्भोऽन्तरासीत्‌, सोऽग्निरद्ज्यत । स यदस्य सवेस्याग्रमसूज्यत, तस्मा- 
दशरिः । अगरि्वे तमग्निरित्याचक्ते परोक्षम्‌ 1 प्रोक्कामा हि देवाः" 
-शत० ना? &।१।१।१०-११। 
२--““हिरख्यगभेः समवचेताग्र मृतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार परथिवीं चयाम॒तेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
-- यजुःसं० १३।४। 
फिर क्या द्ुश्रा १, इस का उत्तर हे सष्टिका अ्रनन्त विज्ञान, तत्प्रतिपादक अनन्त शाल, जिनकी किं 
क्रत मं तलिका भी उदूवृत नहीं कीजा सकती । प्रकस्णसङ्गति के लिए केवल यही जान कर सन्तोध कर 
लीजिए कि, गायत्रीमात्रिकवेदावच्छिन्न सूर्य्यं से रोदसी त्रैलोक्य का विकास दुरा, शनि-मङ्गल-बहस्पति- 
उथिवी अ्रादि उपग्रह्‌ उत्पन्न दए । पृथिवी के अत्रिमाग से चन्द्रमा उत्न्न ह्र । चन्द्रमा में अ्रथवसोमवेद्‌ 
का प्रादुमाव हृता । प्रथिवी में भूताग्निसम्बन्धी यज्ञमात्रिकवेद्‌ ( त्रयीवेद्‌ ) का प्रादुमाव दृश्या । इस वेद से 
माधिव. सम्बत्सरयज्ञ उत्पन्न हु्रा । यज्ञ से पर्जन्य हुप्रा, पर्जन्य से इष्टद्रारा ओओोषधि-बनस्पतियां उत्पन्न 


द्र । इनको त्राति से प्रजो्पतति दुद ! इस प्रकार वही मूलवेद इस क्रमधारा से सर्वस्व जन गया, सरस्व 
जन रहा है जिसके कि अनन्त विस्तार की सूची उद्‌धृत करना भी असम्भव है । 
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छन तकं बतलाए गट प्रपञ्च से सारग्राही पाठकों को यह निष्कर्पं निकाल लेना चादिए कि, सहस- 
्शायुक्त अरश्वत्थमूत्ति महामायी महेश्वर की एक शाखा में स्वयम्भू, परमेष्टी, सूर्य्य, चन्द्रमा 
पृथिवी, ये पांच तो प्रधान पुण्डीर ( पोर-पर्वं) हं। पाचों क्रमशः ब्रह्मनिःश्वसित श्रपोगपेय व्रह्मा 
ग्निमिय मोलिकं ब्रह्मवेद, ब्रह्मस्वेद पोरुषेय सोममय यौगिक सत्रहमवेद, गायत्रीमात्रिकं पौरुषेय देवाग्निमयं 
योगिकं सोरेद, बहस्वेदलच्तण श्र थर्ववेद, एवं यज्ञमात्रिक नामक पोरुषेय मृताग्निमय यौगिक पार्थिववेद्‌, इनः 
पाच वेदसंस्थाश्रो से युक्त हं । पाचों में स्वयम्भू , सूर्य्य, परथिवी, ये तीन पुर्डीर क्रमशः ब्रह्माग्नि, देवाग्नि, 
अन्नादाग्नि" से सम्बद्ध रहते हुए अग्निविवर्च हं, एवं तीनों में करमशः व्रह्मनिःशसितवेदत्रयी, गायत्री 
आआत्रिकवेदत्रयी, यज्ञमात्रिकवेदत्रयी, इन तीन त्रयीवेदों का ( अ्रग्निवेदों का) उपभोग दहो रदा हे । व्रह्यनिः- 
श्वसितवेदत्रयी ज्ञानज्योतिःप्रधाना हँ, प्रतिष्टालच्तणा है, सर्वालम्बनरूपा है । गायत्रीमात्रिकवेदत्रयी भूतज्योतिः- 
प्रथाना हे, उपलन्धिलच्तणा हे, यज्ञालम्बन हे । एव' यज्ञमात्रिकवेदत्रयी नामरूपात्मिका सत्यव्योतिःप्रधान 
है, प्राम्तिलक्तणा है, यज्ञात्मिका ह । परमेष्टी, एवं चन्द्रमा ये दोनों सोमविवत्तं ई } दोनों अ्रथववेद्‌ है; 
पारमेष्ठय सोम पवित्रदिक्सोमः' हे, इसका सोर त्रग्निहोत्र से सम्बन्ध है । चान्द्रसोम (मास्वस्सोम' टै, इसकाः 
पार्थिव अग्निहोत्र से सम्बन्ध हे । सूय्यंका अन्न परमेष्ठी है, परथिवी का त्रन्न चन्द्रमा दै, ये चारो इस स्वायम्मृव 
ब्रह्माग्नि के श्रनन है । तएव वह ^स्व॑ंटृतः नाम से प्रसिद्ध हो रहा दै) 
चन्द्रमा भूपिण्ड के चारो रोर परििमा लगा रहा है, भूपिण्ड सूर्य्य के चार ग्रोर, सच्चं परमेष्टी क 
चारों रोर, एवं परमेष्टी स्वयम्भू के चारो रोर परिक्रमा लगा र्दे द| स्वयं स्वयम्भू स्रचलै, स्थिरै: 
इसीलिए तो ग्रोपनिषद्‌ ज्ञान के श्राचाय्यां नं स्वायम्भुव व्रतमा को शान्तात्मा कादं | जव तक्र वह्‌ दै, 
तत्र तक सम्पूणं विश्च हं । जिस दिन वह त्रपने श्नव्यक्तरभाव में त्रा जायगा, उस दिन "नति होवाचः } शान्ता 
लक्तण इसी सत्यस्वयम्भरू का यशोगान करते हुए मनु ने का 
| ५ © दुष्टवद्‌ ® चनः 
१-एवं सवं स सुष्टवेदं मां चाचिन्त्थपराक्रमः । 
आत्मन्यन्तदंधे भयः कालं लेन पीडयन्‌ ॥ 
-- मयुः १। 
२-यदा स द्रो जागत्ति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सवं निमीलति ॥ 
-मनुः १।५२। । 
) ; यामिदं २ € 
३-एवं स॒ जाग्रत॒स्वप्नामे सवं चराचरम्‌ । 
संजीवयति चाजसर' प्रमापयति चोव्ययः॥ 
न -मनुः ६५८५ 1 
-भ्रसङ्खोपात्त बतलाए गए इन वेदविवर्ता का अराग तलाई जने वाली वेदनिरक्िति के सथं वनिं 
सख्वन्ध ह । अतएव हम पाठकों से त्रलरोध करेगे कि, रागे के िप्रथसमन्वय की दटष्टिसे वे इमं प्रासङ्गिकं वेद- 
स्वय पर पूरा लच््य रक्खं, एवं श्रपनी इस लच्छसिद्धिः कै लिए वं निम्नलिखित तालिकां पर प्रग 
्रवधान रखने करा ग्रनुग्रह कर-- 
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वेद-लोक-देव-विवत्तभावाः-- 


६ 


(क) १--स्ववम्भूः--त्रह्मागनिः--- रह्मा ८ श्रनि: )~-~ | 
# । | -श्रभिनिः 

२ परमेष्टी-- पवित्रदिकसोमः-विष्णुः ( सोमः ) ^~ ) 
२--सूर्व्यः--देवाग्निः--इन्द्रः (त्रग्निः) |= + -सोपः 


४-- चन्द्र मा---भास्वरसोमः--सोमः ( सोमः) `~ | 
“ ] ्रमगिनिः 
५--प्रथिवी--्रन्नादाग्निः-- रग्निः ( श्रग्निः )-- 





भ 
(ख) १-त्रह्मागिनः -- स्वावम्भुवः--त्रक्मनिःश्वसित्तवेदः, श्रपोरपेयः }-मृलवेदः । 
२--दिक्सोमः-- पारमेष्टयः-- व्रह्वेदवेद्‌ः; पौरुषेयः 


२-देवाग्निः -- सीरः-- गायत्रीमात्निकवेदः, पोरुषेयः 


§ ७० जो आय 9००. म द 9 -- ध 
॥ 


५--मास्वरसोमः- चान्द्रः-- व्रदस्वेदवेद्‌ः, पौरुषेयः ५ 
५--श्च्ादाभिः--पार्थिवः-- यज्ञमाचरिकवेद्‌ः, पौरुषेयः 
ॐ ~ 

(ग) १--वदयनिःश्वसितवेदव्रयी---ज्ञानज्यातिःप्रधाना- सवालम्बनभृत्ता। . { श्रन्निवेदः ) । 
३ गायत्रीमात्रिकवैदव्रयी-भृतनञ्योत्िःप्रधाना- यकज्ञालम्बनभूता । ( श्रग्निवेद्‌ः ) 
५.--वलमात्रिक्रवेदत्रयी-- सत्यज्योतिःप्रधाना-~- यज्ञास्मिका | = ( श्रग्निवेद्‌ः ) 
२--त्रदस्तेदवेदः-- सौरयज्ञस्वकूपसमपंकः पारमेष्ठवः( सोमवेदः ) 
४८--वद्मस्वेदवेदः--~ पार्थिवयज्ञस्वरूपसमपेकश्चान्द्रः ( सोमवेद्‌ः ) 


[ति त त 1 7 1 यके रहे 


सावित्राग्नि के स्वेर्पलंक्तंगं की प्रतिज्ञ हु थी, एवे इंस संम्तर॑य मं यहं कही गया था कि, तीवित्रीनिनि 
क स्वहपपरिक्लान सविताप्राणपरिजान पर निर्भर हे, वं विताप्राणपरिजञान श्रहोपग्रहविज्ञानः षर निभ॑र है । 
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` अ्रहोपग्रहो का थोड़ा रवरूपपरिचय कराने के श्रनन्तर ही छनन्तवेद्‌ का प्रसङ्क उपस्थित हो पड़ा, एवं 
विवशा होकर उसकी गाथा गानी पड़ी । अत्र॒ पुनः प्रतिज्ञात उयी ग्रहोपग्रदचर्चा की शरोर पाटकौं करा ध्यान 
्ाकषित कियाजारदा दै। - 


ठ--प्रतिपदनुचश्माव- 


मनेक उदाहरणं क द्वारा भिन ग्रहोपग्रहभारवोंका स्पष्टीकरण द्ुश्रा था, उनका वेदप्रसङ्क मे 
ग्रतिपादित पूवं के स्वथम्भू च्रादि पवां के साथ समन्वय क्रीजिए, एवं इसी समन्वय के द्वारा मूल लच्द्यात्मक 
सावित्रग्रह' का शरन्वेषण कीजिए, जोकि सावित्रग्रह, किंवा सावित्राग्नि भरद्वाज की वेदतुष्टि का कारणं 
जना था । पञ्चपर्वा विश्व को हम त्रैलोक्यविज्ञान के श्रनुसार तीन भागों मेँ विभक्त कर सकते है, एवं उन 
तीनो महाविभारगौ को क्रमशः “भूः, अवः, स्वः? इन नामों से व्यवहृत कर सकते ह । शलुद्रविश्व ?” विर्व 
का “भूः नामक पिला पर्वं है, “अन्तर्विश्व >? विश्व का “भवः नामक दूसरा पव दै, एवं 'मदाविश्व 3 
विश्व का स्वः" नामक तीसरा परव है । महाविश्व विश्वप्रजापति ( पञ्चपुर्डीराप्राजाप्यतरल्शात्मक बर्शोश्वर- 
जापति ) का मस्तक्ोपलक्निति “उष्वैप्रदेशः दै, त्रन्तर्विश्व विश्वग्रनापति का हृदयोपलक्नित “मध्यप्रदेश 
हे, एवं छद्रविश्व विश्वप्रजापति का पादोपलक्षित शधःप्रदेशः दै । ऊध्वंप्रदेशोपलकच्रित महाविश्व विश्वप्रजापति 
का षरमधामः है, मध्यप्रदेशोपलक्तित ऋन्तर्विश्व विश्वप्रजापति का (मधभ्यसमधामः दै, एवं अधःप्रदेशोप- 
लक्षित ज्तुद्रविश्व विश्वप्रनापति का वमधामिः है । त्रिधामाटमक, त्रिविश्वात्मक, त्रिमहाव्याहत्यात्सकै, 
त्रिप्रदेशात्मक विश्व ही उसका शरीर है । परमधाम उसका “संयतीलोकः दै, यदी स्वर्लोक दै । मध्यमधाम 
उसका %ऋन्दरसीललोकः दै, यही भवर्लोक दै । एवं अवमधाम उसका !रोदसीलोक' दै, यदी “भूलोकः ६ 
लोक्रत्रयात्मक इन्छवीं तीनों धामों का स्पष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रति कहती है-- 


१- य इमा विश्वा थुषनानि जुहयदपिहोता न्यसीदत्‌ पिता नः । 
स आशिषा द्रविशमिच्छमानः प्रथमच्छदवरों आविवेश ॥। 
-- य॑ज: स ० १५१८ । 
२--विश्वतश्चतत्रुत विश्वतोधुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रे याधाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
-- यजुः स १.७ १६ } 
३--या ते धामानि परमाणि यावा या मध्यमा बिश्वकम्मन्युतेमा । 
शिक्ता सखिभ्यो हविषि खधा वः स्वयं यजस्व तन्वं बधानः ॥ 
यजुः सं° १५७।२१ । 
पञ्चपुरुडीरासमकं, योगमायावच्लि्न महाविश्व कै मह, अन्तः, जुद्र मेद से तीन अवान्तर भद्‌ हो जतं 


ह ] इन तीनों अवान्तर विश्वां के क्रमशः “ब्रह्मा, विष्णु, शिव? ये तीन देवता अध्यन ह । बर्मा संयती- 
लोक क सर्वस्व है विष्णु कन्दसीलोक के सर्वस्व ई, एवं शिव रोदसीलोक के सवस्व हं । व्रह्मा का संयती 


र्‌ 


दवितीयखण्ड 








नामक लोक "परमाकाशः ( परमव्योम ) नाम से, विष्णु का कन्दसीलोक (म्टाससुद्रः नाम से, एवं शिव का 
रोदसीलोक "सम्बत्सरः नाम से प्रसिद्ध दै। विज्ञानमाषामं इन्दीको वेंश्वरूप्यः कहा गया है । षन 
विश्वरूपो के ये तीनों श्रध्यत् क्रमशः उत्पादन, पालन, संहारकम्मां के सन्चालक बन रहे द! 


ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, च्रग्नि, सोमः इन पाँच देबताग्रौ के समन्वयतारतम्यसे दी उक्त देवत्रयी का 
विकास हृच्रा है । स्वयं स्वायम्भव ब्रह्मा तो एकाकी जनते हुए पनी महिमा पे सर्वाध्यक्त्‌, श्रतएव सर्वमूर्सि 
( पञ्चमृर्ति, किंवा चतुमूररसि, ्रतएव चतुम्मुख ) बन रदे ह । स्वायम्भुव ब्रह्मा, पारमेष्ठय विष्णु, सोर इन्द्र, इन 
तीनों की समष्टि दी °विष्णुः है । सूर्य्यं मेँ इन्द्र का प्राधान्यतो हं दी । इसके ग्रतिरिक्त इनमे पारमेष्ठतर विष्णु भी 
मु्रह्मरूप से प्रतिष्टित ई । श्रतएव सूर््यसंस्था को हम 'विष्ुसंस्थाः कह सकते ह । इन्द्र, अग्नि, सोम ( चन्द्र ), इन 
तीनों ज्योतिर्यो की समष्टि दी 'शिव है । प्रथिवी में ्रग्नितो प्रधानरूपसे प्रतिष्ठित हे ही। इसके अतिरिक्त इसमें 
चान्द्र सोम त्रन्नर्प से, सौर इन्द्र महिमारूप से प्रतिष्टित ह । अ्रतएब पाथिवसंस्था को हम “शिवसंस्था' कह 
सकते ई । इस प्रकार श्रारम्भ में बतला गए तीन विश्वो का क्रमशः--स्वयम्म्‌, सूर्यं, प्रथिवीः इन तीन 
लोकों के साथ समन्वय हो जाता है । स्वयम्भूभण्डल ब्रह्मसंस्था है, सूर्यमण्डल विष्णुसंस्था है, एवं प्रथिवी- 
मणडल शिवसंस्था है । बह्मसंस्था में प्रतिष्ठित ब्रह्मा ज्ञानज्योत्तिःप्रधान व्रह्मनिःश्वसितवेद्‌ से यक्त रहते दृष 
जानप्रवर्तकं है, ज्ञानाध्यत्त रै, चित्‌पति ह । विष्णुसंस्था मं प्रतिष्टित विष्णु भूतज्योतिः प्रधान गायत्रीमात्रिक- 
वेद्‌ से यक्त रहते दए क्रियाप्रवत्तं क है, क्रियाध्यत्त हं, कम्मपति हं । एते शिवसंस्था मं ध्रतिष्ठित शिव सत्यज्योतिः 
प्रधान यज्ञामात्रिकं वेद से यक्त रहते हए सत्यात्मक ( नामरूपात्मक ) प्रथां के प्रवतक . ह, अर्थाध्यक्त हँ 
श्र्थपति ई, तपति ह, भरतेश ईं । “नमस्त्रिमूत्तेयं तुभ्यं प्राकषष्टः केवलात्मने 1 


१-- तद्या ( स्वायम्भवः )-~3 ब्रह्मा 


ह्या (१) 


२--विष्णुः ( पारमेष्व्यः }-- विष्णुः 


इन्द्रः ( सौरः )--~-) विष्णु 


| 
| क 
| ] 
| विष्णुः (२) 
+ | 

। 


--श्रग्निः ( पाथिवः---) शिवः --शिवः (३) 


| 

॥ | 
५--सोमः ( चद्धः )---1 शिवः 1 
्ै 

१--व्रह्~प्राणसुखः |~ प्रथमसरुखः ] 
| 

। 

। 





२--विन्णुः-त्रवरूमुखः; ]-1 दितीयमुखः सं।ऽयं स्वायम्भुवो बरह्मा-च॑तुमु खः 
““पञ्चमूर्तिश्चतुमू,्िर्वा” 
( आरादिदेवः ) 


-सयतीलोकाचिष्ठाता- 


नश 


२-इन्द्रः-वाङ्मुलः ]-| वरतीवमृखलः 

--प्रग्निः-च्रननादमुखः ] र 
-चतुथमुखः 

.--सोम.-च्रनर्मुखः || 4 
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भः 





भूष्यभमिका 











४ मुख ह प्रय ह ५०५ % मोर त वि षरारद्वियु ॥ 
(९) ९--विष्णः-शरचूलः--पास्मष्यः ) न्व क णृद्धिसुखः 
तै ॥ "द्विम सिद्विमुखो वा?” 
(२) २--इन्दर :-वाद्सुलः--सोरः | दन) 
-क्रन्दसीलोकाधिष्ठाता- 
(१) ३--इन्द्रः-वाङ्मृखः-सोरः ) 


। “श्रिमूर्तिस्तिनेत्रो वाः 











॥ :-अनच्मनग्वः-चन्द्रः ~ व 
(३) भ--सोमः-्रन्नमुलः- चान्द्र ॥ ( महोदेवः-म्यां ्राविवेश ) 
% -रोदसीलोकाधिषए्ठाता- 
= | विष्णुसंस्थ। शिवसस्था 
१-महाविषश्वम्‌ | २--ग्रन्तर्विश्वम्‌ २---तद्रविश्वम्‌ 
१--र्वंप्रदेशः २--मध्यप्रदेशः ३--स्रधःप्रदेशः 
१-- मस्तकम्‌ २-द्दयम्‌ द--पाद्विभृतिः | 
१--प्ररमधाम २ मध्यमधाम ३--श्रवमधाम 
१- संयती २- क्रन्दसी ३-- रोदसी | 
| 


जायाया 


परमाकाशः महासमुद्र भम्त्रत्सरः 
स्वायम्भुवः सोरः पा्धिवः 
ब्रह्मा विध्णुः शिवः 

( चनतुम्मुखः ) (द्विमुखः) (त्रिमुखः) 





'ससुदाये दष्टाः शब्दाः, अवयवेष्वपि वत्तन्तेः इस भयाय के अनुसार सहलशाखासमष्टिलं नस 
महामायावच्छि्ि, अवयवी महाविश्वेशवर का वाचक च्रश्वत्थ शब्द्‌ एकशालास्मक् योगमायावच्छि्न, ऋअवयवरूं 
व्यश्च का भी वाचक माना जा सकता है ! तात्य महामायी को जेसे श्श्वसथं कदी जाता है, एवमेव तद्‌वयव- 
भूत एकशालास्मक, त्रिसंस्थात्मकः त्रिव्याहत्मास्मकः तरिप्रदेशात्मक, त्रिधामात्मक) त्रिलोका्मक, तरिविश्वरूपात्मक; 


{1 


हितीयखण्ड 








त्रिदेवार्मक बोगमायी अल्डोश्वर को भी श्रशवत्थः का जा सकता है, जिसके किं मदाकेन्द्रलच्लण ऊर्ध्वभाग मं 
( व्रह्मसंस्था में ) ब्रह्मा प्रतिष्ठित है, मध्यकेन्द्रलक्तण मध्यभाग में ( चिष्एएुसंस्था मे ) विष्णु प्रतिष्ठित ई, एं 
न्त की शिवसंस्था मे शिव प्रतिष्रित है । इमी अ्वयवातमक अश्वत्थस्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए. रास 
पुरुषों कद्यदे- 


मूलतो ब्रह्मरूपाय, मध्यतो विष्टुरूपिणे ! 
ग्रतः शिषरूपोय, अश्वत्थाय नमो नमः ॥ 


स्वर्लच्तणा संयती, भुवलंक्तणा क्रन्दसी, भूलच्तणा रोदसी, तीनो लोक त्रिव्रद्धाव के कारण भूः-मुवःस्वः, 
इन सीन तीन व्याहतियों से युक्त है, जेसाकि ईशोपनिषद्‌ माष्यादि के समप्तलोकविज्ञान मेँ विस्तार से निरूपित 
दै । रोदसीलोक का भूः पृथिवी है, भुवः ्रन्तरिच्त हे, स्वः सूयं है, तीनों की समष्टि रोदसीत्रिलोकी हे, यदी 
शिवात्मक “भूलोकः है । करन्दसी लोक का भूः समहिम सूयं है, अन्तरि मुवः हे, परमेश स्वः है, तीना की 
समष्टि क्रन्दसीत्रिलोकी दहै, यही विष्ण्वात्मक मू वर्लोक है । समदहिम परमेष्टी भू: है, अन्तरित्त भुवः दै, 
स्वयम्भू स्वः है, समष्टि संयतीत्रिलोकी दै, यही ब्रह्मात्मकं स्वलोक है । रोदसी क स्वलेच्तण सूर्यं ऋन्दसी का 
यलोक है, ऋन्दसी का स्वलं्ण परमेष्ठी संयत्ती क॒ भूलोक है । अतएव & के ७ ही लोक रह जाते हं । 
<न सात्तो मे चार सत्यलोक है, तीन ग्रन्तरिच्ललोक द । तीनो में कमश सुद्रवायु, शिववायु, सूत्रवायु, ये तीन 
वायु प्रतिष्ठित है, जेसाकि परिलेख से स्पष्ट दै 





९ -- स्वयम्भूः ( स-यलोक्छः ) = = = ४ @ ७० च ००७ @ == ४ @ ७9 = ७ = ॐ @ 9 र @ 8 ७ = ०७ क द्रोः ह 
| | 
२--अन्तरि्तम ( तपोलोकः ) ०७० ७ ७ ०७००७७७७ ७०७७००५७ ७०००००७ ०७०७७००० ०७० न्तरिन्तम्‌ 
क 
द --प्रमेष्टी (जनत्लोकः ) = = = ७ @ ७ ७ ७ ७७७ ७७० द्यौः 1 ॥ 4 
+.--श्नन्तरित्तम्‌ ( महल) त्रन्तरिन्तम ह ६ ठ 
-सूय्येः ( स्वलोक: )` ` "चः | दू ^~ [9 पृथिवी "स 
ट । ए 
३--रन्तरिन्लम्‌ (८ भुवर्लोकः )--न्तरित्तम्‌ | ¢= भूः $धिवी 8 1 
न 


अ-पृथिवौ ( भूलोकः )-ए्रथिवी ९.८ 
सम्तवितस्तिकायात्मक इस अ्रोश्वर में प्रधानसूप से स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूय्ये, ये तीन प्रतिपत्‌ 





ई । प्रथिव्यादि सू्यप्रतिपत्‌ के अनुचर ई, सूर्यादि परमष्ठप्रतिपत्‌ के अनुचर हं, एवं परमेष्ठयादि स्वषम्धू- 


% क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवाभू : संवेष्टिताण्डषटसप्तपितस्तिकायः.1 , 


छ टग्विधाविगणिताण्डपराणचय्यी वाताध्वरोमविव्रस्य च ते महिवम्‌ ॥ 
--भीमद्‌ भागवत १०।१४।११। 
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प्रतिपत्‌ के अनुचर रहं । इन प्रतिपत्‌~्नुचरभावों. का पारस्परिक समन्वय ही विश्वयज्ञस्वरूपसम्पादकं 
ञ्रन्ान्नादभाव है, जिसे कि हम श्रहोपग्रहभावः मी कह सकते हं । श्रारम्भ-से इन प्रहोपग्रहभार्वो का समन्वय 
कीजिए, शरोर पता लगाइएः कि, जिस ॒सावित्रग्रह के अन्वेषण के लिए उक्तः विस्तारक्रम का आश्रय लियां 
गया है, वह किंस लोक मं प्रतिष्ठित हे १ 


लोष्ठ, पाषाणदि श्रसंञवगं, श्रोषधि-वनस्पत्यादि श्रन्तःसंज्ञवर्ग, इन दोनों विमागौं का संग्राहक, 
तमोविशाल १-मूलसग 9, २-कृमि १, ३-कीट २, ४-पच्ती 3, ५-पर्‌ ४, ६-मनघ्य^, पांच प्रकार वा रजो- 
विशाल २-मध्यसगे ( तिय्येकृसगे ), ७-पिशाच १, ८-राच्तस » &~यच्तः, १० -गन्धर्वं४ , ११-पितर५, 
१२-इन्द्र ९, १३-प्रजापति °, १४-त्रह्म < श्राट प्रकार का सत्वविशाल उर्ध्वसगे ( देवसगे ), इस प्रकार 
सम्भूय चतु्दशविध भूतसरग, स्तोम्यत्रिलोकी से सम्बन्ध रखने वाले तीन स्तम्यलोक, पृथिवी के ्रदितिभाग से 
सम्बन्ध रखने वाले इन्द्रप्रुल ३३ देवता, दितिमाग से सम्बन्ध रलनें वाले वरत्रप्रयुल &€ ग्रघुर, त्रापः, फेन, 
मृत्‌ , सिकता, शर्करा, अश्मा, श्रय, दिरण्य, सात धाठु, सात उपधातु, सात र, सात उपरस, सात विध, 
सात उपविष, हविर्यसे, यज्ञमात्निकवेद, अनष्टुपवाक्‌ , सत्यु, क्षारसम॒द्र, श्रान्दमण्डल, चन्द्रमा, रादि स 
रनु चर ई, एवं स्वयं परथिवी इन सव्र ्रनुचरो की प्रतिपत्‌. हं । प्रतिपल्लच्तण प्रथिवी ब्रह दै, इन्द्र दै । श्नु 
चरलक्षण चन्द्रमादि उपग्रह ई, जनता हं । यदी प्रहोपग्रहभाव का पिला विवर्चे हे 


श्रपने चन्द्रमादि उपग्रहौ से युक्त एथिवीग्रह, बुध, शुक्र, म्ल, देवसेना, बरदस्यति, शनि, ये 
सात ग्रह, ३३ दिव्यदेवता, उपांशु, त्रन्तय्याम, मैत्रावरुण, त्रादि ४० .सोम्यग्रह, सात देवस्वर्ग, ज्योतिः, गौः, 
परायः, सहस गोभाव, वैश्वानर) कश्यप, गायत्रीमाकिवेद्‌, बृहतीवाक्‌, मनु, विराट्‌ , त्रत, सल्यु, श्रणवसमुदर, 
सम्बत्सरमण्डल, सावित्री, गायत्री, भगतेज, आदि सम्पूणं सौरप्रपच्च अनुचर है, इन सव्र ऋनचरों की प्रतिपत्‌ 
र्य है । प्रतिपद्लच्वण सुय्यं प्रह है, इन्द्र हं । अरनुचरलच्तण ॒प्रथिव्यादि जनता ह । यही प्रदोपग्रहमाव का 
टृखरा विवर्तं है । 
रपे प्रथिव्यादि उपग्रहौ से युक्त सूय्यग्रह ब्रहस्पति, ब्रह्मणस्पति, विता, वर्ण, सरस्वान्‌ समुद्र, 
सरस्वतीवाक्‌, आम्डणीवाक्‌; ऊक , धिष्ण्य ऋ्रग्नि (नच्तत्रमण्डलोपलक्तित नाक्त्रिक ग्रग्नि), ६€. ्रसुर, २७ 
गन्धर्व, ८४ पितर, शगु, श्र्ञिरा; अत्रि, इट्‌, वरह्मस्वेदवेद्‌, सप्तसमुद्र, गोसवयज्ञ, इत्यादि सम्प प्रपञ्च अनुचर 
है, इन सत्र श्रनुचरों की प्रतिपत्‌ परमेष्टी है । प्रतिपज्लक्षण परमेष्टी रह है, इन्द्र है, श्रनुचरलल्लण सूर्यादि 
उपग्रह हं, जनता दै । यदी ग्रहोपग्रहभाव का तीसरा विवर्तं हं । 
त्रपने सूर्य्यादिं उपग्रहौ से युक्त परमेष्टी प्रह, विश्वकर्म्मा वाचस्पति, वैदासमा, सूत्रात्मा अ्रन्तय्यामी, 
नभस्वान्‌ समुद्र, सत्यावाक्‌ › ब्रह्माग्नि, ऋषि, ब्रह्मनि {श्वसिंतवेद, सवंहुतयज्ञ, इत्यादि सम्पूणं प्रपञ्च ग्रनुचर ह । 
इन सत्र श्रलघरौ की प्रतिपत्‌ स्वयम्भू हे । प्रतिपलच्तण स्वयम्भू महाग्रह है, महेन है । ग्रनचरलच्तण परमेम््यादि 
महोपग्रह है, महा जनता हे । एलं बरहोपग्रहभाव का यदी चोथा विवर्च है। 
इन चार विवर्तो में स्वयम्भू, परमेष्टी, सूच्यं, ये| तीन विवर्तं ही मुख्यं माने ग ई । इनै तीनां के 
युपि पर्वगणनां के श्रनुसार श्रवान्तरः प्रत्यवान्तर भेदो को लेकर असंख्य ग्रहोपग्रह्‌ हो जाते ह| किन्तु विष 


६ 


हितीयखण्ड 














समन्वय की दृष्टि से हम यहाँ क्रमशः तीनो ग्रहों के १८, १३, ६, इन उपग्रहो को दी प्रधानता देगे । बुध" 
शुक्र २, चन्द्रमा, ये तीन त्न्तग्र, प्रथिवी “ नामक मध्यग्रह, मङ्गल", बृहस्पति, शनि०, ये तीन 
यदिप, देवसेना< नामक सान्ध्यग्रहु, ये ्राट ग्रह सूर्यं के मुख्य उपग्रह्‌ ई । सूर्य्य इन की प्रतिपत्‌ है, इन्द्र 
ग्रह है, यहीः पदिला ्रहोपग्र हविवत्तं है । 
बुध १, शुक्र, चन्द्रमा, प्रथिवी*, मङ्गल“, देवसेनाः, वुहस्पति °, शनि<, ये ऋ्राट सूर्यो 
पग्रह, सूय्ये ^, वृहस्पति * ° , ब्रह्मणस्पति १ १, सविता " °, वरुण १ >, ये तेरह उपग्रह्‌ परमेष्ठी के मुख्य उपग्रद् 
द । प्ररणरष्टी दी इन की प्रतिपत्‌ है, इन्द्र ह । यही दूसरा ग्रहोप्रहविवक्तं हे । 

घ १, शुक्र, चन्द्रमा 3, प्रथिवी", मङ्गल“, देवसेना \, ब्रहस्पति, शनिः, सूयं ९, बृहस्पति" ° 
ह्मगास्पत्ति १ १, सविता १२, वरुण १ 3, ये तरह पारमेष्टयय उपग्रह, परमेष्ठ " ४, विश्वकर्मां वाचस्पति °“ 
वेदात्मा + ६, सूत्रात्मा १ *, ऋअन्त्य्यामी * <, ये ऋअटारह्‌ उपग्रह स्वयम्भू के मुख्य उपग्रह ह । स्वयम्भू इन की 
पर्तिपत्‌ है, इन्द्र है, रह हे । यदी तीसरा प्रहोपग्रहविव्चं है । 

अठारह उपग्रहौ से युक्त एकोनविंश स्वयम्भूतव्रह्म ने ्रृतसत्यात्मक % सूत्रात्मा नामक उपग्रह के दरारा 
ऋरतसत्यात्मक सम्पूणं विश्व मे, विश्वान्तगंतत ऋत्त उपग्रहो, एवं सत्योपग्रहौ को, सवको श्रपने ्राप में हृत 
कर रक्ला है, एवं इन्दी दोनों सूरो के दवाय स्वयं भी सरमे हूत हो रह्म है । श्रपने ्रनन्त. सोपाधिरूपो से 
पवरग्यरूपो से साक्तात्‌, एवं परम्परया यदी ब्रह्म जहाँ परमेष्टी रादि उपग्रहरूपों मं परिणत हो रहा है, वदां 
पने ही समष्टयात्पक श्राभूरूप से यही इन सत्र उपग्रहौ का ॒श्रन्नादलच्छण महाग्रह भी बन रहा है |: उपग्रहा- 
चच्छित्न ८ विन्वावच्छन्न ) यदी महाग्रह सर्वाहति के द्वारा सवहुतयज्ञः नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, जिस प्लव 
{ संसस्णशील, परिवर्तनशील, अअरत्तएव उत्पत्तिविनाशशाली, अतएव च श्रद्द ) यज्ञ के वैक्लानिको नें 
अटारह पर्वं माने ई‰८। सव में श्रपनी, सत्र की श्राप में ग्राहुति देने वाले महामहिम, सव॑दुतयज्ञलक्तण स्वयम्भूव्रह्म 
कते इसी अगम्य चरित्र का दिगदशंन कराते हुए वेदभगवान्‌ ने कहा हे- 
“ब्रह्म वै स्वयम्भू ततोऽतप्यत । तदेक्त-न वे तपस्यानन्त्यमस्ति । हन्ताहं भते- 
तवात्मानं जुहवानि; भृतानि चात्मनि, इति। तत्‌ सर्वेषु भूतेष्वात्मानं इन्वा, भृतानि चात्मनि, 


सरवेवां भताना भं ष्ठ्व , स्वाराज्यं, आधिपत्य पर््येत्‌"' । 
-रात० त्रा १३।७१।१ 
न भा मत्यः कथन दातुमहति विश्वकम्मेन्‌ भोवन मन्द आसिथ । 
उवमङ्च्यति श्या सलिलस्य मध्ये ममेष ते सङ्गरः कश्यपाय ॥ 
-शात० ना० १३1 १।१५ 


ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य स्यं ऋतसत्यनेत्रम्‌ । 


सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये खत्थात्मकं त्वां शरणं प्रपनाः ॥ 
-- श्रीमद्‌भागवत 
>< प्लवा ह्येते अददा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कम्मं । | 
एतच्छं यो येऽभिनन्दन्ति भूदा जरामत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ _ ` 
-मुरडकोपनिषत्‌ २२।अ] 
श.9 


भाष्यभूमिका 








ग्रहोपय्रहभावपरिलेखः (अ्टादशेक्तमवरं येषु कस्म )- 


# स्वयम्भूः “ब्रह्मा ?--परोरजाः, ्माभूप्रजापतिः, परमः परस्तात्‌-- “ब्रह्मनिःसितवेदमूर्सिः""` । 


= ~ = = ----- ~ ~~ त जवा 








छन्तर्य्यामी-नियतिः सत्यम्‌-- ब्रह्मदण्डः शास्ता--“योऽन्तस्तिष्टन्‌ सन्नियमयति सर्वान्‌? 





सूत्रात्मा--सूत्नं सत्यम्‌--दर्डप्रसारसाधकः- “ऋतं सत्येऽधघावि, सत्यं ऋतेऽधायिः" 





वेदात्मा-वेदाः सत्यम्‌--विश्वकार्य्योपादानमूतः-“्रह्च वै सर्वस्य प्रतिष्ठाः 





वाचस्पतिः-वेदवाकप्रवर्तकः--विश्वनिमित्तकार्ण भूतः-- “वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये" 








ॐ परमेष्टी “विष्यणुः?-रजःप्रवर्चकः, प्रतिमा प्रजापतिः, “प्रजापतिः ""--“श्रद्मस्वेदवेद्मृत्तिः २2; | 





१ | वरुणः-च्रमुराधिपतिः, बलप्रदः, संवरणधर्म्मा, पाशप्रवर्तको खल्युः-“्रशनाया हि मयुः" 


२ | सविता-प्र रकः सवेषां चराचरभावानां प्रसविता--“सविता वें देवानां प्रसविता" 








२३ | ब्रह्मणस्पतिः-पवित्रतमो गाङ्केयसोमः पावको विशोधकस्तप्तभावानाम~-““पवित्रं ते वित्तमः 
४ | “हस्तिः ?'-वाकपतिर्वाडमयो वाजपेयाध्यनो ब्रह्मव्रलप्रतिषाभूमिः-चरदस्पतिः पृचेपामत्तमो सवतिः 


च 











.५. | . # सूय्य॑ः “इन्द्र ८" रजोमूरसिः, प्रतिमाप्रजापतिः, दिरए्यगमं :-गायत्रीमातरिकबेद सूतिः 3}; 
(इन्द्र उत्तरेषां प्रथमेः) 














६ | १ | शनेश्चरः-ग्राङ्गिरसः, सत्यवाङमयः, वाकशकिंप्रद्‌ः 
| छ | = 4 
| २ | ब्रदस्पतिः-श्राङ्गिरसः, सत्यवाङ्मयः, वकशक्तिप्रदः 4 ¢ 
--|- इ £ 
देवसेनामरदाः ; सोमाग्निमया; गातरि । | ॥ > वायुः 

८ | ३ | देवसेनाग्रडाः-श्रग्वद्धिरोमयाः, सोमाग्निमयाः, असुरप्राण विघातकाः | <| 

नष 

~ । ~ (< 


न्क 
नह 
र 


६ । ४ | मङ्गलः-च्राङ्गिरसः, आगनेयवायुप्रनो भोमः शोणिताध्यक्तः सेनानी | 





% पृथिवी श्चग्निः+: तमोमूर्सिः, प्रतिमाप्रजापतिः, इरांगम :,“यज्ञमाचरिक पदमृत्तिः 





चन्द्रमाः-“सोम ४: तमोधनः प्रतिमाप्रजापतिः, भूगभःः, “-अथवेवेदमृक्तिः" ५ । 
४ 
1 





शुक्रः, भर्गवसोम्यवायुघ्रनः, शुक्राध्यच्ः 











बुधः, भार्गवसैम्यवायुमयः कुमारो भञावातपवर्तकरः ॥ 
जायया ल जज शकण 


द्रितीयखर्ड 


भ 





१५-सछाविच्राभ्नि का स्वरूपलच्तग- 


ूर्वप्रदरशीत प्रहोपग्रहपरिलेख से यह स्पष्ट हो रहा है कि सविता नामक ग्रह सूर््यसंस्था से ऊपर 
पारमेष्ट् मरुडल में प्रतिष्टित रहता हुत्रा "परमेष्ठी नामक दूसरे ग्र का दूसरा उपग्रह्‌ द | परमेष्ठी के उपग्रहों 
म पदिला स्थान वर्ण का है, दूप्ररा स्थान सविता का है, तीसरा स्थान ब्रह्मणस्पति का है, चोथा स्थान ब्रहस्पति 
का दै । यह्‌ बृदस्पति पूवाव का श्रन्तिम भाव ह । तासय्यं यह हे कि चन्द्रमा, प्रथिवी, सूर्य्य, इन तीन की 
समष्टि “उत्तरविश्वः ८ मर्त्यविश्च ) कहलाता है । एवं श्रखतसू््यंगर्भित परमेष्ठी, स्वयम्भू, इन दोनों की समष्टि 
“पूवेविश्यः ८ श्रखतविश्व ) कदलाता है । पूर्वं विश्व की श्नन्तिमि सीमा मेँ ( उपसंहार में) बाकपति 
च्रहस्पतिः प्रतिष्ठित है, एवं उत्तरविश्व की रादि सीमा में ( उपक्रम में ) सूर्य्योपलक्षित (इन्द्रः प्रतिष्ठित है 
तेसाकि--““च्रहस्पतिः पूर्वेपामुत्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः” इत्यादि निगमवचन से स्पष्ट है । यह्‌ 
ब्रहस्पति लुद्धकवन्धुः नामक लन्धक समीपवर्त नाक्तुत्रिक बृहस्पति से, एवं शनैश्चर से श्रधोभाग में रहने 
वाले "देवानां पुर एताः, देवपुरोधा, स॒प्रसिद्ध॒ब्ृहस्पतिग्रह, दोनो से मिन्न तच्च है । लन्धकवन्धु, तथा बृहस्यति- 
रह, दोनों का जहाँ रोदसीत्रेलोक्य में ग्रन्तभाव है, वहां इस वाक्पति, पारमेश्ठयोपग्महलक्षण बृहस्पति का 
न्दसी त्रिलोकी से सम्बन्ध है । इस बृहस्पति से ऊपर ब्रह्मणस्पति दहै जिसका कि सरस्वतीवाक से घनिष 
बन्ध है, जो कि सरस्वतीवाक्‌ सवंप्र थम बृहस्पति में अ्रवतीणं होती दै, जिसके कि समन्वय से बृहस्पति का 
बहस्पतित्व चरितार्थ होता है । ब्रह्मणस्पति से ऊपर सुप्रसिद्ध सविताग्रह" है । इसी सविता की परोरणा से 
नरस्वती का बूदस्पति में श्रागमन होता है । न केवल सरस्वती का दी, श्रपितु त्रेलोक्यत्रिलोकीरूप मद्‌ाविश्व 
मं रहने वाले यचयावत्‌ जज्-चेतनपदाथ का आआदान-विसगारमकं, रिथतिस्वरूपस्‌ र्तक अहरहर्यज्ञ (भैषञ्ययज्ञ) 
 सविताप्रोरणा पर निभ॑रदहे। त्रिना सविताकीप्ररणाके सेष्टि के किसी कार्य्य का सञ्च(लन नी हो सकता 
नेसाक्रि, निम्नलिखित निगमवचनो से स्पष्ट ह-- 





१--“(सविता वैं देवानां प्रसविता!” ( शत० १।१।२।१ ) । 
२--*सवित्ता वैँ प्रसवानाभीशे' ( पेत ा° १।३०।) 1 

२--““सविता सर्वस्य प्रसवमगच्छत्‌!? ( ताण्ड्यम० त्रा २४।१८)२ा ) 
--“ तद सुपूतं, य देषः सविता पनात्‌" ( रात त्रा० ३।१।३।२०। )। 
४५--“छविदृभ्रसृतं वा इद मन्मते) ( कार त्रा १२.८। ) । 


रदस्यात्मक वैदिक तस्व का थशावत्‌ परिचय प्राप्त कर लेना परिभाप्राज्ञानानतर जहां सुगमतम है, 
वहां परिभाषापरिचय कै त्रिना इनका समन्वय कर लेना स्व॑था त्रसम्भव है । प्रक्रत प्रकरण का (सविता तत्व 
भी इसं रहश्य से वन्चित नहीं है । ओर ज्र हम यह देवते द किं, अग्नि, वायु, सूर्य्य, चन्द्रमा, वेद्‌, प्रथिवी 
ग्रहः, पुष, प्राण, पशु, ग्रादि अ्रनेक पदार्थं सविता" कदलाते है, तो बह रहस्यवाद श्रौर भी अ्रधिक जटिल 
चन्‌ जाता हं } अवश्य ही किसी ठेसी परिभाप्रा का अन्वेषणा करना पड़ेगा, जिसके अ्राधार पर हम सविता का 


कोई एक निश्चित रथं कर स्के, एवं उम निशिचित त्रं का निम्नलिखित परस्पर-विरोधी सभी अधिकरणों 
फ़ साध निर्विरोध समन्वय सम्भव चन सके | 


४६ 





भाष्यभूमिका 
१-मनो वे सविता ८ शत> ६।३।१।१३। )। 
र२-वेदा एव सविता ( गौ< त्रा पृ १।३३। )। 
३-प्राणो वै सविता (णे० त्रा १।१६। ) । 
४-पुरुप एव सविता ( जं उः त्रा ४।२।१०। ) । 
भ-अ!दित्य एव सविता ( गो त्रा पृ १।३३। ) । 
६-एष वे सविता, य एष ( सस्यं: ) तपति त त ३।१०।६।६५। / । 
७-प्रजापतिय सविता ( तार्य त्रा १६।५।१७। , । 
ट-वख्ण एव सविता ( जं उ चा ४।२५।३। ) । 
&-अग्निरेव सविता ( गोः त्रा पर ६।३३। ) । 
१०-वायुरेव सविता ( गो त्रा पठ १।६३३। ) । 
११-चन्द्रमा एव सविता ( गो० त्रा पृ ६।३३। , ; 
१२-यज्न एव सविता ( गो० त्रा पृ< १।३३। ) । 
१२-दयं वे सविता ८ शत< १३।१।४।२। ) । = 
१४-विद्य दूव सविता ८ गो० पू १।३३ , । 
१५-अहरेव सतिता ( गो० पृ १।३३ ) । 
9 ६-पशवो वे सविता ( शत० ३।२।३।११। ) ! 
१ ७-उष्णामेव सविता (गो पू० १।३३) 
१८-यच्रत्‌ सपिता ( श्त १२।६।१।१५। ) | 
“यन्मध्यत प्राणानेनद्धः यदी सविता शब्द की सामान्य परिनापा मानौ जांयमी । चा तंच, जा प्रायं 
मध्य र्मे (गमं में ) उक्यल्प से प्रतिष्ठित होकर श्रपने श्रकमावमे वस्तुं को कम्मविरोध मंप्ररिति करता ६ 
किंवा जिस दृयस्थ तस्व की प्रेरणा से ददयावच्छितन वहतु ्रहरदयन मं प्रत्त हती है, प्र र्णा का; कम्मप्रसति 
का अ्रथिषएठाता वही हदयस्य तत्न सविता कहलाता ह । एवं जिसके अ्राधार पर इसकी यह्‌ ग्र स्णां स्थृूलकम्मं 
की सन्नालिका जनती है, वह ग्राघारभूमि, प्र रणाद्रार सावित्र कंहलीतौ दे । जही सविता रहेगा, वदां सावित्री 
ग्रवश्य ही रदेगी । सावित्री से युक्त सविता दी श्रपक्तपुच्छं “साविव्राग्निः कर्दलाएगां 1 ईस सावित्राग्नि- 
के सम्बन्ध मे सामान्य परिभाषा का विचार करते दए मध्यभाव, प्र रणाभविः इन दो सामान्य कस्मा का 


विशेवरूप से अन॒गमन करना पड़ेगा । श्रौर इन दोनों सामान्य धर्म्म कौ लचयमे स्वकरदही सौवित्राग्नि क 
रवोक्तं विविध विवर्तो का समन्वय करना पद्धेगा । 





© 


द्वितीयघर्ड 





ज = कि = 9 कि जा = ~ = [त श) 


सर्वप्रथम सदक्तव्रव्श। मुत्ति, महामायावच्छिनन श्रश्वस्थपुरुष को ही श्रपना लच्य बनाइए । अश्वत्थ- 
युर ्रव्ययात्मना पहामायापुर के केन्द्रं में उक्थरूप से प्रतिष्ठित है । यह श्रव्यय पुरुष मनोमय हे, भारूप 
है, सत्यसेकल्प है, सत्यकाम है, निव्यकाम है । यदी मन श्वोवसीयस्‌ नाम से प्रसिद्ध ह । कामस्तदग्र समव- 
तताधि मन॑सो रतः प्रथमं यदासीते(ऋक१०।१२६।४) इस ऋग्वणन के श्रनुसार इसी केन्द्रस्थ श्वोवसीयस्‌ 
पुरुषमन से कामना का उद्य होता हं । काममयी प्र स्णा, किंवा काममय संकस्प की मृलभूमि यदी पुरषमन 
टे । ्रतएव इस पुरुषमन को हप ग्रवश्य ही उक्त सामान्य परिभाषा के अनुसार सविता कह सकते ह । वाक्‌ 
दी इस प्रोरणा का द्वार वनतो है, तएव वाक्‌ को श्रवश्य ही सावित्री कहा जा सक्ता हे । श्रपत्तपुच्छुलन्ण | 
{ श्म्रतलच्तण ) यही सविता-खावित्रीयुग्म सर्वभूलभूत प्रथम सावित्राग्निविवत्त हे । 


इस पुर के व्यय, श्मत्तर, च्षर, तीन विवक्तं ह । तीनों मे श्रत्तर मध्यस्य हे । स्वक्रियामाव से 
यही विश्वकर्म का सन्चालक वन रहा है । इसकी इस प्रोरणा का द्वार श्र्थमृचति चर वन रहा है । मनोमय 
रव्य श्रालम्बेन हे, इस पर प्राणमृत्ति अ्रक्तृर प्रतिष्टित है, यदी सविता हे । वाङ्मय अथमृत्ति क्षर इस 
श्रन्नरप्रोरणा का ( प्राणब्यपार का ) द्वार बनता हुश्रा सावित्री है, यदी सावित्राग्नि का दूसरा विवचं ह । 


दमत तीनों विवर्त में से प्रत्येक का विचार कीजिए । ग्रानन्द, विज्ञान, मनः, प्राण, वाङ्मय तऋव्यय- 
यसध का मध्य माग समः हे, यहो सविता है | व्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोममय अअच्त्रपुरुष् का मध्य 


वाग “इन्द्रः है, यही सविता है| प्राण, अआ्राप्रः, वाक , श्रननाद्‌, अन्नमय त्तरपुरुष फा मध्यभाग वाकः ह, 


यदी सविता है । मध्यत एन्द्र) के तनुर मध्य ऋअरव्यव मन, मध्यस्थ श्र्रेनद्र, मध्यस्था क्ुरखाक्‌ › तीनों 
ञन्द्र है । श्रतणए्व मनको भी इन्द्र कदा जाता है, प्राण भी इन्द्ररूम से उपस्ठुत हे, एवं वाक्‌ भी इन्द्रूप से 
-उरवर्भित ह ! श्रौर इस इन्द्रव्यवह्‌।र का एकमात्र कारण “मध्यत रन्द्र, भाव दही है । देखिए ! 


१-“^हृदयपेवेन्द्रः'? ( शत० १२।६।१।१२८ ) 1 

२-““यन्मनः सं इन्द्रः?" ( गो पूर ४।११। ) । 

३-'वाग्बा इन्द्रः” ८ को व्रा २।७। ) । 

४--““शखथं यं इन्द्रः, सा वाक” ( जे० उ° व्रा? १३३२ ) 1 


स्रव एकत्रल्दोश्वर, योगमायावैच्छिन्न विश्वे के अधिपति की दृषटिसे उन्दी सामान्य परिभपाश्रो को 
ल्य मेँ रखते हृष्ट साविघग्रह का ्न्वेषण कीजिए | पषिले व्यष्टदृष्टि से देखिए । स्वयम्भू ब्रह्य को वेदमृचि 
चतलाया गया है । इस वेदमूर्ति स्वयम्भू का वेदभाग (ऋक-यञः-सामः मेद दे तीन भागो मं विभक्त दं । 
लीनौ मेँ मध्यस्थ ध्यज्चः है, जिसके क्रियत्‌, ज, दोमागरहै। यत्‌ प्राण दै, ज. वाक्‌ हे। राण वायु है, ज्‌ 
श्राकाश है, दोनो की समष्टि “मध्यत रन्द्र" के श्रनुसार इन्द्र दै, इन्द्रं दी सविता है, यदी यजु हे, यही सवस 
पवततेक हं, ऋक्‌-साम इसके छन्दोरूप अश्व है । देखिए ! 


ॐ१ 


भष्यभूमिकां 











 १-“प्राण एवेन्द्र!" (शत १२।६।१।१४॥) । 
` . २-“स योऽयं मध्ये प्राणः. एष एवेन्द्र?" ८ श्त ६।१।१।१।२। ) ) 


१--'न्द्रो वागित्युवाऽओहूुः ( शत० १।५।५।४। ) । 


| 


२--“'वागिन्द्रः" ( श्त =।५।२।६। ) \ 





(इन्द्रः)-वाक्‌_ 
१--५५यो वे वायुः, स इन्द्रः, य इन्द्रः, स वायुः"? ( श्त ४।१३।१६ , । 
(इन्द्र) -वायुः २--'श्रयं वा इन्द्रो योऽयं पवते" (शतः ३।६।५४।१४।) । 





१-,स्‌ यस्स आकाशः, इन्द्र एव सः! ८ जं उ० त्रा ९।२८।२। ) 
(उन्द्रः-अकाशः २--“^स यस्स प्ाकाशः,मआदित्य एव्‌ भः" जे उ० त्रा १।२९५।२्‌] ) } 


१-'ऋकूसामे वे इन्द्रस्य हरो” | रेतरेयतरा० २।२४।) ] 


प्रच वरुण नामक परमेष्टी मण्डल का विचार कीजिए । श्रापोमय परम मं वस्या, सविता, वरदया 
ह्यति; ब्रहस्पति, ये चार उपग्रह प्रधान माने गए ह } चरो में वरुण कयौकि श्रापोमय पारमेष्ठय समुद्र ३ 
केन्द्र में प्रतिष्ठित हे, श्रतएव वरुण को मध्यत एेन्धः के श्रनुसार अ्रवश्य दी इन्द्र कहा जा सकता । द्रः 
सविताग्रह वरुणत्मक इसी इन्द्र का द्वितीयावतार हे । प्रथमावध्था वरुण हे, द्वितीयावस्था सव्रता द 
मध्य भागस्थ वरुण के इसी इन्द्रत्व का स्पष्टीकरण करते हए ऋषि कहते है-- 


च ष, भ = 1 
१--इन्द्रो वे वर्णः, स उ वं पयोभाजनः ( गो° त्रा उ० १।२२] , । 
कैसा अाश्चय्य॑ है । इन्द्र श्रोर्‌ वरुण का सहज वैर माना जाता है | इन्द्र पूर्वं दिशा के लोक्रपाल दै, 
तो वख्ण पश्चिम दिशा के । इन्दर उथोति के श्रध्यक्त ह, तो वरुण तम के । ग्रौर यहाँ वरुण क इन्द्र कटः 
गया हे । इस कथन का एकमात्र ग्राधार मध्यत णेन्द्र" दी हं । जो मध्यस्थ होगा, फिर वेह अमिन हो, वायु दो, 
सोम हो, पुरुष हो, पशु द, त्रवश्य इन्द्र कहा जायगा, जो किं यह इन्द्रमाव वरुणशात्रु इन्द्रविशेष से सर्वधा 
पृथक्‌ हे | 


तीसरा दिर्ण्यगभ्मिकं सूर्यमण्डल है । सौर धराण साच्तात्‌ इन्द्र दै, यदी इस मण्डल का सविता दै । 
कर्योक्रि यह मण्डल हिरण्मय है, श्रतएव सविता्मक इस सोर इन्द्र को दिरण्यपाि कहा जाता है--“ तस्मान 
८ सविता ) दहिरण्यपाणिरिति स्तुतः” ( गो° व्रा° उ० १।२। ) । इसी प्रकार पृथिवीगभंश्य गायत्राग्नि 
इसी मध्य मर्य्यादा से इन्द्र कहलाया है, जेसा कि--“"तहिं हेष ( अग्निः ) भवतीन्द्रःः' ( शत० २।३।- 
२।११ ) इत्यादि वचन से स्पष्ट ह । यही स्थिति समष्ट्ात्मक ब्शेश्वर की समभि । पञ्चपवत्मिक विश्व के 
न्द्र में सूर्य्य प्रतिशत है, त्रतएव सूर्य्यं को भी इनद्रात्मक सविता मान लिया गया है | यज मुवन की नाभि 
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है, इसलिए यज्ञ को सविता कह दिया गया है । प्रजापति प्रत्येक पदार्थं के गर्भं मे प्रतिष्ठित है, इसलिएः प्रजापति 
को सविता मान लिया गया है । पार्थिव सम्वत्सर का केन्द्र प्रथिवी ( भूपिख्ड ) है, श्रतएव इसे सविता मान 
लिया गया है । गर्भाभूत त्रयीवेद से ही विश्वप्रहृत्ति हई है, इसलिए वेदो को सविता मान लिया गया है । 
चान्द्रसम्बत्सर का केन्द्रभूत चन्द्रमा भी सविता माना जा सकता है । यही क्यो, सम्पूणं विश्व के सम्पू 
पदाथ व्यष्टि, तथा समष्टि रूप से उभयथा इस सवित्र-मर्य्यादा से आक्रान्त रह । मध्यस्थ प्राण की श्रपेच्ता 
से सभी सविता ह, इनसे निकलने वाली प्रे रणात्मिका ऋजुरश्मियां सावित्री ह । एलं सविता तथा सावित्री का 
समन्वित रूप ही सावित्राणि है | 


इस सावित्राग्नि का मूल हमारे चस्शात्मक विश्व में स्वायम्भव वब्रह्मनिःश्वसित वेद्‌ ही माना जायगा ! 
ऋक-साम-यजुम्मंय वेद का मध्यस्थ यजुःप्राण ही सवप्रोरक बनता हृच्मा सावित्राग्नि माना. जायगा, इसी 
को हम -आत्माग्नि कदंगे । इसी के परिज्ञान से श्रनन्तवेद्‌ परिज्ञात बनेगा, इसी के श्रनुगमन से ्रमृतच््र की प्राभ्ति 
होगीः। हमारे रोदसी ब्रह्माण्ड मं मध्यस्थ सूयय के द्वारा ही श्रातमलक्षण इस सावित्राग्नि, किंवा वेदाम्नि क्री 
उपासना करते हुए हम ्रमरत्व के अधिकारी बनँगे । क्योकि “स्ये; खतमा जगतस्तस्थुषश्च” इस मन्त्र- 
णंन के अनुसार यही हमारे आ्रध्या्मिक सावित्राग्नि की प्रतिष्ठा जना हृश्ना है, जैसा कि.--““योऽसावादित्ये 
पुरुपः- सोऽहम्‌? इत्यादि श्रति से स्पष्ट है । क्योंकि हमारा उपकारक यही सोर सावित्राग्नि > जनता है 
्रतपएव श्रागे जाकर ( हमारी ्रपेत्ता से ) सूय्यं को प्रधानतः सविता मान लिया गया है । इस प्रधानता का 
एक कारण यह्‌ भी है कि, सोरसवित। क्योकि विश्च के मध्य में प्रतिष्ठित है, श्रतएव यह ऊर्ध्वस्थित अग्रत 
भाव का भी च्ननुग्राहक है, एवं अ्रधोऽवस्थित म्ल्युमाव का भी संप्राहक है । सूर्य्यलक्तणा उदुगीथोपासना से 
्रोङ्कारोपासना गतार्थं हो जाती है । - 


टको को स्मरण होगा किं) भरद्राजाख्यान मं सावित्राग्नि के द्वारा ब्रह्म, प्रजापति, ब्रहस्पति, इन्द्र, 
वायु, अभिनि, इन ६ श्रो देवतताश्नों के साथ साय॒ज्यप्राम्ति बतलाई गड थी | व यह स्पष्ट करने की श्रावश्यकता 
नदींर्ट गददहैकि,ये ६ श्रो देवता कौन कौन ह १ एवं इनका सावित्राग्नि से क्या सम्बन्व है १। ब्रह्म स्वयम्भू 
हे, इसका बह्यनिःश्वसित नामक स्वायम्भववेद्‌ के साथ सम्बन्ध है । प्रजापति परमेष्ठी है, इसका वब्रह्मस्वेद नामक 
पारमेष्य वैद से सम्बन्ध दै । ब्रहस्पति पूर्वेषामत्तमः है, यह इन दोनों वेदों का सौर संस्था में समन्वय करते 
दै । इन्द्र सूयं है, इसका गायत्रीमात्रिक नामक सौरवेद्‌ से सम्बन्ध है । वायु आन्तरिच्य चान्द्र भागव तत्व है, 
दलका अथव नामक चान्द्रवेद्‌ से सम्बन्ध है । एवं रग्नि परथिवी है, इसका यज्ञमात्रिकं नामक प्रा्थिववेद्‌ से 
सम्बन्ध है । प्रथिवी १, चन्द्रमाः, सूय्ये, परमेष्ठी", स्वयम्भू“, पांच पुर हँ, पिण्ड ह । अग्नि १, वायु, 
( मार्गव सोम्यवायु ), इन्द्र 3, प्रजापति", ब्रह्म, ये पाचों क्रमशः पाँच के पांच श्रध्यच्त हः श्रतिष्ठाधौः 
देवता ह । यज्ञमाच्रिक १, अथवा २, गायत्रीमात्निकउ, स्वेद्वेद्‌ *, ब्रह्मनिःश्वसित*, ये पाचों क्रमशः 
पाचों के वेद ह । ६ठे पारमेष्ठय बृहस्पति श्रग्रतवेद्‌ ८ ब्रह्मस्वेद० ) का मत्यवेद्‌ ( गा० अथ० यज्ञ) के 
साथ समन्वयं कराने वाले हं । एवं ब्रटपर्वां इस महामहिम वेदसंस्था के एकमात्र ्रनन्त श्रधिष्ठाता सावित्राणि 
है, जिनके कि उत्पत्तिमूलाखष्टि के अनुसार स्वयम्भू मूल माने जार्थेगे, एवं स्थितिमूलादष्टि के श्रनुरर 
विश्वमध्यस्थ श्रादित्यदेवता मूल माने जार्थेगे । इस त्रग्रतलकच्ण, मध्यस्थ, सावित्राग्नि क परिज्ञान से सम्पूण 
बेद्संस्था गताथं हो जाती है । यह अरग क्योकि प्राणाग्नि है, श्रश्तरूप है, ततएव इसे अपत्तपुच्छविधषः' 
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कहना ही न्वं चता है 1 इसी आ्मविध सावित्राग्नि को सामने रवते एः इन्द्र ने मरद्राज की वेदवरष्णां 
शान्त की थी } इसी सावित्राग्नि की सवंब्याप्षि के परिज्ञान-द्वारा भरद्वाज ने अ्रग्निवाय्विन्दरव्रहस्पतिग्रजापतिव्रह्य 
नामक ६ देवताग्रो के साथ, एवं पञ्चधा विभक्त वेदों के साथ भरद्राज ने सायघ्यभाव प्राप्त किया धा । श्रौर 
सावित्राग्नि को लच््य में रख कर भरद्राजाख्यान के उपक्रममं हमने कटा था करि, इस ्राख्यान से मलिकवेद 
का बुद्धिम्राह्य स्वरूप भलीभांति स्पष्ट हो रहा है, श्रतए्व भरद्राजाख्यान उद्धृत करिया जाता दै । लकय पूरा 
हरा, ग्रत इस सम्बन्ध मेँ केवल एक जात जान लेना श्रौर शेष रहा है 


कठोपनिषत्‌ में सुप्रसिद्ध 'नचिकेता-यमोपाख्यानः राता है । वदां नचिकेता यमराज मे ्रगरत- 
प्रा्िलक्षण स्वर्ग्यं गिनि की जिज्ञाता करता दै । एवं यमराज ध्यावतीवां यथा वाः ( कटोपनिषत्‌ १।१।१५। )} 
कहते हए. इष्टकाश्रो से सम्बन्ध रथ्वने वाले चयनयज्ञ का स्वरूप त्रतलाते दए स्वर्ग्यागि का परोन्ल॒भाप्रा में 
स्पष्टीकरण करते ह । वहाँ का स्वर्ग्याग्नि, एवं यहाँ का सावित्राग्नि, दोनों एक वस्तु ह । वहां नचिकेता, यम के 
व्याज से ऋषि ने (कट ने ) श्रिणाचिकेताग्नि नाम से इसका स्पष्टीकरण किया है, एव यदा “नसा, 
तथा इन्द्रके व्याजसे रषि ने ( तित्तिरि ने ) 'सावित्रानिः नाम मे इसक्रा स्वरूप स्पष्ट करिया है) 


उदेश्य दोनों हीं आख्यानं का यही हे कि, त्रयोविद्या, एवः त्रयीविद्या से सम्बन्ध रखने वाला कम्म- 
कार्ड यदि केवल प्रत्र्ति-प्रधान है, तो यद्‌ विच्यासापेच्न वनता दहृप्रा मी विद्यानिरपेक्न वन जातादहे, एव 
उस दशा में इसका फल अशाश्वत दौ जाता है । यदि प्रव्रत्तिमाव हटा लिया जातादहै, तो यदी कम्म शऋम्बुदयं 
निःश्रेयस , दोनो सम्पत्तियं की प्राप्ति का कारण चन जाता । त्रामदृष्टि से कर्षव्यबुद्धि से क्रिया दृ कम्पं 
्मत्मार्थं बनता दत्र यज्ञाथंदहे, पराथं दै. एव “यज्ञधांत्‌ कम्मंरणोऽन्यत्न लोकोऽयं कस्यवन्धृनः" कै 
श्रनुसार यह कम्म सवंथा अब्न्धन दै । इस ्रचन्धनकम्म की प्रतिष्ठा ्रात्मा है,त्रात्माकी प्रतिष्टा सावित्राग्नि . 
है, सावित्राग्नि की प्रतिष्टा सौरवेद दै, सोरवेद्‌ का मूल स्वायम्भुव व्रहमनिःश्वसितलक्नण, ज्ानञ्योतिव्रन 
मध्यस्थ यजुर्वेद है. रोर यदी मुख्य सावित्रागिनि हे, जिसके कि स्पष्टीकरण के लिए दमं ब्रहोपम्रहवि्ान क 
्राश्रय तेना पड़ । जो इस सावित्राग्निमूर्सिं ्रास्ा को, वेदाग्नि को नहीं जानता, वह अग्निमृष्धं है, धूमान्त 
हे । वह्‌ अपने स्वरूपज्ञान से वञ्चित होता द्रा ग्रात्मलच्तण अ्रम्रतलोकसे वश्चित दै। इसी रदस्य को लंच 
- मेँ रखकर महर्षि ने कदा दै-- 


कश्चिद्ध चा अस्माल्लोकात्‌ प्रेत्य, आत्मानं बेद-अयमहमस्मि' इति कश्चित्‌ स्वं 
लोकं न प्रतिप्रजानाति । अग्निमुग्धो दैव धूमतान्तः स्वं लोकं न प्रतिप्रनानाति । अथ यो 
हेवैतमग्निं सावित्रं वेद, स एवास्मा्नोकात्‌ प्रे त्य-आत्मानं ` बेद-श्यमहमस्मि' ईइति। सं 
स्वं लोकं ्रतिप्रजानाति । एष उ चैवैनं तत सावित्रः स्वगं लोकमभिवहति । अथ यो हैवैत- 
मग्निं सावित्रं बेद, तस्व हैवाहोरात्राणि-्मु्मिल्लोके शेवधिं न धयन्ति । अधीतं देवं स 


शेवधिमयु परति ॥ द । 
--ते त्तिरीयत्राह्यण ३ ऋ०।१०१्र०।११ अ०।१,२,३; ऋ} 
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१६- च्यष्िलच्तण प्राजापत्यवेद्‌-- 

छनन्त, अ्रनादि वेद्‌ से सम्बन्ध रखने वाले, अ्रनन्त ब्रह्माणडो को अपने गभे मे रखने वाले सर्व- 
परवर्चक, सवपिच्वया तटस्थ, सरव्रलविशिष्टरखमृत्ति ्रनन्त-श्रनादि परार के नन्त चरित्र का, सहख्ललक्तण 
्नन्तवेद्‌ से सम्बन्ध रखने वाले सहख ब्रह्माण्डात्मक, महापायावच्छन्न मायी महेश्वर के अनन्त चरित्र का, 
मायी महेश्वर की पञ्चपुरडीराप्राजापत्यत्रल्शा से सम्बन्ध रखने वाले पञ्चपर्वात्मक बस्शेश्वर का, एवं बर्शेश्वर- 
स्वरूपसम्पादक ब्रह्मनि;श्वसित त्रयीवेद्‌ का, ब्रह्मस्वेदवेद का, गायत्रीमात्रिक वेद का, अर थवेवेद्‌ का, तथा यज्ञमात्रिक 
वेद्‌ का संक्तिप्त निरूपण करते हए भरद्वाज के प्रति उपदिष्ट सातरित्राग्निमयी त्रयीविद्या का, इस त्रयीविद्या से 
से सम्बन्ध रखने वाले अस्शोश्वर के ब्रह्म, प्रजापति, वृहस्पति, इन्द्र, वायु, अग्नि, इन & पवां का दिगदशंन 
कराया गथा | श्रौर इक्क द्वारा विज्ञ पाठकों का ध्यान इस लद्घय की शरोर श्राकर्षित करने की चेष्टा कौ गद कि 
वेद्‌ एक वैसा मौलिक तत्व है, जो श्रपने तच्वात्क ऋक्‌-साम-यजुः-खश्व-पवां से विश्व का मूल तना 
द्रा दै ! विश्व केसे, किससे बना १, कहां प्रतिष्ठित है १, कत्र तक्र प्रतिष्ठित रदेभा ?, काँ विलीन हो जायगा ? 
इन सत्र विश्वविद्याग्रों का एकमात्र मूलाधार यही ताचिक वेद्‌ है, यहीं श्ननादिवेद दै, यही श्रपोरुषेयवेद है 
जिसके कि स्वरूप-परिचय के लिए. शब्दात्मक वेदशास्ः का ्राविर्माव हुत्रा है, जो किं वेदशास्त्र पौरुषेष 
ड । शब्दात्मक केदशास्त्र पौरुषेय है, अथवा त्रपौरुषेय १, इस प्रश्न की मीमांसा तो श्रागे जाकर होगी । त्रभी 
गो हमं उस वेदतच्च के स्वल्प का ही बुद्धिगम्य विचार करना है, जिसका करि इस शब्दात्मक ( मन्त्रात्मक ) 
उेदशास्त्र में स्पष्टीकरणं दृश्रा है । तच्वात्मक वेद्‌ कैसा जटिल पदार्थं इसका श्रनुमान केवल इसी से 
लगाया जा सकता है करि, तत्वात्मक वेद्‌ के ऋक्‌-यजुः-सराम-अथव ` इन चार पर्व के निख्पण के लिए ही 
२१ ऋग्वेदग्रन्य, १०१ यजुर्वेदश्नन्थ, १००० सामवेदग्रन्थ, एवं & अ्रथवेवेदयग्रन्थ, सम्भूय ११३१ वेदप्रन्थ 
्ार्षपजा के सम्मुख उपस्थित हुए ह | 


श्च तकं वेद क ताच्विक स्वरूप का जो विश्लेषण हु्रा है, उससे हमारा पूरा पूरा सन्तोष नहीं हो 
सकता । य॒द्री नहीं, प्रतिपादित स्वरूप हमारे लिए. एक जटिल समस्या ग्रौर बन जाता है । अ्रतएव किसी वेसी . 
खगम्‌ पद्धति का अ्रन॒गमन श्रपेन्नित है, जिसके द्वारा हम त्रञ्जसा इस वेदतच्व के स्वरूपज्ञन के सत्‌पात्र 
जन खक | इसी सतपात्रता की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम वेद्‌, शओरौर प्रजापति के प्रारस्परिकि सम्बन्ध का ही 
स्पष्टीकरण क्रिया जा रहा है । 


“प्रजापति ही वेद्‌ है १ यह एक पक्त है । इस पच मे प्रजापति, ग्रोर वेद, दोनो का ^तादाम्यः 
सम्बन्ध है । “वेद्‌ प्रजापति के निःश्वास हें २" यह दूसरा पक्त है । इस पक्त मं दोनो का शत्रज्गाङ्किभावः 
सम्बन्ध दै । “श्रजापति से वेद्‌ उत्पन्न दए हँ ३" यह तीसरा पक्त है । इस पर्छ मे दोना का जन्य-जनकमाव- 
सम्बन्धं दै । तीनों ही सम्बन्ध दृष्टिकोणमेद से गतार्थं है, विरोधश्रूल्य दह। प्रथम पक्त का यज्ञमात्रिकवेद्‌ 
से सम्बन् है, पार्थिववेद्‌ से सम्बन्ध है । पार्थिव प्रजापति यज्ञारमक त्रयीवेद से ही स्वरूपनिर्म्माण में समथ 
हु है 1 यदि पार्थिवप्रजापति ( अ्रगनि ) में से यज्ञमात्रिक वेद पृथक्‌ करदियाजाता दै, तो प्रजापति का 
कड स्वल्प ही शेष नहीं रहत्ता । दृसरे पक्त का स्वायम्भव ब्रह्मनिःश्वसितवेदः से सम्बन्ध द । सन्तपुखुषपुखषा- 
समक चित्य प्रजापति स्वयम्भू है, श्रङ्धी ह । स्थिति-गतिलक्षण ज्ञानम यजुमाग इनकी प्रतिष्टा जनता. हुमा 
उशी प्रकार इनका अङ्गद, जसे कि शरीर श्राप्मा की प्रतिष्ठा बनता हुता ्रत्माका श्रङ्गं जना स्ता है । 
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तीसरे पत्त का गायत्रीमात्रिकं सोर वेद से सम्बन्ध है । इसकी उसत्ति श्रापोमय परमेष्ठी के गम मं प्रतिष्टित ्रद्य 
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से इदे हे, जेसा कि पूर्वं मेँ चिस्तांरं से बतलाया जा चुका है । क्योकि यह्‌ प्रजापति मे उतपन्न दै, अ्रतएटव इमे 
प्वश्य ही जन्य~-जनकभीवानुत्रन्धी माना जा सकता दै । 


, इस प्रकार स्वयम्भू , सूर्यं, प्रथिवी, इन तीन संस्थायो के भेद्‌ से तीनों पन्नो का यथावत्‌ समन्वय दो 
रहा है । इसके साथ ही यह्‌ मी स्पष्टीकरण कर लेना चादिएट कि, ्रग्नितत्व का दी नाम वेदत्रयी दहै, छग्नि-. 
तत्व का ही नाम प्रजापति है । हाँ, अ्रण्निस्वरूप मेँ अवश्य ही अन्तर है । स्वायम्भुव रग्नि ब्रह्माग्नि है, सौर 
अग्नि देवाग्नि है, पार्थिव तग भूताग्नि, किंवा ग्र्नादाग्नि दै। शअन्नादाग्नित्रयीविद्ा दी यज्ञमात्रिकत्रयी- 
विदा दै, देवाग्नित्रयीविद्या ही गायत्रीमात्रिक्रयीविद्य -टै, एवं व्रह्माग्नि्रयीविद्या दी ब्रहानिःर्वसितत्रयीचिव्या ` 
हे, एवं पारमेश्वा सोमविद्ा तथा चान्द्रसोमविच्या दी चोधी च्रधवविद्या दै । 


(क) १-प्रजापतेर्निःश्वासभूता वेदाः-च्रङ्गाङ्किभावसम्बन्धः ( व्रहानिःश्वसितवेदत्रयी- स्वायम्भववेदचर्य ) । 
२- प्रजापतेर्वैदा उत्पय्यन्ते-जन्यजनकभावसम्बन्धः ( गायत्रीमात्रिकवेदत्रयी-सोरवेदत्रयी ) । 


२--प्रजापतिरेव वेदाः-तादत्म्यसम्बन्धः ( यज्ञमात्रिकवेदत्रयी-पार्थिववेदत्रयी ) | 


काः शा) न यि ॐ 


(ख) १-ब्रह्माग्निः--- स्वायम्भुवः-्ग्निविदा-त्रंहयनिःश्वसितवेदत्रयी | 
--सुत्रह्मसोमः ---पारमेष्ठ्यः-सोमविद्या-- श्र थववेद्‌ः ) 
२-देवाग्निः-- सौरः--श्रग्निविद्या-- गायत्रीमान्रिकवेदव्यी } 
+ सत्रदसोमः- चान्द्रः सोमविद्या--च्धर्वेदः 
३-भूताग्निः---पार्थिवः--्रग्निविद्या--यजमात्निकवेदत्रयी 1 
र 
(ग) १--ज्योतिर्वेदः--ज्ञानाग्नर्ञानञ्योतिः--भनोमयम्‌--मनोवेदः ( ब्रह्मनिःश्वसितवेदः ) } , 


२-ज्योतिर्वेदः-ूताग्निभ्‌ तञ्योतिः-प्राणमयम्‌-्रांणवेदः ( गायत्रीमात्रिकवेद्‌ः ) .. 








#--प्रतिष्टवेदः 





ऋ--प्रतिष्ठविदः =| ~ 


३--ग्योतिर्वेदः--सव्याग्निः सत्यज्योतिः-वाङ्मयम्‌--वाग्ेदेः ( यक्तमात्रिकवेद्‌ः } 1 
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तीन प्रजापति, तीनो के तीन वेद्‌, एवं तीनों से क्रमशः वेद्‌, यज्ञ, प्रजाभार्वों का विकास, यही दूस 
ट्ट दे, जिसका कि प्रूवं मं दिगदशन कराया जा चुका टे । अच व्यष्टिरूप से प्रजापति के स्वरूप का विचार करतें दए 
व्यष्ट्ालक वेदतत्व की मीमांसा कीजिए. । “यद्र किच्च ` प्राणि, स प्रजापतिः (शतशव्रा० ११।१।६।१७।) 
इस लक्षण के ग्रनुसार प्राणात्मक पदाथ ही प्रजापति है । चराचर विश्व मं एेसा कोई पदाथ नहीं, जो प्ाणा- 
तमक न हो, जिसमे प्राण न हो । श्रतएव यचयावत्‌ व्यक्तियों को हम एक एक स्वतन्त्र प्रजापति मानने के लिए 
तेयार ह । प्रत्येक पदार्थं की ्रभिव्यक्ति हो रही है ।. यह श्रभिव्यक्तिस्व दी तत्तत्‌ पदां का व्यक्तिस्व है, ` 
व्यकितच्व ही न्यक्त" है, व्यक्ति दी पदार्थं है । क्योकि प्रत्येक पद्‌।थ॑ ऋअभिव्यक्तिलक्तण व्यक्तिस्व से युक्त 
है, ्रतएव प्रत्येक पदार्थं को “व्यक्रित' कहा जाता है । व्यक्तरूप से ही पदार्थ. की अभिव्यक्ति हो रहो हे। 
किंवा अभिव्यक्ति ही व्यक्ितिमाव की परिचायिका जन रही है । क्योकि प्रत्येक व्यवित प्राणात्मिका हे, अतएव 
पूर्वो्त लन्लणानुसार-इयमेकेका व्यक्तिः प्रजापतिः" यह कहा जा सकता हे । इसी अ्राधार पर. प्रजापति के 
प्रजापतिस्त्वेवेदं सवं यदिदं किच्च (शत°त्रा° १३।३।२।६।)-सवेसु द्य वेदं प्रजापतिः? (शतण््रा° ` 
५।१।१।४।) ये भी लच्त्ण किए जाते ह । स्वयं मन्तरश्रृति ने भी निम्नलिखित सूप से इन्दी लक्तणो का 
समन करते हुए व्रिश्वान्तगंत पदाथंमात्र को प्रजापतिस्वरूप ही माना है-- 


प्रजापते ! न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभृव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
-यजुः सं २३।६५५ 


व्यक्तियों का ्रानन्त्य सवंसम्मत है । अ्रनन्त श्रभिग्यक्तियां, अनन्त व्यक्त्या, प्रत्येक व्यक्त पजापति 

येके प्रजापति वेदमूर्वि, ्रतएव-श्रनन्त प्रजापतिः, ग्रोर “अनन्ता वे वेदाः” । इस व्यक्तिलच्छण, वेदात्मकं 

धञापति के स्वरूपज्ञान के लिए हमं थोडी देर के लिए देवयुगकाल से भी पूवेयुग मं - अपनो सत्ता रखने वाले 

साध्ययुग की शरोर पाठकों का ध्यान च्राकर्धित करना पड़ेगा । साध्ययुग मं खष्टिवि्या के सम्बन्ध मेँ # सदसद्वाद, 

रजोवाद, व्योमवाद , च्रहोरात्रवाद्‌; ग्रावरणवाद्‌, देवाद्‌, रादि १२ बाद प्रचलित थे। -इन १२ वादोंमेंसे 
: सभ्रसिदध आअचस्णवाद्‌ दी व्यकितिच्वानुगत प्रजापति के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहा हे । 


स्रावस्णवाद्‌ के अननसार-“सवेमिदं वयुनम्‌ दी सुख्य सिद्धान्त है । चेतन, जड़, पशु, परी, देवता, . 
प्रित्तर, सूर्य॑, चन्द्रमा, प्रत्येक पदाथं “वयुन? है । वयुन का ही नाम व्यक्ति है। इस वयुनलक्तण व्यित 
छी दी अभिव्यक्ति होती है । अभिव्यक्ति के आ्रालम्बनभूत इस वयुन मेँ 'वय-वयोनाधः मेद्‌ से दो पर्व. 
रहते है, जिनका किं वयुनात्मक प्रत्येक पदार्थं मं प्रतयक्त किया जा सकेता हे । क्षिसी भी वस्तुपिरड को आप - 
्रपनौ दृष्टि के सामने रख लीजिए । वस्तुपिंण्ड में आपको वस्तु का श्राकारः श्रर अर कारविशेष से अकारि 
वस्तु, ये दो पवं उपलब्ध होगे । अवश्य ही प्रत्येक वस्तु का कोद न कोई बाह्य त्राकार हुच्ा करता है, जिसक्रे 
्राघार पर वस्तुस्वरूप का हमें परिजान हमा कस्ता है । इसी बाह्य अकार को वयोनाधः कहा जाता है । 





ॐ इन १२ वादों का वैज्ञानिक विवेचन गगीत्ताविज्लानभाष्यभूमिकाः चृतीयखर्ड के ब्रह्मकम्मेपरीन्ताः 
प्रकरण मं देखना चादिए्‌ । 
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इस वयोनाघरूप परिच्छद्‌ ( सीभामाव, ऋ्राकार ) से परिच्छन्न ( सीमित, श्राक्रारित ) जो वस्तुपिर्ड हे, 
वही वयः हे । जिस प्रकार उद्र में रन्न प्रतिष्ठित रहता है, वमेव यह वस्तुपिर्ड वयोवाध क गर्भं मे अन्नवत्‌ 
प्रतिष्ठित रहता है, श्रतएव इसे वय (अन्न) कह दिया गया है । यह स्मरण रखना चादिए्‌ करि, वय शरोर. 
अन्नशब्द्‌ पय्याय नहीं है । अरप श्रन्न को कभी वय नहीं कह सक्ते । केवल भक्रितसादश्य को लेकर दी वय्‌ 
को ननन मान लिया गया है। इस वय को चारोंश्रोर से सीमित बनाए रखना, चारौं श्रोरसे बद्ध र्ना 
बाह्य अ्राकारलच्तण उसी परिच्छद्‌ का काम है, प्रतएव उसे वयोनाधः (वथ को बंधने वाला) कना न्वर्थं 
बनता है । 

'वयोनाधः से परिच्छिन्न वय ( वस्तुपिरड ) में “भूत.प्राण मेद से दौ वस्तुतो का समावेशं रतः 
है । प्रत्येकं भोतिक पिर्ड वय है, प्रत्येक वय मेँ भूत, प्राण, दोनों प्रतिष्ठित दँ । प्राण ही भूतमाग की प्रतिष्ठ 
बना हश्रा दहै, जो कि प्राणभाग “शक्तिः नाम से व्यवहृत हुश्रा ह । शक्तिलक्षण प्राया रूप-रस-गन्ध-स्पश- 
शून्योऽधामच्छदः-कश्चन तत्त्वावशेषः आणः लच्तण के ्रनुसार यद्यपि चम्मेचनक्तु का विप्रय नहीं उनता, 
तथापि इसकी सत्ता अवश्य ही स्वीकार करनी पड़ती है । भूतपिरड श्रनेक परमाणुश्रौ ( चेसखप्माणु्रो ) का 
खघ है । इस त्तरक्रूट को एकसूत्र में बद्ध कर ॒पिरडसूपर मेँ परिणत रने वाला कूटस्थ शऋ्तरप्राण हीर 
जोकि श्रपने इसी विधरणधम्मं से "विधत्तः नाम से प्रसिद्धदहै। इस प्रकार दृश्य भूतपिण्ड के प्रतिरिक्तं 
वयरूप वस्तुपिर्ड मे प्राण की सत्ता ग्रोर मान लेनी पडती है । जिस दिन भूतपिण्ड इस प्राण से प्रथक्‌ दं 
जाता हे, उस दिन इसके स्वरूप का ही उच्छेद हो जाता हे | प्राण ही आ्रदान-विसर्गास्मिक्राक्रियाके स्पे 
भूतपिण्ड की रत्ता का कारण बना ह्राद] 

प्राण क्रियामय है, क्रिया त्रिना कामना के ्रसम्भव दहै, कामना जिना ज्ञान के त्रसम्भव है, ज्ञान करा 

उक्थ (मनः हे | फलतः प्राण के साथ साथ एक तीसरे मनस्तच्च की ( ज्ञानमूर्चि, श्वोवसीयस्‌ नापक्र व्यय 
मन की, जो किं जड़-चेतन स मं प्रतिष्ठित दै) सत्ता श्रोर स्वीकार कर लेनी पडती दै । मन सर्वालभ्यनं दै, य्ह 
श्रातमा है, यही उक्थ है, यदी अव्यय है । इस पर प्राण हितः है, यही प्राण दै, यदी रकं है, यही ्रन्नर 
हे । इस पर भतपिण्ड “उपहितः हे, यदी वाक है, यदौ ्रशीति ( त्रन्न ) दै, यदीतरं दै । ्रशीतिलक्तण 
वाकरभाग भूतपिण्ड दै, यह प्राण का अन्न बना हु्ा हे, त्रतएव इसे वयः कहना रन्वथ जनता द । यदी 
राण का अन्न बनता हुच्रा पश्युभागः ह । 'यदपश्यत्‌ , तस्मात्‌ पशुः (शतश्त्रा° ६।११।२।) कँ प्रन॒सारं 
क्योकि ्न्नरूप यही भूतभाग हमारी दृष्टि का विप्रय बनता दहै, त्रतएव इसे “शुः कहना भी श्रन्वधं 
बनता है । यह पशुरूप वाङ्मय ( क्षरमय ) भूतपिण्ड प्राणरूप चरकं से वद्ध है, तएव प्रण कौ पाशः 
कना भी श्न्वर्थं बनता है । पाशलक्षण प्राण के द्वारा केन्द्रस्य उक्थलक्तण मन इस पशुलक्लण भूतभाग का 
भोक्ता जन रहा है, श्रतएव इसे "पशुपतिः कहना भी अन्वयं जनता द । इस प्रकार वयोनाघ से सीमित मूत 
पिण्डरूप वय मेँ वाङ्मय भ त, प्राण, मन, तीनों भावों की स्ता सिद्ध हो जाती हे] इसी शआ्राधार पर श्र 
हम व्यक्रितलकच्तण प्रजापति के--“माम-प्राण-पशसमष्टिः प्रजापतिः"-मनः-प्राण-वाकसमष्टिः प्रजा- 
पतिः?-““उक्थारकाशीतिसमष्टिः प्रजापतिः -इत्यादि लच्तण कर सकते ह । निष्कं यही निकला कि, प्रत्येक 
पदार्थं मे पदाथः, रौर उसका “अकारः ये दो पवं हं । श्राकार वयोनाध है, पदार्थं वय है, ईस वयोरूप पमं 
ॐ “भूत-प्राण-मनः ये तीन परव है । चारों की समष्टि ही प्रत्येक पदां का व्यश्च है, प्रत्येक व्यक्रित एक 
एक स्वतन्त्र प्रजापति ह । 


‰न 
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यह्‌ स्पष्ट करने की कोई श्रावश्यक्रता नहीं है कि, वयोनाघ, रौर वय, दोनो मेँ से “वयः ही हमारे उपयोग 
में श्राया करता दै । श्राक्रारमात्र से हमारा तत्रतक कोद प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, जत्रतक क्रि उस आकारा- 
कारित वस्तु के साथ हम श्रपना सम्बन्ध नहीं जोड़ लेते । ‹रसं ह्यं वायं लच्ध्वाऽऽनन्दी भवतिः के ्रनुसार 
चयोनाधरीमित वयोरस की प्राप्ति से ही तृम्तिलिक्तण श्रानन्द का उदय होता है। भावप्राम्ति ही स्सप्राप्ति हे, 
रसप्राम्ति ही त्रप्ति है, व्रेप्ति ही शान्ति है, शान्ति ही श्रात्मलक्ण अनन्द है । तात्पय्यं कहने का यदी द्रा 
कि, वय-वयोनाध की समष्टि ही वस्तु है । इसी वस्तु को ¶वयुनः कहा गया हे । 'सवेमिदं वयुनम्‌ के 
द्रनुसार प्रत्येक वस्तु वयुनलक्षण दै । प्रत्येक वयुन मं एक एक वयोनाध हे, तीन तीन वय, किंवा च्रिपर्वा 
एकं एक वय है, चारों की सभष्टि दी 'सवेम्‌? है--"चतुष्टयं वा इदं “सवम्‌ ८ शाद्धयनव्रा ° १।२।५) इस 
स्मनुगमन का यहाँ भी समन्वय कियाजा सक्रतादै। 


वय को थोड़ी देर के लिए छोड कर वयोनाघ पर दृष्टि डालिए । याज्ञिक परिभाषा के श्रनुसार यदी 

छन्दः नाम से व्यवह्त दृ्रा है| वयोनाध से वस्तुस्वरूप ऋराद्रत रहता हे, छन्दिति रहता है, श्रतएव इसे 

छन्दः कहना अन्वर्थं वनता है । भूतपिर्ड को वाङ्मय बतलाया गया हं । इस वाक्‌ को (वाङ्मय भूतपिण्ड को) 
एक्‌ विशोष परिमाया से युक्त कर देने वाला, वाक को एक विशेष टङ्ख से युक्त कर देने वाला वाक्‌ का परिमारण 
ही छन्द दै । अतएव वेजानिकें नें छन्द का-'वाक्परिमाणं छन्दः” यह श्रथ किया है । यह वाकतच्वच अथ 
एवं शब्दमभैद्‌ से दौ भागो में विभक्त है] अतएव छन्द भी श्रथछन्द, शब्दक्लन्द मेदसेदी दही भागोंमें 
विभक्त दो जाते ह । गायत्री, त्रिष्टुप्‌ , जगती, ` विराट्‌ , पडिक्त, श्रनुष्टुप , बृहती, उष्णिक, ककुप्‌, मा 
प्रमा, प्रतिमा, रादि जित्तने भी वेदिक छन्द रै, प्रत्येक दो दो भागों में विभक्त है । अर्थामक छन्द त्रथख्पा 
चाक से सम्बद्ध है, शब्दात्मक छन्द शब्द्रूपा मन्त्रवाक से सम्बद्ध हे | दोनो समान धारा से प्रवाहित ्है। यदी 
कारण है करि यथानुरूप शब्दद्न्द के प्रयोग से शब्दवाक पकड में चरा जाती है, इसके द्वारा श्र्थक्छन्द्‌ गृहीत हो 
जाता है, द्रर्भद्धन्द कै द्राग छ्कुन्दित प्राणदेवत्ता ग्रहीत हो जाता है । मन्त्र से केसे प्राणदेवता श्रात्मसात्‌ हो जाते 


टं १, जपात्‌ कैसे सिद्धि मिल जाती दै ‰ इन प्रश्नों का यदी मोलिक समाधान है । शब्दछछन्द का विचार अगे 
पया जायगा, पिले श्रथन का ही समन्वय कीजिए । 


सनःप्राणवाङ्मय एक ही प्रजापत्ति अनन्त जातिरूपो में, प्रत्येकं “जातिः ्रनन्त~व्यकिंतरू्पो में, परव्येक 
व्यक्तिः नन्त अवयवरूपा में, प्रत्येक शरवयवः अनन्त परमारणसरूपो मं केप परिणत हो गए १, इसका उत्तर 
री छन्द है, यदी छन्दोमेद्‌ है । पानी पानीरूप से समान था, परन्तु समुद्र, नद्‌, नदी, वापी, करूप, कलश 
रादि छनन्दोभेद से णक दही पानी भिन्न भिन्न नाम-रूप-कम्मो भें परिणत हो रहा है । समुद्रछछन्द से चछन्दित 
पानीकादख्य भिन्न दहै, नाम भिन्नहै, रुण भिन्न है, कम्मं भिन्नहै। मिद्टीमिद्धीरूपसे समान थी, परन्तु 
पृथिवी, शरीर, घट, उदशराव ऋ्रादि छन्दो के मेद्‌ से इसके ग्रनेक रूपहो गए हं । उद्शेश्वरप्रजापति एक था, किन्तु 
स्वयम्भू , परमेष्ठी, सय॑, चन्द्र, पृथिवी, नचत्र, रादि छन्दो के मेद्‌ से उस एक दही के श्ननन्त स्पदहो गर्‌ | 
दी रस्थि भाँसादि । किन्तु आ्रकारलक्तण मनुष्य, पशु-पच्ती भेद से इस एक ही के अनेक रूप बन गए हं । वही 
सुवा, किन्तु कटक, कुण्डल, रादि मेद से इस एक दी के त्रनेकं रूप हो गण हं । वही शरीर, किन्तु हाथ, परर 
उद्र, मस्तक, ग्रीवा, स्तन, श्रोत्र, चक्ञु, आदि छन्दो के मेद से एक ही के श्रनेक श्रवयव हो गण ह । निद्शंन- 
मात्र है | विश्व में, विश्वपदा्थौं मे विश्वव्यक्तियो मेँ जो नाम-रूप-कम्मं का पा्थ॑क्य उपलन्ध होता हे 
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परस्पर मेदप्रतीति हो रही दै, उसका एकमात्र कारण छन्दोमेद ही है । सकरा श्रपना अपना निराला छन्द (दग) 
हे, अपना अपना निराला श्राकार है | श्रपना श्रपना निराला परिमाण है । रौर यही परिमाणमाव, साध्य ` 
` भाषानुसार आवरणभाव अनन्त खष्टि के श्रानन्त्य का मूल है, जित्तके कि श्राधार पर उनका आआवरणत्राद्‌ 
प्रतिष्ठित हुश्रा है । जत्र तक छन्द हं, तभी तक सृष्टि हे, चाद वह छन्द स्व-छृन्द हो, ग्र थवा परछन्द । छन्दः- 
स्वरूप की आत्यन्तिकं निडृत्ति में छन्दित वस्तु श्रछन्दस्क बनती हु$ ्रसीम के गम में विलीन हो जाती है, 
नाम रूप का परित्याग हो जाता है, त्रोर- परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति । छन्द से छन्दित वस्तु को 
हमने “वयः कहा है, एवं इस वय के वाडमय दृश्य मृतपिरड, प्राण, मन, ये तीन पव वतलार्‌. ह । इन तीनां 
पवौ से क्रमशः मन से वस्तुपिण्ड के रूप का ( श्राकाररूप का, एवं ष्ण-शणुक्ल-र्त-नील-पीत-हरितादि 
वणंरूप का) प्राण से कम्मं का, वाकसे नामका विक्रास दग्रा हं | मनः-प्राण-वाक्‌ की समष्टि प्रस्तिः ईद, 
रूप-कर्म्म-नाम की समष्टि अ्रस्तियुक्त दृश्य पिण्ड ह । दश्यपिर्ड मव्य दै, श्रस्तिभाव श्रमरत दै । ग्रत 
मत्य कौ समष्टि ही षटपर्वा- वस्तुपिर्ड हे, एवं इसका स्वरूपरन्लक वही छन्द दै, जसा किं प्रिलेश्ठ : 


स्पष्टहो रहादहे। 


, प्रत्येक व्यक्ति- 'वयुनः, प्रत्येक वयुन में वयोनाध-वथ, ये दौ पव॑, प्रत्येक वय मं मनः-प्राण-वाक्‌-र्प-~ 
कस्म-नाम मेद से ६-६£ पर्वं,. षट्पर्वाः वय ही वास्तव मं रसात्मक पदाथ, यह्‌ वयोनाधरूप छन्द से छ्युन्दित, एवं 
दोनों की ८ रस ग्रोर छन्द की.) समष्टि-ही प्रजापति, यह पूवं में स्पष्ट किया गया । इसी सम्बन्ध मं इतना आर 
स्पष्ट कर लीनिएः कि, नाम-र्प-कम्म-तीनो तो म्यं है, एवं मनः-प्राण वक्रि , इन तीनों श्रम्रतल्पों मंसे 
तीसरा वाकतच ्ररत-मर्त्यं मेद्‌ से दो भागों में विभक्त है । अ्रम्रतावाक्‌ चितेनिधेय दै, मर्व्यावाकं चित्य ह । 
चित्य, मत्यः भतप्रघाना वाक सेतो स्पृश्य वस्तुपिर्ड का स्वरूपनिम्ाण होता ह, एवं चितेनिधेय, श्म 
प्राणप्रधाना वाक से दृश्य वस्तुमहिमा का वितान होता द । प्रत्येक वस्तुपिर्ड कै केन्द्र से इसके अयत 
वाङ्मय वपरटक्रारमरडल के त्राधार पर उसं मनोगभित प्राणका बड़ी दूर तक्र वितान होता दं | वही वितानं 
मण्डल वस्तु का बाह्य रूप कहलाता ह । हम इसी का प्रव्यक्त करते दै । वस्तुपिरड केवल स्थृश्य है, इसे देम 

भर सकते रै देख नदी सकते । वस्तुमदहिमामण्डल दृश्य है, इमे हम देल भर सकते ह, दू नहीं सकते । 
जिसे दू सकते हं, उसे देख नहीं सकते, जिसे देख सकते है, उसे छ नदीं सकते, जसा कि पाठक च्रागे की वेदनिर- 
क्रियो में देंगे । शअ्रभी इस सम्बन्ध में केवल यही ज्ञातव्य है किं, वथोनाधलच्तण छन्द से छन्दिति वय के दी 
ध्पिरड. प्राणः मेद से दो विवत्त हो जाते ह । चित्यवाङमय स्प्रश्यपिणड भूतप्रघान प्राणगमित वय हं, चिते- 


निघेय वाङ्मय दशय महिमा प्राणप्रधान भरूतगमित वय हं । 
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रसरूप. वय के चित्य ( पिण्ड ), चितेनिधेय ( महिमा ) मेद्‌ से तद्भिन्न वयोनाधलल्षण दछन्दं॑भौ 
दो भागों में विभक्त दो जाता है । पिण्डचछछन्द छन्द” कदलाया है, महिमाछछन्द्‌ "वितानः कहलाया दं । वितान- 
छन्द से वय का महिमामाग छन्दित रहता है, छन्दोरूप छन्द से वय का पिरड भाग छन्दत रहता ह 
आद्य रकार को छन्द कहा गया है । यह श्राकार केवल मातिसिद्ध पदाथ हं । भावात्मक पदाथ कें 
चारों श्रोर से सीमित बना देने वाला भातिसिद्ध, श्रतएव श्रभावात्मक तत्व ही छन्द दै। 
दिक-देश-काल, ये तीनों भातिसिद्ध पदाथ हं । इनसे श्रवच्छिनन पदाथ दी छन्दोयुक्त पदाथ है । पिण्डलच्तण 
वय भूतात्मा है, प्राणलच्तण वय प्राणात्मा हे वितानात्मा ह| छुन्दलत्तण न्द्‌ पिरडलच्षण वय का “पद्‌ 


1. 


उपनिषदुमूमिका-द्वितीयखणड 
(६०, तथा ६१ के मध्यमे) 
(१)-अभिव्यक्तिचाधारभूत- वधुन' परिलेखः-- 


॥ 
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है, वितानलच््ण छन्द महिमालच्चण वय का “पुनःपद्‌› हे । छन्दोलच्चण छन्द प्रथम छन्द्न दै, वितानलच्णं 
छन्द द्वितीय छन्दन है । छन्दोलच्तण छन्दःसीमा मेँ प्राणमय चरन्न < प्राणगमित्त चित्य वाकूपिण्ड ) प्रतिष्टित 
है, वितानलच््ण ऋन्दःसीमा में श्रन्नमय प्राण ( चिव्यवाक्गमित श्रसरतप्राण ) प्रतिष्ठित है । 





इंसं प्रकार वयोनाध" वय मेद से श्रारम्भ में द्िपर्वा बना दुरा वयुन बयोनाधलक्षण छन्द के छन्द, वितान 

रस, मेद से त्रिपर्व बन जाता है । रसात्मक वय एक पर्वं है, छन्दोरूप छन्द एक पव है, एवं वितानरूप छन्द एक्‌ 
पव है । छन्दोरूप छन्द “छुन्द्‌? है, वितानरूप छन्द “वितानः है, उभयविध छन्दो से छन्दत मल्य~्रमरृतरस- 
भूरसि वयं ८ घस्र ) “रसः है । छन्द, वितान, रसः तीनों की समष्टि वयुन? ह । प्रत्येक व्यक्ति एक एक वयुन 
है, प्रत्येक वयन एक एक स्वतन्त्रं प्रजापति है--“प्रजापतिस्स्वेवेदं सनं यदिदं किच्च । च्स्तु॒ का क्या 
स्वरूप है १, उसमें कितने पव ह १, यहं उक्त ॒व्यक्रितस्वरूपविवेचन से भलीभभाति स्पष्ट हो जात्ता है । प्रत्येक 
जस्तु मे श्रवश्थय ही छन्द ( पिण्डसीमा ), वित्तान ( वहिम्मंण्डलसीमा ), रस ( पिण्ड-मण्डलमध्यवर््ती 
वस्तुत्तत्व ), तीन भावो की सत्ता मान लेनी पड़ेगी 1 तीनों की समष्टि को वयुन कहना पड़ेगा, एवं यही वयुन 
जयीवेदः माना जायगा । व्यक्ति का छन्दोभागे “ऋग्वेद है, वित्तानभाग सामवेद है, एवं स्समभाग 
यजुर्वेद" है । वैज्ञानिक परिभाषा मेँ छन्दोमय ऋण्वेद्‌ को उक्थ" कश्च जात्ता हँ, चित्तानलच्लण सामवेद को 
'श्रार्चिकः कहा जाता है, एवं रसारमक यजुर्वेद को श्रह्म' कहा जाता है । वस्तुगत छन्द ही उक्णलच्तण “छक्‌ः 
ड, वस्तुसम्कन्थी चित्तान दी ग्राचिकलक्तण, किंवा सामलच्षण “साम हं, एवं उस्तुगत ` -रस- दी ब्रह्मलच्ण 
यजुः" दै, जिनका किं मौलिक रहस्य रागे जाकर स्पष्ट होने वाला है । त्रयीवेदस॒मष्ट ही वयन्‌ ह, चयन दी 
व्य॒वित्त है । व्यक्ति श्ननन्त, अ्रत्तएव वेद्‌ भी श्ननन्त । नन्त की इस नन्त ` वेदमहिमा कै स्वंरूपज्ञान के 
लिए श्र हमं अन्य दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए । 


] 
अन्द्‌ः-- 4 ऋक--+ उक्थम्‌ | ४ 
| ~! वयोनाधो | ् 
बितानम--) सास--! आ्चिकूम्‌ , ¬ सवेमिदं वयुनम्‌ 
रसः----{ यजुः-+ ब्रह्म --\ वयः ५ 


९७-च्ात्ववटिशालैकचं दिविध वेदं- 


व्यष्टिलंदण प्राजापत्यवेद का स्पष्टीकरणं करते हणः यह बतलाया गया ह किं, वयोनांधल क्तं छन्दं से 
छन्दत पिण्डात्मकं वयं छुन्द का “पद्‌, है, एवं महिमात्मक वय कन्द का पुनःपद्‌ हे । अव एक दूसरी ष्टि से 
पद-पुनःपद्‌~भावो का विचार कीजिए । ज्योतिर्म्मय पदार्थं का यह स्वभाव है किं, वहं सद्‌ा अपनी महिमा के 
केन्द्र मेँ ही प्रतिष्ठेत रहता है । उदाहरण के लिए अयोतिम्बय सूर््य-चन्द्रमा की ही लीजिए । सूर्य्यं स्वज्योति- 
म्म॑य वस्तुपिण्ड है, चन्द्रमा परण्योतिम्भ॑य वस्तपिण्डं है । सूर्थ्यं की ज्योति ्षनी प्रातिस्विक ज्योति हं, एवं 
चन््रम्मा की ज्योति सूर्य्यञ्योति है । द्रत्था चन्द्रमसो गदे" (ऋकूसं° १।८४।१५।) के अ्रनुसार सौरररिमियो ने दीं 
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चन्द्रपिण्ड को ज्योतिम्मेय जना रक्खा ह । सूर््यपिर्ड के केन्द्र॒से निकल कर ररिमियां जडी दूर तक्र व्याप्त ह 
इसी प्रकार चन्द्र पिण्ड भी चन्द्रिका से नित्य युक्त है। सौरज्योतिर्म्मण्डल सूर्य॑ का महिमामण्डल है, इसके 
केन्द्र मे सूर्यं प्रतिष्ठित है । चान्द्रज्योति्म्मर्डल चन्द्रमा का महिमामरुडल दै, इसके केन्द्र मे चन्द्रमा 
प्रतिष्ठित हे 1 यही महिमामरडल “पुनःपदः "विश्वरूपः चवदहिःप्रठः वदहिम्मर्डलः इत्यादि ग्रनेक नामों से 
व्यवहृत हुता है । स्वयं सू्य्य-चन्द्रपिरड "पदः है, यही “अन्तःपृष्ठः श्राभ्यन्तरमर्डलः इत्यादि नामों स 
व्यवहृत हृच्रा है, यही अ।८मा की त्रन्तम्म॑हिमा है । सूर्य्य चन्द्र के केन्द्र मं रहने वाला उक्थलच्तण ह्यय प्रजापति 
ही. आत्मा है । इस आत्मा की प्रतिष्ठामूमि ( सन्नारभूमि, व्या्तिभूमि, विकासभूमि ) ही भमदिमाः है । यदी 
परात्मा मरपन्न रहता है, अतएव इसे पदः कना ग्रन्व्थं बनता दै । श्रात्मा ज्ञानञ्योतिर्धन दै, जञानच्योति दी 
ज्योतिषां ज्योतिः? है । कयोकिं सर्वत्र सत्र मे इस ज्योतिर्धन श्रात्मा की व्याप्ति, त्रतएव ( ्रात्मद्टिसे ) 
समी पदार्थं ज्योतिर्म्मय ई । अ्योतिर्भाव क कार्ण सभी (आत्मा, आअत्ममदिमाः मेदसेदो दो भागों 
विभक्त ई । आरामा एकाकी है, यही मृलस्तम्भ है । आ्रातममदिमा श्रात्मा की श्रशीतिदै, शरीरद। शरोर 
महिमालक्तण यह शरीर अरन्तःशरीर ( पिण्ड ) बहिः्शरीरमेद्‌ सेदो भागौ में विभक्त दै) अ्रन्तःशरीर इसी 
हय आत्मा का द है, उहिःशरीर इसी हय ॒ग्रात्मा का 'पूनःपद्‌ है । श्रात्मा, पद्‌; पुनःपद्‌ तीनो क! 
समष्टि ही प्रत्येक पदार्थं का स्वरूपलच्तण हे । 
१--श्रात्मा-टय भावः प्रजाण्तिः |--आत्मा 


२--पदम्‌--- अन्तःशरीरम ) 


। = (व प 
३--पुनःप दम-बदिःशरीरम्‌ = (--- अत्म मानः 


मनःप्राणगर्भिता सत्या स्वायम्भुवी वाक्‌ के विवत्त भावों का ही नाम वेद हं, जेसाकि--“'अनादि धनां 
नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा” इत्यादि स्मरति से स्पष्ट॒हं । वाग्‌विवत्तल्हख ये दी वेद्‌ आत्मा को मिम्‌ 
ह । क्योकि ग्रात्मा त्रितन्त्र दै, अ्रतएव तन्भदिमारूप ्रात्मवेद भी त्रिसंस्थ बन जाता ह | हृदय्य प्रजापति 
आत्मा है, श्रौर यह मनः, प्राण, वाङ्मय बतलाया गया दहै । मन ज्ञानतन्त्र है, प्राण क्रियातन्त्र हं, वाकः 
स्मर्थतन्त्र है । ज्ञानतन्त्रावच्छिन्न वही श्रासमा विद्ाद्मा है, ज्ञानात्मा है । क्रियातन्त्रावच्छन्न वदी श्रात्मा कम्मात्म। 
है । एवं श्र्थतः त्रावच्छिन्न वही आत्मा भूतात्मा है । ज्ञानात्मा मनोमय है, इस के श्रानन्द्‌, विज्ञान, ग्न्तस्मन, 
ये तीन पर्व हं । कम्मत्मि प्राणमय दै, इसके बहिर्म्मन, प्राण, वाक्‌ , ये तीन पं ह । एवं भूतात्मा वाङ्मय 
है, इसके वाक , श्राप, श्रग्निः, ये तीन प्रवं हं। ऋ्रानन्द-विकज्ञान-श्नन्तम्भनोमय जानात्मा “अखृतम्‌? दं 
बहिरम्मन-प्राण-वाङ्मय कम्मत्मा- ब्रह्मः है, एवं वाक-श्रापः-श्रग्निमय भूतात्मा शुकम्‌? हं । तदेव “रसतं 
हे, तदेव ध्रह्म है, तदेव शुक्र” है । “श्रमृत› ऋअव्ययप्रधान श्रातमा हे, यदी गृढोऽ्मा ह । व्रह्म ्र्ञरप्रधान 
त्रात्मा है, यही कूटस्थ है, कतर! त्तरपरधान शआ्रात्मा है, यदी कूटः ह । गूढोत्मा, कूटस्थ, कूट-समष्टिलक्षण 
मनः-प्राण-वाङ्मय श्नात्मा दी प्रजापति है । मनः प्राणवाङ्मय `दइत्थभूत प्रजापति का वाकभाग दी वेद- 
विवर्च द । ू 

क्योकि मदिमालक्षण वेद प्राजापत्य ई, प्रजापति त्रितन्तर है, अतएव वेद्‌ भी त्रिसंस्थ हौ न जाता हं । 
जञानतन्त्रमय श्चग्रतात्मा का वैदविवर्ष मनोमय बनता हृच्ा ज्ञानप्रधान है । क्रियातन्त्रमय त्रह्चात्मा का वेद्‌चिवच्च 
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प्राणमय बनता हुता क्रियाप्रघान हे । एवं श्र्थतन्त्रमय शुक्रात्मा का वेद्विवत्तं वाङ्मय बनता ह्र ्रथ॑प्रघान 
दै । मनोमय ज्ञानप्रधान श्रमृतवेद्‌ त्रमृतात्मा के मानसभावो के द्वारा “विज्ञानविकासः का कारण बनता है, 
पाणमय क्रियाप्रधान ब्रह्मवेद ब्रह्मात्मा के प्राणभावों से यज्ञप्रवृत्ति" का कार्ण ब्रनता है, एवं वाङ्मय श्र्थ- 
प्रधान शुक्रवेद्‌ शुक्रात्मा के वाक्‌-मरुडल के श्राधार पर वाङ्मय सम्पू आकाश मेँ व्याप्त होता हुता 
वाकृह्वारा श्रजासष्टिः का कारण बनता दै । 

प्रत्येक वस्तु में “विज्ञान-यज्ञ-प्रजा' तीनो भाव प्रतिष्ठित ह । स्थूल पिण्डभाग दी प्रजा हे, अदानविसर्गा- 
त्मिका क्रिया ही यज्ञ है । यज्ञाधारभूत चिदात्मा ही विज्ञान है । जब तक चिदात्मा है, तब तक यज्ञ है, जन तक यज्ञ है, 
तव तक प्रजा है । जत्र तक वेदमदहिमा है, तभी तक चिदात्मलक्ण ज्ञान, यज्ञ, प्रजा का सञ्चार हे । वेद ही तीनों 
करी प्रतिष्ठा है । महिमा ही वस्वुस्वरूपस्त्ा का कारण हे । शरोर यह वेद ही आत्ममहिमा जनता हुत्रा श्रात्म- 
स्वरूपसत्ता का कारण बन रहा है । निम्नलिखित परिलेख इसी महिमावेद का स्पष्टीकरण कर रदे ह- 
(क) १-श्रानन्दः 


॥ 
= | ~-मनः-- ज्ञानतन्त्रम्‌-मनोमयो ज्ञानात्मा | £ 
२-विङं 
नम्‌ | | । 
३-्रन्तम्म॑नः | १ -बहिम्मनः ) | 
२-प्राणः | --प्राणः--क्रियातन्त्रम्‌--प्राणमयः कर्म्मात्मा | ८ ट 
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प्थिन्यादि पञ्चमहाभूतो की समष्टि ही चरथः प्रपञ्च हं । श्रथ की बूलप्रतिष्टा शुक्रमहिमालक्तश, 
वाङ्मय वह भूतवेद्‌ है, जिसकी कि पर्वं में त्राकाश में व्याप्ति कतलाद्दे गह हं । वेद्‌ प्रकाश में व्याप्तं दै 
यह च्रमुताकाश की दृष्टि से कदा जा सकता है । एवं वेद्‌ ही अकाश है, यदं मर्त्याकराश की दृष्टिसे कदा ॐ 
सकता हे । मर्त्याकाश दही शुक्रवाक्‌ है, यही वाङ्मय भूतवेद ह । यही वागाकाशस्य वेद्‌ पाँच भृतां की योनि 
हे । वेदवाक्‌ का ही पहिला रूप शब्दतन्मात्रा है, तदवच्छिन्न मण्डल ही मर्व्याकाश नामक श्राकाशः अल 
है । दूसरा रूप स्यशेतन्मत्रा है, यदी भूतवायु की प्रतिष्ठा है । तीसरा रूप रूपतन्मात्रा दै, यही भूताग्नि (तेज) 
का प्रवर्तकं है । चौथा रूप रसतन्मात्रा . है, यही भूतज्ल की योनि हे } रपाचवा ख्य गन्धतन्माच्ा है, यर 
मूतए्थिवी की जननी रहै । इस ग्रकार शब्दतन्मात्रालच्ण, ऋकाशात्मक, वाटमथ शुक्रवेद दी पञ्चतन्माव्राचछ 
के द्वारा पृच्चपर्वा विर्व का उत्पादक जन रहा है, जैसा कि निम्नलिखितःस्मृतिवचन से स्प है-- 
0 ० 

शब्दः, स्पशश्च, रूपं च्‌, रसो, गन्धश्च पञ्चमः । 

= ५ [4 परति-शुणकः © 

वेदादेव प्रद्ठयन्ते म्मेतः ॥ 

मनुः ९२।६ । 
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प्र्थयोनिर्लंच्तण वागृरूप अ्राकाश के वैज्ञानिकों की दृष्टि मे तीन प्रधान पव ह । वे तीर्नो पर्वं क्रमशः 
“परमाकाश, पुराणकाश, भृताकारा' नामो से प्रसिद्ध है । “परमे व्योमन्‌? नाम से प्रसिद्ध, चरचर का 
एकमात्र श्रावपनरूप, श्रतए्व “खं ब्रह्म नाम से व्यवहृत, ्रसीम, ऋ्ननन्ताकाश ही पहिला “परमाकाश 
हे । ्रनन्तवेद्‌ के श्रविज्ञेय इतिदत्त का दिगृदशंन कराते हुएट अननन्तमायाबलयुक्त जिस नन्त परात्पर 
परमेश्वर की स्तुति की गई थी, वह इसी परमाकाश से सम्बन्ध रखता हं । अनन्त परमेश्वर ही परमाकाश- 
स्वरूप है, जो किं ्रपने श्रसीमलक्त्ण आनन्त्य से परात्पर की भांति सवथा अविज्ञेय ही है । नेति, नेतिः 
ही इसकी उपनिषत्‌ है । अनन्त परात्पर, अनन्तवेद्‌, अनन्त परमाकाश, तीनो एक दी वप्तुतच्व ह । तीं 
हीं अ्रविक्ञेय हं । 

दूसरा पुराणाकाश दुर्विज्ञेय मायी महेश्वर से सम्बन्ध रखता है । जिस मायी महेश्वर का दुर्विज्ञेय वेदेति- 
वृत्तप्रकरण में सहलवस्शारमक ्मश्वत्थच््त रूप से यशोगान दृश्रा है, उस मायी महेश्वर का स्वरूपम इसी 
पुराणाकाश पर प्रतिष्ठित ई । पुराणाकाश के त्रनुग्रह से ही वह आकाशात्मा 'पुरुणपुरुषः कहलाया हे । 
मायी मदेश्वर में प्रतिष्ठित, मायामरडल में परितः व्याप्त, मायाहघ्ट्या सवव्यापक, किन्तु मायोपाधिक त्रयीवेद- 
सम्बन्धी यजुःप्राणलच्तण इन्द्रात्मक वेद्मूरसिं यही सीमित ्रकाश पुराणाकाश ह। इन्द्रसम्बन्ध से ही इसे 
“इन्द्राकाशः भी कदा जा सकता हे । इन्द्रात्मक यही पुराणाकाश, दूसरे शब्दों मं पुराणाकाशात्मक यही सवव्यापरक 
इन्द्रं ऋग्वेद मे-श्रुन' नाम से प्रसिद्ध हुश्रा है, जेसाकि-'शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌" (ऋ क्सं° २।३०।२२।) 
इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है । “नेन्द्राद्ऋछते पवते धाम किच्चन” ( कसं ° ६।६६।६ ) क श्रनुसार 
हस शुन, श्राक्राशात्मक इन्दर से कोद स्थान वञ्चित नदीं है । पनी इन्द्रशचि ( इन्द्रशक्ति) के ह्वार यह्‌ 
धाणप्रद्‌ ( बलप्रद्‌, ्रोजप्रद, स्पूरसिप्रद ) इन्द्रदेवता सवत्र एकरूप से व्याप्त हे । इसी शुन इन्द्र की व्याप्ति 
से महामहिम यह अन्तरित “शून्यः कहलाया है । शल्य का श्रथ रिक्त स्थान ( लाली जगह ) समना विज्ञान 
ष्टि से नितान्त श्रशुद्ध है । रिक्त स्थान स्व॑था खपुष्प ह । शूल्यं" का तात्पय्यं है, जहाँ शरोर करै पदां 
नहीं रहता, वहाँ भी शुन नामक व्यापक इन्द्र अवश्य रहता हे । 'शुने-इन्द्राय-दित्तम्‌' ही शस्य शब्द का 
निर्वचन है । प्रक्रत मेँ वक्तव्य यही है कि स्हखवर्योश्वर मह्ामायावच्छिन्न दुविज्ञेय महेश्वर, उसका सदख- 
पणात्मिक इर्विज्ञेय वेदत्व, एवं सहन्तोपाधियुक्त यजुरिन्द्रास्मकं इन्द्राकाश, तीनो एक ही वस्तुतच्व हँ, एवं 
तीनों हीं द विज्ञेय ह । 


दीसयं भूताकाश विज्ञेयं योगमाथी इश्वर से सम्बन्ध रखता है } पञ्चपुरुडीरा प्राजापत्यत्रस्शा का एकाकी 
श्रध्य्, अल्लेश्वर प्रजापति ही दश्वर है । इसका वादनय ( मर्व्यकाशमय ) वेद शब्दतन्मात्रा के द्वारा धक्‌ - 
थुथक्‌ संस्थाविभागें का कारण बनता है, जैसा कि पूवं मे स्पष्ट करिया जा चुका हे । शब्दतन्मात्रा के. सम्बन्ध 
से दी इस वेद्‌ को “श्च्दवेदः भी कहा गया है । पुराणाकाशलच्तण महेश्वरवेद, एवं परमाकाशलक्तण परमे- 
श्वरवेद, दोनों संस्थाविभाग मर्य्यादा से बहिभरूत रहं । संस्थाविमाग तो इस भूताकाशलच्छण, शब्दगुणक, 
ई्श्वसेद से ही दृश्रा है, जैषाकि राजिं कहते ई-- | 


स्वेषां त स नामानि कर्म्माणि च पथ्‌ प्रथक्‌ । 
५५ (द [ 4 9 ८ 
वेदशब्देभ्य एवादो पथक्‌ संस्थाश्च निम्ममे ॥ 
-मनुः १।२१। 
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परमाकाशलच्तण परमेश्वर के गभ में पुराणाकाशलक्ण मदेश्वर प्रतिष्ठित है, पुराणकाशलच्ण 
मदेश्वर के गभ में भूताकाशलच्तण ईश्वर प्रतिष्ठित है । ईश्वर के गभे प्रजावरगं प्रतिष्ठित है । चारों का परस्पर 
ट हरोत्तरलच्तण, वसुधानकोशात्मक, अन्तरान्तरीभाव सम्बन्ध है । हमारी त्रध्यात्मसंस्था में भी तीनों ्राकाश 
प्यं के त्यो प्रतिष्टित हं । भूतात्मा शरीराकाश से परिच्छिन्न है, ्न्तरात्मा हदयाकाश से परिच्छन्न है, परात्मा 
दहराकाश (दभ्राकाश) से परिच्छन्न है । परमाकाश दी दहराकाश दै, पुराणाकाश दी हदयाकाश है, भूताकाश 
ही शरीराकाश है । कहने को शरीराकाश के भीतर हृद्याकाश है, सर्वान्तिरतम दहराकाश दै । परन्तु यह्‌ “भीतरः 
भाव केवल सूच्मभावः का ही ज्ञापक है । शरीराकाश स्थूल, इससे सदम किन्तु विशाल दटयाकाश, सर्वसम, 
मवैविशाल दहराकाश । 


परमाकाश का ज्ञानात्मा से सम्बन्ध माना जा सकता हं, पुराणाकाश का कम्मात्मा से सम्बन्ध माना जा 
सकता है, एवं भूताकाश का भूतात्मा से सम्बन्ध माना जा सकता है । ज्ञानात्मा परमेश्वर हे, कम्मत्मा महेश्वर 
है, भूतात्मा ईश्वर है,यही उपनिषदों मे “सवेभूतान्तरात्मा नाम से व्यवहृत हुत्रा दै । परमाकाशलच्तण जञानवेद 
परमेश्वरलच्ण ज्ञानात्मा का “विज्ञानवेद्‌" दै । युराणाकाशलच्तण कर्म्मवेद मदेश्वरलक्षण कम्मत्मा का 
धयज्ञवेद्‌” है । एवं भूताकाशलत्तण श्रर्थवेद्‌ ईश्वरलच्षण सर्वभूतान्तरात्म का श्रजावेद्‌ः रै ! यी स्राकाश- 
लच्तण वेद का पूर्वोक्त आरत्मविवत्तो के साथ दूसरा दषटि-खमन्वय दै । 
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दे-अग्िः १ 
3 


१-परमाकाशः ८ दहराकाशः ;-तन्मयोऽनन्तवेदः-पारमेश्वरः 
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इ-मूताकाशः ( शरीराकाशः)-तन्मयो भूतवेद--रेश्वरः । 
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-प्राणवाग्‌गभितो मनोमयवेद्‌;ः--श्ननन्तवेदो ज्ञानात्ममहिमा ( मनःश्राणवाङ्मयः ) 1 
२ -मनोवागूगभितः प्राण मयवेदः--दिव्यवेदः कम्मत्मिमदिमा ( मनःप्राणवाङ्मयः ) । 


२-मनःप्राणगर्भितो वाङ्मयवेद्‌:-मूतवेदो भूतात्ममदहिमा ( मनःप्राणवाङ्मयः ) । 
> 

प्रब्रह्मविवत्तं से सम्बन्ध रने वाले, परत्रह्म की मदिमाल्प इन तीनों वेदविवत्तौ के दो विभाग 
चतलाना दी प्रकृत परिच्छद्‌ का मुख्य उदं श्य दै । एवं वे दोनो विभाग क्रमशः #परब्रह्मवेद्‌, शब्दत्रह्मवेद" 
नामो से प्रसिद्ध है । जिन तीन वेदविवत्तौ का पूवं में दिगृदशंन कराया गया है, विज्ञान-यज्ञ-प्रजात्मक उन 
तीनो वेदो की समष्टि दी महिमालक्तण पर्रह्मवेद" है । इस परव्रह्मवेद का, जोकि त्रात्मरूप दै, ईरवररूप 
ह, प्रतिपादन करने वाला शब्दराशिरूप शब्दग्रन्थ दी शब्दत्रह्मवेद्‌" दै । परत्रह्मवेद्‌ उसी श्रात्मा की अन्त- 
मंदिमा दै, शब्दव्रह्मतरद्‌ ( वेदशास्त्र ) उसी ऋआरात्मा की बहि्म्महिमा है, जेसा कि-*सर्वे वेदा यनपद्मामनन्ति" 
इत्यादि कटश्रुति से प्रमाणित दे 1 





परमाकाश का यद्यपि परात्पर से सम्बन्ध है, परासर श्रसीम हे, विश्वातीत है । इधर पव॑ में श्रात्माके 
जिन तीन तन्त्रो का दिग्दशंन कराया गया है, वे तीनो हीं महामाया, योगमाया-सीमा मे सम्बन्ध रखते दरण 
विश्वचर ह । ठेसी परिस्थिति मं अ्रानन्द्-विज्ञान-मनोमय ज्ञानात्मा के खथ पस्माकाशलक्लेग ऋनन्तवेद्‌ का 
सम्बन्ध जतलाना यद्यपि समीचीन प्रतीत नदीं होता । तथापि मनस्तन्त्रात्मक यह्‌ ज्ञानात्मा ( च्रव्ययात्मा ), च्रोर 
नन्त्रातीत वह परमेश्वर, दोनों अभिन्न ई, ्रतर्व परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम इत्यादि श्र तिवां इस श्रन्यय- 
लच्ण ज्ञानात्मा की ( सचिदानन्दघन ब्रह्म की ) उस विषश्वातीत्त परात्पर के साथ भिन्नता बतला रही दहै) 
एकमात्र इसी श्राधार पर हमने ज्ञानात्मा को परमाकाशलक्तण मानते हए. परमाकाशलच्तण ज्ञानवेद का इसके 
साथ सम्बन्ध मान लिया दहै 1 


जेसाकि प्रवं मंकंदागयाहे, वाक्‌ श्रौर अकाश, दोनो तादास्यभावापन्न है, अविनाभूत है! 
वाडमयवेद्‌, वाङ्मय श्माकाशः, वस्तुगत्या दोनों एकं ॒वस्तुतस्र है । क्योकि आ्राकाश तीन है, अतएव 
तद्रूप वाङ्मयवेद्‌ के भी तीन दी विवक्तं हो जाते द । परमाकाशलक्तण “परमेश्वरः नामक ज्ञानात्मा की 
महिमा परमाकाशलच्तण ज्ञानवेद है, श्रौर यह श्रनन्त है, त्रततएव इमे हम “अनन्तवेद्‌" नाम॒ से व्यवहृत 
करगे ! पुराणाकाशलक्तण “मदेश्वरः नामक कर्म्मात्मा की महिमा इन्द्राकाशलक्षण कम्म॑वेद्‌ दै, एवं यह सहस- 
पणत्मिक 'दिज्यवेद्‌? हे । यद त्रमृतधम्मं से, देवमावविकास का मूलप्रवर्चक होने से श्रपोरुषेय है, इसे ही 
'्रह्मनिभश्धसितः कदा जाता है | सूयं से ऊपर इस वेद की प्रधानता है । भूताकाशलप्तण शश्वरः नामक 
सर्व॑भूतान्तरात्मा की महिमा भूताकाशलक्तण प्र्थवेद है, एकत्रस्शात्मक यही पौरुषेय शगायत्रीमान्निक वेद 
हं | इस प्रकार शअ्मनन्त, दिव्य, गायत्रीमात्रिकरूप, परमःकाश-पुराणकाश-भूताकाशलच्तण, मनोमय~प्राणमय- 





£ द्व ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 
शाब्दे बरह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


६७. 


भाष्यभूमिका 








वाङ्मय, विज्ञानात्मक-यज्ञप्रवर्चक-प्रजाप्रवर्तक, इन तीनो वेदो को हम त्रवश्य ही ग्रासा की मदिमा कह सकते 
है । इन्दी तीनों महिमावेदों का पूर्वं के-ग्रनन्तवेद्‌ का श्रविज्ञेय इतित, ग्रनन्तवेद का दुर्विज्ञेय इतित, 
अ्रनन्तवेद्‌ का विज्ञेय इतिच्रत्त, इन तीन परिच्छेदो में क्रमशः निरूपण दुश्रा द । प्रकृतमें इस उक्तं की पुनरुक्ति 
का केवल यही तात्पर्य्यं है कि, मनःप्राणवाङमय ग्रात्मा की महिमालक्षण ये तीनों वेद भी मनःप्राणवाङ्मयं 
हौ हं । श्रनन्तवेद प्राणवागगर्भित मनोमय है, दिव्यवेद मनोवागृगभित प्राणमय है, एवं गायत्रीमात्रिक्रवेद 
मनुःप्राण गर्भित वाङ्मय. । इसी तीसरे बेदविवर्त को लच्छय में रखकर कहा गया है- वाग्विवृताश्च वेद्‌ाः' } 


“शाब्दे बरह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिच्छतिः का रहस्य यही रहै क्ि~परत्रह्मवेद, शब्दत्रह्मवे 
दोनों एक ही ्रात्मवाक के विभिन्न दो विवर्चं ह । मनःप्राणवाङ्मय पख्रह्य का तीसरा वाक नाग च्र्ध, शब्द 
मेद सेदो भागोंमें विभक्त ै। "तस्य वा एतस्याग्नेवांगेवोपनिषत' (शत० १०।५।४।१।) इस रदस्य 
श्रति क श्रनुसार यह ्रात्मवाक रग्नि ( ब्रह्माग्नि) रूपै । इस श्रग्निलक्लणा वाक्‌ से टी तो पय्रद्मलक्तण~ 
श्रथवेद्‌ का विकास द्रा है, एवं इसी से शब्दव्रह्मलक्तषण शब्दवेद क्रा विकासदहोतादहं | श्रग्निकेदही श्रम 
शब्द्‌? ये दो रूप ह । श्राग्नेय वागविवर्च विज्ञानवेद्‌ है, यही परत्रदमवेद है, यही वेज्ञानिक नित्यवेद हे, यदी नित्य 
कूटस्थ. अपोरुषेयवेद्‌ है । शाब्दिक वागृविवर्चं शब्दवेद्‌ हे, यदी शब्दव्रह्मवेद है, यदी वेदशास्त्र है 1 आग्नेय वेद 
अपोरषेय दै, वेदशा योरुषेय दहै । इस प्रकार श्र्थं-शब्द भेद्‌ से उस श्रात्मा की वाक्‌्-मद्िमादो मागं 
पृं विभक्त होकर द्विविधवेद की श्रथिष्ठात्री जन रहीदहे। 


स्वयं मात्मा ्रास्मा हं, विज्ञानवेद, शाच्वेद, दोनो श्रासमहिमा दहं । ्रात्ममदिमालन्ेणा वह्‌ वद- 
दयी आत्मा का शरीर है । विज्ञानवेद्‌ इसी श्रात्ा का सच्छ-शरीर हं, सूद्ममदिमा है, उ्न्तम॑दहिमादं शा 
वेद्‌ इसी श्रात्मा का स्थूलशरीर है, स्थूलमदिमा है, वदहिम्मदिमा ह । स्थूलशरीरवत्‌ तत्‌सम शास्रवेद निः 
है, कृतक है, पौरुषेय है, युग-युग के श्रन्त में उत्पन्न होने वाला टै । सद्पशरीरवत्‌ तत्समं विकज्ञानवेद्‌ नित्य 
है, श्रक्ृतक ई, अपोरुषेय है । ्रपौरुपेयवेद्‌ दी पोरुषेयवेद की प्रतिष्ठा है । परब्रह्म ही शब्दव्रह्म कां श्रालम्बनं 
2 । यदी कार्ण है कि जो पर्वविभाग विज्ञानात्मक उस अ्रपोरुषेयवेद्‌ केह, ठीक वेदी, उतनैँदही शालाविमाग 
शब्दात्मक इस पौरुषेयवेद के हँ, जेसाकि श्रागे के प्रकरण मेँ विस्तार से बतलाया जने वाला | अत्र इः 
सम्बन्ध में गरही कहते दए हमें प्रकृत परिच्छद्‌ का उपसंहार कर देना हं कि, मनःप्राणा -वाङ्मय त्राता की वाकं 
महिमा के त्र्थ-शनब्द मेद सेवेदभी ग्र्थ-शब्दभेद्से दोभागोमें विभक्तदहोरहादै। यदी ग्रात्महिमा- 


लच्तण द्विविधवेद का संक्षिप्त निदशंन दे । 
१८-वेदविवया के सस्थाविभाग-- 


वेदविद्या पखद्मलच्छण नित्य विज्ञानवेद, एवं शब्दव्रंहयलच्तण शब्दवेद्‌, भेद से दो भोगो मं विभक्त है, 
यह पूरवेपरिच्छिद मेँ स्पष्ट किया जा चुका हे । इसी विधा-भेद्‌ से वेदमन्त्र भीदौ ही भर्गो में विभक्त मानै 
षडेगे । विज्ञानात्मक मन्त्रो का एक विमागं है, तत्‌प्रतिपादक शब्द्रामक मन्त्रौ का एक विभाग हे। 
विज्ञानात्मकर मन्त्र तच्वातमक रई एवं शब्दात्मक मन्त्र तखात्मक मन्त्रं के रहस्यप्रतिपादक हं; 
“ऋछपि्वेदमन्त्रः के श्रनुसार मनोवाग्गमित स्वयं भ्राणत्िक ऋषि ही तत्त्वरूप वेदमन्त्र ह । अ्रग्नितच्व 


६८ 


द्वितीयखंस्ड 








दी वेदत्व है । अ्रग्नितच्व क्योकि श्रवस्थात्रयी से श्रग्नि, वायु, इन्द्र, मेदं से तीन भागों मे बिभक्त 
३ । प्रतएव तच्वात्मक ये मन्त्र भी ऋरक-यजुः-राम मेद्‌ से तीन भागो मं विभक्त ई इन तीनों त्वात्मक 
मर्त्रो का प्रतिपादन करने वाली जिन मन्त्रसंहितार्रो मेँ जो ऋक्‌-यजुः-साम-मन्त्र पठित ह, वे शब्द्‌ास्मॐ मन्त्र 
। शब्दात्मकं भन्त्र सवैसाधारण मं प्रसिद्ध॒, तत्‌प्रतिपादित त्वात्मक मन्त्रो का दिगृदशंन निम्नलिखित 
शब्दात्मक मन्ते कर रहा हं - 
('इपं रूपं मघत्रा बोभवीति मायाः कणानस्तन्वं परि स्वाम्‌ । 
त्रियंदिवः परियुहत्तेमागात्‌ स्वेम्म॑न्त्ररनतुपा ऋतावा" । ` 
-ऋकूसं० ३।५३।८ 
श्राधिदेविकं जगत्‌ मँ इन्द्रतत्व क्या काम करता है १, ्राध्यातिक जगत्‌ मेँ क्या विशेषत्ता उत्पन्न करता 
३ ६, ब्राधिमौतिक जगत्‌ मे क्या ग्रतिशय उत्पन्न करता है १ एवं वैधयज्ञ में इसका क्या उपयोग हे ९ श्रकृत ऋड- 
न्त्रं इन चारो प्रश्नो का समाधान करता हृ्रा इन्द्रस्वरूप का ही स्पष्टीकरण कर रहा ह । अ्र॑पनी अ्रस्तिक- 
नि्ठा को सुरद्भित रखने के लिए पहिले पाठकों को.सवेश्री सायणसम्मत पर्थं परदही दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 


. ५मरधृवा धनवानिन्द्रः स्यं स्पं यद्यद्रपं कामयते तत्तद्रपं बोभवीति तत्तद्रपात्मको 
भवति तत्रे कारंणयुच्यते-मायाः अनेकरूपश्रहणसामध्येपिताः कृण्वानः इतीखः सवां तन्वं 
स्वकीयां तन्‌ परि पश्वम्यर्थे स्वस्माच्छरोरान्नानाविधानि शरीराणि निरमिमीत यद्वा खां 
तन" नानाविधरूपोपेतां रोति तथा च मन्त्रवणः- “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इति । 
यद्यस्मात्‌ स्वेम्भ॑न्त्रैः श्वकीयैः स्तुतिलक्तणेवाक्येराहृतः अनृतुपाः न केवलं चतुष्वेव पिति 

न्तु ्चृष्वपि बहुशः सोमं पिवन्नित्यथंः ऋतावा सत्यवान्‌ तादश इन्द्रः दिवः खगेलोकरात्‌ 

पृरिमुद्रततमेकस्मिन्नेव हू ततं नानदेशधत्तिषु यज्ञेषु तत्रापि त्रिः त्रिसवनषु आगत्‌ अग- 

ति । बोभवीत्ति मधतेयेङ्छकरि तिपि यडोवेतीडागमः निघातः । अगतत इणो लुडि सूपं 
यदूदृच्तयोगाद निषातः 

=->२। 2 ३।५६] साॐ भार ) 

श्रविकलङूप से उद्धृत उक्त सायणीय मन्त्रभाष्य क। तातपर्थं यही है कि, “धनसंम्पत्ति से युक्त होने कै 

कारण दौ इन्द्र मवरवाः कलाए ह । ये मघवा इन्द्र अपने यथेच्छुरूप जना सकते ह । जत्र जिस रूप (आकार) 

की इच्छा करते है, तत्काल तद्रप मेँ परिणत हो जाते ई । कारण खही है कि, रनक रूपग्रंहण में समथ मायाग्रों 

इन्द्र ही सञ्चालक ह । इसी माया से इन्द्र श्रपने श्रनेक शरीर जना लिया करते ह । वज्ञकत्तां के स्ठतिलच्षण 

मन्त्रो की पुक्रार परं इन्द्रदेवता तत्काल त्रिना ऋतु के भी सोमपान कने यज्ञ मेँ च॑ले त्राते ह । ये इन्द्र सत्य- 


न्‌ है ! एसे ये इन्द्र स्वर्गलोक से एेक ही षणं में मिनन भिन्न प्रदेशो में होने वाले यज मे, प्रत्येक यज्ञ के 
तरीन तीन सवनो मं ऋ्राया करते रहै"? 
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स्म तो कोड सन्देह नहीं कि, इन्द्रतस्व से सम्बन्ध रखने वाले चेतनविध अभिमानी इन्द्रदेवता यज्ञ- 
कर्म्म मं अपने विभिन्नरूपा से श्तुतिमन्त्रौ से ग्राहूत होकर सोमपान करने के लिए श्राया करते है, एवं ग्रभीष्ट 
यज्ञफल प्रदान किया करते ह । शरोर इस यज्ञकर्म कीदष्टिसे सर्वश्री सायण ने मन्त्र कीजो यज्ञपरक व्याख्या 
की है, वह सर्वथा अ्रादरणीय भी हे । परन्तु यक्ञक्म्मं के व्याज से विश्वविज्ञान का स्पष्टीकरण करने वाले इन 
मन्त्रो का केवल यज्ञव्याख्या पर ही विश्राम नहीं मानाजा स्करता | अवश्य ही प्रत्येक वेदमन्त्र यलकर्म्म के 
साध साथ शआ्मराधिभोंतिक, प्रध्याततिक, श्राधिदेविक विवत्तां के गाप्त रहस्यांकाभी स्पष्टीकरण कर रहा दं] पहिले 
्राधिदेविक इन्द्र के स्वरूप का दी विचार कीजिए । 


संसार में रूपतच्व वणंरूप, तथा श्राकाररूप, मेद सेदो भागोंमें विभक्त दं] इन में चतुष्कोण, 
षट्कोण, सम़ोण, विप्रमकोण, वतुल, दीं, रादि त्राकाररूपों को दी “वयोनाधः कदा जाता दै, यदी पूव 
परिच्छेदो मं “छन्दः नाम से व्यवहृत हृश्रा है । छृन्दोमय इस त्राकाररूच का ग्रथिष्ठाता स्वाः नामक प्राण- 
विशेष है, जेसाकि ^्वष्टा रूपाणि पिशतु" (ऋक्‌० १०।१८४।१।) इत्यादि वचन से स्पष्ट ह । दूसरा वर्णरूप 
हे । इसके शु वल, कष्ण, ये दो प्रधान विवर्तं ह । अवान्तर सात सामान्य विवर्च ह, शाता के सम्मिश्रणतारतम्य्‌ 
से उत्पन्न अनन्त विवत्त' ह । इन सत्र वर्णरूपो का विकास सूर्व्यमरडलस्थ ८ सूर्य्यरशिमस्थ ) मघवा नामकं 
इन्द्रप्राण से ही हृत्ा हे । प्रत्येक वर्ण॑रूप इन्द्रग्राण से सम्बद्ध ह । इन्द्रप्राण दी रश्मिसहयोग के द्वारा वरां- 
आहक पदार्थो की योग्यता के तारतम्य से तत्तद्वणां का विकांसक बनतादै) इन्द्रके इसी स्वाभाविकं कथ्यं क 
लच्य में रवकर रूपं रूपं मघवा बोभवीतिः कहा गया है । 


इसके अतिरिक्त योगमायाग्रों का विस्तार भी इसी इन्द्रकाकाम दह) प्रूव परिच्छद्‌ मं यद्‌ स्पष्टं क्रिय 
जाचुकादहे कि, शुन नामक इन्द्र ही पुराणाकाश हे, यही दिव्यवेद्‌ हे, यदी सदसतव्रल्लेश्वर मायी मशर्‌ कं) 
महाविभूति है । मायोपाधिक यदी शुन इन्द्र अपने महामायामय पुर मं योगमायाच्रौ कै द्वारा खरड-खरडरूय 
मे परिणत होता दश्ा श्रारम्भ में सहस रूम धारण करता हे, श्रगे जाकर 'सहखधा माहेमानः सहम्‌ 
के श्रनुसार प्रत्येक रूप क रश्मिवितानलक्तण ८ प्राणवितानलन्तण ) सदख सदत रूप दहो जाते ह । तयक्तर- 
विद्या के श्ननुसार द श्रक्तर का इन्द्र से सम्बन्ध माना गया है । खर्डनाथंक दोः धातु की प्रर सकैत करान 
वाला दकाराक्तर दही खरण्डनधरम्मां इन्द्रतत्व का वाचक. | एक के ्रनेक रूप हो जाना दी खएडन दह, यही 
एक की श्रनेक रूप से व्यराक्रति दै, व्याक्रृति दही व्याकरण ह, इन्द्रतत््व ही इस व्याकरण कै प्रथम प्रवत्तक दं । 
ध्वनिरूपा वाक को योगमायानग्रों के द्वारा क-च-ट-त-पादिरूप से खण्ड खण्ड रूपमे परिणत करना इसी प्रज्ञा- 
लच्तण इन्द्र का काम हे । पश्वादि ठे यह्‌ उन्मुगध रहता हे, अतएव उनमें वणंवाक का विकासन हौकर 
केवल ध्वनिवाक ही प्रतिष्ठित रहती है । अरदितिमण्डल के गभे में प्रतिष्टित एक दही सरस्वान्‌ वायु कौ ४६ 
ण्डो मेँ परिणत कर देना इसी इन्द्रतच्च का काम ह । पूवं पूवं मायासीमाश्रो का विध्वंस, उत्तर उत्तर माया- 
सीमानो का आविर्भाव, यदह स्र इसी इन्द्र के कम्मं ॒द। इन मायोपाधियों से यह्‌ स्वयं ही अनेक खण्डां मं 


विभक्त होता हे । इन्द्र के इसी दूसरे स्वाभाविक धम्मं को ल्य मेँ रख कर "मायाः ख्वानस्तन्वं पारं 
स्वाम्‌? यह कहा गया हं । 


त्रच आध्यात्मिक दृष्टि से विचार कीजिए । इन्द्र दी विज्ञानात्मखूप से श्रध्यात्मसंप्था का त्रायुः- 
स्वरूपर्तक बन रहा दै । सूर््यकेन्द्र श्रौर व्रह्मरन्ध, दोनो का स्पशं करता श्रा प्राणरश्मिमय एक महाप 


+ 
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वितत ह । इस महापथ के द्वारा ख्यं से ब्रह्मरन्ध पर्य्यन्त, ब्रह्मरन्ध्र से सूर््यज्ञन््र पर्य्यन्त यह ॒श्राथुःस्वरूप- 

रच्तक इन्द्रप्राण एक मृहूत्तं में तीन बार ्राता-जाता है । यही इस इन्द्र का श्रहरदर्यज्ञ दै । इसी से हमारी 

स्वरूपरक्ता है । उस महापथ में वेदमन्त्र प्रतिष्ठित हं, एवं इन्दीं मन्न के हाय इन्द्र का श्रध्यात्मसंस्था से 

सम्बन्ध होता है । यही एेसी जटिल समस्या है, जिसे स्पष्ट करना कठिन है । पृथिवी श्रौर सूर्य, दोनो के 

पदां दोनों मेँ श्राते-जाते रहते ह । इस अआदान-विसगं कम्मं का धर।तल यदी तच्वात्मक वेदमन्त्रधरातल 

दै । तत्वात्मक पार्थिववेद्‌ के साममन्त्रोौ का, एवं तच्वात्मक सौरवेद के साममर्त्रौ का परस्पर अतिमान होता 
दै । प्रथिवी के रथन्तर साम के साथ सूर्ययं के ब्रहत्साम का, प्रथिवी के वैरूपसाम के साथ सूयं क वैराजसम का, 
एवं पृथिवी के शाक्वरसाम के साथ सूय्यं के रेवतसाम का ्रतिमान होता है । इस श्रतिमान से दोनों के साम- 
मर्डल परस्पर श्रोतप्रोत हो जाते ह । दोनों के महिमामर्डल एक दूसरे मँ मुक्त दो जाते ह । महिमा में 
पिर्डगत प्राणा वितानरूप से प्रतिष्ठित रहते ह । इन मरडलो की भुक्ति से तत्तनमरडलगत तत्ततूप्राण परस्पर 
सम्बद्ध हदो जाते ई । वितानात्मक सामवेद ही प्रक्रत में “मन्त्रैः से गहीत ह । क्योकि ऋड मन्त्र छन्दोरूप से स्व- 
स्थान में प्रतिष्ठित रहते ह, यजुम्म॑न््र रसरूप से महिमामय साम-मन्त्रो के श्रनुगत रहते ह । इन्दी के दारा इन्द्र 
का वहाँ, अगिन का व्हा, उसका हमारे साथ, हमारा उसके साथ सम्बन्धं होता है । इसी तच्वात्मक मन्त्ररदस्य कौ 
लच्य मेँ रख कर ्रियेदिवः परिसृहू त्तमागात्‌ स्वेमन्त्रेःः यह कटा गथा ह । 


दयभाव से सम्बन्ध रखने वाला, ग्रतएव सत्यधर्मा इन्दर ्रचृतु है । ऋत श्रग्नि, एवं ऋतसोमं की 
समष्टि दी ऋतः है 1 स्योकि इन्द्र सत्य है, अतएव ऋतलक्ण ऋतमर्ग्यादा से प्रथक्‌ रहता दुरा वह त्रद्धत, हे । 
यह्‌ श्मदरतु ( सत्यमूतति ) इन्द्र ऋतसोम का पान करने से श्रचरतपाः नाम से प्रसिद्ध हो रहा है. । प्रत्येक 
भौतिके पिरड “सहृदयं सशरीरं सत्यम्‌” के ्रनुसार सत्यात्मक है । यह सव्यमर्य्यादा वेदमूर्ति इन्द्र सत्य पर 
 अ्रवलम्वित दै । श्रपनी इस सत्यमर्य्यादा को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक सत्यपिण्ड को ८ सत्यपिण्डस्थ 
सत्य्‌ इन्द्र को) त्रत का श्रनुगमन करना पड़ता है । पिण्ड के चारो ्रोरका प्रदेश ऋत दहै, इसमें प्रतिष्ठित 
प्य-वायव्य-सोम्य प्राण ऋत है । इनके समन्वय से दी ग्रद्रतुपा इन्द्र॒ भोतिकखष्टि कौ प्रतिष्ठा बन रहा 
& } इसी सआाधिमोतिक कम्म को लद्य मेँ रखकर “शच्रनृतुपा ऋतावा” यह्‌ कहा गया हे | 


तात्पय्यं कहने का वही ह करि, तत्वात्मक वेदमन्त्र ऋ्रपोरुषेय वेदमन्त्र है, एवं इन तच्वात्मक अरपोरुषेय 
वैदमन्नौ का रहस्य चतलाने वाले शब्दादमक वेदमन्त्र पोरुषेय वेदमन्त्र ह॑ । तच्वमन्त्ररहस्यगर्भित शब्दमनतर- 
सपि दी वेदविया दै}! इस वेदविद्या की म्राहकव्यक्ति की योग्यता के तारतम्य से पांच संस्था हो जातीं हं। 


शब्दात्मक वेदमन्नरो को केवल पारायण की वस्तु मानते हुए, कौत्स के शब्दौ मेँ अनेका हि म ताः" 
भृह भावना रखते दए जो महानुभाव केवल वेदपारायण में ही वेदविद्या की कृतकृत्यता समक वेटते ह, उनका 
तो किसी संस्था से सम्बन्ध नहीं है । यदी नदीं, तच्वार्थशूत्यवादी इन पारायणभक्त की तो स्वयं श्रुति ने यह 
कहते हुए निन्दा दी की है कि, जो वेदमन्तरो का श्र्थं नदीं जानता, बह केवल शुष्क स्थाणु है, इधा भारः 


वाही दहै । जो त्र्थज्ञ दै, वही तदनुरूप वत्तन से सकलभद्र का भोक्ता जनता दुरा परलोक मं सद्गत 
प्राप्त करता दै-- 
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स्थाणुरयं भारहारः किंलाभूदधोत्य वेदं न षिजानाति योऽथेम्‌ । 
€ ९ “ ० (~ (= 
योऽथज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमरखते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 





पारायणलच्तणा मन्त्रभक्ति को, एवं तदूभक्रतपरम्परया को प्रणाम कर वेदविद्या से सम्बन्ध रखने वालः 
पाच संत्था्रों की्रोर दही पाठकों का ध्यान श्माकर्ित किया जाता हं । इन पाचों विदासंस्थाग्रों को करमशः 
मन््रविद्या, अ्रत्तरविद्या, टषटिधिद्या, यज्ञविद्या, सिद्धविद्या इन नामो से व्यवह्यत किया जायगा । 
शब्दात्मकं गेदमन्त्रौ मँ तच्वात्मक जिस विद्या का निरूपण ह्ुश्रा दै, वदी मन्त्रविद्यादं | इश मन्त्रत्रिदया को 
जानने वाला, मन्त्रगत ताचिक श्रथ का सम्यक्‌ परिज्ञान रखने वाला व्यभरित ही 'मन्दरवित्त्‌ः कदलार्गा ) 
दूसरे शब्दो मेँ यो समकर कि, सार्थवेद्‌ करा स्वाध्याय करने वाला मर््रामित्‌ः कटलाएगा, एवं इसका यं 
प्र्थज्ञान ही “मन्त्रविद्याः कहलाएगी । श्रौर इस मन्त्रविद्रा ( मन्त्रां ) चित्‌ को श्राहणः कटा जायगा ; 
तत्वात्मक मन्त्र का ही नाम श्रह्यः है, इस ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवित्‌ ही मन्त्रवित्‌ हे, यदी ब्रह्य ( मन्त्र )} 
वेत्ता व्राह्मण ह 1 यदी वेदविद्या की पिल संस्था दै । निम्न लिखित उपनिषच्छ.ति इसी मन्त्रविच्ा की ग्रोर 
हमारा ध्यान श्राकर्षित कर रदी हे- 


''क्रग्वेदः भगवोऽध्येमि, यद्वेद, सामे, आथवंखं चतुथं, इतिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेदं, पत्य रा, दैवं निर्धि, वाकरोवाक्यभेश्छयनं, देवविद्यां, भूतविद्यां 
त्रविद्यां, न्त्र विद्यां, सपे-देवयजन विदां, एतद्मगवोऽध्येमि ! सोऽद॑ “लन्ि 
एवास्मि, नात्मवित , इति । तरति शोकरमात्मवित-इति सोऽह भगवः शोचामि । तं यां 
भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु?" इति । (छान्दोग्य उप > ७।१।२।३) । 


शब्दात्मक मन्त्रौ के द्वारा ्र्थात्मके ( तचवात्मक ) मन्त्रौ का परिज्ञान ही करम्मंग्रदृत्ति का शेयः 
कारण वनता है) यद्यपि चिना श्रर्थज्ञान के भो केवल मन्त्रोचारण से इतिकत्त व्यता का यथानरूव अनुगघनं 
करता द्व्या ब्राह्मण वेदविद्यासापेत्त यज्ञादिकम्मों करो सफल वना लेता दहै । तथापि लो विद्वान्‌ ब्राह्मण इन मन्त 
के, ब्राह्मण-सूत्रमरन्यप्रदर्गित इतिकर्त॑व्थतासम्पादक पुरुषाथं, क्रत्वथं कर्म्म के ताचिवक्र अर्थं को जानकर 
विद्रा ~श्रद्वा-उपनेमत्‌परूरक कर्म्मोका त्रनुगनन कप्ता दै, उस विय्रायुक्त्‌ ब्राह्मण का विन्याके यहं कम्म 
कीं श्रधिकं वीर्य्यवत्तर होता है, जेसाक्रि-यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा, तदेव बीस्यवत्त्‌ भवतिः 
( छ्धन्दोग्योपनिप्रत १।१।१०।) इत्यादि उपनिषच्छर्‌ ति से स्पष्ट है । अतएव शन्द्रवित्‌ की श्पेन्ता मन्त्रवित्‌ 
( विव्रावित्‌ उपनिषदूवित्‌, रहष्यविन्‌ ) व्राह्मण, रौर मन्त्रवित्‌ ब्राहण का वि्यासापेच्त कम्म, दोनो विनलेष 
महत्व की वस्तु मानी जायगी । 


ग ्त्रसापेच्त ८ विद्यासापेच्त ) यह कम्मं प्रदृत्ति-निडत्ति भेद से दो भागों मे विभक्तं हं । केवल वेदविद्य) 
म ्रासक्त होते हए, वेदवाद्रत बनते हए, वेदालम्बनभूत श्रारमा की उप्ता करते हुए, वेद्मूलक विश्व- 
सम्मति मेँ श्रासक्ति रखते हए जो कम्मं किया जायगा, वह श्रवृत्तिकम्मः कहलाएगा । एवं श्रता को 
म्रालम्बन. बनाति. हए, परमार्थ -मावना से निष्कामलुद्धया कृत कम्मं “निवरत्तिकस्मे' माना जायगा । प्रृत्तिकम्ं 
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मन्तरविच्ा ( वेदवि्या ) को प्रधान श्रालम्बन मानता दग्रा मन््रकम्मेः कदटलाएगा, एलं निद्रत्तिकरम्म प्रात्म 
विद्या ( अ्क्लुरविद्या ) को मूल उनाता दुरा ्रात्मकम्मः, किंवा अत्त्रकम्मेः माना जायगा । 


्रामवश्चिता वेदविद्या वेदविद्या का एक विभाग ह, इसी का प्रटृत्तिकम्मं से सम्बन्ध हे 1 एवं ्रात्मानुगता 
चेद विद्या वेदविद्या का एक विभाग हं, इसी का निच्रत्तिकम्मं से सम्बन्ध हे । ग्रवृत्तिकम्मानुत्रन्धिनी वेदविन्या अपरा 
विया हे, निच्रत्तिक्रम्मानुत्रन्विनी ्रक्षरानुगता वही वेदविदा पराविया हे । वस्तुतः वेदविद्या श्रासमहिमा दने 
से पराविद्या ही ह । केवल प्रद्च्तिमाव के समावेश से जत्र इसकी ग्रामधम्मौं से ( श्रक्तरधर्म्भा से ) वियुक्त, 
एवं चेरधम्मां में नियुक्ति हो जाती है, तो ्रपर-क्ष्रधम्मं की प्रथानत्ता से यही परा पराविद्या जन जात्ती है । 
इय प्रर मन्त्रचिद्या के दी परा-्परामेदसे दो विमाग दहो जाते है। परलच्त्णा वेदविदा अक्तरविद्या 
कहलाती है, अपरालच्तणा वेदविदा मन्त्रविद्या कदलाती हे । 


मन्च्रविद्यानुगामी ब्राह्मण क्षरासक्ति के अ्रनुग्रहसेन तो एसे वेदतच्व-परिशीलनसे ही शान्ति प्राप्त 
कर सकता, एवं न तदनुत्न्धी काम्यकर्म्मो से ही इसका शोक निवृत्त हो सकता । शोकनिच्त्ति, श्रोर शान्तिलाम 
इसी मन्त्रवि्ा से तत सम्भव है, जग्रकि श्रात्मदष्टि को ल्य मे रखते ए इस मन्त्रविया का श्रनुगमन 


(तच्वपरिशीलन) किया जाय, ज्ञान को मूल अना कर विज्ञानपथ का अ्रनुगमन किया जाय, एवं ज्ञानसदक्रता 
सन्त्रचिद्ा से ही कर्मानिगमन क्रिया जाय ) 


निष्क यह्‌ निकलत्ता कि, त्रात्ममहिमालच्तणा मन्त्रवि्या के ही ¶परा-च्रपरा दो मेद ह । श्रपरा वेद- 

विद्या मन्त्रविया है, परा वेदविन्ा ग्रक्षरविा, किंवा अ्रात्मविच्या हे । इस विद्या का श्रनुगामी अ्रात्मवित्‌ दै, 
छ्मच्तरवित्‌ दै । दही शोकात्यन्तनिनरत्ति मे खमथ जनता है । एेसे श्रत्षरवित्‌ को रेभः कहा जाता है । मन्त्रवित्‌ 
जहां श्राह्मणः कदलाएगा, वहाँ श्रात्मवित्‌ विप्रः कहलाएगा, जिसके लिए रि श्रत्ति में रेभः शब्द प्रयुक्त 
¡ है! इसी च्तरविच्या क विश्लेषण करते हए महर्षिं श्रङ्चिरा कहते ई- ्‌ 


“धट व्रिद्यो वेदितव्ये, परा चेवापरा च । तत्र ्रपरा-ऋण्वेदो, यर्वेदः, सामवेदो 
ऽथ शिका, कल्यो, व्याकरण, निरुक्त , छन्दो, ज्यो तिषमित्ति। अथ परा, यया 
द च्तरमधिगस्यतते । यत्तद निद श्यमग्राह्यमगोत्रमवणचक्तुश्रोत्र, तदपाणिपादं, नित्यं, विशु, 
स्वगं, सुश्रच्मम्‌ । तदव्ययं तदूभूतयोनिं परिपश्यन्ति धोराः- 
यथोखंनाभिः ₹ जते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरूपात्‌ केशलोमानि तथाऽतरात्‌ सम्भवतीह विशम्‌ ॥ 
-सुख्डकोपनिषत्‌ १९१४६ 
मन्त्रविद्या का श्रनुगामी जाहाण पत्ववित्‌ है, अक्तरविया का श्रदुगामी विप्र श्रात्मवित्‌ है । तात्य 


यही हं कि, श्रपनी विज्ञानटृष्टि से रत्वपरिशीलन करने वाला, तदनुसार प्रबृत्तिकम्मं में प्रबृत्त रहने वाला बाह्यं 
मन्त्रवित्‌ है ! विज्ञानदष्टि से तत्वपरिशीलनपूवैक श्रात्मभावना रखते दुएट परार्थभावना से निष्कामबुद्धथा कम्मं 
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सँ प्रवृत्त रहने वाला विप्र श्रच्रवित्‌ है । दोनो दी एक प्रकार से सामान्यक्रोटि में प्रविष्ट है| रच एक तीसरा 
विभाग एेसा है, जिसका योगदृष्टि" से सम्बन्ध है, जोकि टट श्राषैद्टि-“ततीन्द्रियदष्टिः-'दिव्यदृषटि' ्रादि 
सामो से प्रसिद्ध हे । शब्दात्मक मन्त्र से तर्वामक मन्त्र का श्रनुमानतः स्वरूप जान लेना, इन्द्र णे है, वादु 
यह है, अग्नि यह्‌ हे, इस प्रकार शब्दाधार पर त्वो का सामान्य परिज्ञान प्राप्त कर लेना एक विभाग है ¡ इन 
तत्त्वो का अपनी श्राषटषटि से प्रत्यत कर लेना स्वतन्त्र विषय है । मन्त्र में जिन त्वौ का निरूपण हरा दै, 
उन तत्वं का अपनी योगदष्टि से प्रत्यत करने वाले महापुरुष ही शसान्ञातकृतधर्म्मा-ऋरषिः कहलाए ई । 
हनकी यह दृष्टि दी तीसरी दृष्टिविद्ा कहलाई है । परोक्लार्थो को पनी ्रापरटष्टिसे देखने बाले इन्दीं 
महर्षयो नँ तच्वात्मक मन्त्रवद्‌ का सर्वप्रथम साक्तात्‌कार क्रिया दै । उन्हनं दी उस त्वामक्र वेदमन्त्र क 
चब्दमन्नो के द्वारा गाम्फन किया है, जैसा कि निम्नलिखित वचनं से स्पष्ट हो रहा है-- 


१--“ ुगान्तेऽन्तर्ितान्‌ वदान्‌ सेतिहासाच्‌ हर्षय ) 
लेभिरे तपसा पूवेमजुज्ञाताः स्वयम्मुवा ॥ 
२--ञ्ननामतमतोतश्च वर्च॑मानमतीन्द्रियम्‌ । 
विप्रदष्टं व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः । 


३-आधिभू तप्रकाशानामयुपष्लुतचेतसामर्‌ । 
्रतीतानागतज्ञान' प्रत्य्तान्न विशिष्यते | 


४--अतीन्द्रियानसवेद्यान्‌ पश्यन्त्यर्पेण चचुषा । 
ये भावा वचनं तषां नायुमानेन बाघ्यते ।॥ 


५--“साकतातशृतधस्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽरेभ्योऽवाकात्‌ङ्रतधस्संभ्य्‌ 
उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽरे बिन्सग्रहणायेमं 
अ्रन्थं समाम्नासिषुर्वेद, च बे दाङ्खानि च" ( यास्कः ) । 


६-- (ऋपिदशंनात्‌" 


स्वयं वेदत्व का दी नाम (ऋषिः ह । इसका जिसने प्रव्यक्त किया है, वहं द्रष्टा ऋषिदे, वही अपने 

इष्ट ऋषिं ( तत्वं ) के सम्बन्ध मे अ्नन्यतम प्रमाण है । वेदपदाथं के स्वरूपज्ञान के सम्बन्ध में “षिः शब्द्‌ 

भी एक जटिल समस्या हे । कदी ऋषि को वेद कहा जाता दै, कदी ऋरि को वेदवित्‌ कहा जातां है, कंदी ऋषि 

करो मन्त्रपति कहा जाता है । इन स्र जटिलताग्रो के निराकरण के लिए आगे का वेद्‌ कापि पदाथः 

नामक परिच्छेद पाठकों क सम्मुख उपस्थित होने वाला हैँ । श्रभी इख सम्बन्ध मेँ केवल यदी वक्तव्य है कि, 

त्लाव्मक वेदमन्त्र का ्रहष्टि से प्र्यत्त कर उससे यथाकामं व्यवहार करने वाते ही ऋपिः कहलाषए ई ! 
यही वेदविद्यासम्बन्धिनी तीसरी दष्टिविद्या है । 
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प्रार्धयदष्ट से सम्पन्न, श्रतीन्द्रिय अर्थो के प्रत्यक्षवत्‌ द्रष्टा जिन महापुरुष नँ--यजपरक्रि्ाविशेष से 
तत्तत्‌ प्राणदेवता का ऋ्रपने मानुष श्रात्मा में आधान किया था, इस देवाधान से जिन भोम स्व्गवासिययो ने 
सूय, इन्द्र, ग्नि, वायु, वरुण, ऋ्रादि उपाधिर्या प्राप्त कीं थीं, वे ही पुरुषपुङ्गव देवताः ८ भोम मनुष्य 
वता ) कहलाए ये । प्राकृतिक प्राणदेवताग्रों मेँ जो शक्तियाँ, जो सामर्थ्य, जो धम्मं र, वे सव इनमें विद्यमान 
थे ] श्रतएव इन्दं उन उन प्राणदेवताश्रों ॐ ही नाम से व्यवहृत किया गया। सर्वसाधारण में रहने वाले 
मानुषरात्मा ५ अतिरिक्त यज्ञातिशयलच्तण दैव आत्मा इनमें विशेष था, जिसका किं--“्देवो वा अस्य स 
श्रात्मा, मानुषोऽयम्‌"? इत्यादिरूप से स्पष्टीकरण द्रा है । यही वेदविद्या का यज्ञविव्रासमक चोया संस्था- 
विमागदहै। 

यच्चयावत्‌ यज्ञो के द्वारा यथावत्‌ प्राणदेवताग्रो को ्रात्मसात्‌ करने वाले, श्रतए्व सवमूर्ति, सवं- 
मृद्धन्य पुरुषपुङ्गव ही श्रह्माः नाम से प्रसिद्धये, जिस पद को कि सर्वप्रथम श्रादि मनु स्वयम्भू-्रमा ने 


सुशोभित किया था । सर्वसिद्धिलक्णा, अतएव सिद्धविद्या नाम से प्रसिद्ध यदी वेदविद्या का पांचवा संस्थ) 
विभाग माना जायगा | 


इस प्रकार मन्त्राथेपरिजान, मन्त्राथेपरिज्ञानपूवैक श्रक्तरक्ञान, तच्वसाच्तात्‌कार, तत्तराधान, सवतत्व- 
वान, मेद से एक दही वेदविद्या की मन्त्रविद्या, श्रक्षरविद्या, दृष्टिविव्या, यज्ञवि्या, सिद्धविद्या, मेद से पाचि 


संस्था हो जातीं ट । इन पाचों के अनुयायी क्रमशः श्राह्यण, रेभ, ऋषि, देवत, ब्रह्मा इन नामो से 
प्रसिद्ध हूए ह । 


१--मन्त्रविद्या (५)-शब्डाथमयी-तन्मया ब्राह्मणाः 
२--श्रत्तरविया (५)-आत्मालुगता- तन्मया रेभाः (विप्रा वा )। 
२- ट धिया (ॐ)-ततत्वसात्तात्‌काररूपा-तन्मया ऋषयः । 

४-- यज्ञविद्या (२)-तत्त्वाधानलत्तषा- तन्मया भोमदेवाः । 

+-- सिद्धविद्या (१)-सवेतत्त्वाधानलक्तणां-तन्मया भोमन्रद्माणः । 

न >८-~~ [> 
४» अ, ड ¢ र 
१६-वेद्‌ छा “ऋ ङ् पदाध- 

ऋषि, पितर, देव, ्रसुर, गन्धर्व, पशु ऋ्रादि सभी वेदिक पदाथ वर्तमान युग मेँ इसलिष्ट एक पेली 
भन रदं ह कि, इनका ताच्विक, प्राणात्मक स्वरूप वेदस्वाध्यायपरम्परा की विलुपि से विलुप्त हो चुका है । इन 
तस्वात्मक ऋ्रि-पितर-देवादि प्राणविशेषो के स्वरूपनज्ञानाभाव से ही तत््वात्मकं वेदशास्त्र केवल पुख्यपाठ की 
सामग्री रहे गया हं, परलोक का प्रमाणपत्रपदाता ना दिया गया है । यही कारण हे कि ्राज के इस तत्वान्वेषण- 
युग मं जत्र हम संसार के सामने वेदशास्त्र की चर्चां उठते ह, तो शिक्षित समाज का अन्तजंगत्‌ च्ुन्ध-सा हो 


पड़ता हं । उसकी दष्ट मं वेदशास्त्र, तदनुगते स्प्रतिश स्त्र, पुराणशास्न, आदि की समष्टिरूप भारतीय शास्त्र 
तत्ववाद शून्य केवल पारलोकिक खानुगत स्वाप्नजगत्‌ है, जिसका किं एेहलोकिक कम्म॑कलाप मेँ न तो कोई उपयो 
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ही है, एवं न कोई लाम दही । सुसृद्धम प्राणजगत्‌ का प्रथम श्राविष्कारकं भारतवपरं इस प्रकार स्थूलं जगत्‌ का 
उपासक जन जायगा, प्राणविद्या का स्थान प्राणी-विव्रा ग्रहण कर लेगी, तच्ववाद का श्रासन रूढिमृलकं 
कल्पनावाद्‌ छीन लेगा, शरोर इन्दीं विडम्बनाग्रों से हम सचमुच ्रपने मोलिक, ताच्विकं सादित्य से वच्चित 
हो जर्येगे, यह दोष किसे दिया जाय १। हम अपना दोष दृस्रो के व्याज से केमे चपा १ ्रवश्यदी हमें 
नतमस्तक होकर यह स्वीकार कर ही लेना चाहिए किं, एकमात्र हमारे प्रज्ञापराध सेदही येसारी विडम्बना 
उपस्थित हुई हं, जिसके परिशोध का एकमान उपाय है--"ताच्िक दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली विलुप्तप्राय्‌ 
वेदस्वाध्यायपरम्परा ८ चआ्रार्षपरम्परा ) का पुनख्ञ्जीवन, जिसके कि मूल में ऋपषितच प्रष्टि दै। एवं ऋषि. 
तत्वप्रतिष्ठा से ही जो परम्परा श्य्रप्॑परम्पराः कलाई है । श्रापंपरम्परा के सवंस्वभृत इस ऋपितच्व का संत्नेपं 
से परिचय कराना ही प्रकृत परिच्छेद का मुख्य उदश्य ह । 


शास्त में प्रतिपादित ऋषि" तत्व जिन ऋषियों के द्वारा राष्टि कां विप्रय बना है, जिस ऋपरित्व के 
साक्तात्कार से शास्त्रकार स्वयं भी प्रि उपाधि के अधिकारी बने है, तच्वात्मक ऋषियोंके जो प्राङ्कतिक् 
कर्मं इन मनुष्य-ऋभियो . के साथ श्रभेदवुद्धया ( पुराणो मं) प्रतिपादित र्हं, बे दी तत्व ऋषि यद्यपि प्रकतं 
परिच्छेद के मुख्य उद श्य ह, तथापि प्रसङ्गतः मनुष्य-ऋषियो का भी विचार कर लेना श्प्रासङ्धिक न होगा; 
ऋषि शन्द की अनेक स्थानों में व्याप्ति देखते हुए दमे इसे चार भागो पं विभक्त मानना पड़ रहा है | एवं इनं 
चारौ ऋषयो को क्रमशः १-असल्लन्षण ऋषि, २ रोचनालन्तण ऋषि, ३--दरलक्तण ऋषि, 
-वक्दृलक्तषण ऋषि, इन नामों से व्यवहृत करना पड़ रहा है । 


१-असनल्लक्तण ऋषि- 

(१)- पूवं के खष्टिप्रकरण में सावित्राग्नि का स्वरूपम ब्रतलाते हुए. व्रेद्यःनिश्वसितंवेद्‌ के यजर्माग ॐ 
जिस यत्‌” नामक प्राणत का विश्लेषण हु्रा है, उसी मोलिक वेदप्राण का (यजुःप्राणं का) नाम 
अरसल्लकच्तण ऋषि है । यही त्ात्मक प्रथम ऋषि दहै । इस ऋष्रिप्राणं को, किंवा प्राणात्मक ऋषि को “वदः 
सत्‌" इत्यादि नामो से व्यवहृत किया गया है । जिस प्राण से खष्टिका उपक्रम दोता दै, जिन प्राणों कै 
शसायनिक साम्मिश्रण से मैधुनी खष्टि का श्रारम्भ होता है, सर्व॑मूलभूत, सद्रुप, श्रतएव श्रसत्‌? नाम से अरसिद 
उन्दीं प्राणो का नाम (तच्व-ऋष्रि ह । “विरूपास इदु-ऋषयस्त इद्‌्गम्भीरवेपसः (ऋ कसं २०।६२।५}) 
इस मन्त्रवणंन के ्रनुसार इन ऋषिप्राणो के श्रनेक विभाग है । इस प्राणानन्त्य से ही तदृरू4 वेद्‌ नन्त 
मानँ गए ई । इसी प्राणानन्त्य से विश्व-पदार्थो में वैचित्र्य उपलन्ध हो रहा है । प्राणास्मिका इस ऋषरिविय) 
का नाम दी वेदविद्या है, जिसका कि शब्दात्मक वेदशाल् मे विश्लेषण हुश्रा दहै । इसी सम्बन्ध में यह भी 
शमस्ण रखना चादिएट कि, एक एक प्राण जहाँ ऋपिः शब्द से व्यवहत होता दै वहीं श्नेक प्रणो की 
खमष्टि को “पुरुषः नाम से व्यवहृत किया जायगा, जैसा कि सप्तपुरुपपुरुषार्मक प्रजापति" का स्वरूप बत- 
लाते इष पूर्वपरिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका हं । 


इन्दी खषटिप्व्चक॒तत्वातमक ऋषियों को 'दिव्यरपिं ' -विद््पिं "देवि -'पुराणपि › इत्यादि 
विविध नामों से व्यवहृत फिया गया है । प्राणात्मक ऋषि के ऋआ्रधिभोतिक, आधिदैविक, ग्राध्यात्मिक मेद्‌ से 
तीन विवर्च हो जाते ई । अ्राधिदैविक मणडलोपलित दिरश्यगर्ममणडल में ये ऋषिप्राण मनुः तत्व को 
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कन्दर जना कर इतस्ततः रशिमखूप से व्याप्त रहते रह । दिररयगर्ममण्डलं से सम्बन्ध रखने वाले ये मानव- 
प्राण दस भागों मे विमक्त होने से विराट्‌पुरुष के स्वरूप-सम्पाद्क बनते हं 1 इसी प्रकार ्रध्यातजगत्‌ मेँ ये 
ही प्राण मन को श्राधार बनाकर सर्वाङ्ग-शरीर में व्याप्त रहते ह । एवमेव श्राधिभोतिऱ पदार्थौ मेँ भूताग्नि 
से उपलक्षित श्रङ्किरोऽग्नि को श्राधार वना करये ऋपिप्राण वितत रहते ई। ऋ्रधिभोतिक पदार्थो से सम्बन्ध 
रखने वाले, अङ्धिरा नामक प्राणाभनि को श्राधार बनाकर रश्मिवत्‌ इस के चारो श्रोर वितत रहने वाले इन्दीं 
प्राणो को लच्य मेँ रख कर कहा जाता है-^तेऽङ्किरसः सूनवः, तेऽग्नेः परि जज्ञिरे (ऋकसं° १०।६२।५।) 


हन तीनो विवत्तौ से सम्बन्धं रखने वाले अनन्त ऋषिप्राणोकान तो प्रकृत परिच्छिद्‌ मेँ परिचय दही 
कराया जा सकता, एवं न वेदप्रकरण मेँ इस ऋषिगाथा का कोद विशेष प्रष्ज्गदही। इस विषय की विशेष 
जिज्ञासा र्नं वालों को तो वैदिकं प्राणविद्या नामक स्वतन्त्र ॒निवन्ध ही देखना चाहिए । प्रक्रत मेँ इस 
सम्बन्ध मे केवल यही वक्तव्य है करि, रषिः शब्द की मुख्य व्याप्ति श्रसस्लक्तण उस मोलिक प्राण से 
सम्बन्ध रखती है, जो कि मौलिक प्राण पञ्चतन्मात्राश्रो के उत्पादक बनते हँ । भोतिक धातुवर्गं उत्पन्न होता है, ` 
तेजोमात्राश्नौ का विकास होता है, सर्वविध अर्लो का विक्रास होता है, यचयावत्‌ संज्ञाकम्मं, तथा चेशकर्म्मो 
करा सञ्चालन होता है, अज्ञामात्रा का उदय होता है, ज्ञानकर्म्मन्द्ियों का उद्गम होता हे, इन्द्रियो के कर्म्मोका 
उदय होता है, पितर-देवता~्रसुर, कहाँ तक गिनावें, श्रस्ति' नाम से व्यवहृत करने योग्य विश्च में जो कुक 
दे, सव्र की मूलप्रतिष्ठा, सत्र का प्रभव-~प्रतिष्ठा -परायण वही ऋषिप्राण है । प्राणटेदी खटिका विकास दुग्रा रै, 
प्राणाधारपर ही विश्च प्रतिष्ठितरै, प्राण ही सत्र की लयभूमि है । यह प्राण वही श्रापका ऋक्‌-सामावन्छि्न 
यूजुःपराण है, जो कि उपाधिमेद से श्रनन्तरूपों मेँ परिणत होता हुग्रा वेचित्योपलक्षिति श्रानन्त्य का अ्राधार 
न रद्य है । `जगु-वसिप्र-कश्यप-जमदग्नि-अत्रि-मरीचि-पुलस्त्य-पुलह-क्रतु-दत्त-्रङ्किरा-बरह- 
स्पति-अगस्त्य-विन्धामित्रः त्रादि जो ऋषिनाम हम नते श्राए है, वे सत्र मुख्यरूप से प्राणत्मक ऋषि 
नत्व से ही खम्बन्ध रखते ई । इन प्राणो के सन्निवेशतारतम्यसे दी अ्राधिदैविक, त्राध्यात्मिक, अधिभोतिक 
विवर्तो भें स्वरूप-परिवर्तन होता रहता है । यदि श्राप इन प्राणों को पहिचान लेते ह, पहिचान सकते ह, तो 
राप भी खष्ठिकर्म्प के सचालक बनः सकते ह । जडपदार्थो को चेतन बना डालना, मृखं को विद्वान्‌ बना 
देना, विद्वान्‌ को मूर्खं जना देना, शरश्च को मनुष्य बना देना, मनुष्य को पशु जना देना, घन पदा्थं को तरल, ` 
तरलं को बाष्पावस्था मेँ परिणत कर देना, ये सव्र कुच श्रसम्भव कल्पनाणे इस प्राण विज्ञानासिका श्रह्मविद्याः 
से सर्वथा सम्भव है, जिस सम्भावना का कि--न्रह्मविद्यया हि सवं भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्याः 
( शत्तपथ व्रा ) इत्यादि श्रुति ड़ श्राविश के साथ समथन कर रहो है । 


स्माधिदैविक-श्राध्यासिक-श्राधिभीोतिक संस्थानों से सम्बन्ध रखने वाले शग्बङ्गिरा-श्रादि प्राणों के 
छखं-एक उदाहरण यहां भी उद्धूत कर दिए जाते ह । स्थालीपुलाक्रन्याय के ्राघार पर पाठकों को यह 
स्वीकार कर लेना पडेगा क्रि, अवश्य ही ऋषिशन्द्‌ की व्याप्ति प्राणतस्व से ही सम्बन्ध रखती हे । सर्वप्रथम 
करमप्राप्त अ्राधिदैविक-ऋपिप्राण का ही निदर्शन सामने रखिए । “मस्स्य, वसिष्ठ, अगस्त्यः, इन तीन प्राणो 
का एक स्वतन्त्र विभाग माना गया है, एलं “शरु, शङ्करा, रत्नि" इन तीनों प्राणो का एक स्वतन्त्र विभाग माना 
गया है । मत्स्यादि प्रथ ग्रारात्रयी का विकास क्योकि द्रोणकलशः से हुश्रा है, तएव इन्दं ऊम्भोद्भवर" 
( घट-सोमकलश-से उसन्न होने वाले ) कहा जाता है । कुम्भ 'एक प्रकार ` का “मानः ` ( परिमाणा ) है, इसी 
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श्राधार पर इन्दं “मान्यः कहा जाता है । कुम्भ के जिस प्रदेश को मूल मान कर इन तीनो प्राणो का विकार 
हुच्रा हे, वहीं मित्रा-वल्ण नामके प्राण प्रतिष्ठित है, श्रतरव इ. “मैत्रावरुणः कहा जाता है । इसी कुम्भ- 
पदेश में आपोमय सोम्य च्रप्सराप्राण प्रतिष्ठित हं, इसी श्राधार पर इन्दं "अप्सरापुत्रः माना गया है । इस प्रकार 
'कुम्भोद्‌भव-मान्य-मेत्रावरुण-य्रष्सरापुत्रः इन चार नामो से प्रसिद्ध यह प्राणत्रयी भिन्न भिन्न कर्मों की 
अधिष्ठात्री जन रही हे। 


इसी प्राणत्रयी के उद्गम के सम्बन्ध मं पुराणो में इस श्माशय का एक ग्राल्यान त्राता दै कि,-- 
“एक बार प्रजापति सोमयज्ञ कर रदेये। यज्ञ श्रारम्म दो चुक्रा था, यज्ञाहृतिताधक सोमरस द्रौणक्रलश में 
सम्पन्न था । इस यज्ञ को देवने के लिए उर्वशी अ्रष्छरा भी च्राई्‌ थी। संयोगवश मित्र श्रौर वर्ण देवता मी 
यज्ञ देखने उपमभ्थित दए । उर्वशी को देख कर॒ इनक्रा रेतः-स्वलन हो गगरा । मित्रावरुण का स्खलित रेत 
द्रोणकलश में जादहिर-मीतर जा गिरा। जो रेतोभाग कलश के भीतर गिरा, उसमे तो “मर्स्यऋपिः उत्पन्न 
हुए । जो भाग कलश के उत्तरभाग में गिरा, उससे वसिषछठऋरूपिः उन्न दए ¦ एवं जो माग कलश के 
दक्तिणभाग मे गिरा, उक्षमे श्गस्त्यऋषि" उत्पन्न दृण । इस प्रकार उवंशी वेश्या के निमित्त से स्खलित 
मित्राःखुण के रेत से सोमक्लश में तीन ऋषि उसन्न हो गए? | 


प्राण के उक्त श्रार्य्रान का नेदानिक रदस्य न जानने के कारण यदि कोद पश्चिमी विद्वान्‌ श्राख्यान 
के सम्बन्ध मे अ्रपनी श्रान्त कल्पना कर बैटता है, तो हम विशेष श्राश्चय्यं नहीं होता} श्माश्चय्यं तो उ 
समय होता है, उनके सम्बन्न मेँ होता है, जबकि वेदिकसाहित्य की श्रनन्यनिष्ठा का श्रनुगमन वाले भारतीय 
इन पौराणिकं रहस्यात्मक अ्राख्यानों को "गपोड़ाः मानने की भूल करने लगते ह । सम्भवतः इन महाशयो क 
यह विदित नटीं है किं, प्रात्रयी की उल्यत्ति के सम्बन्ध मे पुराणनेजो कुच कदा हे, वे द्माख्यान रीके 
उन्हीं शव्द मेँ सूघ्ररूप से स्वयं वेदसंहिता में उपवित रह । यदि पुराण का ्राख्यान शअसत्‌-कंल्पना हं, त 
उनका वेद भी एेसी कत्पनाग्रो से शल्य नदीं हे 1 देविए- 

१- विद्‌ तो ज्योतिः परि सञ्जिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां तवां ¦ 
तत्ते जन्मोतेकं वसिष्ठागस्त्यो यत्वा विश आजभार ॥ 


२--उतासि मत्रावरुणो वसिष्ठोधश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधिजातः । 
द्रप्सं स्कन्‌ ब्रह्मणा देग्येन विश्वेदधाः पुष्करे ताददन्त ॥ 
३- स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वानूत्सहसदान उत चा सदानः । 
यमेन ततं परिधिं वयिप्यन्नप्सरसः परिजन्ञे वसिष्ठः ॥ 
४-- सत्रे ह जाताप्रिपिता नमोभिः इममे रेतः सिषिचतुः संमानम्‌ । 
ततो हं मान उदियाय मध्यात्‌ ततो जातय्रषिमाहुवं सिष्टम्‌ ॥ 
-ऋकसं० ७ मं० । ३३ स= ' १०-११-१२-१३ मन्न । 
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मन्त्रो का सामान्य तासप्यं पूर्वं की आ्रख्यानमाघा से गतार्थं है । विरोष ८ वैज्ञानिक `) तात्पर्य्य वैदिक 
प्राणविद्या के उस प्रकरण मे द्रष्टव्यहै। यहां इस समतुलन से हरमे कहना यही दहै कि, त्रिना सोचे-समे 
ताच्विक, पारिभाषिक ज्ञान प्राप्त किए चिना तहसरा पौराणिक ऋ्राख्यानो पर टीका-रिप्पणी करने लग जाना सर्वथेव 
्रनुचित है। प्रक्रत श्राख्यान की मीमांसा कीजिए । सौर सम्बत्सरयज्ञ ही सम्बत्सरप्रजापति का महायज्ञ 
है । सम्बत्सरयज्ञमण्डलावच्छिन्न खगोल ही द्रोणकलश ( सोमकलश › दै । “त्वमा ततन्थोवन्तरिज्तम्‌ 
( ऋकसं° १६।१।२२।) इत्यादि मन्त्र में उपवित, विशाल खगोल ( श्रन्तरिक्त ) मेँ व्याप्त दिक्‌- 
सोम से यह कलश परिपूणं है । ्रहोरात्रि के मेद से इस खगोल के पूवकपाल, पश्चिमकपाल भेद से दो विभाग 
हो रदे ई, जिनका कि विभाजक याम्योत्तरत्त है । उभयकपालावच्छिन्न साम्बत्सरिक सोरप्राण की श्रः, तथा 
रात्निमेद मे “मित्र-वर्णः नाम की दो श्रवस्था हो जातीं हं | अहःकालावच्छिन्न वही सौरप्राण पार्थिवप्रजासे 
युक्त रहता हच्रा “मित्र' कहलाने लगता है, एवं ात्रिकालावच्छिन वही सोरप्राण पार्थिवप्रजा से वियुक्त रहता 
टृश्रा "वरणः कहलाने लगता है । ये त्रहोरात्र सूर््योदयास्त से सम्बन्ध न रख कर याम्योत्तरढरत्त से टी सम्बन्ध 
रखते हं । 


याम्योत्तरवृत्त को दी र वप्रोतव्त्तः कहा जाता है । क्योकि दक्तिण-उत्तर ध्रव से ही इन भातिसिद्ध 
उत्त की कस्यना हई है । संख्या मे ये वृत्त ३६० माने गए ह । इन इत्तों की प्रतिष्ठा त्रान्त्द्ि ्रापोमय 
समुद्र है । श्रापोमय समुद्र मे सच्वार करने से ही इन इतो को (अप्सराः (ग्रप्सु सरन्ति) कहा जाता है । इन्दीं 
्रप्सराद्त्तो से दिक्‌ का विभाजन होता है, तएव दिशार््रोको भी श्रप्सरा मान लिया गया है। भगवान्‌ 
माहिस्थि के मतानुसार दिशा-उपदिशाएे हीं श्रप्सरा ह, जेसा कि निम्नलिखित ('पञ्चचूडत्राह्मणः वचन से 
स्पृष् २₹- 


“'पुङ्जिक्वस्थला च, क तुस्थला चाप्परसौ-इति दिक्‌- चोपदिशा चेति स्माह माहित्थिः” ॥ 
-शतश्त्रा2 ८।६।१।५६। 


याम्योत्तरत्तात्मक इन श्राप्य श्रप्सराश्रों का द्रोणकलशात्मक उरु ्रन्तरिच्त से धनिष्ठ सम्बन्ध है । 
(वंकथनानसार उर्वान्तरित्त मेँ दिकृमोम व्याप्त है, जो # दिक्रसोम अपने श्राहुतिधम्मं से यज्ञात्मक विष्णु की 
स्वरूपसत्ता कसता द्रा वैष्णवः नाम से प्रसिद्ध है । वेष्णवसोम यदि राजादहै, तो ये श्रप्सराएेः इसकी प्रजा 
ई £ । इसी श्राहृतिधम्भं के सम्बन्ध से भगवान्‌ याज्ञवस्क्य ने त्रप्सरा्रों को भी “त्राहुतिः शब्द्‌ से व्यवहृत कर्‌ 
दिया है । पञ्चचृधोपधान में ऋदुरूप से भी इन ऋअरष्सराश्रो का ग्रहण हृच्रा है । उस प्रकरण में वसन्त-ग्रीष्म- 
वर्षा-शरत्‌-दैमन्त, इन पाँच ऋतश्रौ मे दो दो श्रप्सराश्रों काभोग मानाहै, जोकि दस. ग्रप्सराण क्रमशः- 
‹८१.--पुज्जिकस्थला, २- क्रतुस्थला, १-- मेनका, २₹- सहजन्या, १- प्रम्लोचन्ती, . २₹--अनुम्लो 
न्ती, १- विश्वाची, २-घताची, १--उवेरी, २--पूर्वाच त, इन नामों से प्रसिद्ध हं .( देखिए- 
शत० बा० ८।६।१। ) | 





“सोमो वैष्णवो राजेत्याह । तस्याप्सरसो विशः । त। इमा आसत इति-- 
युवतयः एेभना उपसमेता भवन्ति” ( शत० ब्रा° -१३२।५।३।८ ) 1 
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इनमे “उवंशीः वह श्रप्सरा -( याम्थोत्तरदत `) है, जिसते कि श्रद्यतन-परनद्तन का विभाग कर रक्ला 
हे | रात्रि के बारहजजेसे दिन के त्रारह्‌ वजे पर्यन्त श्र्तन कलहे. एवं दिन के १२ बरजेसे रात्रि के १२ बजे 
पय्य॑न्त अनद्यतन काल माना गया हे । उद्यास्त से अहोरात्र का विभाग करना एक प्रकार है, एं 
अ्यतन-अ्रनययतन से अ्रहोरात्र का विभाग करना एक प्रकार दै । मध्यरात्नि के पीयसे सीरप्राण पार्थिवं धरजा 
के साथ युक्त होने लगता है । यदी अरहःकाल का श्रारम्भ दै । यहाँ से श्रारम्भ कर मध्याह्के बारह व्र पर्य्यन्तं 
यह प्राण निरन्तर हमारे साथ योग करता है | श्रनन्तर सौरप्रण हम से भरियुक्त होने लग्ता है, एवं इसकी 
यह वियुक्ति मध्यरात्रि पर्य्यन्त प्रक्रान्त रहती है । सौरप्राणसत्ता श्रहःकाल की, तथा सीौरप्राणवियुक्ति राच्रिकाल 
की स्वरूपसमर्पिका हे । ग्रहोरात्र की इस सामान्य परिभाषा कै ्रनुसार मध्यरात्नि से मध्याह्न पय्यन्तका १२घन्दे 
का काल श्रहःकाल कहलाएगा, एवं मध्याह के १२ वजे से मध्यरात्रि पय्यंन्त का काल रात्रिकाल कदलाएरगां । 
दोनो मं प्रतिष्ठित सोरप्राण भमित्र-वरुणः कटलाट गे । मित्रप्राणावच्छिन्न श्रहःकाल प्ू्वकपाल कदलापएगा, 
वरुणप्राणावच्छ्न्न रात्रिकाल परशचिमक्पाल कहलाएगा । इन दोनों कपालो का विभाजक मध्याहटरत्त ह 
उवंशी च्रप्सरा कहलाएणा । इी मध्याहृदत्त से मित्रावसणात्मक पूर्व-परिचम कपालोपलक्तित च्ररोरात्र का 
विभाजन हो रहा है । स्वयं उर्वशी प्सरा के साथ मित्र-वग्ण, दोनों प्राणो का समन्वय हो रहा दै । जदा दोन 
कपाल मिलते ह, वहीं उर्वशी द । फलतः उर्वशी के साथ दोनों का समन्वय सिद्ध हो जाता है 


ग्रहःकाल में व्याप्त मित्रप्राण श्राङ्धिरस होने से आरनेयः हे, एवं रा्निकाल में व्याप्त चरुखःपराय 
भागव होने से “आप्य ह । सम्बत्सराःमक प्राजापत्य यज्ञमणडल में पूव-पश्चिम कपाल की सन्धि मेँ ये दोन 
द्राग्नेय-प्राप्य प्राण प्रतिष्टित ई । कपालद्वयावद्िन्न खगोल (सम्बत्सरमण्डल). दी परूर्वकथनानसार सयोमपरि- 
पूरं कलश है । मध्याहटृत्त उर्वशी ह । इसको निमित्त वनाकर दसी कलशर्मे मित्र कै आ्मग्नेय वीय्यंकौ, 
तथा वर्ण के ्राय्यवीर्य्यं की ्राहति होती है । श्राहूत प्राणद्वयी से इस कुम्भ में शीतवीय्ये, उच्णवीय्ये, 
्ुष्णाशीतवीय्ये, मेद से तीन नवीन प्राण उत्पन्न होते दं । शीतवीर्य्यप्राण सोमप्रघान है, कुस्म के उत्तमां 
मेँ इनक प्रतिष्ठा है । ये दी प्राणश्वसिष्ठः नाम से प्रसिद्ध हं । इनके लिए परापवाः'-खग्सवाः-' वसिष्ठा: 
तीनो शब्द प्रयुक्र दए ह । बृष्टि करना, पानी ग्रौर मिद्टी के रासायनिक सम्मिश्रण को टदमूल नति दए, पार्नः 
को धनावस्था में परिणत करते दृएः पानी को कालान्तर मेँ मिद्टी बना डालना इसी वसिष्टप्राण कौ महिमा ह | 
क्योकि इसकी प्रधानता उत्तर में है । ्रतएव उत्तर प्रदेशों मं क्रमशः भूभाग की ब्द्धि हेतीजारहीहै)। 


उष्णवीर्य्यं ्रग्निप्रधान ह, एवं कुम्भ के दक्तिण भाग में इनकी प्रधानता है) ये ही उग्र च्राम्नेय 
प्राण “अगस्त्यः नाम से प्रसिद्ध ई । पानौ का शोघण करना ऋ्रगस्त्यप्राण का सुख्य कार्य्य दहै, जिसके विः 
सम्बन्ध में पुराण का श्रगस्थसम्बन्धी समुद्रशोषणः ऋ्राख्यान सवप्रसिद्ध ह । “अनुष्णाशीतवीय्य॑भ्राण कुम्भ के 
मध्य में (मध्याकाश मे) च्रपनी प्रधानता रखते ई 1 इन्दीं को "मत्स्यः कहा जाता हं । इन्दं को शयाम्यमस्स्यः 
नी कदा गया है । मिद्ध को स्वस्वरूप से प्रतिष्टित रखना ही इनका उख्य कम्मं है । 


वसिष्ठ मिद्टी के प्रवत्तंक ह, मत्स्य मिट्टी के रक्तक ह, श्रगस्त्य मिद्टी को संहत बनाकर इसे धनं 
(पाषाण) रूप. प्रदान .वाले ह । क्योकि अगस्त्य की प्रधान सत्ता . दक्षिण मे है, ततएव दक्षिण भाग में 
पर्व॑त विशोषरूप से घनावयव ने रहते र । रसशोप्रण से इनका वणं भी. श्न त्यान्तिक.रूप से कृष्ण रहता ह, 
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रुरुत्वाक्र्परण भी श्रत्तिशयरूप से प्रतिष्ठित रहता दै । निष्कं यदी दुरा कि मित्रावर्ण के त्राग्नेय-त्राप्यवीर्य्या 


के समन्वय से श्राधिदैविक मण्डलोपलचित सम्बत्सरजगत्‌ में वसिष्ठ, अगस्त्य, मतस्य, नामक तीन प्राण 
्राविभरूत हो जाते हं । 


स्मच श्राधिभीतिक श्रसत्‌-प्राण के उदाहस्ण पर दृष्टि डाल लीजिए । “भगु-ग्रद्चिरा-ग्रत्रिः इन तीनों 
का ्राधिदैविकं स्वरूप जहाँ स्नेहतेज-धामच्छुद मावो का प्रवत्तं कं बना हु्रा है, वहां इनके व्राधिभोतिक रूप 
से ग्र्चि-ग्रङ्गा.-पारदर्शंकताप्रतिवन्धकत्व, इन तीन भावों को स्वरूप रक्ता हो रदी है । एक प्रज्वलित काष्ठ 
को लीजिये । इसका जितना “ज्वाला? माग है, वह श्गुप्राणमय है। श्गुभाण (स्नेहात्मक सोम्यप्राण) के 
सहयोग से ही ज्वाला का स्वरूप सुरक्तित है । दहकता हु्रा अङ्गार अङ्गिराप्राणमय है । एवं ज्वाला, तथा 
द्रद्धार की प्रतिष्टार्प स्वये काष्टपिरड ऋत्रिप्राणमय है । एक चमत्कार श्रोर देखिये । प्रथम उर जवर श्राप 
काष्ठ जलायैगे, उस सपय प्राथमिक श्द्धार का प्राण श्र्गिरा कहलाएगा । यदि प्राप उ5 ्रङ्गार को बुखा- 
कृर पुनः दुत्रारा प्रदीप्त करगे, तो वहं प्राण द्वितीयावस्था मेँ रता हुता श्रहस्पतिः कहलाने लगेगा । इश 
यकार थोडे ते तारतम्य से प्राणविपर्यय हो जायगा । ग्रङ्किरा, तथा शगु की इसी आआधिमोतिक्र व्याप्तिं के 
लच्य गे रख कर ऋषि कहते ई-- 


““स्मर्चिपि सगुः सम्बभूव, अङ्गारष्वद्धिराः सम्बभूव । अथ यदङ्गारा अशान्ताः 
छव कमपराप्त आध्यासिक सत्‌, प्राणौ! का मी उदाहरणविि से प्रव्यक्त कर लीजिए । केवल शिरः- 
पदेश में सप्तर्धिध्राण व्याप्त रहता है । इन सात ऋश्रिधाणो में & ऋश्िप्राण तो यमज (जोडले) है, णवं 
एक प्राण एकाकी हे । दो श्रोत्रप्राणः दो नासाप्राण, द्‌] चक्तु प्राण, ये ६ तो यमज है, सातवां वाङ्मय प्राण 
टकाकी दहै} शिरःकपाल एक एसा चतस (कटोरा-त्राटकरी)है, जिसका पदा तो ऊपर है, चिल नीचे की रोर है। 
दख चमस कै तीरभाग में (घान्तों में) उक्त सात ऋरि प्रतिष्ठित ह ! निम्नलिखित मन्त्र-्रतिर्यां इसी, प्राण 
सप्तके का स्पष्टीकरण कूर रहीं ह । 
१--साङञ्लानां सप्तथमादुरेकजं षडिद्ययमा ऋषयो देवजाः । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात रेजन्ते विदतानि स्पशः” ॥ 
--ऋक्स० १।१६४।१९॥ 
२--अर्वागृदिलश्चमस उष्य॑वुष्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विशरूपम्‌ । 
तस्यासतऽऋछषयः सप्ततारे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ 
--रात० {१५।५।२।४। 


२--““ईइमावेव गोतम-भगाजो । अयमेव गोतमः, अयं भग्दाजः । इमागेक-विश्ो- 
मित्रजमद्ग्नी । अयमेव विश्वामित्रः, अयं जमदग्निः । इमाः वसिष्ठ- 
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करयपो । अयमेव वसिष्ठः, अयं करयपः । वागेवात्रिः । वाचा ह्यनमचते । 
अत्तिः हं वे नामेतद्यदत्रिरिति । सवेश्याचा भवति, सर्वमस्यान' भय ति, 
य एवं वेद्‌” ( शत० १४।५।२।६। )। 


इसके ्रतिरिक्त आध्यात्मिक जगत्‌ मं प्रतिष्ठित विविध इत्तियों का सञ्चालन भी इन्दी द्रतूध्राणो के 

्राधार पर प्रतिष्ठित है । श्रङ्गिराप्राण से कम्मेभ्रवणता? उत्पन्न होती हे । जिसका श्ङ्िराप्राण मूर्त रहता 
है, बह सर्वथा अकम्म॑ख्य, ्रालसी चना रहता है । वसिष्टप्राण से श्रोजस्विताः का उदय होता है | जिखक) 
वसिष्टप्राण मूच्छित रहता है, उसका मुख कान्तिदीन, उदासीन रहता दै । श्रत्रिप्राण से शनदयाः वरततिक्ता 
उदय होता है । जिसमें च्रत्रिप्राण मूर्च्छित रहता हे, वह सदा दूसरों की निन्दा क्रिया करता है, परदोपदर्शन 
का अ्रनुगामौ चना रहता है । पुलस्स्यप्राण से "घातकः इत्ति का साप्राज्य रहता है । क्रतुप्रा से (यभ्यवसायः 
कृत्ति जागत रहती ह । दक्तप्राण व्यवसायबुद्धिः का प्रवत्तक वनता है | कश्यप्रागया पुर न्ध्रताः-तथा 
भ्रजावात्सल्यः का प्रवर्चक ह । जिसका कश्यपप्राण मूच्छित रहता है, न तो वह्‌ ॒प्रजासन्तति का हौ पात्र 

बनता, न उसकी इत्ति मेँ वात्सल्य का ही उदय होता । विश्वामित्रप्राण से (्रायुःस्वरूपरन्ता, तथा-दताः 
का उदय होता है । भ्गुप्राण से "वियाप्रवएताः का श्राविभवि होता दै । त्रगच््यप्राण से '्पर.पक्रारव्रत्तिः 
जागतं रहती है । मरीचिप्राण से स्वेदोतपत्तिः, तथा स्वभावमाद वः का उदय होता है । 1 नद्शनमात्रे 
है । हमारी श्राध्यातमिक संस्था मे जितने भी उच्चावच माव प्रतिष्ठित है, सक्र मूलप्रतिष्ठाये ही श्रसत-प्रा) 
है । प्राणो के तारतम्य से, विशेषता से ही प्राणियों की ब्रत्ति मँ तारतम्य, विशेषता उत्पन्न होती है । एल 


छ्रसल्लक्षण-ऋषिप्राण का यही सक्तिप्त निदशन दह । 


(2)- रोचनालच्तग ऋषि-- 

(र₹)- प्रसिद्ध नाचतत्रिक ऋषि ही रोचनालच्ण ऋषि ई । खगोल मं जितनं भी नत्र है, वै उ 
भिन्न भिन्न प्राणो की प्रतिङ्ृतियां ह । भूतपिण्डात्मकर जिस नच्तत्र मे जिस प्राण की प्रधानता है, वह न्त्र 
उसी प्राणं के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । खष्टिध्रवत्त कखेन इनका यदि ग्रल्लक्तण प्राणों मेँ अन्तर्वि कः 
लिया जाता है, तो दोनों के दो स्वतन्त्र विभाग न होकर एक ही विभाग रह जाता है । श्रल्नक्षण प्रासा जिर 
प्रकार विविध खष्टिथो के प्रवत्तं कं बनते है, एवमेव ये नाचत्रिक प्राण भी खषटिकरम्मं में प्रधान सहाथक अनते 
है । “निदानविदया' की मूलप्रतिष्ठा ये ही नाकत्रिकं ऋषि बनते है । (भचक्रः में प्रतिष्ठेत तत्तन्नक््रौ के तत्तत्‌ 
प्राणघरम्मो के ऋ्र।धार पर कद्ित श्राख्यान चना गए ह, जौ कि नाच्तत्रिक-श्राख्यान पुराणोक्त अष्टवि् 
श्राख्यानो में से (असदाघ्यानः ( कल्पित कथाएं ) नाम से प्रसिद्ध है । 


जो महानुभाव पौराणिक्र श्राख्यानो को एकान्ततः काल्पनिक सममते है वे भ्रान्ति मेँ ह । उन्दं स्मर्स 
रखना चादिएट कि, अध्यात्मिक १, आआधिदेविक >, आधिभोतिक ग, अआआध्यास्मिकाधिदैविकः आध्या 
तमिकाधिभोतिक५, अ्राधिदेविकाधिभोतिक, आाध्यात्मिकाधिदधिकाधिभोतिक०, ये सात आ्राख्यानं 
तो सर्वथा सदाख्यान रै । केवल एक विभाग श्रवश्य ही एेसा टं, जिसके पात्र, चररि, रादि सत्र कल्पित है | 
त्वयं पुराणाचार्ययो नँ इन कर्पित कथा के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट कर दिया दै कि, इनके पात्रादि कल्पित 
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है । जिते च्राज का युग “माइथालोजीः कहता है, वही हमारा श्रसदाख्यान विमाग ( मिथ्याकयाषे- 
माइथालोजी-मिध्याज्ञान-कल्पित ज्ञान ) ह । देवप्रतिमा, उपासना के विविध प्रकार, वैदिक निदानवि्या, 
इत्यादि का इसी विभाग के साथ सम्बन्ध हे, जैसा करि "पुराणरहस्यः, तथा `गीताविज्ञानभाष्यभूमिकाम्तगंत 
भक्तिपरीक्लाः नामक प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित ह । 





काल्पनिक कथा काल्पनिक अवश्य है, परन्तु इनङे द्वारा जिस सत्य ताच्िकर रहस्य का बोध कराया 
जाता है, वह एक श्रलौकरिक वस्तु है । “श्रसत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते शिच्तण -पद्धति के 
इस सर्वोच्च सिद्धान्त के प्रथम श्राविष्कारक महर्भि्यो नँ गलबुद्धियो की प्ररोचना करते हुए श्ज्ञसा तस्व्रोध 
शिक्षणाथ हौ इन कथा्रौकीखष्टि की दहै । प्ररोचना ( मन-~बहज्ञाव ) के साथ साथ नाक्तत्रिक विद्यापरि 
ज्ञान, लोक्-राजनोतिषों का स्पष्टीकरण, श्रादि त्रनेक प्रयोजन इन कथाग्रो के गमं में रर प्रतिष्ठित ई । 
उदाहरण के जिर एक तआ्राख्यान पाठकों क सामने स्वरा जातादहै। इसोसे उन्दे विदित हो जायगा कि, 
वश्य हीये नान्त परक श्राख्यान जड़ो सरलता से गहन तम त्वो का स्पष्टीकरण कर रदे ह । 
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% एक वार प्रजापति अपनी लड़की के पी दौड़े । हरिणी वन कर दौड़ती हई लड़की का 
प्रजापति ने हरिण वनकर पीला किया । देवतामां नं यह्‌ दृश्य देखा, श्र निद्य क्रिया कि, 
प्रजापति अनुचित्त कम्मे कर रहे ह । देवताश ने अपनी मण्डली में एेसे व्यक्ति की खोज की, 
लो प्रजापति को दरड दे सके । परन्तु उन्हें पने मे एक भी व्यक्ति इस से.ग्य प्रतीत न हा । 
छन्ततोगन््मा देचताश्मं नं अपने घोरतमभाग को ( क्रोधाग्निं का ) एक स्थान पर सच्चित क्रिया । 
बही सञ्चित तेजोभाग “नीलकण्ठः नामक रुद्रदेवता कदलायां । यदी “भूतवत्‌? ( भूतपति ) नाम से 
भी प्रसिद्ध हरा । (अपने सचरित करोध से उतपन्न क्रोधमू्ति) इस देवता को देवताश्रां नें यद्‌ कदा 
कि, प्रजापति अनुचित कम्मे कर रे है, राप इन्दं अपने शर से वींध डालिए । “यदि मै यह 





“ग्राप्त स्वां दुदहितरमम्यध्यायत्‌-दिवमित्यन्ये आहुः, उषसरमित्यन्ये । 
तामश्यो भृत्वा रोहितं भृत।मभ्येत्‌ । तं देवा अपश्यन्‌-्रृतं वे प्रजापतिः करोति, इति । 
ते त्पैच्छन्‌-य एनमार्ष्यति । एतमन्योऽन्यस्मिनावन्दन्‌ । तेषां या एव धोरतमास्तन्व 
सच्‌, ता एकधा समभरन्‌ । ताः सम्भृता एष देगओोऽभयत्‌, तदस्येतद्‌ भतवन्नाम । त देवा 
द्मन्र वनू्‌-अयं ये श्रजापतिरकृतमकः, इमं विध्येति । स तथेत्यत्रवीत्‌ । सवे बो व्रं वृणा 
इति । इृणीष्येति । सख एतमेव वरमदणोत-प्श्नामाधिपत्यम्‌ । तदस्यतत्‌ पएश॒मन्नाम । तम- 
स्यायत्याविध्यत्‌ । स विद्ध ऊध्येउद्‌प्रपतत्‌ । तमेतं मग इत्याचचते । य उ एव मृगव्याधः, 


स उ ए सः। या रोहिद्‌, सा रोदिणी । या उ एवेषुसिकाश्डा, सा उ एषेषुखिकाण्डा" 
इति । ( एत प्यत्रा० १६ अ० १० ख० ) । 
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कम्मे करूगा, तो मे पशुपति माना जागाः” यह खन्धा ठहराते हए सुद्र ने शर चला कर प्रजापति 

को वीध डाला । प्रजापति का मक्तक कट कर प्रथक्‌ जा गिरा। वदी श्रग्‌" ८ खरगशिरा ) नाम से 

भ्रसिद्ध हे । स्वयं सुद्रदेवता 'मगव्धाध' ( खग को मारने वाले शिकारी) नाम से प्रसिद्धे 

1 ६ म्रजापति की दुहिता है । त्रिकाण्ड नक्तत्र दी सुद्र के हाथ से निक्रलाहृच्मा शर 
११ | 


नत्तत्रसंस्था को पदिचानने वाले पाठकों को यह्‌ विदित होगा किं, द्प्रदेश पं “कर्तिके त्राक्ारकां 
( नापित के दुरे का त्राकार का ) स॒प्रसिद्ध श्राग्नेय छत्तिका नक्तत्रः ह । इस कृतिका नच्तेत्र से पूं लुच्धकः 
नाम से प्रसिद्ध नीलकण्ठ महदिव से पश्चिम, शशलाञ्छनलच्षण "चन्द्रमानत्तत्र', तथा श्याच-श॒वल 
नामक श्वाननक्तव से उत्तर, “पुनवसु" नामक दो नक्तत्रौ से उत्तर, इतने य॒ प्रदेश मं जितने ्रवान्त्‌ः नत्र 
है, उन सत्रको आधार बना कर ही पूर्वाख्यान की खष्टि दुद है , य॒ प्रदेश से उपल्तित सुप्रसिद्ध रोदिणी नचत्र 
को लेकर भी इस कथा का समन्वय क्रिया जा सक्ता है । एवं उप्रःकालोपलक्लित शरोपसीः को लेकर म 
समन्वय किया जा संकतां है । इसी श्राधार्‌ पर श्रुति ने कहा है--दिवमित्यन्ये आः, उवससित्यन्ये? । 








कृत्तिका नक्षत्र से (ऊच दी) पूर्वदिशा मे शकटाकार ( इ ग्लिश के ^. श्रन्र जैसा ) रक्तवणत्मिक, 
पृञ्चतारात्मकं एक नक्र है । रोदित ( लोहित ) वणं होने से दी इसे ररोदिणीः कहा जाता ह } तन्त्रशास्त्र कै 
प्रतानुसार यही दशमहाविद्याप्रकरण की कमलाः ( लच्मी ) है । इसके दशंन से माग्ध्रद्धि मानी गड दहै 
श्भ्युव्थानलक्तण आरोहणधम्मं से भी इसे रोदिणीः कहना न्वं बनताःदै ! इस रोदिणी न्नुत्र से ठीक 
पडमान्तर पर ( १८० श्रंश पर ) समसम्मृख दक्तिणाकाश में वृश्चिक राशि से सम्बन्ध रखने वाला एक 
ज्योति्म्मय नक्र श्रौर है, जो किं “येष्ठा? नाम से प्रसिद्ध है । तन्त्रशास्त्र ने इसी कौ धूमावती" (्रलच्मी ) 
प्राना है 1 यदी अवरोदिणीलक्तण निऋतिदेवता है, दरिद्रा है । इसका द्शंन श्र्युम मानागयादै} जो इस 
नच्चत्र मेँ उत्पन्न होता है, वह माग्यहीन माना गया हे । 


रोहिणी नक्षत्र से ईंशानकोण की रोर श्रह्महदयः नामक जो नच्त्र हे, वह्‌ प्रजापति कां भग्नशरी 
है । रोहिणी नच्चत्र से पूवम्थ ग्रगपशुमस्तकाक्ृतिर्प मृगशिरा नक्तत्र प्रजापति का भग्न मस्तक हं ! इस मस्तकः 
ल्प मृगशिरा नचतत्र मेँ तीन तेजस्वी तायो का सम्बन्ध हो रहा है । वही शद्रके हाथ से निकला दुश्रा शर है) 
सेदिणी नक्षत्र से पूर्वं अग्निकोण की रोर महातेजस्वी, नीलवणं का जो एक चमक्रारपूणएं नच्त्र दै वही 
लच्धकः नाम से प्रसिद्ध है । यदी नीलकण्ठ महादेव ह । सू्यताप जिस वस्त॒ को २४८ घण्टे मं द्रुत करता है, 
लन्धकताप उसे च्षेणमात्र मेँ भस्मसात्‌ करने की शक्ति रखता है। दुर्भाग्य से यदि स्यं कदी लन्धक कै 
प्रनिकट पदं च जाय, तो सूय्यं चणमात्र मेँ बाष्परूप जन॒ कर उत्क्रान्त हो जाय | भिस प्रकार उदुम्बरफल 
( मूलर ) मेँ सम्पूणं श्रोषधियो का तत्व संग्दीत है, एवमेव लुन्धक नक्षत्र मं भचक्रस्थ सम्पूण नचत्रं क 
तत्व संण्हीत है । अतएव इसे "पशुपतिः कटना अन्वर्थं जनता है । 


इख रकार द प्रदेशोपलच्षित रोहिणी नच्तत्र के ऋधार पर प्रतिष्ठित यहं नाक्त॒त्रिक श्राख्यान श्रादशं 
शिचा के साथ साच्त नच्तत्रविा का भलीमांति स्पष्टीकरण कर रहा है, जिसका कि विशद्‌ तार्स्क विवेचन न्य 
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द्रष्टव्य है । प्रक्रत मे वक्तव्यांश यही है कि, नन्तत्रो मेँ रहने वाले प्राण भी खष्टप्रवर्धक ऋषि दी मने गर ई । 
इन नाकत्रिक ऋष्रिपराणो में से सुप्रसिद्धं सकर्भिमण्डलः तो प्रसिद्ध दीह, जोकरिभ्रूवके चारों ज्रोर श्रदोराक्र 
मे एक परिक्रमा लगा लेता 2 । इन्दीं सर्धिरयो को. ( माल्‌ की श्राति से युक्त रहने के कारण ) “छन्त 
( रीच्-भालू ) नाम से भी व्यवह किया गया ह । जिस समय ्राग्नेय कृत्तिका नकतत्र पर ऋ्रयन-सम्पात था, 
ऽस समय इन कत्तिकानक्त्रो को ( जो कि संख्या मेँ सात है ) सम्तर्मिणर की पठनो माना जाता था, जैक्षा कि 
निम्नलिखित ब्राह्मण-श्रुति से प्रमाणित है-- 


“एकं, दे, त्रीणि, च्ारीति वाऽन्यानि नच्राणि । अधैता एव-भूयिष्ठाः, त्‌ 
कचि शाः । एता ह वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते । सवांणि ह धाऽन्यानि नक्तत्राणि प्राच्यै 
दिशश्च्यवन्ते । न्ञाणां ह वाऽएतां अग्रे पल्य आसुः । सप्पा जु ह स्म वै पूर्त इत्या- 
चक्षते । अमी द्य ततरा हि सपतपंय उघन्ति,.पुर एताः" । 

--शृत ० ना> २।२।१।३। 


इस सम्तर्षिमणडल कै श्रतिरिक्त एक दूसरा छोटा सम्तर्धिमर्डल श्रौरः है, जिसका कि प्र॒ वसत्तक.से 
सम्बन्ध है । यह्‌ सम्तपिगण सप्तमाताः नाम से प्रसिद्ध हं, एवं यही भ्रूव की पदिचान है । इन सातो मेँ ६ 
नच्तत्र तो चूते रते रै, एकं नक्षत्र घूमता प्रतीत नदीं होता । श्रतएव इसे श्रव" कह दिया जाता है । वस्तुतः 
धुव किसी नक्ते का नाम नहीं हं । ्रषितु्रुव.तो एकं निराकार बह विद्‌ प्राण है, जिसके श्राकर्षण से 
श्माकर्षित भूषिर्डं स्वाक्षेपरिभ्रमण के द्वारा दनं देनगति का प्रवरक बन रहा है । यह विच्‌ त्राण पाथिव्‌ विष्वद्‌- 
उत्त की शआ्राधारभूमि बनता दुरा नाकस्थ विष्णु के चारों श्रोर परिक्रमा लगाया करता है । एवं इसक्री यद्‌ 
ठक परिक्रमा २५. दजार वपर मं समाप्त होती है । जिस समय जिस स्थान .पर यह भ्रुव विच्‌ तुप्राण प्रतिष्ठित 
रहता दै, वदँ कै स्थू्न नचत्र को ( परिचि के लिए) ध्रुव नामदे दिया जाता ह। इसी सामान्य परिभाक्र 
के अनुसार श्राज हमने ध्रुवनचतत्र नाम से एक नैच््त्र की करपना कर्‌ रक्खी है । वस्तुतः श्रवनक्त॒त्र इन सातों 
से भिन्ने, चातव नचतत्र से उपलद्धित ध्रुवधराण है» जिसकी, करि उपासना का द्वार सावां स्थूलनक्छत्र चना हुत 
है । यदि नियसधूर्वक ध्रव की उपासना की जाती दै, तो हमारी मेधा, श्री, सम्पत्‌ स्‌ की अभद हा जाती है| 
नियः च वदशंन करना दी श्र वोपासना है, जिसका कि निम्नलिखित मन्त्रवणंन से स्पष्टीकरण हो रहा है-- ` 


, जज्ञानः सप्तं मा्तैमिमैधामाशसत शिषे! 
भयं धर बो रयीणां चिकेत ॥ 
-सामसंहिता पू ६।१। 
इनके श्रतिरिक्त जमदग्नि, अर्पावत्स, ` नारद, ` वबु ` याम्यमससय, शु, अनिरा, श्दितय, रग्नि, 
चरण, यम, निच्छःति, वृहस्पति, सविता, च्रादि नादंतिक श्ुनन्तु चछपिपराण अर है, जिनुका मिनन मिन्न 
वष्टिकर्म्मो में व्यवस्थित सूप से उपयोग हो रहा है । यही रोचनालच्तण-ऋषि का दसस विभाग हे । एवं 
च््रष्रिशन्द्‌ की यही दूसरी व्याप्ति है 1 


~: 
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(३- द्ष्टृलक्तण ऋषि- 

(३)- नित्यसिद्ध वेदतच्च के द्रष्टा ऋषि ही स॒प्रसिद्ध द्रष्टा ऋषि ह| भृमिका-गप्रथमखण्डोक्त वेद्‌- 
विद्यः-त्र स्रसडइक्रतवरेद निरुक्तिः प्रकरण में यह रपष्टक्िया जा चुका है कि. सर्वज्ञ-सर्ववित्‌- सर्वंशक्ति, 
श्रव्ययत्तरानुग्रहीत ्र्षरप्रजापति विप्रय, संस्कार, शब्दोपाधि के भेद से ब्रह्म~विद्रा-वेद, भावों मँ परिणत हो रहा 
हे । प्राण, देवता, मूत, भोतिकादि पदार्थो का नियत कार्य्य-कारणमाव ही “विद्याः है । नियतिःसत्य का 
यथायथं स्वरूपपरिज्ञान ही विश्रा है 1 गृहीत पूर्वाहित संस्कार से ्रभिनयमें त्रान वाल। ( व्यक्त हने वाला ) 
वही नियतिःसत्य विद्या है, गृह्यमाण धर्म्मं ( विषय ) से व्यक्त होने वाला वही नियतिःसत्य्॒रह्म" है, एवं 
वाक्‌ से व्यक्त होने वाला वही नियतिःसत्य वेद हे । संस्कारावन्दछन्न वही सत्यक्ञान व्रिद्या है, विपयावच्छ् वही 
सत्यज्ञान ब्रह्म हे, एवं शब्दावच्छ् वही सत्यज्ञान वेद है, जेमाकि प्रथमलर्ड मेँ विस्तार से बतलाया जा चुका 
है । श्रत्तरप्रजापति के इन तीनों विवत्ता मेँ से प्रकृत में शब्दावच्छन्न वेदविवत्तं कीश्रोरदही पाटकोौंका ध्यानं 
च्मराकर्षित करना है । 

यद्यपि सर्वाधारस्य की दृष्टि मेँ वेद्‌, ग्रौर मन्त्र शब्द्‌ परस्पर पर्य्याय ने हुए दै । इसी साधारणः 
दृशि के श्राधार पर मन्त्रसमष्टिलस्षण संहिताग्रन्थ को "वेदः मानाजारहा है | परन्छ॒ वस्ततः वेदशनव्द संज्ञी 
है, एवं मन्त्रशब्द संज्ञा है । वेद मन्त्र नहीं है, रपत वेद का नाम मन्त्र दै) जिन मन्त्रौ में जो देवता- 
विज्ञान प्रतिपादित है, षह नित्यसिद्ध विज्ञानतत्व वेद्‌ दै) एवं इस देवताविक्ञान का स्पष्टीकरण करने वालः 
शब्द्राशि मन्त्र है । शब्दात्मक मन्त्र वाचक ह, त्त्वात्मक वेद्‌ वाच्य है । इस प्रर संला-संी मेद्‌ २ 
यद्यपि मन्त्र, तथा वेद शब्द्‌ भिन्न भिन्न श्र्थो में व्यवस्थित र, तथापि दोनो के ( शब्दाथं के ) तादाल्य- 
सम्बन्ध को लच्य मेँ रखकर मन्त्र को वेद कह दिया जाता है, वेद को मन्त्र शब्द्‌॑से व्यवहृत कंर दिया जाते 
है, जैसाकि निम्नलिखित वचन से स्पष्ट दै-- 


प्रत्यत्ेणायुमित्या घा यस्त्पायो न बुद्धचते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मा~ दस्य उदता ॥ 
भ्रव्यत्त, श्रलमान, शब्द, मेद्‌ से प्रमाज्ञान के तीन साघक माने गए ह । जहाँ प्रव्यक्त, तथा अनुमान 
प्रमाणा की गति श्रवरुद्ध हो जाती है, एेसे श्रतीन्रिय तचो के सम्बन्ध में तीसरे शब्दप्रमाण ( त्राप्षप्रमाण ) 
काटी आश्रय लिया जाता है । उक्त वचन “एतं विदन्ति वैदेनः से इस शब्दप्रमाण का दी दिगृदशंन कर 
रहा है । इस प्रकार यहां का वेदशब्द्‌ शब्दरूप मन्त्रप्रमाण के श्रभिप्राय से दी प्रयुक्त है । यह सच्र-कुच टो 
होने पर भी यह सिद्धान्त.पक्त है कि, शब्दोपपादित देवताविज्ञान "वेदः है, एवं देवताविज्ञानोपपादक 
शब्द मन्त्र रै । इसी मेददृ्टि को ल्य मेँ रलकर द्रष्टुलक्ण-ऋग्रि का विचार प्रस्तुत हं । 
जिस प्रकार वेदशब्द मन्त्रामिप्राय से प्रयुक्त होता दै, एवमेव मन्व्रशब्द॒वेदामिप्राय से मी प्रयुक्त 
ह्र है, जैसा कि “ऋछपिर्वेदमन्त्रः” इत्यादि व्यवहा से प्रमाणित हं । ऋषयो मन्त्रद्र्टारः”-“सात्तात- 
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कृतधम्मांण ऋषयो वभ वुः" इत्यादि में पटित “मन्त्र शब्द वेदात्मकं विज्ञानतच्व का र॑ ग्राहक बन रहा हे । 
ऋषियों ने' वेदतस्व को देखा है, वेदत्व का साक्तात्‌ कने से ही वे श्राप्त-ऋषिः कहलाए ई | इस प्रकार 
वेदविद्या, तथा शब्दात्मक मन्त्र, दोनो में ( शब्दाथं के तादात्म्य से ) सङ्करव्यवहार प्रचलित ह । अथवा 
स्वयं “सन्त्र, शब्द को ही शब्द श्रौ त्र्थ, दोनों का वाचक्र समते हुए एक दूसरी दृष्टि से विचार कौलिएः । 
चर्णानुपूर्व्वलप्तण शब्द, तथा शब्दप्रतिपा् तास्विकं देवताविज्ञानात्मक श्रथ, दोनों के लिए मन्त्रशब्द्‌ 
नियत है । तत्व को भी मन्त्र कहा जा सकता है, तत्वप्रतिपादक शब्द्‌ को भी मन्त्र कहा जा सक्ता हं । शब्दा- 
तमक मन्त्र मम्तरसंहतारूप ते प्रसिद्ध ई । एवं तच्वामक मन्त्र का पूवं के “वेदविद्या के संस्थाविभागः 
प्रकरण मरं दिगदर्शन कराया जा चुका है। त श्रौर शब्द दोनों में “व्यासञ्यचरृत्तिः से प्रतिष्ठित 
रहने वाला मन्त्रशब्दं ' समुदाये ददा: शब्दा ्रवयत्रेएर प वत्त न्ते" इस न्याय के अनुसार तच्ववेद्‌ का 
भी वाचक वन सकता है, एवं शब्द्वेद्‌ का भी वाचक जन सकता हे । दूसरे शब्दौ मे शज्छोपदिष्ट विज्ञान मं 
निरूढ मन्त्रशब्दं शब्दराशि के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है. एवं शब्दराशि-प्रतिपादित विज्ञान के लिए 
भी प्रयुक्त हो सकता है । च्रद्य वे मन्त्रः ( शत० ७।१।१।५ ) के श्रनुसार मन्तरसमानाथक ही ब्रह्मः शब्द्‌ 
है । एव यह्‌ ब्रह्मशब्द व्यासज्य्च्या परलच्तण श्र्थधरपञ्च, तथा श्रपरलच्ण शब्दप्रपच्च, दोनों से युक्त 
रहता हृ्रा प्रत्येक के भिथे मो प्रयुक्त होता देखा गगरा है, जैसा कि निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है-- 


दरे बहमणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म ण्रं च यत्‌ । 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


निष्कर्षं वदी द्रा किं वाक्यसंग्रह को भी मन्त्र कहा जा सकता हे, एवं तत्‌प्रतिपाद्य विद्यातत्व कौ 

मन्त्र कहा जा सकता है । यिद्यात्मक ८ तच्वात्मक `) मन्त्रौ का ऋ चर्यो ने' अपनी शआ्राषंष्टि से सान्तात्कार 
या. इसी अभिप्राय से ये “मन्द्राः कहज्ञाए । एवं त्रपने दष्ट श्रथ के प्राधार पर्‌ दृष्ट श्रथ के स्पष्टीकरण 
ऊर लिए. उन्ोनि बुद्धिपूर्व वाक्यस्चना की ] इन वाक्यस्चनात्मक मन्त्रौ के अभिप्राय से इन्दे (मन्त्रकृत्‌ 
घाना गया । जो ऋषि मन्त्रद्र्टा ( तचखद्रश ) दए, वे ही मन्त्र्ृत्‌ कहलाए, जिन्न मन्त्रौ का ( शब्दात्मक 
मन्तो का ) तात्पर्य भली भांति सममः लिया, वे `मन्त्रवित्‌" कहलाएट । एवं जिस मन्त्र मे जिस ऋषिप्राण का 
निरूपण हृच्रा, यदं प्राणात्मक ऋवे 'सन्त्परतिः कदलाय्रा । इ प्रकार दशंन, निर्ममा, वेदन) आधिपत्यादि 


प्रावो के येद से प्राणविध, तथा प्राणी-विध ऋषियों के मन्तरद्र्टा-मन्त्रङृत्‌ः-'मन्त्रपति-मन्नवित्‌ 
श्रादि श्रनेकं मेद हो गष, जिनका कि निम्नजिचित वेदमन्त्र सोकस्ण कर रह द-- 


न 

~ 
# चै 
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१--याखषयो मन्वकरृतो मनी पिण अन्पेच्छन्‌ देघास्तपसा श्रमेण । 
तां देवीं वाचं हविषा यज।महे सो नो दध।तु सुकृतस्य लोके ॥ 


२- नमा छऋपिस्यो मन्त्रददभ्यो मन्त्रपतिभ्थः । 
मा मा ऋषयो मन्त्रङृतो म्रषिदः प्राहुदं बीं वाचम्‌ ॥ 


(=) 


भष्यिभूमिकरा 











३ ऋषे मन््रृतां स्तोमैः करयपोदढ्ंयन्‌ गिरः । 
सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञ वीरुधां पतिः ॥ 
- ऋक्‌ > ६।१६.४।२ 


यदि मनुष्य-ऋषिं ही वेदमन्त्रौ के कर्ता हं, तौ शनादिनिधना निद्या वारात्सृष् स्वयम्भुवा 
इत्यादि स्रतियों का समन्वय केसे होगा १ इस प्रश्न की विशद-मीमांसा श्र गे कै प्रकरणो मेँ यथात्यान होने 
वाली है । प्रकृत मे केवल यदी वक्तव्य है कर, जिन मनुष्यविध, आप्त, मह्यौ नेः तच्वात्मक वेद का साक्लात्‌- 
कार भक्रिया, मथवा जो नित्यवेद्‌ स्वयं जगदीश्वर की प्रेरणासे इन तपःप्रूत महमियों के परचिन्र श्रन्तःकरणों 
म परस्फुट हुप्रा, वही वेदतस्र ऋषि-द््ट वेद कहलाया, प्यं इसी श्रभिप्राय से इन्दे' (मन्त्रदाः 


क 


कहा गया । निम्नलिखित श्रुति-स्प्रतिवचन इसी द्रष्टुलक्तण ऋषि का स्पष्टीकरण कर दै ई-- 


१-- तद्वा चछपयः प्रतिबुब्ुधिरे, य उ तर्दिं ऋषय आः । 
२--ये सथुद्रान्निरखनन्‌ देवास्तीच्णाभिरथिभिः । 
- ल @ ¢ © 
सुदवो अद्य तद्वियाद्‌ यत्र एनवेपण दधुः ॥ 
३--अजान्‌ ह यै पएश्नीन्‌ तयस्यमाना्‌ ब्रह्म स्वयम्भू श्रभ्यानरषत्‌ | 
तद्‌ ऋधीणां ऋषिम्‌ । 
४- यक्त न वाचः पदवीमायस्तामन्रविन्दर्‌ ऋछपिषु प्रविष्ट 
४--युगान्तेऽन्तदितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासाम्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पूेमलंज्ञताः स्वयम्युवा॥ 
जो जिस विष्य का सान्ञात्कार कर लेता ईै, वह उस विषय का दष्टाः मान लिया जतां । इसीकां 
शराप्तः (विषयप्राप्त, पर्हुचवान) कहा जाता है । विष्रयविमाग स्वयं दष्ट-ग्रष्ट मेद से दो मागो मेँ निभक्त 
है । जिन विष्यो को हम त्रपनी इन्द्रियो से देल सकते हे, वे सत्र लोकरिक विषय 'टृष्ट-च्थैः र| एवं 
श्रात्मा, परमात्मा, स्वगं, ष्रि, पितर, देवता, रादि जिन विपर्यो का ( भृतमर्य्यादा से श्रतीतं होने के 
कारण) हम अपनी इन्द्र्यो से प्रव्यत्त नहीं कर सकते, वे सत्र त्रतीन्द्िय विषय श्मलौकिक, किंवा पारलौकिक 
बनते दए “रटष्ट-यथः ह । क्योकि पदार्थदो जातिया मेँविभ ए हं, ्रतयबद्रश मी दो मगोंमेंदही 
विभक्त मानने पडते ई । लोकिकं विष्यो क द्रष्टा जहां लोकिक' कहलाते ई, वहां अलोकिक विषं कै द्रष्य 
"ऋषिः नम से व्यवहृत दु ई ।' 
द्रष्टा के दश्य प्रपञ्च को भौतिक, दैविक, श्रतीन्द्रिय' मेद सेतीनं भागो में विभक्तं किंयां जा 
छकता है । जो मनुष्य इन्िर्यो के द्वारा मोतिक्र पदार्थो के द्रष्य बनते, मोतिक विज्ञान कै शन्वेषक बनते 
है, उन "त्राप्तः अवश्य कहां जा सकता है, परन्तु ऋषे नहीं माना जा सक्ता । वे ही श्राप्त द्रष्य ऋग्रि कट 
का गे, जो त्र्यहः से दैविक, तथा श्रतीन्द्रियमावोँ का प्रत्यच्त करते ह । यदी त्राषरदष्टि “ऋमरदिष्टि 


~) 


दितीयखण्ड 








कहलाती है, जो कि सर्वसाधारण मेँ नहीं हश्रा करती । पूर्वजन्म के तपोऽनुष्ठान से, प्रभवा एेदिक तपोऽनुष्टान 
से यह ऋषिदष्टि स्वतः प्रादुभूःत होती है । इसी को अ्रजोक्रिकडष्टि कड जता दै। मतुष्येतर प्राणियों मं 
(ततद्विशेषर प्राणियों मेँ) मो यह त्रोज्रिकिडष्टि दे वो-षुनी जाती है । रेन्दरियङज्ञान का अभिमान करने वाला 
मतष्य जिन कतिपय त्रतोन्द्रियभा्वो काश्नुमवर करने मेँ अ्र्मथं है, साधारण प्राणो ईश्वर-प्रदच दृष्टि से 
उनका अनुभव, तथा प्रदशन करते देखे गए ह । केवल सुसघम गन्धादि के ग्राघार पर चौर क दरं ढ निकालना, 
विषसंग्रक्तान्न को पहिचान लेना श्वान का गुण देखा गया है । नकुल (न्योला) विषनाशक श्रौष्रधिर्यो का 
परिज्ञाता दै। होमे वानी ब्रष्टिका मणएडकांको परिज्ञानं हो जातादहै। श्वान-शगाल-काक-प्रिङ्गनादि भावी 
ग्र्थं के परिज्ञाता, तथा सूचक माने गण्‌ है । ्रार्ण्यपशु श्रपने ऋ्रपने रोगो की ग्रोषरधियांँ पदिचानने में स्वयं 
समर्थं है| जिस प्रकार इन प्राणियों में ये विचित्र गुण स्वभावतः पाए जाते हं, एवमेव श्पूवं सवेथा ग्रतीन्द्रि- 
यार्थजनक्र धम्मं कितने एक विशेष मनुष्यो मेँ मो देखा गया है । रेसे अतीन्द्रियाथं-द्रषट््ो के लिए भूत- 
भविष्यदर्थं वत्त मानवत्‌ ने रहते हं । एेमे श्रतीन्दियाथद्रश श्रलोकिक श्राप्त पुरषो को ही द्र्ा-ऋष्रि कहा 
जाता है, एव यही ऋषिशब्द की दष्टलक्तणा तीसरी प्रवर्ति है । क्योकि ये द्रष्टा ऋषि दी वेदशाख के प्रवर्तक हं 
ग्रतएव्‌ इन्दं “वेद्‌ प्रवत्त क” भी कहा जा सक्ता है | 


आआभिभृतप्रकाशानामनमिप्लुतचेतसाम्‌ । 
अरतीतानगतज्ञानं प्रत्यक्तान षिशिष्यत ॥१॥ 


अतीन्द्रियानसंपेद्यान्‌ पर्यन्त्यार्षेण चट्षा । 
ये भवा वचनं तषां गनुमानेन वान्यपं ॥२॥ 


> दसक्तण ऋष- 

(८) वर्कं रषि को दी वक्ठृलक्तण ऋषि! कहा जाता दै । शब्दात्मक मन्त्र जिसक्रा वाक्य है 
ह्‌ उख मन्व काच्छूचे दै एवं मन्त्र में जिन्न देवता (त्व) का प्रतिपादन होता हे, वह्‌ उस मन्त्र का देवता 
६ | जिन ऋषिषरं नेः ता्तििकि श्रथंको राष्टि से देल कर वाक्यम से शब्दात्मक मन्त्र का उपदेश दिया है 
य ही उन वाक्यात्मके मन्त्रौ के प्रवक्ता माने गर्‌ रह । क्योकि ऋषिर्धोने ही इन मन्तरौका उपदेश दिया है, 
श्रतः वै ही इन मन्त्रौ के वक्ता ऋषि माने गर्‌ हं। 


कदी कीं अदषियो को भी ऋषि मान लिया गया है । श्रीर्‌ इसक्रा करणं दै विवक्त्‌। । किसी न मन्न ` 
र्हा नदीं है, परन्छ यह सान लिया गया है करि, अ्रमुक त्रमुक मन्त्र का वक्ता है । इस विवक्तामात्रं से श्रद्रषि 
मीधरि नाम ते सने गर्‌ ह । श्रृहद वताः के श्रनुसार मन्त्र्रगं देवस्तव-संवाद-्रात्मस्तव-भावत्रत्तः 
भरद्‌ से चार भागो मे विभक्त ह ! यदि भावदृत्त-नर्गं का देनस्तववर्गं मेँ अन्तर्भाव मान लिया जाता है, तो 
तीन दीं वग दह जाते) 


५13 


भाष्यभूमिका 





अरसल्लक्षण, श्रतएव सदात्मक # प्राणरूप ऋप्रितच्व दही मोलिकत्रेद्‌ का स्वरूपल्तण है । दूसरे 
शब्दो मं प्राणरूप ऋषि) तत्व दही मोनिक्रवेद है, भिसकरे अविज्ञेय-दुर्विज्ञेय-विज्ञेय-एवं सु वेज्ञेय-चिरन्तन 
इतिहासो का परूव-परिच्छदो मे क्रमशः दिगृदशंन कराने की चेष्टा दई है । मायातीत, प्रतएव विश्वातीत परात्पर 
परमेश्वर से अभिन्न अ्रनन्तभावापन्न वही मोनिक वेद अविज्ञेय वेद है । मायामय, श्रतएव सहन्तत्रल्श्वरात्मकं 
्रश्वच्थव्रह्मलक्तण महेश्वर से ्रभिन्न सहतमावापन्न वही मलिकवेद दुरविक्ञेयवेद रै । योगमायावच्छिन्ि, च्रतएव 
एकचस्लेशवरात्मक श्रश्वत्थ-शालातमफ़ उपेश्वर ते ्रभिन्न वदी मोलिक्रवेद विज्ञेयवरेद है । एवं ूतमायावच्छिन्नि, 
रतव बल्शाग्रमागात्मक ्रश्वस्थशाखानुगत स॒पर्णानुगत ईश्वर से श्रभिन्न वही मौलिकवेद खविक्ञेयवेद है । 
इन चां वेदस्थानों में से श्रन्तिम चतुर्थं विज्ञेयवेद का मोलिकर स्वरूप दी भरद्रा जमहर्धिद्रारा दृष्ट वह्‌ (तावित्राग्निः 
है, जिसके परिज्ञान से, उपासना मे वेदस्वरूप गतार्थं बन जाया करता दै । यदी चद्व विभक्त मौलिक वेद का 
संिप्त चिरन्तन इतिव्रत्त है, जिसकी मौलिकता उस ऋषिः पदार्थं पर दी प्रतिष्ठित है, जोरि वेदात्मक ऋषिः 
पदाधं असत्‌-रोचना-द्रष्टु-वक्वृ-मेद से चार संस्थानों से परिष्दीत द 


४-- माया नीटः- प्रमेश्वरः- सर्बातीतः सवंगः- ददभिन्नः- "विज्ञे यत्रेदः । 
२-मायामयः-मटेश्वरः--सहस्रवल्योश्वरः--तदभिच्नः-- टु विज्ञेयवेद्‌ःः ¦ 
२--ग्रोगमायी--उपेश्वरः--एक्रवल्येश्वरः---तद भिन्नः--.विज्ञेयवेदःः ¦ 


‰-भूतमायी--ईश्वरः----वल्शाप्रतिष्ठितः -- तद्‌ भिन्न---भिज्ञेयवेद्‌ः' ¦ 


१--असल्लक्ञण-ऋषपिः-- वेद्तत्तवस्वरूपः--तन्तवर्पिः 

२-रोचनालक्तण-ऋपिः-वेदतच्वस्वरूपः--तच्छरपिः 

३-दरष्टुलक्तण-ऋषिः- - वेदतच्छद्रएा----मानवचऋपिः (तत्त्वपिनाम्ना प्रसिद्धः ) 

~ यक्दृलक्तण-ऋपिः--बेदततत्वयक्ता---मानव ऋपिः ( तत््रपिनाप्ना प्रसिद्धः ) 
= 


सनातन शआार्पनिषठा से श्रतुप्राणित पौयेषेय वेद से संम्बन्ध र्खने वाले मौलिक वेद कां इतिदृक् 
वेदुपरे मियो ॐ सम्मुख उपस्थित किया गया] यद्यपि स्वयं वेद्‌ का मौलिक इतिटत्त ही वेदतस्व की श्रपौरुषेयत। 


हि मिरी 


चर असद्ाऽडदमग्रऽासीत्‌ । तदादुः- प तद्सदासीत्‌' इति १, चछषयो' वाव तेऽग्न - 
ऽमदासात्‌ । तदाहुः-कि तऋछषयः' इति ९, प्रणा वाऽऋषयः । ते यत परास्मात्‌ सवे- 
स्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसा शरिषन", तस्मात्‌- ऋषयः" । 

- शात°त्रा० &।१।९१।९। 
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मे स्वतःप्रमाण प्रमाणित हो रहा है ¦ जिस तत्त्वात्मक अपोरुषेयवेदप्रमाण्य से सब-ङु प्रमाणित ई, उसे 
्रमारित्त करने के लि क्यपि किंसी ्रन्य प्रमाण की यतकिञ्चित्‌ मी अपे्ता नहीं है । तथापि लच्तरोकचच्चष्क 
्रास्तिक भारतीय मानव की शब्दप्रमाणका वयम्‌ । यदस्माकं शब्द्‌ राह, तदस्माकं प्रमाणम्‌? इस 
्राप्तोपदेशशब्दात्मिका सहज प्रमानिष्ठा के अनुरोध से मोलिकवेद से सम्बन्ध रखने वाले आ्राप्तप्रमाणो का 
यी अनुगमन ऋनिवार्य्यकोटि में हीं समाविष्ट हो रहा है । इसी ्रनिवार्य्यता की पूर्तिं क लिए (तात्िकवेदानुगत 
परायवादः रूप से द्वितीयस्तम्भ पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है | 


उपनिषृदविज्ञानभाष्यभूमिका-छितीयखर्डान्तगत- 
वेद का मोलिकस्वरूप' नामक 
वरथसस्तम्भ- उपरतं 


नण द कण 
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श्रीः 
उपानेबाङज्ानमाव्यभूमिका -द्ितीयखर्डान्तगत 
वेद्‌ का मौनिकस्वरूपः नाणक 
ग्रथमस्तस्म-उपरत 
, 


भीः 
उयनिषद्विल्ञानमाष्यमूभिका -द्वितीयखर्डान्तयंत- 
“तालिक वेद, शोर प्रमागावाद्‌” नाम 
` हवितीयस्तम्म 


+ 


श्रः 
२्‌-तालिकवेद, शोर प्रमाणवर्दि 


९-न दि त-श्रद्धा विश्वास आर प्रमाणवाद्-- 

सनातनघर्म्मावलम्बी ्रारितक जन कै परितोपर कै लिए वेद कै वैच्ानिकैतिद्रत्त-ग्रतिपादन ते प्रि 
स्वयं सनातनधरम्मावलम्बरी होने कै नाते हमारा श्रावश्यक कत्तव्यदहौ जातादहे क्रि सर्वघाधारण मेँ प्रचलितं 
अद्धा- विश्वास के सर्वथा विपरीत जानें वाले वेदं के तासि स्वरूप के समर्थन के लिए प्रमाणवाद का च्राश्रय 
लिया जाय } पूर्वप्रकरण से यह्‌ मलीर्माति सिद्ध दो जाता दै करि, वेदग्रन्थ मिनन वस्तु, एवं वेदतस्व भिन्न 
घस्तु हे । वेदत्व नित्य है, कूटस्थ है, ऋ्रपोरुषेय है, ्रक्ृतक्र, कंवा ईश्वरङृत है । वेदप्नन्थं ऋनित्य हे, 
पोरुषेय है कृतक है, कवा ऋपिक्रतं टै । अ्रास्तिके समाजवेद्‌ कै सम्बन्ध मेँ वेदतच्व, तथा वेदग्रन्थं का 
पाथक्य रवीकार करने कै लिए सन्नद्ध नदी है } उसकी दृष्टि में शब्दात्मक वेदग्रन्थं दी ऋपोरुपेयदहै। पिये 
के ्न्तःकरण में ईश्वरीय-प्रे रणा से शब्दात्मक वेदमन्त्र त्रानुपूर्व्वी मे स्वतः प्रकट हृषु ह] ऋव्रियाणं शा्दे 
वेद्‌ के कर्ता ८ रचयिता ) नहीं ई, श्रपितु द्रशा-मात्र द । ईस प्रचलित श द्धा-विश्वास के सवधा विपरी 
व हम ग्रह कहने का साहस करते हं कि, वेदग्रन्थ, क्रिवा शब्दात्मक वेदमन्त्र तो ऋपरिध्रों + बुद्धिपूलां वाय 
कृति ( वाक्यरचना ) हं एवं तस््रात्मक वेदमन्त्र ऋष्व की दृष्टि दहं । दूसरे शब्द्‌ भं तत्वाव्मके वेदः 
( वेदात्मकं नित्य पिज्ञान) तो ऋप्रियों के श्रन्तःकरणों मं स्वतः प्रादुभूत है, एवं शब्दात्पकं वेदमन्त्र (वेद्न्य; 
पुष्यो की रचनां है, तो त्रास्तिक समाज च्लुच्च हयौ पड़ता है । इस न्ोम-शान्ति के लिए हमारे पन्ञाकरोप मं एक 
भ्रात्र यदी उपाय बच रहता दै किं, “शब्दप्रमाणक्रा वयं, यद्न्मक्र शय्द आह्‌ तदस्माकं प्रसालम्‌' ~ 
"तुस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते काय्याकाय्येत्यवस्थिताःः-लंत्तणेक्रचल्लुषकरा वयम्‌”? का निनाद करने वालों ३ 
सामने कुलं एक वैसे प्रमाण उपस्थित कर दिए जार्य, जो स्पष्टस्य से वेद्‌ क ताच्िकं र्य का समयन करते हुए 
यह्‌ सिद्ध कर सक कि, शब्दात्मक वेदमन्त्रौ के द्वारा प्रतिपादित नित्यसिद्ध, करटस्थ, देवताविज्ञानात्मकं तच्च ही 
वेदपदार्थं हे । इसी दृष्टिकोण के स्पष्टोकरण के लिए प्रकृत प्रताणवराद वेद्‌ भक्त के सम्मुख उपस्थित हो रहा दै ¦ 
हमे विश्वास है किं, ताखिक वेदस्वरूपतमर्थन के लिए यहाँ जो प्रमाण उद्धत दए. हँ, उनके उम्यगबलोकन 
से आस्तिक समाज का दिको श्रवश्य दी परिवर्तित होगा 1 


२-ऋक्तच्व, ओर अ्चि- 
( अग्निवेदः ) १--यमग्नि मेध्यातिथिः कएव इष ऋतादधि । 
तस्य प्रप दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमगन्नि वधेयाममि 7 
ऋसं १।३६।१९। 


धदमध्यातिथि नामकं कण्व ऋछप्रि नै ऋत से जिसं अ्रग्नि को प्रदीप्त किया, उस श्रग्नि से चारौं तरर 
रहमियां निकल पडा । इस प्रदीप्त रग्नि को तऋचाश्रो ने प्रषड कर दिया ॥ एेसे इस प्रवृद्ध ग्नि को चआ्राञ 
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हम श्रपने यज्ञ मेँ प्रवद्ध करते है" । इस मन्न मँ शआ्राधिदैविक, तथा आधिमौतिक अग्नि के स्वरूप क्र 
द्प्टीकरण हुतप्रा है । सोर सावित्रागनि ग्राधिदेविक रग्नि है, जिसका किं पूर्नप्रकरणान्तगंत सावित्राग्नि-स्वरूप- 
निरुक्तिपरिच्छेद मेँ विस्तार से निरूपण किया जा चुका है सोर सावित्राग्नि यद्यपि स्वस्वरूप से घोर कष्ण 
है, ज्योति का प्रात्यन्तक अभाव है । तथापि स्य्यैसंस्था से ऊर्ध्वं भाग मेँ च्रवस्थित्त पारमेष्ठय ऋतधर्मा, 
दाह्य. सोम की श्राति से यह दाहक सावित्रागिन प्रदीप्त हो पड़ता है । सानित्राग्नि म जलते इए ऋत सोम 
का ही नाम प्रकाश है, जैसाकि-“्जनयत्‌ सूर्य्य ज्योतिरिन्दुः ( ऋक्सं ०६।७।४१। ›-“^्वं उयोतिषा वि 
तमो चवर्थं'” ८ ऋकसः४ १।६९।२२। ) इत्यादि श्न्य मन्त्रवणंनों से स्पष्ट है । इसी ऋतसोमाहुति से सृ्ये 
श्रण्निदोत्र" कटलाया है, जैसा कि-“सुर्य्यो ह॒ वाऽऋअग्निहोत्म्‌? (शत० १।३।१।१।) इत्यादि ब्राह्मणश्ुति से 
प्पष्ट्है। । 


जत्र दाहक सावित्राभि में ऋत सोम की त्राति होती दै, तो यह सौर अग्नि प्रज्वलित होगी इतरा 
रुदद्रश्िमियो से युक्त हो जाता है । सूर्यं की सहसत रशिमियाँ दवी सोमाहूति से उद्‌भूत रह ।. ररिमयुक्त इस 
सावित्राणि की ब्रद्धि का एकमात्र कारण है चारे | मूर्तिका दी नाम (ऋकः है, यही प्रस्ताव है, यहींसे 
भूर्तिधारात्मिक्रा रश्मियो का विनिगंम होता है, जेसा किं त्रागे के परिच्छेद में विस्तार से व्रतलाया जाने बाला 
ट । प्रत्येक रश्म यूर्य्य -पिरडों की धारावादिक-क्रमिक्र, उत्तरोत्तर हस्वीभृत प्रतिमा ई । मूलपिर्ड महदुक्थ- 
रूप ऋछकसमुद्र है । मृनपिगड के केन्द्र को श्राधार बनाकर चारों शओ्रौर व्याप्त रहने वालीं रर्मि्यां अनेक 
उक्यो ( तलपिरर्डो) की स्मष्टिहै, जो करि ऋगल्य तत्रपिर्ड 'उक्रथामद््‌) नामते प्रसिद्र है । उक्थामद्रूप 
इन्दी चऋछचाश्रौ ( तलपिरडों ) के वितान मे सू््य॑त्रम्ब्रावुच्छिनि सावित्राग्नि लोकालोकपय्यन्त व्याप्त हो जाता 
है ! इस रमय, साममय रदविमिरूप श्राधिदैवक सोर रग्नि का महर्षि कण्व ने मन्थनप्रक्रिया कै द्वारा समुद्‌- 
भूत च्रपने आयिमीतिक ( याचक ) ग्रादवनीय श्रनि में ऋक्तत्व की प्रतिक्रतिभूत ऋङमन्त्रौ से आधानं 


{क ^ 
या भा । 
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केवलं कम्भैकारड का समन्वये करने वाले सर्वश्री सायणाचायं ने प्ररत मन्व के '(तभिमा ऋचः? 
वाक्य का--तसग्निमिमा अस्माभिः प्रयुज्यमाना ऋचो वधेयन्तीति शेपः ( इस यक्ञाग्नि को हमारे 
ऋछस्विजा ॐ -मुख से निकली दृ चऋछन्ाए प्रबद्ध करतीं हँ ) यहं श्रर्थं माना है । त्राधिमोतिक प्रपञ्च से 
स्भ्यन्ध रखने वाले करम्मकारड के सम्बन्ध मँ सायणाचार्य का वह समन्वय सर्वथा श्रादसर्णीय्र हे । कन्तु 
केवल कम्मैतिकत्तश्यता पर ही मन्न-तात्यं का विश्राम नहीं है । मन्त्रौ का प्रधान लच््य तो ऋ्राधिदेविक वैज्ा- 
निक तत्व ही है । एवं इस पन्न में ऋचः का श्रं तत्वास्मकर, उ््थामदलक्षण उक्थ ही होता है । प्रदीप्त 
द्मगिनि से रश्मियाँ निकल पड़ती है, एनं रश्मियाँ मूलोक्थ ऊ तल्प ही है, जैसा कि-“रग्तिजांगार वठम्रचः ` 
छामयन्तेःः इत्यादि मन्नवणंन से स्प है| | 


३--्द्ितत््व, आर ऋक््साल-- 


( अग्निवेद्‌ ) २--अग्निजागार तमच : कामयन्ते - 
्मगिनिर्जागार तमं सामानि यन्ति) 


&% 
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्ग्निर्जागार तमयं सोम आह-- 
तवाहमस्मि स्यं न्योच्छः ॥ 
--छक्‌ सं ।४।१९। 


श्मगनि जग पड़ा, ऋचा इस की कामना करने लगीं । साम॒ इसके अनुगत होने लगे । अश्न जग- 
पड़ा, उसी समय सोम ने इस श्रग्नि से कहा कि, दे ग्रग्ने ! मेँ ठम्हारा नीची भणि का मित्र "| ताचििक व्यर्थ 
का विचार पीच्छे कीजिए । पहिले सायणभाधष्यसम्मत अर्थं की मीमांसा कर लीजिए । मरकत मन्त्र का भाष्यकार 
ने कोई श्र्थं नदीं किया है । इस मन्त्र से पदिजञे प्रश्नगर्मित एक मन्त्र शरीर पठित ई! उसीकेश्र्थरे 
शरीखायण ने द्वितीय मन्त्र को गतार्थं मान लिया ह । देलिए-- 


यो जागार तमचः कामयन्ते यो जागा त सामानि यन्ति) 


यो जागार तमयं सोम उह क्त्राहमस्मि ख्ये न्योकाः ॥ 
| -- छक २८।४४।१४। 


“भ्यो दैवो जागार सव॑दा विनिद्रो जण्नहको यहे दत्तो, तमचः सवंशास्वात्मिकः 
कामयन्त । यश्च जागार तयु तमेष सामानि स्तो्ङ्पाशि यन्ति प्रा्लुरवाःत } यो जागाः 
तमयमभमिषुतः सोम आह वक्ति, भां स्वीङुरु-इति | हे अग्ने ' तव्‌ शण्ये समानख्यान 
हितकरे न्योका नियरस्थानोऽदहं अस्मि भवासि" ( घायशभाष्य )-““छग्निजगारेति 
पञ्चदशी पूर्वमेव निगदितव्याख्या, य इत्यस्य स्थाने अग्निरिति विशेषः" | 


भाव्यप्रेमियो कौ श्रद्धा को च्रणुमात्र भी विचलित न करते दषः जत्र हम सायणभाष्यं कां समन्वयः 
रने श्रागे जढृते ई, तो स्सा गत्यवरोध हो जाता है । भाष्यकार का अभिप्राय यद है कि,--धयो जागार 
त्यादि मन्त्र धरर मेँ सदा जाग्रत रहने बाले गृ्टपति रग्नि का ्ननिरुक्त स्पसे निरूपण कर रहा है, एवं 
ध्मग्निर्जागार<? इत्यादि मन््र॒निरुक्तल्म से इसी मग्न का स्पष्टीकरण कर रहा । ऋचः का श्र्थं सवं 
शास्त्रात्मक ऋक्मन्त्र है, सामानि का श्रर्थं उदूणाता नामक ऋत्विक्‌ के द्वारा होने बाला स्तेत्रपाठ ( सामगान 
है, एव सोम का श्र्थं श्राहृति के लिट सोमलताश्रां से निकाला द्रा ४० ग्रहपात्रौ मँ विमक्त मर्यादां से 
भरतिष्टित रहता हुश्रा सोमस्स है । फलतः मन्त्र का श्रर्थं होता है--“जो देवता ( घ्र में प्रतिष्ठित अग्नि )} 
सर्वदा जागता हुच्ा घर में प्रतिष्ठित रहता दै, ( सायंप्रातः च्ग्निहोत्र के समय ) ऋड्मन्त्र इस ( गहपति } 
द्मग्नि की कामना करिया करते ह । स्तोत्रष्प साम ( स्त॒ति््रां) इसी आग्नि को प्राप्त होतीं हं। इसी जाग्रत 
ग्रग्नि से ्रभिषुत ( सोमवल्ली को कूट कर निकाज्ञा द्रा ) सोम कहता दे.कि, श्राप ( श्राहुतिरूप से ) मु 
स्वीकार कीजिए । दे ऋ्रमे | श्रापकी छत्रच्छाया में मँ प्रतिषठायुक्त बन रहा ह; नियत स्थान वाला चन 
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इममे कोद सन्देह नहीं कि, ऋ्रग्निहोत्रसाधकर रग्नि या्चिकोके धरो मं गरहपतिरूप से श्रहोरात्र प्रति. 
षित रहता द्रा जागरूक हे । यद्र भी निर्विवाद्‌ है करि, यह श्रग्नि ही गस्थी की प्रतिष्ठाभूमभ है। जिन्व॒ 
प्रक्रत ऊ टानां मन्त्रौ को इस ग्रहपति अग्निका निरूपक माननाक्रिमी भी दृष्टिमे उचित प्रतीत नदीं दोना} 
ग्रहपति श्रग्निकेलिएनतो सोमका श्रमिष्रव दही हता, एवं न सोमरस की इस ग्ह्याग्नि में ्राद्रति दी होती । 
ठेसी दशा मं--'तमयमभिपुन सोम श्राह” कहना कथमपि सङ्गत नदीं गनन। | इसके श्रतिरिक्त तमय सोम 
श्राह" वास्य को एक स्वतन्त्र वात्य मानना, भां स्वीकुरु” का ग्रध्याहार करना, (तवाहम,स्भ५ सख्ये 
न्योकाः” को स्वतन्त्र वाक्य मानते दए रग्नि का श्रध्याहार करना, ये सभी त्रातं शश्छमर्य्यादा की दष्टि मे, प्रसङ्ग, 
देना, अ्रवनर, उपोदूत्रात, निर्वाहकैक्यवाक्यता श्रादि की दृष्टि मे कथमप्रि समन्वित नहीं हो सक्रती । "यो जागार 
तमयं सोम राह, तवाहमग्मि सख्ये न्यःकाः' यह समानार्थक एक प्रकरण है । स्व्रयंसोम ही त्रगेनसे 
कट रहा हे कि, मँ आपका मित्र द्र श्रग्नि-सोम का सख्यमाव इन्द्रा-विष्ु की माति सुप्रसिद्धं ह । जिस 
प्रकार दो मित्रों का परस्पर घनिष सम्बन्ध रहता हे, एवमेव श्रन्नादलक्ण रग्नि, एवं अन्नलक्तण सोम का 
घानिघ्ठ सम्द्न्ध हि । अग्नि-सोम कीरैत्रीका क्या परिणाम होता है ?, प्रकरतमन्त्र यही बता रदेर्है। 
रौर साचित्राग्न को ही उदाहरण बनाए । पारमेष्ठ् सोम की ग्राहि से प्रहिते यह साव्रित्राग्नि सर्व॑था 
सुप्त था. जमाक्रि-श्रसुष्तमिप्र सवतः” इत्यादि मानवीय-मिद्रान्त से स्पष्ट है । पारमेष्ठ्य-सोमादति से पहिले 
दधी स्थिति का अ्रनुमान लगाते दए हमें इसी निष्कं पर पदं चना पडेगा करि, उस समय न तो सावित्राग्नि 
महदुक्थभाव ८ सू्य्यपिण्डभाव मे ही युक्त या, न अ्र्चिलं्तण रश्िमि्यो का ही प्रसार था। अपितु ऋतसरूप से 
खाविच्र।ग्निपरमाणु आपोमय पारमेष्ठ्यं समुद्र मे इत ततः ही दालायमान थे । प्रजाकामुक स्वयम्मू प्रजापति की 
सामना से इस दाहक अग्नि में दाह्य मोम की ऋहूति दृह, श्राहुति से रग्नि में बलाधान हुप्रा, बलाहित 
छ्ारेयपरमाणु समुचित ॒दहोकर महदुक्थलक्ण सूय्यं पणडरूप मेँ परिणत हो गए । चारो ग्रोर रश्मयो का 
प्रचार हो गया । इसी प्रकार सोमाद्रुत कः कृपा से सुप्त ( ऋतमभावापन्न ) अग्नि जाग्रत ( सत्यभावापन्न ) 
वनकर श्य'ग्न, पिर्ड, रश्म्मिर्डलः, इन तीन स्स्थाश्रों में परिणत हो गया। रवयं श्रग्निपुरुप्र यजुर्वेद 
ङहल्याया, मच्दकथलद्धेण स्य्य.परुड त्र कस्म॒द्र वह्लाया, एवं महात्रतल देण श्र चिग्म॑ण्ड्ल ( सदद्तरश्मिरूप 
प्रमामस्डल ) सामवेद कहलाया । इस प्रवरार सोमादृति से जाग्रत यजुमूत्ति रग्नि ऋचाग्रं से, तथा सामो से 
युक्त हो गया । एक मित्र के सहयोग से रभि त्रयीमूर्ति जन गया । मित्र कैसा १ न्योकाः "अकः शन्द स्थान 
का वाचक है, एं निः निम्न्रेणि का सूचक हे। ग्रन्नादश्रग्नि भोक्ता है, श्र्नसोम भोग्य है। दोनों के 
समतुनन में भोग्यलच्तेण, ्रन्नात्मक सोम की श्रेणि पवर ही नानी जायगी | मोग्यमोम मोक्ता श्रग्नि में ग्रात्म- 
खमरपण कर श्मपना स्वतन्त्र व्यक्रितच्च उसी प्रकार खो देता है, जम करि दुग्ध-्न्नादि शरीराग्नि में ग्राहत होकर 
श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता खो देते श्रगिनिमें श्राद्रत सोम श्रग्निरूपमें परिणत हो जाता है । त्ग्निमित्र की 
जाग्रति के लिए, विकास के लिए सोन का श्रात्मत्रलिदान कर देना मेत्री का सर्व्करष्ट उदाहरण है" इसी सोमधम्मं 
का स्यषटकररण करते दए. ऋषि ने कहा दै-“श्ररि"जांगार तमव सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः" 
ध-- र ज्ञ्जापति, आर चयीव्रेद-- 
( सड्हृत वदः , ३- तम्मा यज्ञात्‌ सवदुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुम्तस्मादजायत ॥ 
-- ऋक्‌ सं° १८।६०।६। 
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यह मन्त्र “पुरुषसूक्तः का नवां मन्त्र है । खष्िकामुक प्रजापति से काम-तप-श्रमसे जिन स्गोंका 
उट भव हुप्रा हे, पुरुषसूक्त मं उन्हीं सर्गो का निरूपण हुग्रा है । प्रधानतः यह्‌ सुत वेश्वानरपुरुषः लच्‌ 
दि राट्‌-पुरुष से सम्बन्ध रखने वाले सर्गो का ही निरूपण करता दै । सोमाहूति ते ऋ्रगनीषोमात्मक ध्यज्ञप्रजापति' 
बा श्राविर्माव दुरा, जो कि विराटूपुरुष सम्बत्सररूप मे परिणत होता हरा रोदरसीत्रैलोद्य, तथा त्रैलोक्य मेँ रहन 
दाली भ्रजाखष्टि का प्रवर्तक नता है । अ्रग्नि-सोमात्मक सौरसम्वत्सर टी पार्थिवप्रना का श्वर्वहुतः यज्ञ है । 
%रपूणं पार्थिवप्रपञ्च उसमे ऋ्राहुत हो रहा है, वह हम मं ्राहूत हो रहा दै । कईनृनं जनाः सर्ख्यण प्रसृताः- 
भाणः प्रजानामुदयत्येष सूययेः"-सूय्ये आात्मा जगतस्तस्थुषश्च इत्यादि श्रतियां दसी सौरयज्ञ का सष्टी- 
कृरण कर रही ई । इसी यज्ञ से सर्वप्रथम उक्थामदलक्तण ऋचाश्रो का, मदात्रतलच्तण सामों का, गायत्र्यादि 
छन्दो का, एव यजु का विकास हुता है । इस यज्ेश्वर से प्रादुभूत हाने वाली यह वेदत्रयी ही च्रपने वितानभावं 
से प्रजाखष्टि की प्रतिष्ठा बनती दै । एवं प्रकृत श्रुति इसी तच्वादिमिका वेदत्रयी का इतिद्र्त वतला रही दै ¦ 


((--पाश्चजन्य अरि, योर च्रयोवेद्- 
( चयनतरेदः ) (४)- ऋतो नामास्मि यजू पि नामास्मि सामानि नामास्मि) 
ये अश्रयः पाश्चजन्य। अस्यां प्रथिन्यासधि ¦ 
तपामि सयचमः प्र नो जीवातवे सुप्र । 
-यजुःसं< १८।६ ५} 
यज्ञकत्त† यजमान चयनयज्ञ के द्वारा पञ्चचितिक्र अग्निका श्रपने व्रात्मानिनि पे त्राधान करता दद्र; 
श्राध्यात्मिक वेदत्रयी का भी ्राधान करता दै । वेधयज्ञद्वारा दिव्यत्रथी का ग्रान ही चयन का सर्वो्छष्ट फं 
है । प्रकृत मन्त्र इसी श्राध्यातमिक वेदत्रथी का स्पष्टाकरण करता दग्रा कंहं रहा है कि--“ऋछचाएः मेरा नाम, 
धजु मेरा नाम है, साम मेरा नाम है । श्र्थात्‌ यज्ञ से संस्कृत चना द्रा मेरा मनःप्राण वाङ्मय भूतात्मा श्र] 
श्रक-यजुः-साममय उन गया है । पृथिवी, ्न्तरिक्त, द्यी, २ सन्धिर्या; इस प्रकार पांच भागोंमें विभक्त, 
ग्रतए्व "पाञ्चजन्यः नाम से प्रसिद्ध जो चित्यागिनि स्तोम्यत्रि ोकीख्या महाप्रथिवी पर प्रतिष्ठित दहै, इन पाँच 
छी अ्रपेत्ता ्रमृतलच्तण चितेनिधेयाग्नि ( प्राणाग्नि ) सर्व्रेष्ठहै। उसीसे प्रधना की जाती दै कि, श्राप 
छने श्रेष्ठ ह, जीवनसत्ता की अन्यतम प्रतिष्ठा ह, ग्रतपव श्राप मुने दीर्घकाल पर्व्यन्त जंवित रिणः । मन्त्रा 
क सम्बन्ध मे प्रशन उपस्थित होता है करि, श्राल्ना की तीन कलाग्रौ नें से कौन कौन ऋक्‌. यजुः-साम दै १। 
दयी प्रश्न का समाधान कस्ता श्रा एक दूसरा मन्त्र उपस्थित होता हं । 


६-अनःप्राण वःङः मय आत्मा, आर त्रयीवेद्‌- 


( श्मात्मवेदः )(५)- ऋचं वाचं प्रशं , मनो यजुः प्रप ;, साम प्राणः रपय । 
--यजुःसं° ३६।१। 





आदित्यमूलमखिलं त्रिलोक नात्र संशयः 
भव्रत्यस्य जगत्‌ इत्स्नं-पदवासुरमा-षम्‌"' 
--वायुपु ५३ अ० । ३४ श्लो० । 
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“तै ऋगृरूप वाक्‌ का प्रश्रय लेता हँ, यज्लम मन का त्राश्रय लेता हँ, प्राणरूप साम का ्राश्रय 
लेता हं 2 इस महीधरमाप्य का तात्पय्यं यही है कि, ्रात्मा का वाग्‌ माग उक्थ चनता द्रा ऋकूसमुद्र है, 
मनोभाग व्रह्म वनता ह्र यजुःसमुद्र है, एवं प्राणमाग पृष्ठ जनता दृश्रा सामममुद्र हे। इस प्रकार प्रकृत 
श्रति विस्पष्ट शब्दों मे ऋऋध्यात्मसंस्था को त्रयीविद्यामयी वतलार्ती हई यष्‌ सिद्ध कर रदीदै किं, तयीविदा 
तच्वात्मिका है । जिन कीदष्टि मं त्ेदम्रन्थदहीवेदर्है, वे केसे इस श्रति का समन्वय करेगे ? यह उन्हीं वेदम्नन्थ- 
पक्तौ से प्रष्टव्य ह| 


७--सर्येद्दरियमन, योर चयीवेद्‌- 
( ्रज्ञानवेदः ) (६)-पसिनिन्तृचः साम यच पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाकिाराः । 
यर्सिमिधित्त सवेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त॒ ॥ 
- यजुः सं ३५।५। 
«जिस प्रकार रथनाभि मेँ ्रारे प्रतिष्ठित रहते हँ, एवमेव जिस ( प्रज्ञान ) मन र्मे ऋचा, साम्‌, 
तथा यज प्रतिष्ठित हं, जिस ( सर्वन्दरियलच्तण श्रतीन्द्रिय ) मन में प्राणियों के ( महत्‌-रूप ) चित्त संलग्न हँ 
ह॒ मन शुभ संकल्पवाला वनेः | मनःप्राणवाङ्मय श्रात्मामें मन दी त्रात्मा का प्रधान स्वरूप माना 
गया है । इस मन को अन्तम्मेन, वदिम्मेन, मेद से दो श्रवस्था होः जातीं है । अन्तम्मन “वसीयस्‌ 
नाम से प्रसिद्ध है, एवं इसका (ानन्द्‌-विज्ञान-मनोः रूप से विक्रास होता है 1 यदी गुक्तिसाच्ती श्रात्म 
ह | उरिर्म्मन प्रज्ञानमनः' नाम से प्रसिद्ध है, एवं इसका रस~्लचिति के तारतम्य से मनः-प्राण-त्ागु 
रूपं से विकास दोता है । यसी सृष्टिसान्ती श्रात्मा है । यजुर्वेदीय (मनःसूक्त' में इसी बहिम्म॑न का प्रतिपादन 
च्य्रादै, जो कि बद्िरम्मन सवर इन्धियो का संचाज्लक बन रहा है । मनःप्राणवाङ्मय आ्रात्मा का मन भी मनो- 
तयै, प्राण भी मनोमय दहै, एवं वाक्‌ भी मनोमयी है । मनोमय मन यजुःसमुद्र है, मनोमय प्राण स.मसमुद्र 
दै, एवं मनोमयी वाक्‌ ऋकसमुद्र है 1 तीनों वेद्‌ समष्टिलच्तण इसी प्रज्ञानमन मं त्रपित हं । 


नोय गन्धे, ओर्‌ ऋ रसाचरूपा अप्सरा-- 


( मनेवेद ) (७,-प्रजापतिदिश्कम्मां मनो गन्धवस्तस्य ऋकसामान्यप्सरसन एष्टयो नाम | 
- यजुः सं° १८।४३। 
% यत्‌ ्रज्ञानुत चंतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरम्‌तं प्रजासु । 
यस्मान्न छपे कश्चन कसम क्रियते तन्मे मनः शिवसकल्यमसत ॥१॥ 
- यजुः ३४।३। 
सषारथिरश्चानिष यन्मनुभ्यान्नेनोयतेऽभीषुभिवांजिन इव । 
हत्‌प्रतिष्टं यदजिरं जविण्डं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२॥ 
-- यजुः ३५।६। 


(4 । 


भष्यभूमिकां 





“मनःप्राणवाङमय, यजुम्मूःरति, मनःप्रधान प्रजापति ही विश्वकर्मां ( सर्वकर्म्॑रवर्तक ) है । यह्‌ 
यजुरूप प्राजापत्य मन गन्धर्वं दै, एवं वाडमयी ऋक्‌ , तथा प्राणमय साम इस गन्धवं को अभीष्ट एल देने से 
“एष्टयः, नाम से प्रसिद्ध श्रप्सया हैः" । ऋक्‌ सामलकच्ण वाक्‌-प्राण के त्राधार परदही यजुम्मततिं मन 
निश्वकम्मं में समर्थं जनता है । स्वस्वरूप से कामना करता हं, प्राणद्धारा तपःकम्मं का प्रवर्तक नता टै, एवं 
बागृद्वारा श्रमं का त्रधिष्ठाता बनता है । यदि ऋक्‌-साममय वाक्र-प्राणन होतो मनकी कोद कामना सिद्रन 
हो । यजुम्मन श्रपनी कामनासद्धि के लिए ऋक्‌-साममः वाक्‌-प्राण से ही सतत यह्‌ कामना करता रहता दरं कि; 
मेरा यह काम पूरा हो, बह काम पूरा हो । ब्राह्मण य॒रतिने इसी श्रथं कार्यो स्पष्टीकस्ण क्रिया है-- 


“मनो ह॒ गन्धं ऋऋकसामेरप्सरोभिमिधुनेन सहोचक्राम, एष्टयो नाष । ऋन्छू- 
सामानि वा एषटयः । ऋश्ू-स मेद्यांशासते-इति नोऽस्तु, इत्थं नाऽस्तु" 
--शात० नाः ६।४।१।१२। 


€-गस्त्मःन्‌ सुपण, ओर च्रयीवेद्‌- 

( गायत्रवेदः ) ( ८ }-सुपर्णोऽसि गरुःमान्‌, त्रिते शिरः. भायत्रं चकतुः, दहद्रथन्तरं प्तौ | 
स्तोम आत्मा, छन्दांस्यङ्गानि, यजू पि नाप, खाम ते तनूः । 
वाप्रदेव्यं यज्ञायज्ञि" पुच्छं, धिच्छयाः श्नः ¦ 
सुपर्णोऽसि गद्मान्‌ दिवं गच्छ, स्वः पत ॥¦ 

--यज्ञुः सं° १२।४। 


भृकेन्द्रसे निकल कर पार्थिव एकविंश स्तोमपर््यन्त व्याप्त रहने वाला पार्थिव गायत्राग्नि हौ 
पारमेष्ठधसोम का पहरण करने वाला सुपणं है, जिसक्रा कि ब्राह्मणग्रन्थोक्त सुपणाख्यानों मं विस्तार चै 
निरूपण द्रा है । भूपृष्ठ मे आरम्भ कर २१ वै श्रहर्गण पर्यन्त व्याप्त रहने वाले इसी सुपण का ताच्विक स्वल्प 
बतलाती हुदै श्रुति कहती है कि, दे गाग्त्राग्ने ! श्राप गरुड पत्ती के समान श्राकार वाले ह} वास्वा- 
ग्यवच्छिन्न त्रिचरत्‌स्तोम ग्मापका मस्तक्र है, गायत्रतेज श्राप का चज्तु है, एकविशस्तोमावच्छिन्न रथन्तरसाम, 
तथा श्राप के राथन्तरमण्डल मेँ ८ श्रतिमानसम्बन्ध से ) प्रविष्ट सोर वृदतूसाम श्रापके दोनों पत्त है। 
मध्यस्थानीय पञ्चदशस्तोम श्राप ्रात्मा ( मध्याङ्ग-घड ) है। गायत्र्यादि सात छन्द ( सात पूर्वापरत्त 
श्रापके शरीरावयव ई, रसात्मक्र यजुरूप से क्योकि श्रापका नमन होता है, गमन होता है, श्रतएव श्राप 
( श्रग्नि ) यजुर्नाम से प्रसिद्ध ह । वयोनाघारमक्र ( बाह्म ग्राकारात्मक ) साम दी श्राप का शरीर (्रह्मषठ) हे । 
वामदेव्य, श्रौर यज्ञायक्ञिय, नाम के दो विशेष राम श्रापकी पुच्छ हे । श्रन्तरित् प्र रहने बाले श्राट नाक्षत्रिक 
सर्पो से अ्राठ भागौ में विभक्त, मार्जालीय, श्रच्छावाकादि नामो से प्रसिद्ध॒ धिष्ए्याग्नियां ( नाकत्रि- 
क्ाग्नयां ) अ्रापकरे शफ ( खुर ) ह । इस प्रकार श्राप इन पच्त-सम श्रवयवविशेषों से सचशुच गरुत्मान्‌ 
सपर्ण बन रे ह । श्राप अपने इसी रूप से उधर तो पार्थिवमहिमा की अन्तिम परिधिरूप चू.लोक पय्यन्त व्याप्त 


है, एवं इधर भूपिणड के केन्र रूप .रर्लोक पर्यन्त व्या ह । 


१०७ 


करली यसव 





प्रकृत श्रति के--““यजूःषि नाम, साम ते तनूः” त्राक्य की 'च्रोर ही पाठको का -ध्यान श्राकर्धित 
करना है । त्रेलोक्यव्यापक गायत्राग्नि का नाम तो यजुः है, एवं शंरीर ` साम हे । अवश्य ही ये यजुः-साम 
तत्वात्मकं ह । शब्दात्मक "यजुः, तथा साममन्तरौ के द्वारा कथमपि मन्त्राथं का सन्वय नही किया जा सकता । 


१० - नवाहयज्ञ, ओर च्रयीवेद्‌-- 
(ननाह 1 4द्‌ः, ६ )-यत्र ऋषयः प्र्रमजा छ व्रः साम यजुम्मंदी । 
एकर्पियस्मिन।पिंत, स्कम्भं त ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
-अथवे सं १०।७।१४। 
“जिसमें प्रथमज ऋषि श्ररपित है ऋक-साम~यजु श्रर्पित है, मही ( महाप्रथिवी ) अपित्त है एकर्षिं 

( सूय्यं ) श्रर्पित है, उस स्कम्भं का स्वरूप तजाग्रो कि वहके है? इस प्रथं मन्त्र के साथ वेदत्रयीका 
सम्बन्ध बतलाय्रा गया है । परथिवी के १७ वें त्रहर्गण से श्रारम्भ कर २५बें ग्रहण पर्यन्त ( कञ-ष्- 
2-2-2५ २-59-:<- > ) (नवाहयज्ञः प्रतिष्ठित हं । इस नवाहथक्ल का सत्रहवां अहगण श्ह्य- 
विष्ठप्‌” है, इक्कसवां श्रहर्गण “विष्रणुविष्टुप्‌ है, एवं प्चीसवाँ च्रहर्गण “इन्द्र विष्टप्‌? हे । विष्णुविष्टपातमक 
छकर्विंश ऋहर्गण पर सूर्य्य प्रतिष्ठित है । १७ से २५ पर्य्यन्त सौर-तेज प्रखररूप से -व्याप्त है । नवाहयज्ञातमक 
यही तेलोमरडल “स्कम्भः (स्तम्भ-लम्भा) है, जिसका किं अ्रथवंबेद की स्कम्भलिदयाः मं विस्तार से निरूपण 
टरा है । साकञ्च सप्तर्धरप्राण, मदाक्थरूप ऋचा , महानतरूम साम, पुरुषलच्षण यजुः, पारावतपृर्ठात्मिका म॒ही 
धुथिवी, सू््यात्मक एकर्षिप्राण, सत्र-कु्छ इसी स्कम्भ के त्राधार पर प्रतिष्ठित ह । इस स्कम्भ से सम्बन्ध रखने 
शराली वेदत्रयी अपके वेदगरन्थ नहीं है, यह मान लेने मे सम्भवतः ्रापको कोई विप्रतिपत्ति न हागी । 


११ - दिव्यस्कस्म, मोर ्रथोचेद्‌ - 
स्छन्भवेदः)-(१०)-यस्मादचो अपातक्तन्‌, य डयस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि, अथवाङ्खिरसो -गखम्‌ ‹ 
स्कम्भं तं बहि कतमः. स्विदेव सः॥ 
--श्रथवेसं० १८०।७।२०। 
“श्मपने स॒प्रसिद्ध शश्चः-कम्म से जिससे ऋरचाश्रों का विनिर्गम हुश्रा, जिसमे यजुः निकले, साम जिसके 
लोपं बने, श वर्वाह्धियलक्षण अथववेद जिसका सुल चना. उस स्कम्भ का स्वरूप बतलाइए. कि, वह कैसाहै १ 
इस यन्त्र मं प्रतिपादित, स्कम्भ से सम्बन्ध रखने वाली वेदचतष्टयी का भी विशुद्ध तास्विक वेद से ही सम्करन्ध 
मानना पडेगा । 
१२-अध्यात््ररःस्थी, अर च॑ शेवेद्‌-- 
(खारकरिक्वेदः)-(११)-वियाथ बा अविदाश्च यच्चीान्यदुषदेश्यम्‌ । 
शरीरं ब्रह्म प्राधिशत्‌-ऋछषवः सामाथो प्रजः ॥ 
--श्रथवेसं १९।८।२२। 


९०१ 


आष्यभूमिका 





्माध्यात्मिक संस्था का निरम्माण केसे दूुप्रा ? इसमे किन किन त्वां का समावेश द्रा १, इत्यादि 
परशनो का समाघान करने बाले त्रथर्ववेदीय प्रकरणा में उक्त मन्त्र पटित है । तात्पर्य्य इसक्रा यदी है कि 
"श्रध्यात्मसंस्था मे वद्या, च्रविद्या का प्रवेश दुरा, ऋक्‌-साम-यजञःका. प्रवेश द्राः? । शब्दात्मक वेद्‌~ 


= 


भक्तो से इस सम्बन्ध में क्या यह नही पा जा सकता कि, क्या त्राध्यात्मिक संस्था के स्वरूपम निर्म्माण मे 
शब्दात्मक मन्त्र प्रविष्ट हुए १ । विवश होकर उन्हे तच्वात्मक वेदत्रयी का ही श्राश्रय लेना पड़गा। 


१३-उदृढचरिलोकी, अर चयीवेद्‌- 
(उदूढवेदः )-(१२)-पामाह पसि ऋ वं, योरदं पृथिवी त्वम्‌ । 
ताविह सस्भवाव प्रजामा जनयावरै ॥ 
-अथवसं> १४।२।५९) 
| मे सामहू,त्‌ ऋक्‌ है। मैचों तू प्रथिव्री दै! अपन दोनों दास्पत्यमाव को प्राप्त हौं : 
रजा उन्पन्न करै"? यहाँ भी स्पष्ट ही ऋक्साम की तच्वरूपत का ही विश्लेषण हरा हं । ली प्रथिवी का रूप 
माना गया है, ुरुष यूका रूप माना गया हं । उधर परथिवी ऋगार्स्कादहं, द्य लोक साममयं ह! दोनो 
दाम्पत्यभाव से दी प्रजाःणःत्त सम्भव ह । प्रकेत मन्त्र ने इसी "तन्तुवितानाचद्याः द स्पष्टीकरण क्रिया दै: 
, १४- सम्बत्सण्जापति, अर च्रथीवेद्‌-- 
(जद्यनिःश्व सितवेदः)-(१३)- तन ्‌ 
(क)-सम्बत्सरो वै प्रजापतिरग्निः + + + । अथ स॒ सवशि भृतानि पर््यदत्‌ । 
स प्रय्यामेवर विद्यायां सवाणि भुतान्यपश्यत्‌ । अत्र हि सप्पां छः दसामात्सा, सप 
स्तोमानां, समेषां प्राणानां, सपं दधानाम्‌ । एत अस्ति, एतद्धि अमृतस्‌ | 
यद्धि अमतं, तद्वि अस्ति । एतदु तदयन्मन्यीम्‌ । स रेत प्रजापनिः-तरय्यां चावि 
विद्यायां सर्वाण भूतानि, हन्त त्रयमेव वि्यामात्मानममिसंस्परवा इति । 
(ख)-स ऋचो व्यीदत्‌-दादश ददतीसदस्शि । एतावत्योदऽ्चो थाः प्रजापतिखष्टाः । 
तारस्रिशत्तमे व्यूहे पृक्तिष्वतिष्टन्त । ता यत्‌ त्रिंशत्तमे व्युहेऽतिष्टन्त, तस्मात्‌ तिश 


न्मासस्य रात्रयः । अथ यत्‌ प.क्तिपु, तस्मात्‌ पाक्त; प्रजापतिः । ता अष्टशतं शतानि 
पक्तयोऽमचन्‌ । ू 


(ग)-अथैतरो वेदौ व्यौदत्‌-ढादशैव धती सदसाणयष्टौ यपां, "चारि साम्नाम्‌ । 
एतावद्धतयरनेदयोयत्‌ प्रजापतिस्‌ । तौ विशते व्ह ॑क्तिष्वतष्ेता्‌ । तौ यत्‌ 
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्रंशत्तमे व्यृहेऽपिष्टेतां, तस्मात्‌ ग्रिशन्मासस्य रात्रयः । अथ यत्‌ पेक्तिषु, तस्मावर 
पांक्तः प्रजापतिः| ता अःटशतमेव शतानि पक्तयाोऽमवन्‌ | 


(घ)-ते सर्ग प्रयो वेदा दश च सहश्ाण्यष्टो च शतान्यशःतीनाममवन्‌ । सं युहू्तेन 
य॒हूर्चेनाशीतीन्‌ प्राप्नाद्‌, सुहर्तेन सह्चनाशातिः समपद्यत । स एषु त्रिषु लकेषू- 
खयां योनो रेतोमूनासनम(स श्न्‌-उन्दोनयं. स्तोममयं, प्राणमयं, देपतामधम्‌ । 


तम्याधमाप्षं प्रथम आत्मा समस्क्रियत, द्वायात्र परः, द्वयमसि परः । सम्बर्र्‌ऽएव्‌ 


सवः छर.स्नः समस्करिद्त्‌ | 
--शत> बा १०।४।२।२१-२२-२३-२४-२५-२६। 


(क) --धय्रगनि ही सम्वत्सर प्रजापति था । उर सम्वत्सर प्रजापति ने सम्पूण मूर्तो को चायो श्रोर से देा। 
उसने तीनो वेदो के गर्भम हीं सम्पूणं भूतोंको देखा । इसी त्रथीवेद के गमं में प्रजापतिने सम्पूणं ` 
` छन्टा का अरत्नि देवा,-समू एं स्तनो का त्रलसादेवा, सम्बूणं प्रणो का. श्रता देखा; सम्पूणं 

देवता्रो का-ग्राला देवा । यह त्रधोरेद्‌ “ग्रकति' लद्ण है, यदी च्रग्रतहै। जो च्र्रत.है, वही रस्ति 
(चत्ता) है । यदी वह है, जो करि म्म है | प्रजापत्ति ने इस प्रकार त्रयोषिय्या ॐ गमं में छन्द-स्तामादि क! 
श्रातमा प्रतिष्ठित देख कर. संकल्प किया कि, “भे` इस त्रयोविव्या से ही त्रपने आसाका संस्कार कद”? | 

(ल) -- (षने संकल्प को कायय्यशूप में परिणत करने के लिए) प्रजापति ने बारह बृहतीसहस्ल संख्या से 

ऋछचाश्नो काव्यृद्रन किप्रा । प्रजापति से उत्पन्न ऋरचाग्रोंकीइतनीदहीसश्या हे! प्रजापतिके द्वारां 
व्यूढं ये ऋचः तीसरे व्यूह में पंक्तियो में प्रतिष्ठित हो गई । क्योकि ये ऋचाएे तीस्व व्यूह में 
प्रतिष्ठित हृ, श्रतएव एक महीने की तीस रत्रियां दुद । साथ दी ऋचां पक्तियों मे प्रतिष्ठित दुई, 
तण प्रजापति पाक्त ( पञ्चावयव ) चन गए । ये पं्रितियाँ श्राठ सो संख्या में सम्पन्न है । 


(ग) -- (र गत्यहन कै श्रनन्तर प्रजापति ने) क्रमशः श्राठ बृहतीसदल संख्याम यजुः का, एवं चार 
बृदतीसदख ख्ख्या मेँ साम का व्यृहन किया । दोनों वेद तीस्वे व्यूह में प्रतिष्ठित हुए । क्योकि दोनों 
तीस्व व्यूहं में प्रतिष्ठित दए, अतएव एक मास की तीस रात्रियां होतीं ह । यजुः-साम पंक्तियो में 
प्रतिष्ठित हए, तएव प्रजापति पांस्त बन गए । ये पंक्त्यां संख्या में आठ सो हु । 


{ब;-- इस प्रकार ऋक्‌-गजुः-साम, तीनो वेदौ को मिनकर चौती ब्रहतीसहल संख्या हुदै । प्रजापति 
एक एकर मुद्र दे एक एक शशीति को प्राप्त ह्यो गए, एक एक महूत से एक एक श्रशीति क 
स्वरूप सम्पन्न दूुच्रा । (इस प्रकार त्रथीविव्या से श्रपने ग्रामा ऋ संस्कार कर) प्रजापति ने इन 
तीनो लोको मे व्याप्त त्रैलोक्यात्मिका उल्ला योनि मे गेतोरूप श्रपने उख श्रासव्रीय्यं॑की श्रुति दी, 
जो कि शत्मवीर्य्यं छन्दोमय, स्तोममय, प्राणमय, एवं देवतामय था । इस सिक्त रेत का प्रत्त पत 
मेँ संस्कार किया, रागे जकर मास-ऋतु-्रयन, इस क्रम से उत्तरोत्तर प्रश्रुद्ध परिमाण से संस्कार 
चरते कृरते प्रजापति ने सम्पूणं सम्वत्सर का संस्कार कर अला 1 
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के चने, कड क 


उक्त श्चुतिर्यो का ताच्िक श्रथ तो पाठक मागे के परिच्छेदो में देखेगे । अमी स्रच्त्राथं के च्रधार पर 
केवल यही जान लेना पर्याप्त होगा कि, श्रुति ने ऋअग्निमूत्ति सम्बत्सरप्रजापति का सम्बन्ध जिस त्रशरीविद्या से 
बतलाया हे, एवं चयीविद्ा का जो संस्था- त्रिभाग बतलाया है, उसक्रा एकमात्र तात्पय्यं॑ ताच्िक्त वेदत्रयी से 
ही सम्बन्ध रखता हे । आ्रधिदेविक, नित्य वेद का, एवं नित्य वेद्‌ के वितान का ही श्रुति ने स्पष्टीकरण किया 
है, जिसका फं शब्दात्मक वेद्‌ के श्राधार पर प्रयल-सदस से भी समन्वय नदीं किया जा सकृता । 


(--स्वायम्भुवी वाक्‌, अ र जयीवेद्‌ - 

(गायत्रीमाच्रिकवेदः )-(१४)-पा वा एषा वाक त्रेधा विहिता-छनो, यञ्‌ पि, वामानि । 
मण्डल “वचेः, अचः सामानि, पुरुषे यजू षि | अर्थतदमुतं 
यदेतद चिदीप्यतं । इदं तत्‌ पुष्करपणम्‌ | 

--शव > ऋ० १०।५। १1५ 

“वह्‌ यह्‌ वाक्‌ ऋक-यजुः-साम मेद से तीन भागौ मं विमक्त है} मरुडलातपिक्ा वाकं ऋचा 
शर्चिरूपा वाक साम हं, पुरुषात्मिका वाक्‌ यजुः ह । यह जो ज्योतिर्म्मणडल (रश्मिमरडल) परदीप्त हो रदा ; 
वही श्रमृत है । इसी को (यज्ञपरिभापरा मे) पुष्करण कहा गया हैः । शति ने जिस वाङ्मयी -वेदनयी का देः 

दशन कराया हे, वह आआदित्याग्निरूपा दी रहै । श्राण-अआाप-वाक्‌-पखन्न-अन्नाद्‌ः मेद से पच मागो ५ 

विभक्त प्रकृति का क्रमशः (स्वयम्भू-प्रमेष्ठी-सूय्यर चन्द्रमा-प्रथित्री' इन पाँच विश्वपुरयौ के साथ सस्त 

हे । तीसरी "वाकः प्रकृति हो सूय्यं की प्रतिष्ठाभूमि है । यह वाकतत्व व्रही -युप्रसिद्ध सौर-सावित्राग्नि ह 

जिसका कि धूर्व प्रकरण में विस्तार से निरूपण क्रिया जा चुका है । सौरसावित्राग्नि दी इस वेदमयी वाक्‌ ऊ) 

उपनिषत्‌ है । वागु निषद्रपा इसी वाक्‌ का ऋक्‌-साम-यरजुः-ख्प से चयन होता. ह । यदी नित्यां वाक्‌ ईर 


चितिभाव के कारणा रागे जाकर ज्यीवेदरूप मं परिणत होती दहे, जेधाकि उक्त ब्राह्मण के निम्नलिखित 
वचनो से स्पष्ट है - 


-१-‹^तस्य वाऽएतस्यागनेबोगेभ्रोपनिपन्‌ । वाचा दि चीयते-छचा-यदुपा-सास्ना । 
इति जु दं? । (शत० १०।५६।१।) । 

२-'“सा धा एपा धाक्‌ त्रेधा विहित -ऋचो,यज्‌ षि, सामानि । तेनाग्निसेधा विहितः । 
एतेन हि मयेण चोयते"" | (१०।५।६।२.) । 

३-““सा या सा वाक-असो स आदित्यः । ख एप मत्युः] तद्यत्‌ किश्चावांचीन- 
मादित्यात्‌, सवं तन्मस्युनाऽप्टशर?? । (१०।५।६।४॥) । 


वागग्निरूप आदित्य को, किंवा श्रादित्याग्निरूपां वाक्‌ को त्रयीवेदमयी अतलाती. हृद उक्त॒श्रृतियां 
यह्‌ विद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है करि, ऋछक-साम-यजुः, . नामक , वेदत्रयी . विशुद्ध  तस्वामिका दहै 
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जिसका कि ्राधिदैविक संज्ञक प्रकृतिमणडल से सम्बन्ध है | "वाक अश्निटहै, अग्नि वेदमय है इस श्रौत 
सिद्धान्त का शब्दालिङ़ा वेदभक्रित के आधार पर कथमपि सनन्वय नहीं किया जा सकता । 


१द--य्यरःस्था, ओर चथीवेद्‌-- 


(यायत्रीमात्रिक्वेदः)-( १ ५)-यदेतन्मण्डलं तपति-तन्महदुक्थं, ता ऋचः, स ऋचां लोकः 
अथ यदेतदचिर्दीप्यते-तन्महावतं, तानि सामानि, स साम्नां 
लोक्रः। अरध्र य एव एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः-सोऽग्निः 
तानि यजू पि, स यजषां लोकः । सैपा त्रय्ण्व विध्या तपति। 

तदप्यवि्टंस आहूः-त्रयी वाऽएषा विद्या तपतीति । 
चाग्घेव तद्‌ पर्यन्ता वद्‌ति । न 
| --रात० १०।५।२।१-२- । 
शध्यह्‌ जे मण्डल(सूरय्यत्रिम्ब) तप रहा है,वह्‌ महदुक्थ है, वे ऋ चार ह,वह ऋचार्प्रो का लोक हे । यह 
जो रश्मिमण्डल प्रदीप्त हो रहा है, वह म्टात्रत है वेसामर्ह, वह सामो का लोक.हे। दस मण्डल मं जो पुरुष्‌ 

(शग्निरूय वस्वुत्त्व) है, वह प्रणिन है, वे यजु है, वट्‌ यजर्ौ का लोक है । वह यह त्रयोविद्या ही तप रदी हे ॥ 

३ (वैदिक युग मे) सामान्य मनुष्य मी यह कहा करते प्रे कि, “देखो सूर्यं क्या तप रहा है, त्रयीविव्यां तप 
ररी हैः । प्रक्रत श्र॒ति का “तद्ध तदप्यविद्धास चाः" वाक्य बड़ा ही चमत्कारपूरं रै । वररमान शताब्दी 
के विद्वान्‌ भी जहाँ सूय्यपिणड का ऋग्वेदत्व, सोररश्मिमण्डल का सामवेदत्व, एवं सोरसावित्राग्नि का यजुवैद्व 

कार करने में विचिकित्सा रखते ह, वदाँ श्रतीत भारत के उस वैज्ञानिक युग में सर्वसाधारण भी परस्पर 
व्यवहारो मेँ सूर्यं के च्रयीविद्याभाव का यशोगान करिया करते थे | सूर्य्यं त्रयीविद्याघरन कमे दै १, इसके लिए 
प्रमाण की ्मावश्यकता नहीं है । "पश्यन्ता नाम मे प्रसिद्ध स्वयं सोरी वाक ही श्रपने वेदस्वरूप का प्रत्यक्षवत्‌ 
्रभिनय कर रही है । प्रत्यचष्ट इसी वैदवाक को देख कर सर्वं साधास्ण ने सूर््य॑त्रेद का साच्तात्कार 
रक्खा है, यदी तात्वय्यं व्यक्त करने के जिए *वागपरे ् त पश्यन्ती वडति" यह कहा गया हे । 


१७--क्रद्शब्ृग ( काला हरिश ), ओए चथोवेद्- 

( य्ञमाद्रिकवेदः }-(१६)-““यज्ञो ह वैं देपरेभ्योऽपचक्राम । स कृष्णो भूत्वा चचार । 
तस्य दधा अविद्य स्वचमेवाबच्छायाजह : | तस्य यानि 
शुक्लानि च ङष्णानि च ल्लोमानि, तान्यचां च साम्ना च 
रूपम्‌ | यानि शुवलानि, ` तानि साम्नां श्यम्‌ । यानि 
छृष्णानि, रानि-च्छचाम्‌ । यदि वेत्तरथा-यान्यव इष्णन; 
तानि साम्नां रूपम्‌ । यानि शुक्लानि, तान्युचाम्‌ । यान्येच 
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मेध्र.णीव हरीणि, तानि यजषां सूपम्‌ । सैपा त्रयीविचया यज्ञः 
तस्या एतच्छिल्पमेप वशः । तद्यत्‌ इछर्ष्णा नं भवति, यज्ञ ~ 
स्यैव सवंत्वाय । तस्मात्‌ ष्णाजिनमधिदीन्तन्ते, यज्ञस्मैष्‌ 
. संवेलखाय । तस्मादध्यवहननमधिवेपणं भवति, अस्छन्नं 
` हमिरसदिति । तदेवात्र तण्डुलो वा, पिष्टं बा स्कन्दात्‌, तदन्न 
यज्ञः प्रतिष्ठात्‌ । तेस्मादध्यथहननमधिपेपशं भव ठ” | 
शत > ॐ ६।६।४।४-२-३ क? । # | 


«एक समय यज्ञपुरुष देवता््रा से निकल गेया । वहं काला हरिण बन कर विचरने लगा ¡ देवतान 
नै उसकापतालणा कर उक चर्म्म ने उत्रेहकर्श्रपोे यत्र मेँ उनफा सत्रातरेरा कर तिया । इस ष्यम्‌ 
चम्मे के शुक्ल-कृष्ण लोम ऋचाग्रो, एवं सा्मोकेस्पये। जोक्ञु्लवण के लोमधरे, वे सामों के स्स 
एवं जो कष्णवग के लोमे, वे ऋूचाग्रोके ङ्पथे। श्रथवा उलया समभि । जही कृष्णवर्णः के लोम 
ये, वेसामोंकेसर्पथे, एवंजोदही शुक्लवणके लोमथे, वे क्रचा््रीं के स्पभ्रे। जो मध्मैले हरितवर्णं क 
लोमे वे यजुश्रों के ल्पथे। कृष्णमरगचम्ममयी, वणंतयादेमकरा यह्‌ वेदत्रथी ही यन है। इस वेदत्रयीका 
ही यह शित्प ( कारीगरी ) है, जो कि यह वणं हं | यज्ञ की सवेताके लिए दी करष्णाजिन का ग्रहण होता 
ट । इसी यज्ञ की सर्वता के लिए कृष्णाजिन पर वरैठ कर दीत्त। लेते रहै । यज्ञिय हवि यज्चयीमा कै बाहिर नं 
गिर जाय, इसी ्रभिप्राय से कृष्णाजिन परदही हवि कूटाजातादहै, एवं इसी पर हवि बीसा जाता दै; 
कुन, तथा पेष्रण कर्म्म मे हवि काजो भाग उदे, वद यज्ञालसक तण्डुल. तथा पिष्ट भाग भज्ञ पे दी प्रतिष्ठितं 
रदे, इसी प्रयोजन के लिए यज्ञा कृष्णाजिन पर ही हवि का छुटन-पेषरण होता ह"? | 


काले हग्णि का चमड़ा, रौर उसके शुक्ल-कृष्ण-हग्तिल्य क्रमशः साम. ऋक , यजुम्मंय, कष्ण 
शरगचर्म्म साक्तात्‌ वेदत्रयी की प्रतिमा, केसा शआ्मश्चय्यं है । वेदशन्द से शब्दात्मक वेदोंकादही ्रभिनिनैशं 
श्खने वाले महानुभाव कृष्णाजिन को केप वेद्त्रथीं मानेंगे, यह एक जटिल समस्मा है । फिर भी स्योक्रि श्रति 
स्पष्ट शब्दों में यह जटिलता उनके सामने रख रही हे, रतः विवश होकर इये मानलेने मंदी शास्ननिष्ठा 
सुरक्सित रह सकेगी । श्रत्र संतेपपे यह भी विचार क€ लीजिए करि, श्रतं के रचरो का रहस्यार्थ क्या है ? । 


सीर-सम्बत्सरमण्डजल देवप्राणघ्रन है, क्योकि सोरप्राण कोटी देवता (देव) मानागया है 
जैसा क्रि चित्रं देवानायुद गात ( यजञुःस ० १ ३।४६ ) इत्यादि मन्त्रवणंन से स्पष्ट है । सोरसम्वत्सराव~ 
च्छिन्न सावित्र च्रग्नि, क्रिवा साम्बत्सरिक श्रगिनि ही पारमेष्ठय-सोमाहूति के सम्बन्ध से यज्ञ है । सावित्रागनि एवं 
पारमेष्ठय सोम की सम्मिलितावश्थारूप यदी साम्वत्सरिक यज्ञ॒ सौर-प्राणदेवताश्रो की प्रतिष्ठा है । ज्योतिर्म्मयं 
हीर प्राण ही देवल्ग्ए देवता ई । एवं जत्र तक्र सावित्राग्नि मेँ सोमाहुति होती रहती है, तभौ तक र्व 


~ 
इस विप्रय का विशदं वैक्तानिक विव्ैचन॒ शतपथहिन्दीविज्ञानभाष्यान्तर्गत छरष्णाजिनव्राह्यण' मेँ 


देखना चादि । 





१०६ 





द्वितीयखण्ड 





ञयोतिषा वितमो ववथ"-“अद्‌धातसूर्य्यै उथ.तिरिन्दुः'इत्यादि ऋग्वणंन के श्रनुसार सावित्राग्नि ज्योतिर्मय 
बना रहता हे । श्रतएव हम श्रवश्य ही इस साम्बत्सरिकं यक्ञ को देवतार्ग्रो की प्रतिष्ठा कह सकते ई । इसी 
्माधार पर यज्ञ को-“यज्ञो बो ८ देवानां ) अन्नम्‌? ( शत० २।४।२।१। ) इत्यादिरूम से देवताश 
का श्रन्न ( जीवन-देतु ) माना गया हे । इसी यज्ञाग्नि का समर्थन करते हुए. निम्नलिखित निगमव्चन पाठकों 
फे स.सुख उपस्थित दो रहे ह- 


१--“'सम्बत्सर एवाग्निः । ( शत ० त्रा १०।४।५२। ) । 

२--“सा या सा ( सौरी ) वाक-आ्ासीत्‌, सोऽ.गन'भवत्‌'' ( जे० उ० त्रा २।२।१५ ) । 
३--““अग्नि्व ज्योती रत्तो” ( शत० व्रा ५।१।३४। ) 1 

%--‹ एष उ व यज्ञो, यदग्निः” ( शत २।१।४।१६। ) । 

५--.'सम्घत्सरो यज्ञः" ( शत० ११।२।अ१। ) । 

६--““एष वाव सावित्रः, य एष तपति! ( ते बा ३।१०।६।१५ ) । 

७--““यज्ञो वै स्वरहर्देवाः खग्येः' ( शत० १।६।२।२१] ) 1. 
८--“र््योऽमेर्योनिरायतन म्‌!” ( ते ३।६।१२।२,३। ) । 


विज्ञानवेत्ताश्रौ को यदह विदित है कि, प्रथीवी ईसी यज्ञात्मक सूर्य्यका उपग्रह है, जैसा कि प्रथमे 
धरदरण कै श्रहोप्रहभावः परिच्छद मेँ विम्तार से बतलाया जा चुका ै। १५ वीं श्रति में यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया है कि, यह्‌ ज्योतिम्म॑य सोर-सावेत्राग्नि महोक्थ-महात्रत-पुरुष ८ तरिम्ब-ररिम-ग्नि ) रूपमे ऋक- 
साम-यनुभ्मेय दै । वेदत्रयीरूप यह्‌ यज्ञाग्नि ( सोर-साम्बत्सरिक श्रग्नि) श्रागे जाकर ब्रह्माद्नः, तथा 
“ग्रवय्यः मद सेन्चे भागों में विभक्त होता द्रा मशः शुञ्ल~कृष्णरू में परिणत हो जाता है । जो सोर- 
सखम्बत्सगाग्नि चन्तरस्याम ( प्रन्थिव्रन्धस-चिति- ) सम्बन्ध मे सूय्य॑संस्था का रवरूपरच्क बनता दुच्रा ज्योति- 
ल्पसे प्रकाशितदहोरहादटै, हम सव पावर प्राणियों की दृष्टि का विप्र चन रहा है, प्रत्य्तदृष्ट यही ज्योतिमम्मय 
यज्ञान सूयर्म का ( स्वरूपरन्लक ) श्रोदन ( रन्न) वचनता द्रा श्रह्योदनः है । एवं सूर्यसं्था से 
एक्‌ होकर जो सोर-यक्ञाग्नि भूत-मर्व्यभाव में परिणत होकर एथिवीरूप मेँ परिणत हो गया हे, वही एयग्‌- 
भाग प्रवर्यः, किंवा उच्छृष्टह। प्रवरग्यभाव.तन्न यज्ञाग्नि का क्योकि पारमेष्ठटय-सोमकी ्रजख धारासे 
सम्बन्ध टूट जता हे, श्रतएव यद प्रवरग्याग्निलक्तणा एृथिवी सोमाहृति से उन्न होने वाली ज्योति से वञ्चित 
होती दृढं कष्ण जनी रहती हे । प्रथिवी मे, प्राधिवं ्रोप्रधि-वनस्पतिययो में प्रतिष्ठित प्रवग्यं यज्ञागि ही गायत्रः 
नाम से प्रसिद्ध ह) यह मायत्रार्नि ही पार्थिव विवर्त की मूल प्रतिश् है । गायत्राग्नि के सम्बन्ध से ही यह पृथिवी 
ध्यावे सा गायत्री आसीदियं वै सा प्रथिवीः (शत० ६।४।१।३५।) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार शगायत्री 
कहलाती है । सोर ज्योतिर्मय रग्न शादिस्यः नाम से प्रसिद्ध है, एवं पार्थिव कष्ण छग्नि शङ्करा नम 
से प्रस्द्धिदै। सोर~्रादित्याग्नि सूयय से निरन्तर (८ ननौोधसः-सामके अ्राधार पर) पृथिवी की शरोर 
श्राया करता हे, एवं पार्थिव च्रग्नि प्रथिव्री से निरन्तर ( शश्येतः-खाम क श्राधार पर ) य्‌ लोकोपलद्धित सुय्यं 


41 .. 





की{ऋ्रोर जाया. करता है, जिसका कि विशद विज्ञान-दित्यानामयनः-तथा भङ्किरसामयनः नामक यज्ञ- 
विवासन में प्रतिपादित दै । 


सूय्यं से चल कर धथिवी पर अने वाजा प्राणात्मक अ्रादित्याग्नि प्रथिवी से टकगं कर प्रतिफलन- 
प्रक्रिया से वापस ब्लोक की श्रौरजा रहा है। इ जते दु # श्रदिव्यागनि से ही उख सुप्रमिद्ध कश्वपरेधः 
का स्वरूप सम्पन्न होता है, जिसका कि--"उपा चा त्रश्वस्य मेध्यस्य शिरः” इत्यादि उपनिषच्छुतिथें मे 
विस्तार से निरूपण हुश्रा है । इस से यह निष्कषं निक्रजा कि, व्रदमौदनलक्षण सौर आ्मादित्याग्नि भी प्रथिवी 
से द्यलोक की शरोर जा रहा दै, एवं सोर ्रादित्याग्नि का प्रवर्ग्यं रग्नि मी प्रथित्री का प्रातिस्विक ( ब्रह्मौदन ) 
्मग्नि जनता ह्र, अङ्गिरा नाम धारणा करतादहु्राद्लोककी श्रोरजा रहाट । दोनों गन्तारो में "वयं 
पूरय एष्यामः-यं पूवे" लक्तणा प्रतिश्पद्वा हो रही है । ग्रौर इस प्रतिदा में विजपश्री मिनती है सौर- 
च्रादिव्य को । कारण यहीदैकरि, प्रतिफलित सौर श्रादिव्याग्नि प्राणप्रधान नता द्रा अपेन्लाङ्कत सबल 
रहता है ! उधर केवल धरथिवीकेन्द्र॒ से ऊपर की शरोर जाने बाला सुपणंरूप श्रङ्घिरा भूतप्रघान चनता हुत 
ऋ्रपेच्ताक्ृत निबल रहता है । निम्नलिखित श्रुतिरयां रादित्य; तथा श्रह्गिरा की इसी प्रतिस्पर्धा क़ स्पष्टीकरयः 
क्र रहीं ह 


१-इत एन उदारुहन्‌ दिषः पष्टान्यार्हन्‌ | 


प्र भर्जयो यथापथा सममद्धिरसो यवु: ॥ 
-सामस्० धू ९।१९५।२ 


६ +आदित्यार्च ह वा अङ्िरसश्च स्वगे लोकेऽस्द्र॑न्त-बयं पू एव्यामो षयमिति । 


ते हाऽऽदित्याः प्व खगं लोकं जग्धः, पर्चवाद्धिरः, पयां बा वैपु" । 
---एेत० जा० १८।३।१७। ¦ 


ॐ श्यौ का आदित्य एेषोऽश्वः'? ( शतं० ६।२।१।२६। ) | 


~+ -आदित्याश्चा्धिरसश्च सुवे लोकेऽस्यद् न्तं, वर्यं पूवे खु्रगं लोकमियामः, 

वें पूः इति । त आदित्या एतं पश्च होतारसपश्यन्‌ । तं पुरौ प्रातरञु्राक्दाग्नीध्रे ऽजुदृडः | 

ततो वै तेषू सुवं रोमाय 1 । थः सुवर्गकामः स्यात्‌, श पश्चहोतारं पुरा प्रातरञु- 
वाक्ादागनीधं जुहुय।त्‌ । सम्बत्रो वै पञ्चहोता, सम्वत्सरः, सुत्र्गो लोकः” । 

( तेऽ त्रा २।२।३।५-६। ) 








ह्वितीयखरड 








4 श्रीसायणा चार्य्य के मतानुसार “रादित्य देवता ई, श्र्गिरा ऋषि ई । दोनो परथिव्रीलोक मेँ रहन 
वाले मनुष्य हँ । दोर्नो स्वर्गं की श्रोर गमन करते ह । दोन मे से ्रादित्य तो ततच्ण स्वगं पहं च जाते ह । 
श्रह्धिरात्रषियों मे शक्ति~श्रनुसार कोई तो ६० वषं मँ स्वर्गं में पहं चता है, कोई ६० वपं से पिले, । उधर 
वैज्ञानिक की दृष्टि मेँ श्रुति के त्रादित्य, तथा श्रङ्गिरा क्रमशः सौर-पार्थिव अग्न दै । श्रादित्याग्नि प्राण 
प्रधान बनता हरा पार्थिव श्राकषंण से मुक्त है, ग्रङ्किरोऽग्नि भूतप्रधान बनता हुश्रा पार्थिव च्राकर्षण से 
बद्ध है । पाथिव ऋ्धिरोऽग्नि जत्र तक प्रथिवी का ब्रह्मौदन बना रहता है, त्तर तक यह प्रवरग्यं 
नदीं वन सकेता । जवर तक्र यह प्रवग्यं नहीं बन जाता, तत्र तक यह ्रादित्याग्नि ( दिव्याभनि ) 
रूप मेँ परिणत्त नहीं हो सकता । श्रादरित्याग्निरूप में परिणत हुए त्रिना यह द लोक का व्रञ्योदन नहीं जन 
सकता । एवं पार्थिव श्द्धिरोऽग्नि के प्रवग्यल्प में परिणत होने के लिए पञ्चयुगात्मक एक महायुग 
प्रपेत्तित ₹ । 


्‌ दवादश (१२) द्वादश वषं का प्क एक युग माना गया है, जो कि युग इद्वत्सर, ग्रतुवत्सर, परिवत्स- 
रादि नामों से प्रसिद्ध रै! इन द्वादशवर्षात्मक पांच युर्गो का एक महापार्थिव युग होता है । इन्दी पाँच 
श्रवान्तर युगो के सम्बन्ध ये सम्बत्सर को "पच्चहोतः ( ते° व्रा° २।२।३।५. ) मानागय्ा है । प्रष्टिवर्षा 
तमक (६०) इस एक मदासम्बत्सर में ही ( प्रथिवी की पाच परिक्रमा्श्रो के अनन्तर) पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि 
थिवी मे प्रथक्‌ होकर च्रादित्यसूप मं परिणत हेोत्ता दुख्रादय्‌लोक मं गमन करत। दै 1 आ्रादित्याग्नि दही स्वर्गं 
का अन्यतम ्रधिकारी माना गया है, जैना कि--तं ( सावित्रारिनिविधनादित्यार्न ) स ( भर्दाजः) 
विदित्वा मृतो भूत्वा स्वगं लोकमियाय, आरदृत्यस्य सायुञ्यम्‌ः? ( ते° त्रा० ३।१०।११।५। ) इत्यादि 
ग्राह्यए-श्रत्त स स्प 1 


मृतप्रधानं श्रह्धिरोऽग्नि को ग्रादिव्यरूप में परिणत होकर शआ्रादित्यलोक के साथ ८ सौरसम्बत्सर के 
) सायुज्यमाव प्राप्त करने में जहाँ ६० वपर लगते रै, वहां प्राणप्रधान श्रादिल्याग्न एक मुहूत 
तीन बार सम्पूणं पृथिवी की परिक्रमा कर लोट जाता है, जसा करं निम्नलिखित ब्ाह्मणश्रति से 


२--“त्रि इ वा शव ( मधवा-इन्द्रः-आदित्यः-सौरप्राणः ) एतस्या युदच्तस्येमां 


न्रम्यह्धूवः पारयुहूत मागात्‌ स्वस्मने रयता ऋतावा ॥ 
-- ऋक्‌ सं° ३।४३।८। 1 





इद नीभादित्यशब्देनामिधेया देवाः, अद्धिरःशब्देनामिधेथा थे चषेयस्ते- 
द्विविधा अपिहेवाऽऽसन्‌ भूमाव्रेव । पू दरो मदष्यशूदेणावस्थिताः 
-एे० बाः ३।९५।१६। सा भा०। 
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[र क 


प्रसङ्कोपात्त यह भी स्मरण र्वना चाहिए कि, जिस प्रकार पार्ित्र श्रह्धिगोऽभ्नि को ्रादित्यल्प में 
परिणत होने के लिए पांच सम्बत्मर रपेकित है, एमे चोर च्दित्याग्नि को सूर्य्यमएडल से प्रदरक्तं होकर 
पृथित्री की प्रातिस्विक वस्तु ( ब्रह्मद नलक्तरा पार्थिव श्ङ्किरोऽग्नि ) नने में केवल एक वपः लग्ता दहै । 
सम्बत्सरानन्तर प्रवर्त श्रादित्याग्नि प्रथम कुम्ाराग्निः रूप में परिणत होता दै, कुमाराग्नि कै प्मवान्तर श्माठ 
-विवत्त हो जाते ह, ग्रष्टविध इमी कुमाराग्नि को चयनवित्‌ “वित्राग्निः नाम से व्यवहत करते है | यदी 
चित्रागेन पाप ्रङ्कितेरगिि रै, जिते करि पार्विव्र-भूतपात्रा के सत्बन्व-तारतम्यसे ग्रामे जाकर पपुरुष- 
छअश्व-गो-अवि-जः मेदमिन्न पञ्चविध, मृतप्रधान "पाशुकराग्नि' उलयन्न होता दै । सर्वनाधारण जिते 
अग्नि कडते है, वह पाशुक रग्नि है । इसका पिता ग्रङ्घिगेऽग्नि हैजो करि श्रद्धिरोऽग्नि सौरमण्डल से ध्रथक्‌ 
होकर अपने ज्योतिर्मय शुक्लमाव को खोता दूश्रा तमोमय कष्णभावर्मे पर्णितदोर्हा द| देवमर्डल में 
म्रतिष्ठित रहने वाले, कालान्तर में वहाँ से प्रदरक्र होकर पार्थिव्रह्प में परिणतं होने वाले, ज्योतिल्प मे तमोरूप मरं 
द्याने वाले इसी पार्थिव-यज्ञाग्नि को लच्य मे रल कर श्रति ने कटा दै-- "यज्ञा ठं देवेभ्योऽपचक्राम, 
स छृष्णो भूत्वा चचा । 


चये सोरसावित्राग्न प्रत्यक मेँ तपता द्रा दृष्टि का विष्य बन र्हाहै, वेने पार्थिव गायत्राग्नि कौ दपं 
तच तकर नहीं देख सकते, जवर तक क्रि इसे साधनव्रिशेपों मे प्रञ्यलित नदीं कर लिया नाता } कार तँ श्नि 
सुप्त है, कष्टक प्रज्वलित विया, श्रनि (भूताग्नि-्र्िरोऽग्नि) प्रकर हौ गया । तत्‌च्तण उसने स्वर्लोक {द्‌ नोक) 
की त्रोर गमन आरम्भ कर दिया । क्योकि पार्थिव श्रग्नि श्रसुप्त हे, श्रत्व इमे श्रवश्यं ही "छृष्‌ 
खकता ह । यारिक लोग मन्थनप्रक्रिया कै द्वारां इमे खोजते हं, श्रतणएव यदह मृग्या (द्रा जाने वाला ) 
द्मगिनि अवश्य ही “सगः कला सकता है । हरिण का नाम मृग नदीं है, पितु पाथिव कृष्ण ग्नि क नापर 
( मग्यमाण होने से) मृगदै। मृगशब्द का मुख्य वाच्य वह पार्थि ग्नि ही माना गया हं, जो 
मृग्याग्नि वेदात्मक, किंवा यज्ञात्मक सोर श्रादित्याग्नि का प्रवग्य॑ भाग होने से स्वयं भी वेदात्मकर, तथा यज्ञात्पक्त 
है। ब्रह्माग्नि ( वेदागनि )-मयी प्रथिवी ग है, इसका उद्यगृष्ट मूगचम्म है, जिसके आधार पः 
पार्थिव भूतयज्ञ प्रतिष्ठित हे । कृष्णाजिन के इसी तास्िक स्वरूप को लच्य मे रस्ले कर भ्रू ति कदती द-- 


१-- “व्रह्म पै कृष्ण जिनम्‌" ( कोपीतःक त्रा ४।६१। ) । 
२--*“्रद्मणो 7 एतद्र पं, यत्‌ द्प्णाजिनम्‌! (५१० ना> २,७१।४। ) । 
३--““्रणो वा एतद्‌ ऋछ्सामयारूणं, यत्‌ ष्णाजिन!” ( ते २।७३।३ ) ) 





&१-रेषे वनेषु मात्रोः न्त्या मत्तस इन्धते । 
श्तन्द्रो हव्या वहसि ददिष्करत आदिद्‌ वेषु राजसि ॥ ( च्छक ८।६०।१९ ) 
द-यत्‌ कृष्णो सूयं ङा प्राव्रिशस्त्वं वनस्पतीन्‌ । 
चतस्त्वामेक शतिधा सुम्भरामि खमभृता ॥ 
( पै० न्रां० ३।९।४। ) 1 


११० 


द्वितीयखण्डं 
~~~ 
ध-- (यं ( पृथिवी ) वै इष्णाजिनम्‌!” ( शत ६।४।५।६। ) 1 
६--भ्यत्तो यै दृष्णाजिन।' (^ शत ० €&।४।९।६। ) ॥ 


७.“ हि छृष्णः ( मृगः ), स यः स यञस्तत्‌ कृष्णाजिनम्‌” 
( शत > ६।२।२।२८। )। 





यों तो प्यरवीपरष्ठ पर उतपन्न होने बाले सभी प्राणियों का मूलं उपादान खग्यमाण यही पार्थिव कृष्ण~ 
चरेग ( पाथिव अग्नि \ वन रद्रा । परन्तु कितने एक प्राणिरयो में इक्क विरेषमात्रा रहती हे । जिन भ्रािर्यो 
मे इसकी प्रघानता है, वे रग्नि की प्रातिस्विक प्रतिमा माने जा्यगे, एवं प्रथिवी के जिस प्रदेश मे, जिस 
भृखण्ड में स्वभावतः इन श्ग्निप्रधान प्राणिर्यो का विकास रदेगा, वह पार्थिव खण्ड ( श्रग्निप्रधान हने से ) 
यज्ञिय प्रदेश माना जायगा 1 आखु, ( मूक ), अश्वत्थ ( पिप्यल ) रक्त्यर्व ( लालबोड ), छष्णसग 
( काला हरिणि ). ये पदार्थं श्ग्निप्रघान माने गए ह । सौर-देवमरुडल से प्रवग्य॑रूप से पलायित होने वाल्ते 
पार्थिव शरगिनिकी, अग्निश्य यज्ञ की इनमे प्रधानता मानी गई है । ्राु , श्रश्वत्थ, ग्रश्व, म्रग, ये चारौं | 
ही यज्ञाग्नि के नामदै। जिन पदार्थो में, जि प्राणिर्यो मेँ इस यज्ञाग्नि की प्रधानता है, वेमी श्रागे जाकर ` 
इन्हीं नामो से प्रसिद्ध हयो गए ई । निम्नलिखित श्तिर्यां अग्नि के इन्दीं प्रातिस्विक प्रवग्य॑रूपों का समर्थन 


जी 
कर रहः ई- 


१-'अगिनिदपेभ्यो निलायत, आखृरूपं छृत्वा । स परथिवीं प्राविशत्‌? । 
-( ते° ब्रा १।१।३।३। )। 
२-“्मिनिर्दे भ्यो निलायत, यश्चोरूपं कृता । सोऽशस्थे सम्बत्सरम तिष्टत्‌"" । 


--( ते त्रा० १।१।३।६। ) ¦ 
२-“शेदितो हानस्य” | 
--( शत ० £।६।२।४। ) । 


श्रग्नि ॐ उक्तं चार्यो प्रवग्य॑-खूपो में मृगपशु को ही प्रग्निकी नेदिष्ठ प्रतिमा माना जायगा । कारण. 
इसका यही है कि, अग्नि स्वगं त्रयीमृक्ति है, ब्रह्म ( वेद ) सूप है । उधर श्राखू., ग्रश्वव्य, रक्ताश्च. कष्णम्रग,. 
हन चाये में मे गपणु में रग्नि के साथ नाथ शुक्ल-कृष्ण-भ्र-रूप से वेदत्रयी के चरणो का भी विकास है। 
यरी कार्ण है कि, प्रवे मे जिन सात श्रुतिर्यो का उल्लेख हुत्रा है, उन में सवत्र कृष्णाजिनः शब्द ही प्रयुक्त 
ह्र रै, एवं उये त्रह्म-यज्ञ रूप ्रतनाया गया ह । जिस भूप्रदेश में वेदत्रयी की प्रतिमारूप यह कृष्णमृम 
स्वच्छन्द विचरण करेगा, वदी भृप्रदेश प्रकृत्या यज्ञिय प्रदेश कहलाएगा, वही वेदभ्रदेश माना जायगा, ` 
वहीं वेदधर्म्म का उद्गम होगा, जो कि वेदधरम्भं॑(सनातनघम्भै' नाम से प्रसिद्ध है, जिसके कि प्रचार-प्रसार 
का श्रेय एकमात्र भारतवर्षे को ही है । भारतवषं की इसी वैदिकता का स्पष्टीकरणं करते दए भगवान्‌ मन `` ˆ 
ने कदा है-- - 
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य = स य-द याक 


# ङष्णसारम्तु चरति मगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञे यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्यतः परः ॥ 
-- मनुः २।२३। 


कृष्णग्रग-चम्म प्रग्नि वी प्रतिमा दहै, प्रव निरूपय से यह मनीर्धाति सिद्ध दहो जाता है| शत्र य 
देखना है कि, यह कैमे तो त्रशीमूत्ति हं ?, एवं किस ॒श्राधार पर इये यज्ञस्वरूप माना गया दहै ?। सोरत्रेद के} 
गायत्नीमात्रिक वेद्‌ कहा जाता है, जिसका किं १४-१५ श्रतियो में दिगदर्शन कराया जा चुका है । सूर्य्यत्रिम्य 
महोक्थ बनता दुश्रा ऋक है, सौरज्योतिरम्मरडल ( रश्मिमरुडल ) महाव्रत बनता दृश्रा साम दै, एव इनं 
दोनों वयोना्धों से सीमित सन्धिगत सौर च्रग्नि ( सावित्राननि ) यजुः है} ऋगरूप सूर्य्यत्रिम्बे स्वस्वल्यसे. 
कृष्णवणं है, सामरूय सूर्यमण्डल स्वस्वरूप से शुक्लवर्णं हे, सान्ध्य श्ममिरूप यजुः बश्ररूप है । इसी 
्राधार पर हम कह सकते हं कि, ऋचां कृष्णवणंमयी हँ. साम शुक्लवणंमय हं, एवं यज ध्रश्रुणीवं 
हरीणि है। यहतो हैँ प्राक्रतिक्र स्थिति । श्रव दश्य-स्थिति कै श्रनुसार वेदवर्णा की मीमांसा कीजिए | 
स्थिति के ग्रनुसार जहां ऋक्‌ कृष्ण, तथा साम शुक्ल माना जायगा, वहाँ दृष्टि के ्ननुसार ऋक शुक्ल, एलं 
साम कष्ण माना जायगा । ज्योतिम्मंण्डललक्ने, रत्व शुक्लवर्णोपेत साम हमारी दृष्टि करा चिपरय्‌ नर्द 
वनता । दष्टिका त्रिषय जनता हे साममर्डलगभं मं प्रतिष्टित सूय्यतरिम््र  ऋगरूप सू्य॑तरिम्च हमारी दष्ट 
विष्य बनता द्रा (दृष्टि की -ऋअपेक्ता से ) जहां शुक्ल माना जायगा, व्हा समर्य सू््य॑परडलं ष्ट 
प्रतीत रहता दृच्रा ( दृष्टि की श्रपेत्ा से) कृष्ण ही कटा जायगा । इसी चआ्राधार पर स्थितिमाव को प्रधानं 
भान कर जहां श्रति ने-“खनि शक्लानि, तान साम्ना रूपं, यान छष्णान, तान ्छचाम्‌ः' यह 
कहा है, व्हा > शिमाव को प्रधानता देते दर-"ध्यद्वि वेतरथा । यान्येव करष्णानि, तानि साम्नः कूपं 
यान्येव शुक्लान तान्युचाम्‌ः;? यह कह्ने म भी कोई प्राप्ति नहीं समभी है । करष्णम्रगन्म्भं मं इन तीन 
वेदवणों का प्राजापत्य शिल्परूप से यथावत्‌ सन्निप्रेश हृप्रा है । खष्टिकत्त प्रजापति ने इस के चम्मं चे 
शिव्पके साथ तीनों वेदवर्णो का समन्वय कियादहै। एवं इसी वरत्रयी के श्राधार पर इस ष्णद्रग-चम्प) 
को ्रवश्य ही वेदत्रयी की प्रतिमा माना जा सक्रता दहे) 


भ 

५ 
च 
* 


1 


ऋरक-्रश्निमय है, यही गाहैपत्यासिनि ( पार्थिव श्रग्नि) की प्रतिष्ठा हे] यजुः वायुमय हे. यद 
धिष्एयाग्नि ( ्रन्तरिच्याग्नि ) की ण्तिष्ठा दै) साम श्रादिव्यमय है, पं यही श्राहवनीयागिनि ( दिव्याग्नि ) 
की प्रतिष्ठा है । इन तीनों ्रग्नियो की समष्टि दी वितानयज्ञः दहै 1 वेदत्रयीके श्राधार पर इम यजाग्निका 
वितान ( व्याप्ति} होता है । श्रतएव हम वश्य दही वेदत्रयी को यज्ञातमिका कह रक्रने ह । क्योकि करृष्णसरग 
वेदत्रयीरूप हे, ्रतएव इसे भी सादृश्यभाव की च्रपेक्ता से वश्य ही यज्ञात्मक माना जा सक्रता है । श्राहुति 
कै लिए तण्डलो को कूट-पीस कर जो पुरोडाश त्रनाया जाता है, वह मी यज्ञमाधक होने मे यक्ष ही 
माना गया है | याज्ञिक विद्वानों का यह सिद्धान्त दै कि, यदि यक्ञ का कोद भी यक्ञिय पदाथं यज्ञभूमे से, यज~ 





चर इस विष्य का विशद वैज्ञानिक विवेचन "गीताविज्ञानभाप्यभूमिकाः द्वितीयखणर्ड “खः विभाग कै 
@रम्मयोगपरी्ता? न्तर्गत "वरेग्यवस्थाविज्ञानः नामक प्रकरण में देखना चाहिए । 
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सीमा से इतर श्रयज्ञिय स्थान में जा गिरेगा, तो वह सपत्नो का भाग बनता द्रा यज्ञकर्ता यजमान ॐ शचुग्रो 
की दधिका कारण बनेगा | इसी विप्र तपत्तिकै निराकरण के लिए इस दशंष्टि में कृष्णाजिन गीत द्रा 
है । यह क्योकि स्वयं यज्ञरूप है । श्रत्व ॒कूटते-पीसते खमय जो माग उद्ुट कर इस पर गिरेगा, वह्‌ यज्ञ- 
प्रतिष्ठा मं हीं प्रतिष्ठित माना जायगा | 


उक्त “करष्णाजिनश्रुतिसमन्वय' से प्रकृत मेँ ह्म केवल यही बतलाना है कि, कृष्णाजिन के वरणो 
को वेदात्मक, एवं यज्ञात्मकर तलाना तभी स॒सङ्खत तन सकेता हँ, जत्र शब्दात्मक वेद की भक्ति के साथ साथे 
तच्वात्मक्र वेद को भी ्रपना-उपास्य उना लिया जातादहै। क्योकि चिना तत्नातिमिका वेदसत्ता स्वीकार किए 
कृथनपि प्रकृत श्रुति का समन्वय नीं किया जा सकता | 


१८-आट्सससुद्र, मोर वेदत्रयी- 


(ाध्यासििक्वेद)-(१७)-- “त्रयो ह यै सथुद्राः । अग्नियंजुपां, महाव्रतं साम्नां, मह- 
दुक्थमचाम्‌ । स य एतानि परम्म करोति, एतान्‌ ह स सयुद्रा- 
ञ्छोपयते, ताज्छुष्यतोऽन्वस्य छन्दांसि शुष्यन्ति, छन्दांस्यञ 
लोर, ज्लोकमन्वात्मा, आत्मानमनु प्रजाः पशवः । स ह श्वः 
श्च एप पापीयान्‌ भवति, य एतानि परस्मै करोति" । 

- शत ० ना० ६।४।३।१२। । 


( तीनों वेदों के ) तीन समुद्र मानँ गण हं । अग्नि यजु््रो का समृद्र है, महाव्रत सामो का समुद्र हे, 
ह्डक्थ ऋचा कासमृद्र दै। जो मनुष्य इन श्रपने तीनों ( ्राध्यात्मिकं वेदसमुद्रो ) को दूमरे के लिए 
धकर कर देता दै, वह श्रपने इन तीनों समुद्रौ काशोप्रण करलेताहै । वेदभमुद्रोके सू्व जनेसे इसके 

> स्व जाते है, छन्दो ॐ सूष्व जाने से लोक, लोक के शोण से ग्रात्मा, श्रात्मगुष्कतामे प्रजा श्रौरः 
यृ्ामम्पर्ति शव्कं हो जाती है। एेना व्यक्ति दिन दिन ्रवनति की शरोर श्ग्रेसर होता जाताहै, जोकि 
अपने वेदसम॒द्र कां दूस क प्रति श्रवदान कर देता हे । 


च्मग्नि-महात्रत-महदुक्थो को क्रमशः यजुः-साम-ऋचाग्रो का समुद्र किस अआ्रधार पर तरतलाया गया १, 
इनका श्चाध्याप्मिक स्वल्प क्याहै?, इन का शोप्रण कमे हो जाता है १, इत्यादि प्रश्नों का विशद -वैज्ञानिक 
समाधान तो श्रागे के परिच्छेदो में यथावसर किया जायगा । प्रकृत मेँ वक्तन्यांश यही हे कि, त्राध्यात्मिक्‌ 
श्मगिनि, महात्रत, महदुक्थ को यजुः-साम-ऋरचाग्र का समुद्र बतलाना एकमात्र तच््वात्तमका वेदत्रयी सेदही 
म्ब्य रखता है । चिना तवेद को ्रपनाएं इन त्रयीपमुद्रोौ का समन्वय सवथा असम्भव है । समुद्रशब्द 
श्मनन्तता का ही सूचक है ¦ शब्दात्मक वेदग्रन्थ जहाँ सादि-सान्त ई, बर्हां तच््रात्मक वेद्‌ समुद्रात्मक जनते 
इए ्रनन्त है, जिनका कि महरिया ने ख॒तीचण श्र भि-स्थःनीय बुद्धिर्यो से अन्वेषण किया है-““ये ससुद्रा- 
न्निरनन्‌ देवास्तीच्णाभिरभथिभिःः। ` 
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१६-साः-'अमः र साम्वेद- 

( दान्पत्यतरेदः )-(१८)- “क्क चवा इदमग्र साम चाःस्ताग्र्‌) सैव नाम ऋगामीत्‌, 
ममो नाम साम । सावा ऋक्‌ सामोपरष्रदन्‌-शसिथुन सम्भवात 
प्रजात्य।* इति । नेत्य त्रवत्‌ साम । ज्यायान्‌ का अता सम सहमा 
इति । ते द्व भूत्वोपावदताप्‌ । तेन प्रतिवचनं छमव्रदन । त.र्िखों 
मूखोपावदन्‌ । तात्तिसृभिः सममवत्‌ । यत्‌ तिभिः सममव्रत्‌, 
तस्मात्‌ तिघुभिः स्तुचन्ति, तिसृमिरूदगायन्ति । तियृभिहिं साम 
सम्मितम्‌ । तस्माद्रकध्य वद्भ्यो जाया भवन्ति, नकस्यं बहवः 
सह पनयः । यक्तत्‌ सा चाथ सममरद्‌, तत्‌ पासाभदत्‌ ; तत्‌ 
साम्नः सामन्तम्‌" । र 

--पएतरेग्र नाः १२।१२।२३। 1 
८५ किसी समय ›) ऋक्‌ श्रौर साम दोना प्रथक्‌ प्रथक्‌ धे । (ताम' शब्दं कां "सा! श्रच्र ऋ धा, 

श्रमः यह नाम रखने वाना तस्र साम था। साः सूपरा ऋक्‌ नेसामवे कहा करि, च्रपन दोनों प्रजोल्त्ति क 

लिए '्दाम्यव्यभाव' मेँ परिणत हो जार । सामने उत्तरदिया कि, नदीं, यहं कमी सम्भव नदीं | त्री 

( ऋक्‌ की ) श्रपेत्ा मेरा महत्व ऋत बा है । ८ सामका यह उत्तर सुन कर) दो ऋचां ने सामदे 

दाम्पत्यभाव की प्रार्थना की । सामने तदपि ऋचाश्रोंकीप्रार्थना ्न्वीक्रत कर दी । शन्तम तान च्छच 

नँ साम से दाम्पत्यमाव की प्राथ॑ना करी । साम तीनों ऋचा्रो मे दाम्पल्यमाव के प्रष्तदहौ गया ¡ स्योक सामं 
तीन ऋच।्रौ से दाम्पत्यभाव को प्राति दृश्या, यही कार्ण दै कि, ( वेधयज्ञकम्मं परे ) तीन चछचाद्योसेदी 

( उद्गाता लोग ) स्तोत्रिया करते है, तीनसे दही सामगान करते दह । एकसामतन ऋचाप्रं जतन द| 

यही कारण है कि, एक पुरुष के एक-साथं अटुत-सी सिया श्रवश्य रहं सकती है, कन्तु एकचीके मने 

परति नदीं हयो सकते । जो कि “सा श्रोर श्रमो" लक्तण ऋक्‌-साम मिल गए) इसी सम्मेलन से साम का स्वल्प 

निष्पन्न हु । यदी साम का सामत्व ई" 


८“एकं साम कृचे क्रियते स्तोत्रिग्रम्‌” इस श्रौतसिद्धान्त के श्रनुसार तीन ऋनचाग्रौ का एक साम~ 
म्रन््र माना गया है । बात यथार्थं रँ यह है रि, प्यालमक्र मन्त्र "छक्‌ः कहलाता है, एव गानात्मक मन्त्र सामं 
कृटलाता है । इस सम्बन्ध मेँ यह प्रश्न क्रिया जा सकता है क्रि. यज्ञकम्मं में हाने वाला रतोत्रकर््म, एलं 
उद्गान (सामगान) कम्मं तीन तीन ऋचाश्रो मे क्यो किया जाता है १। प्रकृतं एेतरेयश्रुति तच्छरात्सक ऋक्‌ 
छाम के तास्विक स्वरूप के ्राधार पर इसी प्रश्न का समाधान कर रही है । 


पृथिवी माता है, च॒ लेकोपलक्ित, श्रादिव्यप्राणासक कश्यप प्रजापति पितो है । माता प्रथिवी शय 
ह, पिता कश्य श्चसौ" है 1 “इयं शब्द रत्रीभाव का द्योतकं है, (ग्रसोः शब्द्‌ पुम्भाव का द्योतक है । पृथिवी 
श्कूदै, य्‌, साम है। क्योकि ऋछगूरूपा दःयवी स्तर है, पत्नी हं, अतएव इसे स्त्रीभावद्योतक द्रयं-*सा 
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'एपाः इत्यादि शब्द मे व्यवहृत किया जा सक्रता है । चू लोकोपलच्तित सामात्म़ कश्यप, रकिवा श्रादित्य 
पुरुप्र है, पति है, ग्रतएव इमे युम्भावद्यौतक श्रसो-ग्रमः' (एषः? इत्यादि नामो ये व्यव्हत क्रिया जा सरता 
हे । न दोनो के ८ दावाप्रथिवरी के ) दाम्पत्यभाव से ही त्रेनोञ्यपजा की उत्पत्ति ददै है। स्प्रय प्रजापति 
एक है, स्वीस्थानीया माता प्रथिवी के श्रदिति, दिति, दनु, काला, अदि १३ अवान्तर मेद हो जते ह। 


स्तोम्यन्निलोकीविज्ञान के ्रनुमार शृथिवी-ग्रन्तरिक्त-्ौः ये तीनों स्तोम्यलोक एक दही पथिव्री के 

तीन रूप ह । श्रतएव ऋगरूपा पृथिवी के तीन विवत्तं मानें गए ठै, ञेसा कि-““तिसख्रो वा इमाः प्रथिव्यः) 

इयमटेका, द्र अध्या. छर" (८ शत० ५।१।१।२१ ) इत्याद से प्रमाणित हे । प्रथिव्यन्तस््य रूपा इस 

प्रथिवी शी श्नन्तिम-मीमारूप, व्य लोकात्मक परिमर्डल का दही नाम रथन्तरसाम है। इस स।मपुरुष 
का स्वल्प प्रथिवील्मा तीन क्रचाश्रोंसेदी सम्पन्न हृत्रादह। 


ऋक टी साम जनता है । पिरडावच्दिनन विष्कम्भ ( व्याम) रक्‌ है, पिएडाव्रच्छिनन परिणाह साम द । 
त्रिरुणित विष्कम्भ दही एक परिणाह दै । क्योकि ऋक्‌ दही साम बनता हे, इसो रहस्य को सूचित करने के 
लिषश्रगिने ` सामः शब्दके सा-श्रमःयदो विमागक्िणहै। एवं "साः कोतऋरक्‌ मानाहै) तथा श्रमः को 
साम मानाहै। साथदहीतोनक्रचाग्रों ( क्ष्फम्भां ) से क्यांकिं एक साम ( परिणाह) का स्वरूप निष्यन्ते 
द्रा है, श्रतएव यज्ञकर्म में प्रयुक्र होने वाले शब्दात्मक साममन्त्र को तीन ऋचा््रो से युक्त माना गया रहै । 
हन चिव्कम्भादे भावो का श्राय विम्तारमे निरूपण होने वाल्ला है| प्रक्रत मं हमें केवल यही कहना हैकि 
श्रतिने जिस क्क -साम का दाम्पत्यनाव बरतज्ञाया है, वह दाम्पव्यभाव, तथा तदनुत्रन्यी ऋक-साम शब्दात्मक 
वेद नहीं है. अपितु तच्वात्मक वेद है | त्रिना इसक्री सता स्वीकरार करिए शब्दभक्तिपराधण महानुभाव कथमपि 
“नर्य वृढं-साम गीयतेः-दृचं सामः इत्यादि वचनो का मन्वय नहो कर सकते । 


श 


२० - देवार्थ, आर वेदचया- 

( घसैवेदः )---(१६)--‹ “तदेतद वमि नं, यद्घम्मेः । स यो घमंस्तच्छिन, यौ शफौ तौ. 
शा, योपथमनी ते श्रोणि-कपाल्ते । यत्‌ पयस्तद्रेतः । तदिदमग्नो 
देवोल्यां प्रजनने रेतः सिच्यते । अरग्निर्भे देवथोनिः । सोऽगप्र- 
देवयान्या च्राहृतिभिः सम्भरति। ऋडमयो, यजुम्मयः, साममयो 
वेदमयो, ब्र्मयोऽमृततमयः सम्भूय दवता अप्येति, य एव वेद्‌, 
य॒श्चेव विद्धानतेन यज्ञक्रतुना यजतेः । 

-एे: ब्रा° ४।६।२२।। 
“वह्‌ यह देवताग्रौ का मिधुनभाव है, जो कि धम्मं ( प्रवग्य॑यज्ञ से उत्यन्न होने वाला, यज्ञकततां 
धजमान कै मानुप्रामा मेँ संस्कारष्प से प्रतिष्ठितं प्रर्ग्यय्रजञातिशयलर्प धम्मं) हं। सो जो यह धम्मं है 


बह ( देवार्मोत्मादक ) शिश्मेन्दरियस्गनीग्र है, ( उदुम्बर काष्ठ से निम्मितदो शफ ) इसके दो शण 
( श्रष्ड गश ) ६,( उदुम्बर काष्ठ से निर्भिमित, शद्ाधारभूत ) “उपयमनी नाम की द््वीं श्रोणिद्धय के मध्य 
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भँ रहते बले कपालं दय ह । देवयोनिरूप रग्नि में डाली जाने वाली आहुति ही रेत ( शुक्र ) दै। इत 
प्रकार यज्ञकर्ता यजमान इसं देवयोनिरूप च्रगिन पे ्रादरति डालता हरा आरादतो से दैवात्माख्ूप से 
जन्म लेता है-(जो कि दैवात्माकर्षण इसे मानुषात्मा को यावत्‌दस्कारस्थितिपर्य्यन्त स्वर्गं॑मेँ प्रतिष्ठित 
रखता है )। ( इस धर्म्म॑ध्ाग से यड यज्ञकर्ता यजनान ) ऋदय, यचुर्मय, साममथर, वेदमय ( अधर्वमय ) 
ब्रह्ममय ( रमयं ) श्रमृतमय ८ श्रत्तरमय ) बनता श्रा देवस्थानकोप्रप् हौ जातादै! जोरेा जानतां 
है, उमरे भी देवगति प्राप्त होती है । | 


सूय्यै के प्रवर्ग्याश से एथिवी वनी । प्रथिवी के प्रवरग्याश ये हमारा स्वरूपनिर्मणि द्रा | इस प्रकारं 
परपम्यया हम उसी दिव्यविभूति के प्रव्ग्याश माने जार्येगे । परन्तु पार्थिवभृतमाच्राको प्रधानता से हमारी 
ग्रध्यात्मसंस्था का यह्‌ दिव्यभाव श्रा्रत हो रहा है। श्रतएव हम दिव्यलोकों से वञ्चितरह जाते ई) हमें 
वह दिव्य प्रवर्ग्यांश प्राप्त हो, दूसरे शब्दों मंजन्मसे दी प्राप्तं वहं दिव्थर प्रव््याश भताकर्पण ये भिमुक्त होकर 
श्रपने दिव्याकर्षण से श्राकर्पित होकर हमे ( शरीरपरित्यागानन्तर ) दिव्यलोक्ौ का भोक्ता वना्रे, इसी 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए वेक्ञानिको नें घम्मयागका त्राविष्कारक्ियादहै, जोगि घरम्मयाग-धदिन्नरोषयागः 


प्रवग्येयागः 'महावीरोपासनाः इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हं। 


प्वग्यं दिव्याभ्नि गायत्राभगनि दहै, जिमे कि प्रू मं हमने ग्रह्धिरसोऽग्नि कटा है! "एति च प्रेति चन्या 
के त्रन॒सार यह गायत्राग्नि दिव्यलोकों से सगन्ध करता रहता है ` यह प्रवर््याग्नि स्वयं विक्रुतिल्प है भिस्त 
कि ऋक-साम-यजुः-्रथवं, ये चार विवत्त हं । इन चार। विक्रतिभावों की प्रतिष्टा ब्रह्माद्मकतं चतर दै न्लरं 
क्री प्रतिष्ठा श्रमरतमय त्र्तुरहै। प्रवरग्याग्निसंस्कार से यक्चकर्ता का मानुषा्मा विक्रतिरूपा वैदचतंदयी = 
 छंस्कारों से, तदभिन्न त्तरत्रह से, एवं तदमिन श्रग्रताच्षर से युक्त होता दृश्रा दिव्यलोकानुगामी चन जातादै | 
यह्‌ पक्र रहस्यपू्ं विद्यं हे कि, श्रुति कृ द्वारा द्र थर्व॑तच्च ह वेदशब्द से सम्बोधित द्श््रा द । कारणं 
इसका यही दै कि, ्रग्निवेद्‌ का नाम जहाँ वेदत्रयी-( ऋक्‌-यजुः-सामवेद्‌ ) है, वहां सोमवेद का नामं 
अथर्ववेद्‌ है । साथी मिनि में ज्र तक्र श्रथर्वलच्तण सोमवेद्‌ की ग्राहि नहीं होती, तच तकर आग्निवेदं कृ 
विकास ही अ्रसम्भव दहै ' मण्डल-पअर्चि-प्रम्निभाव सोमाहूति पर ही प्रतिष्ठित है । इयी रहस्य को सूचित करने 
क लिए श्रति ने जहां तीनो अग्निवेदों को ऋक्‌-यजुः-साम श्ट से व्यवहत कियाद, वहाँ वेदत्रयी क 
प्रतिष्ठारूम श्रथर्ववेद को ध्वेद्मथः माना है । श्रू तिद्रारा प्रक्रत में बतलाना यदी दहै कि, सं.कारात्मिका यहं 
वेदचतुष्टयी विशुद्धरूप से तत्वात्मिका वेद्च श्य से टो सम्बन्ध रखती हं । 


९१-ब्रह्म-त्त्र-यर ऋकेसान्न-- 
` ( दमकत्रेदः )--(२०)- भू पुवः स्वरोममोऽमस्मि स त्वं, स समति । अमोऽदम्‌ | 
दयार, पृथिवी त्वं । सामाहंऋकत्वम्‌ ताप्रेव संव हाव है, पुराणय- 
स्मान्महाभयात्‌ । तनर.स, तन्वे म पाह । 
--ए० च; ४५।५।२७} 
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५.भूः-भृ वः-स्वः, नाम से प्रसिद्ध व्यष्ट्यात्मक तीनों लोक, ओङ्कारात्मिका समष्टिरूपा त्रिलोकी, एवं इन 
कै अभिनानी पुरोधा त्रनि-वायु-श्रादिव्य-प्रजापति नामक देवता दी व्रह्मक्तुत्रजलन की प्रतिष्ठा है। इसी 
प्रतिष्ठातच्व का स्मरण करता दूरा, त्रपने व्रह्म पुरोहित रा वरण कर्ता दग्रा राजा कहता हे कि, हे पुगेहित । 
मै श्म हं, वम सदो मैँयोद्ं ठम प्रथिवीद्यो मँसामह्र, ठम ऋक्‌ हो। एमे ऋक्‌-सामरूप तुम 
हम ( ब्रह्म~-चत्र ) मिल जावे, मिलकर महाभग्र सेइनपुोंकीर्ताकर्‌। हे पुरोहित! त्रप मेरे रष्र के 
शरैरस्थानीय ह । राप इस राष्टरशरीर की रक्ता करे । प्रकृत श्रुति ने मूलप्रभव लच्तण उक्थात्मक 
जाञ्जण को ऋण्रेद मानादहै, एवं ्रकतक्तण विभूतिमर्डलात्मक दत्रिय कोसाम माना दहै । ब्रह्म-चत्रकेये 
ऋक्‌-सामभाव तत्ववेद का दौ समथन कर रे हं । - 


२२-इन्द्र; ओर अक-सम- 

{ इन्द्वेदः )--(२१)--“हरिवां इन्द्रो धाना अत्त, पूपरएाच्‌ करम्भं, सरसखतीवान्‌- 
स्तवान्‌ परति इन्द्रस्पपूप इत द्रष्पङ्क्त्या यजाव | 
ऋक्‌-साम य॑ इन्द्रस्य हे" 

.-एे2 त्रा ८।६।२४।। 

“हरि नामक दो अश्वो (ञँ) पर श्रारूढ होने से (हरिवान्‌? नाम से प्रसिद्ध इन्द्र धान खाय । पृद्रा 
देवता मे युक्र, ्रतएव पूषख्वा ^” नाम से प्रसिद्ध इन्द्र करम्भ खाय । सरस्वती, तथा भारती से युक्त, 
ग्रतएव “सस्वर रेवान्‌ , तथा भार कीवान्‌" नाम से प्रसिद्ध इन्द्र परिवाप खाय । चोथी आ्राहूति पूप है । 
पांचवी आहृत्ति पयस्या है । इन पाँचों की समष्टिरूप !हविष्पङ्‌क्ति" से इन्दर का यजन करता दै । ऋक्‌-साम ` ही 
इन्द्र के हरि ( अश्व ) हः । | 

प्र क-साम का प्रत्यत विकास सूर्यमण्डल दहै । सोर इन्द्रप्राण इन्दी ज्योतिम्भ॑य, वयोनाधलच्तण 

क-वामो कै श्राधार पर प्रतिष्टित रहता दै । श्रतगव सोर मघ्रवा इन्द्र को "हरिवान कहा जायगा । पार्थिव- 
ए '्पूषाः नाम से प्रसिद्ध दै । त्यक्त पार्थिव इन्द्र "वासवः नाममे प्रसिद्धदहै। इदे ही 'पूष्रणवान्‌ः कहा 
लायगा । पारयेषव च्।पोमय मरडल से वाकतच के ्राधार पर र्थ, तथा शब्द नामकी दो स्वतन्त्र धारा 
निकलतीं ह । शब्दघारपेक्या वहो वाकतच्च “भारती है, एव श्रथंधारापेच्या वही वाकूतच्व सरस्वती हं 
जिसका कि ऋष्वेद के श््राम्भरणीसूक्तः में श्राम्शणीः नाम से निरूपण हुत्रा है । वाङ्मय इन्द्र इन दोनों 
बागूधाया्ो चे युक्त रहता हुश्र। सरस्वतीवान्‌ भी है, एवं भारतीवान्‌ भी है । भक्त में कहना केवल यही हे 
कि, श्रुति ने ऋक्‌-साम को इन्द्र का हरि बतलाया हे । ये ऋक्‌-साम तच्ात्मक ही हो सकते ह । यजुः प्राण- 
माग है, यदी वयोलच्तन इन्द्र है, जिसका किं प्रथम प्रकरण में विस्तार से निरूपण क्या जा चुका हे । 
यजुम्भूःर्सि, प्राणात्मक, वयोलप्ण इन्द्र ऋक-सामलकच्तण वयोनाधरूप छन्दो के आधार पर ही स्वस्वरूप 
चे प्रतिष्ठित रहता है । छन्द को दी श्रश्च कहा जाता रै । इसी त्रभिप्राय से-“ऋक्‌सामे वे इन्द्रस्य हरी” 
ह्‌ कहा गया है । 
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-२३-दिङ्-काल-देश-वण, मौर वेदव्रथी-- 
( दिग्वेदः ) -(रर) -- ऋचां प्राची महती दिगुच्यते- 
` ` दक्तिणामाहुयडषामपराम्‌ । 
अयव्वंणामङ्गिरसां प्रतीची- 
+  साम्नञदीची महती दिगुच्यते ॥ १॥ 
( कालवेदः )-(२३) - ऋग्भिः पूान्दे दि9 देव ईयते-- 
. युेदे तिष्ठति मध्येऽन्दः । 
सामवेदेनास्तमये महीयते-- 
वेदैरपैसिभिरेति य्यः ॥ २॥ 
( देशदेदः )-(२४)- ऋरभ्यो जातां सव॑शो मृ्तिमाह्‌ः-- 
` सथा गतियाजुपी हैव शश्वत्‌ । 
सवं तेजः सामरूप्यं ह शश्वत्‌- 
सवं हेदं ब्रह्मणा हेव दुष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 
( बरेबेदः )-(२५)-ऋरभ्यो जातं वैश्यवणंमाहः-- 
यजुर्वेदं कत्रियस्याऽऽदु्थनिम्‌ । 
` ` प्षोमवेदो बाक्षणानां प्र्तिः- 
पू पूर्वेभ्यो वच एतदूचुः ॥ ४ ॥ 
¦ - तै< ब्रा २।१२।६। 


भृमिका प्रथमखरड के-दिग्वेदनिरुक्ि -कालवेदनिसुक्ति-देशवेदनिरुक्ति-धणेवेदनिरुक्ति नामक 
भ्रकरणों मे उक्त चारो मन्त्रो का विशद निरूपणा किया जा चुका है । (भूर्वादि दशाण पूर्वादि काल, मूत्यादि- 
भदेश, एवं वैश्यादिवणं वेदात्क है, वेदरूप है" मन्त्रो का यदी संक्िप्त तासय्य टं । एवं यदी त पर्य्य यह 
सिद्ध करने के लिए धर्य्यापत प्रमाण है कि, तच्वात्मक वेद सर्वथा भिन्न वस्त॒ है, एवं इस त्वात्मक वेद्‌ का 
प्रतिपादन करने वाला शब्दात्मक वेद सर्वथा विभिन्न पदाथं हे । 
2-यावाष्थिवो, ओर ऋरूसःम - 
( लोकवेदः )- (२) 7: “साम बा असौ लो फः, ऋगयं (लोकः) । यदितः साम्ना चन्ति, 
, „;, + स्वगं लोकमारभ्य यन्ति। यचा पुनरायन्ति, अस्मिन्‌ लोके प्रति- 
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तिष्टन्ति । यत्‌ सामावसूजयुः, अथ स्रगादनोकात्‌ पद्यरन्‌ । 
यदटचमनुसजयुः, नश्ययुरस्माल्लोकात्‌!' । ` 
-तास्डथ० म० त्रा० ४।३।५१६। 


प्रकृत सामश्रति श्रभीवत्तैः नामक श्र्मसामः को लेकर प्रत्त हुई है । इस सामप्रयोग मेँ ८ सामगान 
मे) सामसे श्मारम्भ होता है, ऋचा पर सामगान का पय्यवसान होता है । इस विपर्य्यय का क्या कारण १ 
प्रक्रत श्रति ऋक-सामों के ताच्विक स्वरूप द्वारा इसी प्रश्न का समाधान करती हृ कहती है किं-“साम य लोक्‌ 
है, ऋक पृथिवीलोक है ! सो जो कि ( उद्गाता लोग ) सामगान से च्रारम्भ करते हं, वे स्वर्गलोगसे ही 
चलना श्रारम्भ करते रहं । सामसे आरम्भकरजो ऋक्‌ से पुनः नीचेकीश्रीर आते दै इस कम्मे वे 
पथिवीलोक मे दी प्रतिष्ित होते है । यदिरेतान कर ये साम से प्रवस्ान करद, तोस्वर्गलोक से गिर जार्ये। 
यदि ऋक से उपक्रम कर डालें, तो इस लोक से इनकी सत्ता उखड्‌ जायः› | 


सर्वश्री सायणाचार्य ने श्रति की व्याख्या करते हृ यह बतलाया हे कि, 'ऋकं-यजुः- साम, तीनों मेँ 
प्रथम-द्वितीय-तृतीय, यह्‌ क्रम है । उधर प्रथिवी-श्न्तरिक्त-्ो, इन तीनों लोकों मं प्रथम-द्वितीय- ततीय 

यह्‌ क्रम है । ऋडमन्तरोौ का पहिला स्थान है, साममन्त्रो का तीसरा स्थान. है । इधर. एथिवी का पहिला 
स्थान है, य्‌लोक का तीकषरा स्थान है । केवल इसी साम्य को लेकर श्रति ने प्रथिवी-को ऋक, तथान्ौको 
घाम कह दिया है” # } कहना न होगा कि, सायणाचाय की यह्‌ सङ्गति सवथा महच्वशल्य है । श्रेणि-समता 
क्‌ प्रयास करना इसलिए. शर्वा व्यर्थं है करि, ¶ृथिवी-ग्रन्तरिच्त-च्रौ, तीनों लोक स्वये ्रपने स्पोंसेही 
करमशः ऋक यज्जुः-साममय ह । ऋङ्मय पाथिव रग्नि की प्रतिकृति ऋड्मन्त्र हं, एव साममय दिव्य ज्रादित्य 
चमी प्रतिङ्रति साममन्त्र ह । जंसा स्स्थानक्रम तच्ववेद्‌ का ह ठीक वेसा ही संस्थानक्रम शब्दवेद का है| यदि 
यहाँ विपर्यय हो जाता दहै, तो वहां भी विभ््यय निश्चित हे । यहाँ सामावसान से स्वर्गप्रतिष्ठा से विच्युति हो 
नादी दै, ऋरापक्रम से प्रथिवीप्रतिष्ठाकी च्युति निश्चित हे। इस प्रकार प्रकृत श्रति लोकात्मकवेद के साथ 
शन्दात्यकं वैद का साम्य बतलाती दृई-श्रकरृतिवद्विकृतिः कत्तेव्याः कौ शरोर. दी यज्ञकर्ताग्रो का ध्यान 
श्रकर्षित करर्दीदहं। 


२५८-लोकचतुद्छयी, पर वेद्‌ चतुषयी-- ग 1. 
( स्तौम्यवेदः )--(२७)--‹'चऋचामरिदेतं परथिवीस्थानम्‌ । यजुषां वायुदैवतं अन्तरिक्त- 
स्थानम्‌ । साम्नामादित्यदेवतं योःस्थानम्‌ +, सथरव्वंां . चन्द्रमा. 
दैवतमोपः स्थानम्‌” । गो० त्रा) ५ १. 
\ +" #( ४; ॥ > न, 
“यदिदं साम, तदसो खर्लोकः. । छऋगयजुरपेक्तया"सामं ठतीयं भवति, खलो ` 
षथिव्यन्तरिक्तापेक्ञया वतीयः ।. अनयोः श्थानस्षाम्यादिभेदेन व्यपदेशः” 
~ ता० म> सायणभाष्य, ४।३१५। 
- ११६ 


भाष्यभूमिका 


चित्य भूपिर्ड से सम्बद्ध चितेनिधेया महाप्रथिवी के शच्रिव्रन, पत्वदश, एकर्वेश त्रयस्िशः, स्तोम- 
मैद से चार प्रधान लोक मानें गर्‌ ह । ये चारो स्तोम-लोक क्रमशः शरथिवी, अन्तरिक्त, यो, चापः, 
नामो से परसिद्ध ह । इन चारो लोको ॐ क्रमशः (ग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा ये चारों देवता ग्रा ्राव। 
मानें गए ह 1 इन्हीं चारो के साथ क्रमशः "ऋक्‌, यजुः, साम, श्रवः नामक चारों वेदों का सम्बन्ध द ¦ 
अरो में “ऋक्‌-ताम-यजुतरैद' अरग्निवेद ई, चौथा श्रथरवैवेद सोमवेद दै । पृथि क त्रित्‌ (£) स्तोमपय्यन्ठ 
अग्निदेवतामय ऋग्वेद प्रतिश्ठित है, पञ्चटश (१५) स्तोमपर्य्यन्त वायुदरेवतामय यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, एकविंशः 
(२९१) स्तोमपर्य्यन्त श्रादित्यदेवतामय सामवेद प्रतिष्ठित दै । एवं त्रय्चिंश (३३) स्तोमपय्य॑न्त सोमदेवतामश्च 
अथर्ववेद प्रतिष्ठित है । इसी पार्थिव-वेदचतुषटयी को विज्ञानमापा में “यज्ञमात्रिक्रवेद्‌" का जाता है ] पकृ 
गोपथश्चति तत््वात्मिका इसी वेदचवुष्टयी का विस्पष्ट शब्द से स्पष्टीकरण कर रही दै; जिसका कि शब्दात्मक 


टद्‌ से कोई सम्बन्ध नींद, 
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१ | त्रिन्रनस्तोमः (६) | प्रथिवी | स्रग्निः | ऋग्वेदः 

र | पत्चदशस्तीमः (१५) | अन्तरिक्तन्‌ | वुः यजुर्वेदः 

२ | एकरविंशस्तोमः (२६) | दौः | आदित्यः | सामवेदः 

1 त्रयखिशस्तोमः (३३) | द्रापः | चन्द्रमाः | ववदः 





२६-मृष्व्धिरा, ओर वेद्च्रथी-- 

( शग्वङ्गिरोवेदः )-(र८)- आयो भृग्व द्िणेरूपमापो भग्वङद्धिरोमयम्‌ । 
सवेमापोमय' भूतं सवं भण्द्खिोमयम्‌ । 
अन्तरेते प्रथो वद्‌ शरमून ्खरसोऽ गाः ॥ 

- गो० त्रा० पू© २।३६। 


“पारमेष्ट्य ऋअपूतत्व ( अपने स्नेदगुण से ) शगुरूप है, एवं ( तेजोगुण से ) अह्गिरोमय ह । ये ऋच 
ग्वङ्िरोमय ह । सम्पूणं भूतप्रपच्च क्योकि श्रापोमय है, श्रतएव सत्र ग्वज्गिरोमग्र है । इस ग्वद्धिरोमञ ` 
ऋअापःसनद्र ( पारमेष्ठच समुद) क गर्भ मे तीनो वेद ( श्रग्निमय ऋक्‌, वायुमय यजुः, तथा त्रादित्यमय सद 
वेद्‌ ) अरतिष्ठित ई । णवं ये तीन वेद्‌ श्गुवङ्गिरा के ही प्रलुयायी अने रहते ६ । 


१२० 


४ 


द्वितीयखण्ड 








सू्य्यवेद टी श्टगवङ्भिरोवेद दै । तरयीवेदघन सूयं शगवङ्गिरोमय पारमेष्ठ्व अपृसमुद्र के गम मेदौ 
प्रतिष्ठित रहता है, जेताकि- "रपां गम्भन्‌ सीदःः (यजुःसं° १३।३ ०।)-“कस्विद्गमभ अथमं दध्र आपः 
(कसं १०।८२।५।) इत्यादि श्तिरयो से स्पष्ट हे । ्रापोमय श्गुव्र्ञरोवेद्‌ दी प्मथवैवेद दै । तद्गर्भीभूत ऋगादि 
ही त्रयीवेद्‌ है! एवं इस वेदचतुष्टथी का विशुद्ध ताच्विकरत्रेद से ही सम्बन्ध है, जिसका किं केवल शब्द्वेद्‌ के 
्राधार पर प्रयतनसहस्तो से भी समन्वय नहीं किया जा सकता । 


२५-जापत्यसष्टि, ओर वेदत्रयी - 


(पआाजापत्यत्रेदः)-(२६)--*“प्रनाप तस्त ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा प्राणादेषरेमं लोकं 
प्राञ्हत्‌, अ गनादन्तरिक्तलोक, व्यानाद्‌मु" लोकम्‌ । स एतांस्त्री- 
ल्लाक्रानम्यतप्यत । सोऽभिमेवास्नाल्लो काद सजत, वायुमन्तरच्त- 
ला कात्‌, आदित्य दिविः। स एतानि त्रीणि जउ्यातष्यम्य- 
तप्यत । सोऽग्नियेवर्चोऽसूनत, वायोयजू ष, आदित्यात्‌ 
सामानि" । ( को त्रा> ३।१०। ) 


प्रजापत्तिने तप कया | तपश्चर्यया के द्वारा श्रपने प्राणभाग से पृथिवीलोक, शपानभाग से ऋअन्तरिच्छ- 
लोक, एवं व्यानभाग से य्‌ लोक उन्न करिया । तनसृष्ट्‌्आा तदेवानुप्राविशत्‌? इस सिद्धान्त के ऋअनुक्षार इन 
दीनो लोतो में पविष्ट होकर प्रजापति ने तीनों लोकों को ्रपने तपोव्रल से युक्त किया। ( इस द्वितीय तप - 
कस्य से ) प्रजापति ने प्रथिवीलोक से ऋ्रग्नि, ग्रन्तरिकचलोक से वायु, एतं य्‌ लोक से ्रादिप्य को उत्पन्न किया १ 
अने जाकर इ तोनो जपोतिप्रौ को श्राधार वता करतपःका श्रनुगम क्रिया । ( इस तृतीय तपमकम्मं से) 
प्रजापात्त चे श्मग्नि से ऋचा उत्पन्न कीं, वायु से यजुः उत्पन्न किए, एतं श्रादित्य से साम उत्पन्न क्रिः? 
प्राय, परथिवी, अग्नि, ऋक्‌, चाग समानधर्म्मा ह । च्रपान, श्रन्तरिक्त्‌, वायु, यजुः, चारो समानघर्म्मा ह+ 
एलं व्यान, यौ, श्रादिव्य, साम, ये चारे समानधर्म्मा ह । यदी प्राजापत्यखष्टि का संक्तिप्त इ तिडत्त है, जिसका कि 
विश्युद्ध तच्ववाद पर दही पय्यवसान हं । 


२४-जंलोच््यास्त, ओर वेदन - 


( उपलब्धिवेदः )-३०-*रजा पतिवां इदं त्रयेण बेदेनाजयत्‌, यस्येऽद' जितं तत्‌ । सं 
एेक्ञत, इत्थं चेदा अन्ये दबा यनेन वेदेन यक्तन्ते, इमामेव 
ते जिति जेभ्यन्ति, येऽयम्मम । हन्त. यस्य वेदस्य रसमा- 
ददा इति । स भरित्येवग्येदस्य रसमादत्त, सेऽयप्पृथिव्यः 

अपवत्‌ । तस्थ यौ रसः प्राणेदत्‌, सोऽग्निरमव्रद्रसस्य रः 
. . छनः इत्येव यजुरदस्य॒रस॒माद त्‌, तदिद्मन्तरि मभवत्‌ । 


^ १२१ 


भाष्यभूमिका 











तस्य यो रसः प्राणेदत्‌, स वायुरभवद्रसस्य रसः । स्वरित्येव 
सुमवेदस्य रसमादत्त, सोऽद्यौरभवत्‌ । तस्य यो रसः 
प्राणदत्‌, स आदित्योऽभवद्रसस्य रसः" 

--जे उ० ्ा० १।१।१-५। 


“प्रजापति ने तीनों वेदो से वह्‌ सत्र कुदं जीत लिया ( प्राप्त कर लिया ), प्रजापति का जो जित भाग 
श्राज विश्वरूप से प्रत्यत दिखाई पड़ रहा है । ( तीनां वेदो के आधार पर यज्ञवितान कर तद्द्वारा प्रजापति ने 
सव्र कु ्रपने ्रधिकार में कर ) विचार किया कि, यदि इसी प्रकार अन्य देवता भी इस वेदत्रयी से यजन 
करेगे, तो वे भी इसी जिति को ( 1वश्ववेभव को ) प्राप्तकर लगे, जो कि मेरीजितिदहै) क्वो नदीम इन 
तीनों वेदों के रस ८ तच्वभाग ) क ग्रहण कर लूं । ( यह्‌ विचार कर ) प्रजापति ने “भूः र्पसे ऋम्वेद्‌ का 
रस ग्रहण कर लिया, वहीं भू परथिवी बनी । ऋग्वेद का जो रस परथिवी मं प्रतिष्टित हुश्च, वद अन्ति कदलाया 
जो कि इसका ( ऋणुतरेद का ) भौ रस है । ुवः' रूप से यजुर्वेद का रस ले लिवा, वदी भूवः श्न्तरिचलोक 
चना । यञर्वेद्‌ का जो सस श्रन्तरिक्त में प्रतिष्ठित द्रा, वह्‌ वायु कलाया, जौ किं रसक्रा ( यनुर्नेद का) भी 
रस है शस्व" रूप से सामवेद का रस लिया, वदी स्वः य्‌ लोक जना । सामवेद काजोरस लेक मे प्रतिष्ठित 
हरा, वह्‌ रादित्य कलाया, जो कि इसका ( सामवेद का ) भी रस है" । 


व्याहृतित्रयी, लोकत्रयी, देवत्रयी, एवं वेदत्रयी का वैज्ञानिक इतिद्रच ्रतलाने वाली प्रकृत तिके द्वारा 
स्पष्ट ही वेद्‌ का तच्वात्मकृच्च प्रमाणित दो री है । भूः-मुवः-स्वः, तथा प्रुथिवी-्रन्त स्ति-य्ौ का जन्य-जनक- 
भाव देखकर पाटकों को कोई अश्चय्यं नदीं करना चादिए । क्योकि वास्तव मं इन दोनों त्रिकं का संन्यान भिन्नः 
भिन्न है । भूः-भुवः-स्वः, ये तीनो रसात्मक ह, ऋ्रखृतात्मक् हं, एं प्रथिवी-्रन्तरिक-ौ ये तीनों भूताव्क्र है 
म्यक ई । स्सात्मक स्वः प्रतिष्ठारसः है, रसात्मक भुवः “गतिरसः है, एवं रसालमक मू -आगत्तिरसः 
हे । ्रागतिरस प्रजापति के विष्णुपर्व से, गतिरस प्रजापति के इन्पवं से, एवं प्रतिष्ठारस प्रजापति कै व्रद्मप 
से सम्बद्ध है । इन तीनों ह्य देवताग्रों की समष्टि ही श्रजापति' है, जो रि वर्य न््विष्णुज्ृतमूचि-त्यन्‌रपजापत्ि- 
“प्रजापतिश्चरति गर्मऽन्तरजायमानः' ८ यजुःसं° १२।१६। ) इत्यादि मन्त्रवणंन क श्रनुसार प्रत्येक भूतपिर्ड 
के केन्द्र पे प्रतिष्ठित रहता दृच्रा, प्रतिष्ठा, विस, श्रादानभावों का प्रवर्चक बनता दुद्ा शन्तरय्यामीः 
नाम से प्रसिद्ध हो रहा दै । भूरस विष्एवात्मक है, भ॒व: रस इन्द्रात्मक है, स्वः रस व्र्मासक दै । मूलङेन्र मे 
स्वरसात्मक, ब्रह्ममय सामरस प्रतिष्ठित है । इसके चारों रोर भुवः रसात्मकः, इन्द्र॑मय यजुरस की व्पाप्ति हं । 
इसके चारो रोर भूः रसात्मक्र, विष्यए़मय ऋग्रस व्याप्त हे । इस प्रकार भूः-मुव्ः-स्वरात्मक्र तीस से 
युक्त प्रजापति भूपिर्ड मेँ प्रतिष्ठित हौ रदे है, जिनके किं इन तीनों वेद्रसों के संस्थान का क्रमशः 
स्वः-सुवः- भूः यह स्वरूप हं । | 


ग्रमृतम्युलक्षण इस प्रजापति के मर्व्य॑भाग का श्रमृताधार पर वितान होता है । ऋगृरूप भूरस वितत 
होकर पृथिवी कहलाया है, यजुरूप म्‌ वः रस वितत होकर ग्रन्तरित्त कहलाया द, प्यवं सामरूप स्वः रस वितत 
होकर च्‌ लोक कदलाया है । इन तीनों लोकां को भदिमालोकः कहा जाता है । तीनो मे क्रमशः श्रग्नि-वाबु- 
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प्रादि नाम के तीन देवता प्रतिष्ठित ई । इनमें ्रग्निदेवता भूरसरूप ऋग्वेद का रस है, वायुदेवता भवः 
रसरूप यजुर्वेद का रस है, एवं श्रादित्यदेवता स्वः रूप सामव्रेद्‌ का रख है । इस प्रकार प्रजापति के गभ मं प्रविष्ट 
तीनों रस्वेदौ का तीनों देवताश्रो मे उपभोग हो रहा दै । केन्द्रस्य स्वः, तथा परिधि के श्रन्त में प्रतिष्ठित 
द्र लोक, दोनो में जन्य-जनक भाव हं, दोनो समान दहै । स्वः का उत्तरवरत्तीं भूवः, तथा द्लोक से अ्रधोवर्ती 
श्नन्तरिक्, दोनो समान हँ । म्‌ वः का उत्तरवरत्ती भूः, तथा श्रन्तरि्त से अ्रधोवर्ती पृथिवीलोक समान ह। 


र का 'स्वः-भुवः-मः-प्रथिवी-श्रन्तरित्त-योः इस सूप से श्रवस्यानदै, जेसा कि पाठक श्रागे ग्रान 
चाले ^रसतवरद्‌ प्रकरण में विस्तार से देखेगे । 


२६--घराता-पिना, अर ऋरू-साम-- 

( माद्पिव्वेदः )--३१- “श्वे माता. साम पिता, प्रजापतिः स्वरः । तद्यान्य क्त 
सआख्यायन्त, मात्तस्तान्याख्यायन्त । अथ याच सामत 
ख्यायन्ते, पिवृतस्तान्याख्यायन्ते । अथ यानि स्वरत 
आख्यायन्ते, प्रजाप्पुंततस्नान्याख्यायन्ते'" । 

-दे० त्रा २। २३, २४, । 

“ऋक्‌ माता है, साम पिता है, स्वर प्रजापति ह । जो ऋक्र मे कटे जाते ह, वे मातृभाव को मान कर 
कटे जाते ई} जो सामसे कंदे जाते है, वे पित्रुभाव को प्रधान मान कर के जाते । जोस्वर से कंदे जाते 
ह, वे प्राजापत्यमाव को प्रधान मान कर कदे जाते रहै” । प्रकरृतश्रति (सामप्रकरण' से सम्बन्ध रखती ह। 
'प्यथान्नरतसानि स््रांसि ब्राह्यासि सामानीति सवान्तरतमानि, अथोपनिषत्‌? (दे ऽत्रा०२।२१,२२,।) 
हत्यादि रूप से सामत का श्रनादिच्च प्रतिपादन करने के श्रनन्तर प्रक्रतश्रति साममेद से देवताभेद्‌ का 
प्रतिपादन कर रही है । यज्ञाय्षीय, वारवन्तीय, श्रादि सामो में ऋक की प्रधानता रहती है, प्रतएव इन 
घामतत्वौ को पाथिव्रसाम माना जायगा । क्योकि ऋक प्रथिवी-स्थानीया है, प्रथिवी दही माता है । योधाजय 
प्रभति समत्व मे सामकौ प्रधानता रती दहै, श्रतएव इन्दे दिव्यसाम माना जायगा। क्योकि साम 
द॒ स्थानीय दै, यलोक ही पिता है । बामदेव्यादि सामो में स्वर की प्रधानता रहती है, ग्रतएव इन्हे प्राजापत्य 


(च्रान्तस्दिय) साम मान जायगा । कहना न होगा किं सामतस् से सम्बन्ध रखने ब्रले ये ऋक-साम-स्वरभाव 
विशुद्ध तच्ववाद्‌ के ही समथक जन रदे ६ । 


३ ०---यनज्ञमवञ्य, ओर वेदच्रयो-- 


( भैषञ्यघाधक्वेदः )-३२-श्रजापतिगा इमाशीन्‌ वेदोनसूजत । त एनं सृष्टानाधिन्व- 
स्तानभ्यषीडयत । तेभ्पो भथ वः स्रित्यक्तरत । भृरित्य- 
गभ्योऽक्तएत, सोऽयं लोकोऽमवत्‌ । अबरिति यर्म्यो- 
ऽक्रत्‌ , साऽन्तरिकल्लोकोऽमपत्‌ । स्वरिति सामभ्यो 
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ऽत्तरत्‌ , सः स्वर्गोलोकोऽभवत । यदि-ऋक्त उल्वणं 
क्रियत, गाहइत्यं परेत्य भृः स्वाहेति जुद्रुयात | अयः वें 
लोको गाहंपत्यः. यं लोक ऋग्वेदः । तद्वा इमञ्च लोक, 
ऋण्वद्‌ञ्च स्वेन रसेन समद्भ यति । अथ यदि यजुष्ट 
उल्वणं फियेत, अन्वाहाय्यपचनं परेत्य युधः स्वाहेति जुह्‌ 
यात्‌ । अन्तरिकलोक्रो वा अन्याहा्मपचन;, अन्तरित 
लोको यजु्दः | तद्वा अन्तार्तलोक्रञ्च. यलुर्नेदज्च्‌ 
क 0 ¢ @ , | क्ष 

स्वन रसन समद्र यति । अध यदद्‌ स्रामत उल्वख क्रियत, 
ग्राहत्रनीयं परेत्य स्वः स्वाहेति जुुयात । स्वर्गो रै लोक्त 
आहवनीयः, भ्वर्गा लोकः सामः दः | तद्र स्वगेञ्च ज्लोक, 
सामगेदञ्च स्वेन रसन समद्धयति । तद्वा शआ्मात्मानञ्च, 

यजमानज्च स्नेन रपतेन समद्धंयति'” । 

--षड्‌ वेश० त्राः १।५। 

“प्रजापति ने ( यज्ञसिद्धि के लिए ) ऋक्‌-यजुः-साम नाम के तीन वेद्‌ उत्पन्न करिए} प्रज्ञापति 
से उत्पन्न होने वाले इन वेदो ने प्रजापति कोत्रप्त न क्रिया । (यह्‌ देकर व्रप्िक्रामुक ) प्रजापति नैं 
इन तीन) को पीड़ित जरिया । ( प्रजापति के तापर पे संतप्त) इन वेदां ते चः -पवः-स्वः नापकर रस 
निकला । भूरस ऋग्वेद से निकला, यही भूरस प्रृथिवोलोक बना । म॒ वःरस यजु्रेद्‌ से निकला, यद्‌ मवरं 
अन्तरिक्षलोक का जनक बना । स्वरस सामवे से निकरना, यदी स्वःरस ब्‌ लोक्र का जनक वना | य द्‌ ऋदूपे 
न्यूनाधिक हो जाय, तो गाहंपत्य, मे ^भूः स्वाहा! बोलते हुए श्राहुत देनी चाहिए । प्रथिवरलेक गाहप 
है, प्रथिवीलोक ऋग्वेद हे । (गाहपत्य में श्राति देताद्श्रा ) प्रथिवरालोक्र, तथा ्रूगेद्‌ क ही इनके श्रपनैं 
रस से पूणं बनाता है । यदि यजुःकम्मं में न्यूनाधिक दो जायतो दक्तिणाग्नि मं भुवः स्वाहाः बोलते हुए 
श्रादति दे । अन्तरित्तलोक दच्तिणाग्नि है, अ्रन्तरिच्तलोक यचुर्वंद है 1 (दक्िणाग्नि मं वआ्हुति देता दग्रा) 
त्रन्तरिक्तलोक, तथा यजुर्वेद को दी इनके ्रपने रस से समद्ध जनाता हं । यदिं सामकम्मं मं न्यूनाधिक हैं 
जाय, तो श्राहवनीयाग्नि मेँ (स्वः स्वहा बोलते दए श्रादरति देनी चादिए । दय लोक ्रहवनीय है, च॒ लोक 
सामवेद है । ( आहवनीयागनि मं त्राहुति देता दुरा ) य्‌ लोक, तथा सामवेदको ही इनके श्रपने रसस 
सश्रद्धं करता है । इस समृद्धिकम्मं से यह ऋऋस्विक्‌ अपने आत्मा को, एवं यज्ञकृतां यजमान को स्वर 


से समृद्ध करता दै" । 
[थवी, अन्तरित, द्यौ, ये तीनों लोक श्राधिदेविक प्राक्रतिकं नित्य यज्ञ के क्रमशः गाहपत्य ्रन्वाह्ाय- 


पचन-च्राहवनीय कुण्ड ह । इनमें प्रतिष्ठित गायत्राग्नि- धिष्ण्या न-सावित्राग्नि, क्रमशः गट्प्त्य' न~च्रन्वा- 
हार्य चनाग्नि-आराहवनीयाग्नि हे । तीनों लोके के श्रतिष्टावा अ्रगि-वायु~श्राद्त्य, य तन ग्नेय देवता 
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क्रमशः इस नित्य यज्ञके होता, अ्रध्वयु , उद्गाता, नामक ऋत्विक्‌ ह । पार्थिव ऋग्वेदानु्रन्धी हत्रकर्म, त्रान्त. 
रचय यजुवैदानुत्न्धी श्राध्व्वकम्मं, दिव्य सामवेदानुतरन्धी श्रोद्गात्रकमं इस यज्ञकम्मं के स्वरूपसम्पादक है । 
भून से ब्य्‌ लोक पर्यन्य समष्टिरूप से व्याप्त मनःप्राणगर्मित, व्रह्म नद्रनिष्कृतमूर्सि, वाङ्मय प्रजापति, दी 
दरस यज्ञ के यजमा ई | ्‌ 


ठीक इसी ऋ्राधिदैविक यत्न की प्रतिक्रति पर ( नकल पर ) द्विजातिवगं के द्वारा वितत होने वाते वैध- 
वि्तानयज्ञ का स्वरूप व्यवस्थित हूश्रा है । यर्दा के गा्हपत्य-ग्रन्वाहार्यपचन-ग्राहवनीय कुण्ड कमशः वरा 
के प्र०-प्र०-च्ी० की प्रतिति है । यहां के तीनों अ्रगिनि क्रषरः वहाँ के गा०-धि०-सा० की प्रतिकृति ई। 
यहाँ के होता-्रध्वय्‌ं -उद्गाता क्रमशः वहाँ के त्र °-वा०-्रा० की प्रतिकृति ह । याँ के ऋग्वेदी होता का 
होत्रकर्म्म, यजुर्वेदी अध्वयुः का ्राध्वर्यगकम्म॑, सामवेदी उद्गाता का श्रोद्गात्रकमं वहाँ के ्रग्नि-बायु-च्रादित्य 
दारा होने वाले हौत्रानुबन्थी शस्त्रकर्म आध्वरयवानुवन्धी प्रहकर््म, ग्रीद्गात्रानजन्धी स्तोत्रकम्मं॑की प्रतिकृति है । 
यहा के ऋछडमन्त्र, यजुम्मेन्तर साममन्त्र वहाँ के पाथिव ऋक्रतच्त श्रान्तरिचय यजुस्तत्व दिव्यश्नामतत्व की प्रतिकृति 
ई । जैसा वहां है, वैसा यहाँ है । प्राणदेवता जैषा कर रद है वैसा ही यदीं रिया जाता दै। परकृतिम जैसा दहो 
हा है, वैसा दी यहं हो रहा है । जेसा क-“प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तेव्या"-'यद्र देवा अकुवेस्दत्‌ कप्वाणिः 
देवानलुबिधा वे सनुष्याः-“ब्यद्ध वै तदु यज्ञस्य-यन्मानुषं, नेद्‌ च्यद्ध' यज्ञे करव्राणीति” इत्यादि 
गम्‌ वन्वनों से प्रमाणित ?‰। 


स्धिभौतिक अग्नि को साधन ( द्वार ) बनाकर ` इसके द्वारा यज्ञकर्ता यजमान के आध्यासिक 

पिनि का ्राधिदैविक श्ग्निसंस्कार से ग्रन्थिबन्धन करा देना ही यज्ञकम्मं का चरम फल हि} इस महारम्भ 
धज्ञकभ्मं॑ ङी स्वरूपनिष्यत्ति के निए यरकर्ता यजमान को द्किणाक्रोत ऋत्विजो करा त्राश्रयं लेना पड़ता है, 
सत्यहितं सनुष्य से श्रज्ञात-ज्ञात दोष हो जाना स्वामाविक्र है । यह दोष न्पूनता, ्रापिक्थ भेदसे दो मागो 

घे विभक्तं है | कमी कर जाना न्यूनतादोष है, ्रधिक होजाना ग्राधिक्य दोष है । न्यूनमाग यज्ञसमद्धि की पूणंता 
प्रतिचन्धक बन जाता है, आधिक दोष~यद्र यज्ञप्यातिरिक्तं, तदुभ्रादञयम्‌? के अनुसार यजमान के शतु 
का बलवर्धक बनं जाता है । इस दोषचिकित्सा के लिए दी प्रकृत श्रुति ने भषज्ययज्ञ का विधान किया है । 


ऋग्वेदी हत्त, यलुर्वेदी श्रध्वथ्यँ , तथा सामवेदी उद्गाता के ऋक्‌ -यजुः-साममन्तरप्रयोरगो में यदि कुछ मी न्यून, 


श्रथवा धिक हो जातादहै, तो इन ऋछच्िजों करा वेदत्रयीखूप श्राध्यादिमिक्र यज्ञ भी दोषावह बन जाता हे। 


वैदत्र्यीरूप यजमान का श्रात्मा भी यज्ञसमूद्धि से वञ्चित रह जाता है, एवं विषममन्त्र्रयोग से उस 


` प्राकृतिक वेदात्मकर यज्ञ का संस्कार मी वजमानात्मा-के साथ नहीं हो पाता । इसी विप्रतिपत्ति क्रो दूर करने के 


लिए यसकम्म॑द्रा रहा को यथावसर . गा० अन्वा० त्रर्मे ्राहुति .देते हए विरिष्टसंघान ( चुषिपूर्सिं ) 
लक्तण श्रायञ्चित करना पड़ता है । यहो के इस प्रायश्चित कम्म से बह की समृद्धि पूणंतया प्राप्त हये जाती हे । 
मषल्यकम्म॑संखाधिक यह्‌ मन्तरत्रथी तचवत्रयी की शरोर ही हमास ध्यान त्राक्मित कर रदी दै । 
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“` ३ १- च्याह्टतिच्रयी, मोर वेद्रयी- 

( ववाहतितरदः ,-(३२)-- ^ मूथु घः स्वरित्येता वाव व्याहृतय इमे प्रयो बेदाः । भृरित्मेव छऋग्रेदः, 
शव इति यजु -दः, स्वरिति सामवेदः । तन्नर्चा, न यजुषा, न साम्ना, 
प्रत्यत्तात्‌ प्रतिपद्यते । नर्चा, न युपो, न साम्न एत | 

-एे० श्रा ९।२।१०] स्पट.थ । 





३२- जपन, ओर ब्रह्मरिःशवरिः तवेद-- 

( >हवेदः )-(३४)-““्रजान्‌ ह वै पृश्नीस्तयस्यमानान्‌ ¢ छ' स्वयं स्मयस्भ्यभ्यानप॑त्‌ | 
तद्ऋषयोऽभवन्‌ । तद्ऋपाणां ऋऋपिच्वम्र्‌ | तां देवतष्घुपातिष्टन्तं 
यज्ञकामाः । त एतं बह्मयज्ञमपश्यन्‌, तमाहर न्‌, तेनायजन्त ! 

--तं> श्या २।६। 

शद्रजघररिन नामक ऋषियों ने' तप किया । तप कर्ते हुए इन ऋध में स्वयम्भूत ( व्रह्मनिःशवसितत- 
लक्षण ब्रह्मवेद ) स्वयं प्रकट हृच्रा । इस ऋषिप्राणात्मक स्वायम्भ्‌ व ब्रह्मवेद के साच्तातूकारसे दी ये श्ज्एडिने 
ऋषि कहलाए । यही पियो का ऋषित्व है । श्राषदष्टि से प्रादुभूत इस वेदव्रह्म का] यक्तकामनां से इन्दर 
श्राश्रय लिया ( श्रन्वेषणा किया ) । इसी ब्रह्य के ( वेद्‌ के ) ग्राधार पर इन्हीं ब्रह्मयज्ञ (खवंहृत नामक स्वाय- 
भभव ॒यक्ञविन्रा ) का साक्लात्‌कार किया । उसे ्रपने ज्ञानजगत्‌ मेँ प्रतिष्टित किया, एव उसके च्धार घरं 
वैध सर्वहूत यज्ञ करते हुए तदुद्रारा उसकी पूणंता प्राप्त की । स्पष्ट ही अञ्न के द्वारा दृष्ट स्वयम्भूवेद्‌ कौ 
तच्वरूपता प्रकृत श्रुति से प्रमाणित हे । 


६३- लदव्रत, मोर वेदत्र ग - 

( आत्मवेदः )-३५--+ "अथो इन्द्रस्यैष आमा, यन्मदहाव्रतभ्‌ । तरभादेनत्‌ परस्यै नं 
शंसेत्‌ । नेदि द्रश्याऽऽ्त्मानं परम्मिच्‌ दधानीति । अथो 
यमेनोतमृडमयं, यरम्मेयं, सामस्यं एस्पं संःइगैन्ति, तस्येष 
्रात्मा, यन्महाद्रतमू्‌?' ५ रा< आ ६।२। ) । 

“यह्‌ इन्द्र का ्रात्मा है, जो कि महाव्रत है । इसलिए इसे दृरसरयो को नदं बतनानां चाद } टमः 

इन्द्र के श्रात्मा को दूसगें के श्रधिकार में प्रतिष्ठित न कर दे, इसीलिए मद्रात्रत का श्रनधिकारि्यो के सामने 


बलान नदीं करना चादि । जिस ऋङ्मय, यजुम्मंय, साममय, युरुष का संस्कार करते हं? वही इन्द्र॒क् 
श्रात्मा है, जो कि “महात्रतः नाम से प्रसिद्ध है" । 


बरदतीसदल से सम्पन्न, आयुल्लं क्षण, ग्रज्ञा-प्राणात्मक इन्द्र ही हमारा ऋत्मा है । इस श्रासेनद्र का 
अत्िमरप शअरशीति-लन्तण अनन महात्रत है । इसी महागेतान्न से वर्योकि इन्द्र शी स्वरूपरच्छ होत है, श्रत 
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महात्रत को इन्द्रामा का श्रात्मा ( प्रतिष्ठा ) कहा जा सक्ता है । यह प्राणत्मक इन्दर स्वयं यजुमूररति है, एवं 
ऋक-साम से निव्य युक रहता हु्रा ऋक्र-साममग्र है। वैष यज्ञद्वारा इसी वेदत्रयमूर्सिं इन्द्र का संस्कार 
किया जाता है । "महाव्रत" नामक ्रिघाक्यमह्‌ में होने वाला कम्मं इन्द्र के चयीभाग को ही पुष्ट करता 
है । त्रथीभाग इसक्री अपनी प्रतिष्ठा है । ऋ्रतएप्र इसका उपयोग एेसे पात्र में नहीं होना चाहिए, जो 
कि ऋअनधिकारी है । शकृतश्रुति का इन्द्रामाको वेदमय बतलाना एकमात्र तच्ववेद्‌ से ही सम्बन्ध रखता है । 


६४--चतुष्याद्‌ साम, अर वेदचतु्टयी - 

( सूल्यैवेदः )-३६-- ^“घ होवाच प्रजापतिः--अग्निय देवा इद सवं विश्वा भूतानि । 
प्राणा वा इन्द्रियाणि, णशमरोऽ्न अमृतं सम्राद-सराट-विराट । 
ततमाम्नः. प्रथमं पादं जानीयात । ऋग्‌-यजुः-सामा-थवंरूपः 

` “` ष्र्थ्योऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पूरूपः । तत्‌ .साम्नो द्वितीयं पादं 
`“, जानीयात्‌“ । य ओपधोनां ` प्रथुभ्रति, . ताराधिपतिः ` सोम 
, . तत साम्नस्तृतोयं पादं जानीयात्‌ । स व्रा, स शिरः, स हरिः, 
- “.“ ५.-सेन्द्रः, शो-त्तरः परमः स्वराट्‌ । तत ॒साम्नश्चतुधं' पादं 
जान।य.त । यो जानीते, सोऽमतत्नं गच्छति" । 
( च> पूठ १४ )1 
श्रजापति करने लगे क्रि-त्रग्नि ही सम्पूण (३३) देवता हे, यदी सम्पूणं (५) भूत हे । प्राण ही 
इन्द्रिया ई, पशु ग्न्त ई, त्रमरत ही सप्रद्‌ , स्वणट्‌ , विराट्‌ है। इसी को साम का प्रथम पवे जानना 
चाहिए । ऋक -यजुः-साम -्रथर्वरूप सूर्य. स्यं केन्द्र मेँ प्रतिष्ठित हिरण्मय पुम्ष ही साम का द्वितीय पवं 
है} जी श्रोषधियों का पति है, नक्तत्राधिपति दहै, वही सोन { चन्द्रमा ) है । इसी को साम का तृतीय पर्व 
लानना चादिए्‌ । वही प्रजापति ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इन्द्र है । वही व्रक्तेरत्मक परम स्वराट्‌ दै । एवं 
कसी कोम करा चौथा पर्वं जानना चाहिए । जो सामके इन चार्यो पर्वों कोजानता है, वह श्रगरृतत्व प्राप्त 
कर लेता है" । 
ध्करेते श्रति ने सप्तवितस्तकायात्मक विश्वसाम के चारो पादा का ही स्पष्टीकरण किया है । सम्पूणं- 
विश्व कौ श्रजापत्ति, अग्नि, सूय्ये, चेद्रमा? इन चार परवा मे निमक्त किया जा सकता है । स्वयम्भू , तथा 
धरै इन दोनो त्रव्यक्तोँ की समष्टि एक श्रव्यक्त पव॑ है, इसी को प्रजापतिपवं कहा जा सक्ता दै । सूय्यै 
षक पर्वं ह, चन्द्रमा एक पव है, एवं अग्निमयी पूथिवी, किंता पार्थिव ऋ्रग्नि एक पर्वं ह । महाविर्वसीमातक 
धहयसाम के ये ही चार पाद, कवा चार पव दै । इन चारों पवो का दिगदशंन कराते हुए श्रुति ने द्वितीय षादः 
लक्तण सूर्य्यं को िन चार वेदो से युक्त बतलाया है, बै चारो वेद विशुद्ध `तत्ववाद्‌ द्धे ही. सम्बन् रखते हे । 
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३५- उद्गीथ, अर वेदच्रयी- 

( उद्ःेथवेदः )--२७-- (“रथ ख जूद्‌ गीथा्तरास्पुपासीत "उद्गीथ" इत्ति । प्राश एव 
“उत्‌' । प्रास्न ह्य त्तिदति । वक्-मीः'। वाचो ह गिर 
इत्याचक्ते । यन्न' यथ्‌" । श्रव्रे हीदं धय स्थितम्‌ । चोरेध्‌- 

, उत्‌ः-अन्तरिकं-गीः'-प्रथिवी श्यम्‌" । आदित्यं एव “उत्‌"- 
वायुः-'गो- रग्निः .श्यभ्रूः । ामवेद एष॒ "उत्‌ यन्नु दौ- 
गी ."-ऋभरेदः "यम्‌" । दुग्धेऽस्मे वाग्दो्हे, यो वाचादोहः । 
अन्नवानन्नादो भवति, य एतान्येवं विद्ादूग.था्राख्युरास्ते- 
"उद्गीथः इति"? ( छान्दोग्थोपनियत्‌ ५।३।८।) 

“निश्चयेन ( तवे षस्क को ) उद्गीथ के “उन्‌-गी-शर न्‌! इन प्रत्र कौ उपाखना करनी चादि ¦ 
प्राण ही उत्‌? है, क्योकि प्राण से दी ( सम्पूर्णं भूत का ) उत्थान ( अमिव्यक्ति ) होता है } वाक्‌ "यीः 
है। ( इसीलिए तो ) वाक को शिरः कहते ई । अन्न “यभू है । अन्नाधार पर ही सम्पूणं भूतप्रपृद्ध प्रतिष्ठं 
है । श्रादित्य ही उत्‌" है, वावु गीः? हे, अग्नि शयम्‌? है । { श्रादित्यसे रभि) सामदेद्‌ दही “उत्तः 8 
(वायु से श्रमिन्न यजुर्वेद "गीः" है, एवं (त्रग्निसे ऋ्मिन्न ) ऋरव्रेद्‌ “थम्‌” ह । उस ( उपाखकं तच्यद्र्टा- ) 

- कैलिषएट वागृढोह ( वाग्रस ) का दोहन कर देता दै ( यह उद्गीथ ), जो किं वाक्‌ का दोह (र) परसि 
ह, यह्‌ शर ति उद्गीथास्मिका जिस व्रथीवेद का सङ्कोत कर रही दै, वह निश्चयेन ज्च्छात्पृक षौ है 1" 


= ईद-देवलधु, अर वेदनयी-- 
८ मध्ेवेदः )-र=-क-असो वा श्रादित्यो देव्घु | तस्य ये प्रश्चों रदययस्ता 
॑ | एवास्य प्राच्यो मघनाञ्य्‌ः, च्छच एव सष्द्तः, ऋग्वेद एतं 
पष्यम । ता रमृता आपस्ता बा एता चछचः । एतस्‌ खेदमस्य- 
तपन्‌ । तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीय्येमश्ःद रोऽ 
ज्ञायत । तदा एतद्यदेतदादित्यस्य राहत इय्‌ । 


चं~अथ येऽस्य दक्तिखा रश्मयस्ता एषास्य दक्ख सधु नाञ्य 
यजृ'ष्येव मधुरतः, यजुःद एव पुष्यद्‌ । ता अमृता आपः । 
तानि षा एतानि यजूषि । श्तं यजुध्दमम्यतपच † 
~ `  - तस्याभितष्ठस्य यश० । तद्रा एठ्यद्तदा।द्व्यस्यं शुक्लं 
2 1 द. क्पथ्‌ । 
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ग-अथ रेऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनःव्य 
सामान्येव मधुक्रनः, सामवेद एव पुष्पम । ता अमता अप 
तानि वा एतानि सामानि । एतं सामवेदभम्यतपन्‌ । तस्यः 
भि० । तद्वा एतव्देतद्‌ादित्यस्य कृष्णं रूम्‌। 
-छान्दो० ३।१। 
क“ वह्‌ रादित्य ही देवमधु" ( प्रारूप मधु का कोश ) है । उसकी जो पूरवरदिगनुगता रिमि्यां 
ह. > र इसकी परवदिगृरूपा मधुनादियाँ हँ । तदनुगता ऋनत्राएं हीं मधुकरेत ( मधुप्राहक भ्रमर) है । 
( च्छचाच्रो कीः समष्टल्प ) ऋ्ेद ही पुष्प ( मयुग्सपरिप्रूणं कोश ) है । वे रस आमपः ( पारमेष्ठय सोम्य 
प्मपः ) दीह, जोकि त्रत मावापन्नहै,येदहीतो ऋचे ह । इष ( मवुरूप ) ऋग््रेद्‌ को ल्य नाकर्‌ 
तप किया गया ( प्रजापति ने तप.किया ) । मधुरसरूप ऋचाश्रो के श्रभितम्त स्प से यश (प्राण) रूप 
न्दरिय वीय्यत्मिक श्रना ( भोग्य ) रस उन्न हुश्ा । वह यदीतोदहै, जो कि ्रादित्य के दिरणए्यसंकाशात्मक्‌ 
रह रूप से प्रत्यत दृष्ट हैः | 
ख --““उस च्रादित्य की जो दक्तिण दिगनुनता ररिमा हँ, वे ही इसकी दक्तिणदिगरूपा मघुनारया 
है1~ : ही भ्रपर है, यज्वेद्‌ ही पुष्प है ( शेषपूर्ववत्‌ ) । प्रत्यज्ञष्ट आदित्य कृ शुक्लरूप < आलोकसरूप } 
यही ( युवद ) ६" । 
ग--““उस रादित्य की जो पश्चिम दिगन्तुयताःररिमयां ह, वे ही इसकी परिचिम दिगखूप मघनाड्ियां 
है, सामी श्रमर रै, सामवेद दी पुष्प है ( शेष पूर्ववत्‌ ) । आ्रादित्य का मोलि क्ृन्ण रूप यदी 
( सामवेद ) है? । | 
उक्ता अ्तरा्थं से समन्विता छोन्दोग्यश्रति ने मघ-भ्रमर-मधनाडी-च्रादि का स्वरूपविश्लेधण करते 
हटाए जिस चयीवेद की शरोर हमारा ध्यान श्राकर्पित्त किया है, निश्चयेन वह तत्वात्मक वेद ही हे, जिसका केवल 
शाब्दात्धके वेद्‌ क माध्यम से कथमपि समन्वय्र नही किया जा सक्ता । 


३५--पष्नःस, शोर वेदत्रयो- 
( रखदेदः }-(३६)--^्त वा एते र्ना रसाः । वेदा हि रमाः । तेपामते रसाः । 
तानि. वा एतान्यमृतानि, असू तानाममभतानि । वेदा द्यमताः 
तुपामतान्यमतानि'" ( छा० उप ३।५। ) । 


¢ 


श 


% आ छरष्णेन रजसा वचमानो निवेशयन्नमतं मत्यं च । 
हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति सवनानि पश्यवम्‌ ॥ 
यजुः सं° ३३।४६। । 
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““रोहित-शुक्ल-ङृप्ण- वर्णात्मक श्रादित्य प्राण रसो के मीरसर्है। वेद्‌ दीरसर। उनकेये प्राणं 
रस है । ये आदित्यप्राण ऋअग्रतभावापन्न हं, ( अग्रृतरसात्मक वेदौ के रस बनते हए ) श्रमरतों के भी श्रघ्ुत 
ह। नेद निश्चयेन अण्न । इन केये ध्राण च्रष्न हं", इत्यादि श्रुति मिख शऋ्ग्रतवेदत्रथी का स्पषटकरण कर 
इही है, वे तत्तवत्रेद के अतिरिक्त श्रोर क्या हो सकते ह १ । 


इ८- धिद्वत, आर वेदलसो- 

। ( अधिदैवतवेदः )-(४०)-- "इयमेव ऋक , अग्निः साम । तदैतस्यामुचि-्ष्युदं माम | 
तस्माद्च्यध्युटं साम गीयते ¡ इयम 'सा,-अगिनिः-'यमः',- 
तत्‌ साम (१) । अन्तरिक्तमेव-छक्‌ , वायुः खाम्‌ (२) । 
रव ऋक्‌ , आदित्यः साम (३) नतत्राए्यव्‌ - छक , 
चन्द्रमा: साम (४) । अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः, सेव 
ऋक्‌ । अथ यन्नीलं परः देष्णं, तत्‌ साम (४) | इत्यधि- 
दवत्‌" ८ छां उप १।८। ) 

“यह्‌ पृथिवी ही ऋक्‌ हे, अग्नि सामहे। सो ईस पथिवीरूपां ऋक्‌ मेँ साम श्मध्यूटं ( ऊपरि 
प्रतिष्ठेत ) है । इसीलिरः ( शब्दाम ए-मन्त्रात्मक् कर्मो में ) ऋक्‌ पर ्रध्यूढदहीसाम क्रा गान क्रते है 
{ श्रर्थात्‌ ऋङ्मन्तर के श्राघ।र पर साममन्त्र का गान हाता है । कर्णोज्गि तस्रात्मक़ वेद की तसरातमिक्ा ऋक्‌ 
धर ही तत्वात्मक साममर्डल का विस्तारात्मक्र गान हो रह्‌। दै ) । यह प्रथि्री ही साग है, तद्ग मीमूत श्ग्नि 
ध््रमः' है, दोन की समष्टि ही सामः है । अन्तरित्त दी “ऋक्‌? है, वायु "सामः हे । श दी छन्‌ दै, त्रिय 
क्वाम” ह । नक्तत्रगोलक दी ऋक्‌ टे, चन्द्रमा साम है । सोजोकरि श्रादिलय ( ख्यं) का शुक्ल तेन (क्श) 
टै, वही ऋक्‌ है, एवं प्रकाशमर्डल के चां रोर व्याप्त परस्थानीय ( पारमेष्ठय ) जो नीलङृष्यमरुडलं 
( आ्मकाशमरुडल ) दै, वही ^साम' ह । ग्रौर ग्रहो ्रधिदैवतमणएडनका स्वह्यपरसिचिय दहै" इत्यादि स्यते 
छान्दोग्य्रूति ने जिन ऋक्‌- सामों का स्वरूपविश्लेषणं शिया दै, वे तत्वासक्रं ही हो सकते ई । शब्द्पकंः 
श्क-साम के ्राधार पर कथमपि इस श्र ति का समन्वय नहीं किया जा उफ़ता । 


३€--अध्यात्म, अर वेद्रयी- 

( अण्यात्मवेदः )-(४९)--'शथाव्यात्मं -्ागेव ऋक , प्रणः संतः । तैदैनदेतद्य- 
भच्यध्युटं साम । तस्पराद्च्यधूषटं साम गीयते । वागेव “सा^- 
प्राणाऽमः, तत्‌ साम (१) । चठुय ऋक्‌, आत्मा सोमं 
(२)। श्रोत्रमेव ऋक्‌ , भंनः साम (३) । अथं यदेतदच्णः 
शुक्लं भाः सेव ऋ । अथं य नीलं प्रः ष्णं, तत्‌ साम । 
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अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पूरुषो द्यते, सेव क्‌ \तत्‌ साम, 
तदुक्थं, त्यजः, तद्ब्रह्म । तस्यैतस्य तदेव रूपं, यदयुष्य 

रूपम्‌ । यावद्ुष्य गेष्णौ, तो गेष्णौ । यन्नाम, तन्नाम ॥१ 

( छां उपः ६।६। ) । 

““यह श्रध्यात्मविवत्तं दै-वाक्‌ ही ऋः है, प्राण “सामः है । सो इस वाग्रूपा छक मे प्राणरूप 
(सामः श्रध्यूढ है । श्रतए्व ऋडमन्त्र मेँ शअध्ूटु होकर साममन्त्र गाग्रा जाता हं । वाक्‌ ही साः हे, 
प्राण श्रमः" है, दोनों की समष्टि सामः है । श्रोत्र ही ऋकः है, मन (्रज्ञानमन) सामः दहै। सो जो छि 
नेत्रगोलकों का शुक्लप्रयल है, वही "ऋक है 1 श्वेतप्ल से परस्थ जो शण्णनीलमण्डल है, वह "सामं 


है, वह्‌ “यजुः” हे, वह ब्रह्म (प्रतिष्ठा) है । इसका वही खूप है, जो किं त्रयिदैवत का सूप दहै । जो 
श्मपिद्रैवत के वितानमावरहं वेदी इस अध्यात्म के वितानमावर्हं। जोश्पिदैवत के नाम दहै, सो दौ 
दस ऋ्रध्यात्म के नाम हं इत्यादि श्रति के चालु पुरुषात्मक ऋक्‌-यजुः-साम क्या शब्दात्मक वेद हए 
रही, कटापि नीं । केवज्ञ शब्द्वेद्‌ पर ही ्रपनी वेदनिष्ठा समाप्त कर वेने वाले बेदमक्तो को मुकुलितनयने 
चन कर स्वयं ही इत प्रश्न की मीमांसा करनी चादिए । 


‰०--सवज्ञार, आर वेदत्रयी-- 


( श्रणवयेदः )-(४२)--““प्रजापरतिर्लो का नम्यतरत्‌ । तेभ्यो ऽभितप्तेम्यस्त्रयीविया सम्प्रा 
रषत्‌ । तामभ्यतपत । तस्या अभितप्ताग्रा एतान्यराणि सम्भा 
₹ बन्त-भृथु वःस्वरिति । तान्यभ्यतपत्‌ । तेभ्यःऽभितप्तेभ्यं 
शरोङ्ारः समभ्प्राख्चवत । तद्यथा शङ्क ना सवण पणानि सन्त 


शानि, एवमोङ्करेण सवां वाक सन्वणा । ओङ्कार शद 
सवम्‌" ( चा उप० २।२३।६-। ) 1 


“प्रजापति ने वीनां लोकौ को तपाया । उन श्रभितप्त-सन्त'त-तीनो लोकों से त्रयीविद्या प्रलत हो 
पड़ी (चू पडी) ¦ इस त्रयीविद्या को (मी) प्रजापति ने तपाया । इस अ्रभितप्त-सन्तप्त तरयीविव्या से भू.-मु ब- 
स्वः-नामक़ तीन श्र्षर प्र्‌ त हो पड़े (चू पड़े) । प्रजापति ने इन तनो श्र्षरा को (भी) तपाया-॥ इने 
श्मभितप्त-सन्तप्त तीन श्क्घरये से श्रो्गार प्रत हो पड़ा (चू पड़ा) । सो जेमे करि एक शंकु से सम्पूणं 
पत्रराशि ऋवारपारीणस्य से विद्ध हो जाती हे (त्रिध जाती है), तथेव पत्रराशिस्थानीया (च्षरभूतकूटस्थानीया) 
सम्पूर्णावाक्‌ (व।ङमय सम्पूणं भूतप्रपञ्च) श्रौकाररूप शं से श्रणारपर)णरूप से व्धि हो गदे है । (इसी 


लिएः तो यह कहा श्रोर माना जा सक्ता ह कि), श्यरोङ्कारः ही यह सव चु है, इत्यादि भृति ने जि 
प्राजापत्य प्रणवात्मक वेद्‌ का दिण्दशंन कराया दै, वह तच्वार्मक वेद्‌ ही हँ । 
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१--बिस्रस्तप्रजापति, र जयीवेद्‌-- 


( ¶ऽभषज्यवेद्‌ः )-(४२,--“श्रजापतिलेकिानम्यतपत । तेषां तप्यमानानां रसाच्‌ प्राद्हत- 
ग्नि प८४व्या, वायुमन्तारक्तात, आदित्य दिधिः | स 
एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्‌ । तासां तप्यमानानां रसान्‌ 
प्ाबृहत-अगनच्छ चः, वायोयेज्‌ पि, सामान्यादिस्यात । स 
एतां त्रयी वि ्यामस्यतपत्‌ | तस्यास्तप्यमानाया रसाच्‌ प्राच्हत- 
भूरित ऋभ्यः, ुदरिति यजुः, स्वरित सामभ्यः >>4 
>< >< >€ | एवमपां लोकानां, याश्चा देवतानां, अस्यास््ग्या 
दिद्यया यी्भण यज्ञस्य चिरिष्ट संदधाति । भपजक्रतो ह घा 
एष यन्तो, यत्रैव (451 बरह्मा भवाः | 
( दा उप> ४१७] ) 1 
¢प्रजापति ने तीनों लोकों को तपाया । उन तीनों तप्यमान लोकता के तीनां रसौ क] प्रजापति न 
बहाया-अग्निरस को पृथिवी से, वायुरस को ऋ्न्तरिच् से, एवं आदित्य ससक लोकत ये ; ऋग चल कः 


प्रजापति ने रसात्मक इन तीनो देवां को तपाया । उन तीनों तप्यमान देवरसो कै तीनां स्सा कौ अरीाप्ि 
नै बहाया-ऋगरस को अग्नि से, यजुःरत को वायुसे, एवं सामरख को श्रादिं से | च्रागै चल करं 
य्रजापति ने इस रख॑त्य रसात्मिका त्रयीविद्या को भी तपाणा । उस तप्यमाना त्रयोविद्याके तीन रसौ को 


प्रजापति ने बह'्या-ऋगरस से “भूः व्याहृति रख को, यजुः-रस से “भ वः व्याहतिरस कौ, एलं साम्रख 
चे "स्वः व्याहृतिरस को । इपर प्रकार इन तीनों लोकौ के, तीनो देवतानां कै यज्ञात्मक्र स्वल्ख्‌ ठै 
रिष्ट को त्रयीविय्यारमक वीयं से संहित करता हे (व्रह्मा नामक ऋचिकर ) । जहां इख रसतच्व का पर्जातां 
विद्वान्‌ ब्रह्मा ब्राह्करम्मं में नियुक्त रहता है, उस यज्ञकम्मं मेँ यजमान का यज्च॒ भेषजकृत (नीरोग -ग्क्ृतिस्थ) 
्रना रहता है 2 इत्यादि श्र ति मेँ प्रतिपादिता रसात्मिका त्रयीविद्या क्या शब्दात्मक वेद॒ १ \ कदापि नही । 
रह ता श्यटरूपेण तत्ववेद ‡ शरोर ही हमारा ध्यान श्राकपित कर रही ह । 


४र-- वाट्य भूताट्ला, अर चयीवेद्‌-- 
 (बाग्बेदः )--४४-^“सं एक्तत, यदि बा इममभिमंर `, कनीयोऽनं करिष्ये, इति । 
स तया वाचा, तेनात्मना, इदं सप्रेम वजत, यदिदं किच्च । ऋचो, 
` यजूपि, सामानि, यज्ञान्‌ , प्रजाः, प्श । स यद्यदेषासूजत, 





® ३२ संख्या की पूरव श्रुति, प्नं ४३ संख्या की भृत श्रुति, दोनों समानार्थ का प्रतिपादन कर 
ब्दी है । ओ 
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तत्तदत्तमधियत । सव्वं वरा अत्तीति-तद्‌ दितेरदितित्यम्‌ । सर्वस्मै 
तस्यात्ता भवति, सब्वंमस्या(तन भपरति, य एवमेतद्‌ दितेरदिति्ं वेद्‌” 


( च~ उप १।२।५ ) | 


( श्रगताक्तरगर्भित मल्युमय त्षरा्मक ) प्रजापति ने ( अरभने से उसन्न शब्दायमान कुमाराग्नि को 
लच््य बना कर ) विचार किया कि, यदि मै इसे ( छुमाराग्नि को ) श्रपना ( ख्यु का ) लच्धय अना लुग 
तो में अ्रपने लिए हुत स्वल्प न्न ही जना सकरंगा। ( श्रपेक्लिति है मे श्रपरिमित श्रनन, सो श्पेन्ञां 
कमाराम्निमात्र से सम्पन्न हो नहीं सकती । लिए ) प्रजापत ने श्रपनी उस ( मनःप्राणगभिता ) चाक से 
प्रनःप्राणवाङ्मय खष्टिसा्ती श्रात्मा से ( कुमारागिनिमाध्यम द्वारा ) यह सव्र-कुं उत्पन्न कर डाला, जो कि 
( उद्पन्न वैभव ) ऋक्‌-यजुः-साम-छन्द-यज्ञ-प्रजा-पशयु-नार्मो से प्रसिद्ध हं । इस ग्रननाद्‌ प्रजापति ने जो 

तन्न क्रिया, उस उस को हौ अपना अन्न बना लिया ( महिमामर्डल मं प्रतिष्ठित कृर लिया ) । यह्‌ 
प्रजापति ( ्रग्रतगर्भित मत्यमय सोर सम्बत्सरप्रजापति श्रपने महिममर्डल-सौर श्रालोकमरडल मेँ क्योकि 
ऋगादि पश्वन्त सत्रको ग्रन्नरूप से प्रतिष्टित रखता हं, अ्रतएव यदी इस “त्रदिति' ( ्लोक्मर्डल ) का 
ग्रदितिच्व दहै! जो अदिति के इस श्रदितित्व रदस्य को जान लेता है, वह सम्पू त्रैलोक्य का श्रत्ता भोक्ता 
बरन जाता है, यह्‌ सत्यु उसका अन्न चनं जाता है" इत्यादि ब्ृहटारण्यकश्रति ने मस्यमय जिस प्रजापति 
ते त्रथीवेद्‌ की ऋन्नरूप से उत्पत्ति बतलाई हं, बह तत्वात्पक वेद्‌ नहह, तोग्रोरक्याहै?। 


४ ३-मडन्सु्तिरन्यय, आर जयोवेद्‌-- 
( वदवेदः )-(४५)--“यजृद्रः सामशिरा अमाव्रङ्पृ तिरन्ययः 
स ब्रह्मति स विज्ञय ऋपित्र ह्ममयो महान्‌ ॥ 
( को० उप १।७५ ) । 


च) च] 


जिसका उद्र थुः है, साम जिसका मस्तक है, एेसा वहे श्रव्ययमुसिं ( चिदात्माधिष्ठाता ) महान्‌ 
द्रव्यय ( च्व्ययहूप महान्‌. ) ऋडमूति ( ऋक्‌-शरीरी ) ह 1 वदी ब्रह्म ( प्रतिष्ठा ) है ( उपादान है), बह - - 
विक्ञेय ८ विष्यावच्छिन्न ) दै, ऋष्रि ( श्रन्यक्तप्राणमूतिं ) है, ब्रह्ममय ( क्षरानुगत ) है, महान्‌ है (पारमेष्ठय 
तत्व है ) हत्यादि कौबीतकिवचन जिस महाना्मव्रह्य को वेदमय वत्तला रहा है, चद्‌ वेदपदा्ं तत्वात्मक 
ही भ्‌.ना जायगा, जिसक्ता कि शब्दात्मक वेद्‌ से को सम्बन्ध नहीं है | 


४४-अभितोजा पय्यङ्क, एव चयीवेद्‌-- 
(पय्यै्वेदः)-(४६)-- “स आगच्छत्य मितीजसं षय्य्कम्‌ । सं॑प्राणः । तस्य भूतं च 
| भविष्यच पूर्वो पादो । श्रीर्चेरा चापरो । ब्हद्रथन्तरे अनूचे, । 
भद्र-यज्ञायज्ञीये शीषेणयम्‌ । ऋचश्च सामानि च प्राचीनातानमर्‌। \* 
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यजू पि तिरश्चीनानि । सोमांशव उपस्तरणम्‌ । उद्गीथ उपश्रीः। 
श्रीहपव्रणम्‌ । तस्मिन्‌ ब्रह्मास्ते" | 
( को: उप० १।९। ) । 

¶ क्रमगति का च्रतगमन करता हूश्रा ) वह भूतात्मा श्रव्यन्त तेजस्वी पर्यटक ( पर्लेग ) स्थान पर 
पर्टचता हे । वह पर्यङ्क ( सोर नवाहयज्ञासक्र चतुभज ज्योति्म्मरडल ) धाणसूप है । भूत शरोर भविष्यत्‌ 
ये दो इसः पर्यङ्क के पूर्वां दिगनुघ्न्धी पाद्‌ ( पाए ) ह| श्री ( गायत्रतेन ), श्रौर इरा (प्रथिवी); ये दो 
परिचमा दिगनुतरन्धौ पाद्‌ ह । बत्‌ ग्रोर रथन्तर नामक ( लैर-पार्थिव ) साम इस परय्यद्ध के ्ननृच्य ( दोघं- 
खध्वाज्ग-दैस ) ई । भद्र, रीर यज्ञायज्ञीय नामक ( चान्द्र -मोम) साम इस पर्यङ्क कै शोर्पण्य , हेव खरुवाङ्ग 
सेरू ) ई । ऋक्‌ शरोर साम इस पर्य्यङ्क के पूर्वपश्चिम दिगनुगत श्रातान ( दविण॒ ) हं । यजुः इस प्य 
के दन्तिण-उत्तर--दिगनुगत श्रातान हं । चान्द्ररशिमियाँ इसका उपस्तरण ८ त्रि्कावनी ) ह । उद्गीथ इसकी 
उपश्री ( चद्र ) है । एेपे इस पर्य्यङ्क पर व्रह्मा ८ दिस्णयगम-प्रजापति-सोरसम्वत्सरप्रजापति ) विराजमान 
( प्रतिष्टित ) हं, इप्यादि श्रुति ने जिस पर्यङ्क से त्रातानात्मकर वेद का सम्बन्ध वत्तलाया दं, क्या वे वेद 
शब्दात्मक हं ?, कदापि नदीं | 


9८-देवमालुषपिन्यमाव, र वेदत्रयी -- 
(त्रयोवेदः)-(४०)- -ऋण्नदो देवदूधत्यो यचुर्दस्तु भादुषः | 
सामगदः स्मृतः पित्यस्तस्मा्तस्याशचिष्वेनिः ॥ 
( मनुः--४1 ५२४) } ¦ 
५५ तीनो वेदो में ) ऋग्बेद देवदेवतानुबन्धी वेद्‌ दै, यजुत्रद मानुप्रभावापनन है, एवं सामवेदं पित्रे 
मावपन्न ह । रतदव सामवेद की ध्वनि शुचि मानी गड है" | श्रक्ृत मनुवचन मं देव, मानव, पितर 
सीन भावों के साथ क्रमशः ऋक्‌ -युः-साम-करा सम्बन्ध बतलाया गया ह । यह सम्बन्ध तत्ववेद्‌ से दी 
श्रनुप्रारित है । अन्यथा तीनों मन्त्रापमक शब्दात्मक वेदों का इन तीनो स्गों से कोई भी सम्बन्ध घटित 
नदीं होता । | 
9द-प्राजापत्य च्रिरद्‌ भावं, ओर चरयीवेद्‌-~ 
(र्दः) -(४८)-ऋचो यजू पि चान्यानि सामानि बिनिधानि च । 
एष ज्ञं यस्तरिश्ददो यो गेदेनं स गेद गित्‌ ॥ 
श्राय यत्यक्तरं ब्रह त्रयी यस्मिन्‌ प्रतिर्टिता | 
र गुद्योऽन्यखिव्रद्ध दो यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ (मलः-११।२६४.२६५) 
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“ ऋचा, यजुः, ९वं बृहत्‌-रथन्तर-वेरूप-वैराज-शाकृवर-्रादि विविध साम, ये तीर्नो ही ८ तखा- 
रमक ) वेद ( मनःप्राणवाक्‌ के त्रिच्द्‌भाव से ) त्रिन्‌ ( नवभावापन्न ) है । जो इस त्रिबृदूभावापन्न वेद्‌ 
रहस्य को जानता है, वही वेदवित्‌ माना गया दै । खष्टिसाक्ती मनः-प्राण-वाक्‌-मावों के वाचक श्रकार-उकार- 
मकार इन तीन श्रा त्यच्रोँ की समष्टि रूप जो ्रत्षरत्रह्म है. जिसमे कि ऋक्‌ -यजुः-कामरूपा त्रयीविन्या 
प्रतिष्ठित है, वही यह्‌ गुह्य ( रहस्यात्मक -तत्वात्मक ) त्रिवृद्रोद है । जो इसे जानता है, वही वेदवित्‌ हे । 


2ऽ-साचि गी के तीन पाद्‌, मर चयीवेद्‌- 

( सायित्रवेदः )-(‰६)-- अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
वेदश्रयान्निरदुद्द्‌ भू वःस्परितीति च ॥ 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्युचोऽस्याः साकत्पाः पर टी प्रजापतिः ॥ 


( मनु-- २।५६,७ॐ, ) । : 
‹( मनःप्रारावाङ्मय सम्बल्मर प्रजापति से भिन्न श्ग्ब्गिरोमय परमेष्ठी ) प्रजापति ने वेद्त्रय से दही 
अकार-उकार--मकार इन तीन प्रक्ष को, तथा भूः-म्‌ वः-स्वः-इन तीन व्य्राहतिर्यो को दुहा है । इन ऋक 
यजुः-साम-नामक तीनों वेदो से पाद-पाद्‌ रूप से परमेष्ठो प्रजापति ने सावित्री के ( सोर तेज के ) तीनों . पारी - 
का दोहन कर लिया हैः, इत्यादि मानवीय सिद्धान्त सौर सावित्रा,ग्नमय तच्वात्मक साग्बत्सरिक वेद की शओओर 
दी हमारा ध्यान श्राकर्पित कथ रदे ह। 


छवि श्वर स्थादि माग, र वेद्‌-- 
( संस्थवेदः )-(५>)--सरयेषां तु स नामानि कम्मांणि च पथक पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निम्ममे ॥ 
( मनुः-९।२२१। )। 
८८ लोकय मेँ प्रतिष्ठित समष्य्यामक, तथा व्यष्ट्ात्मकं यच्चयावत्‌ भूतमोतिक पदाथा के विभिन्न 
7 म-ल्य-करम्मो का प्रजापति ने शब्दतन्मात्रारूप वेदत्व से ही प्रथक्‌ थक्‌ संस्थाविमाग व्यवस्थित किया 
>) इत्यादि मानवीय बचन का वेदशब्देभ्य" “वेदवागभ्यः? काही स्स्वक है, जसा कि-वाचार्म्भणं 
विकासे नामधेय म्रनिकेत्येव सस्यम्‌? हप्यादि ति से प्रमाणत हे । वेदवाक्‌ क्योकि शब्दतन्मात्रा के द्वारा 
ही ८तन्मात्राह्प पे परिणत देती दृढ भतस्गं की जननो उनती है । श्तएव इत्थमूत वेदवाङ्मय >दशब्द्‌ 
ङा तच्ववेद पर ही पय्य॑वसान प्रमाणित हो जाता हं। 
४६- देवच्रयी, आर यज्ञात्मक्वेद्‌-- 
( यज्ञमात्रिकवेदः )-(५१)--अग्नि-बायु-रषिभ्यस्तु त्रथब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धचथंमग्‌-यजुः-समिलच्म्‌ ॥ 
( मनुः-१।२३। )। 
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. £ श्रग्नि-वायु-्रदित्य से ही प्रजापति ने विश्वयक्ञस्वरूपसच्रालन के लिए. ऋक्‌-यजुः-सामलन्लण- 
सनातन चयीब्रह्म का द्‌)}हन कियाःः इप्यादिरूप से स्प्ट ही वेदत्रयी की तच्वरूपता प्रमाणित दो रहीदे। 
५०-सवेसूति, ओर अयीवेद्‌-- 

( सववेद )-(५र)--चातुवणयं त्रयो ल्ोकाश्चच्वारश्चाश्रमाः प्रथक्‌ । 
भूतं भद्‌ भविष्थ च सव्वं वेदात्‌ प्रसिद्धचति ॥ 
शब्दः स्पशंश्च रूपश्च रसो गन्धरच पश्चमः | 
वेदादेव प्रश्यन्ते प्रद्तिशुणक्षम्मतः ॥ 
| -मनुः- १२।६५, ६८, । 

“नित्यसिद्ध ब्रह्म-क्त्र-विट्‌-पौष्णरूप सर्वपदार्थव्याप्त चातुर्य, प्रथिवी-ग्रन्तरिल्ल-्रो-नामक 
तीनो लोक, क्रत्वथ॑ज्ञानात्मक व्रह्यचर्य्याश्रम, पुरुषार्थकम्मत्मिक गरहस्धाश्चम, करच्वथकम्मात्मक वानप्रस्थाश्रम, 
पुरुषाथज्ञानात्मक सन्यासाश्रम, ये चारो प्राकृतिक मानवाश्नम, भूत-मवत्‌-मविष्यत्‌-स कुछ वेद से दी संसिद्ध दै ¦ 
शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्ध-ये पांच तन्मात्रार्ण्‌ (विकार्रभृत-गुणभूत) प्रकृत्यनु्न्धिनी प्रसूति के सुा-कम्मं-मेद 
सेवेद्‌ से ही उत्पन्न. हुए ई” इत्यादि मनुवन्चन विस्पष्ट रूप से तत्वात्मक वेद काटी समर्थन कर र्दे, 
१५१-खञ्वत्सरप्रजायति, ओर जयीवेद्‌-- 

( गायत्रीमात्निकवेदः )-५३-१--तस्मादणडादिनिभिनाद्‌ बह्यणोऽऽयक्तजन्पनः । 
ऋयो बभूवुः प्रथं प्रथमाद्दनान्धने ! ॥ 
२--जवापुष्पनिभाः स्यस्तेजोरूपा द्यसंब्रताः | 
पृथक्‌ प्रथग्‌ भिभिन्नाश्च रजोषूपा महात्मनः ॥ 
२- यजू पि दक्निणद्‌ वक्त्रादनिवद्धानि कानिचित्‌ | 
यारग्वे तथा बणान्यसंहतिचराणि वें ॥ 
छ--परिचमं सद्विभोषकतरं बरह्मणः परमेष्ठिनः | 
आधिभू तानि सामानि ततः छन्दधितान्यथा ॥ 
४५--अथन्बणामशेषेण भूङ्गाञ्जन चयग्रभम्‌ ॥ 
धोराधोरस्वरूपं तदाभिचारकिशान्तिमत्‌ ॥ ` 
६--उत्तरात्‌ प्रकटीभूतं बदनाच्त्त वेधसः । 
मुखं स्चतमःग्रायं सोम्यासोम्यस्वरूपवत्‌ ॥ 
७-- ऋचो रजोगुणः, सं यजुपाश्च गुणो ने ! 
 तमोशुणानि सामानि तमःसखमथव्बसु ॥ 
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` ठ८--एतानि ज्वलमानानि तेजसाप्रमितेन वैं । 
पृथग्‌ परथगवस्थानं भाञ्जि पूढ्वंमिवाभवत्‌ ॥ 
&-ततस्तद्‌।दय यत्त ज श्रोमित्युक्त्वामिशस्यते । 
तस्यान्ुमाव्रारक्तेजस्तमांस्याब्रत्य संस्थितम्‌ ॥ 
१८-- यथा यजुम्मंयं तेजो यच साभ्नां महामुने ! 
एकच्ञ्ुपयातांनि परतेजसि संश्रयात्‌ ॥ 
११-- शान्तिकं पो कश्च घ तथा चंवाभिचारिकम्‌ । 
ऋशादिषु लयं व्रह्म स्तरितयं व्रिष्वथागमत्‌ ॥ 
 १२- ततो विश्वमिदं सचयस्तमोनाशात्‌ खनिम्मेलम्‌ । 
बमावरतीव तिपर्पे ! #तिरश्चोध्व मधसथा ॥ 
१३-ततस्तन्मणडलीभूतं छान्दसं तेज उचमम्‌ । 
परेण तेजसा ब्रह्मन्‌ ! एकचमुपगम्य तत ॥# 
१४--अदित्यसज्ञामगमदादाबेव यतोऽभवत्‌ ॥ 
विश्वस्यास्य महाभाग { कारणश्वाच्ययात्मकम्‌ ॥ 
१५- प्रातम्मध्यन्दिने चैव तथा चेवापराहिके । 
4-त्रयो तपति सा काले ऋगयजुःसौमसंक्ञिता ॥ 
१६ 25-ऋचस्तपन्ति पूाह्वे मध्याह् च यजुषि वे। 
सामानि चापराह्वं तु तपन्ति युनिसचम ! ॥ 
१७--शान्तिकं ऋत. परवाहं यजुः स्वचचपोशिकम्‌ । 
पराह स्थितं नित्यं सामस्वेवाभिचारिकम्‌ ॥ 


 शऋदिश्थीनो विततो ररिमिरेषामधः सिदासीदुपरि खिदासीत्‌ । 
रेतोधा आखन्‌ महिमान आप्तनूरस्वधा अवस्तात्‌ प्रपतिः परस्तात्‌ ॥ 
( ऋक्सं० १०।१२६।५। नासदीयमक्त ) 
4 (तैवा त्रथ्येव विद्या तपति ८ खथ्यैः )'" (शत० १०५।२।२। ) 1 
© ““छमभिः पूर्वा दिवि देव इयते, यजुर्वेदे तिष्ठति, मध्येऽहवः ! 
सामवेदेनास्तमये महीयते, बेदेररेषे स्विभिरेति ष्यः ॥ 
( च वत्रा ३।१२।० ) 1 


१२७ 


भायष्भूमिका 
~ __ ~~~ --~-~-~-- 
१८ यष्ट ऋड.मयो ब्रह्मा, स्थितौ विप दर्य्यजुम्भेयः | 
रुद्रः साममयोऽन्ते च तस्माचस्याऽऽशचिर््वनिः ॥ 
१६“ तदेव भगवान्‌ जास्वान्‌ वेदात्सा वेदरस्थितः । 
वेदरिव्यात्मकश्चैव परः पुरूष उच्च्यते ॥।'* 
२०--सखगेस्थित्यन्तहेतुः स रजःसन्चादिकैगु सैः | 
्आपित्य ब्रह्मविष्णवादिसन्ञापस्यति शाश्वतः ॥ 
२१- वेदेः स वेयः स तु देदमृत्ति-- 
रमूत्ति रा्ोऽखिलविश्वप््तिः | 
विश्वाश्रपं ज्योतिरवेयवत्मा-- 
धम्मावदातः परमः परेभ्यः | 
( माकंण्डयपुराण, सूय्येनहारम्यान्तगेत, सूर्य्योसत्ति-अध्याय ) 








^ हे मुने! उस हिरण्मयारुडरूप च्व्यक्तजन्मा ब्रह्मसु से सवंप्रथम ऋचा दी प्राुभूत 
हई" ८१) । वे ऋचा जवापुष्प समान कान्तिवालीं थो, तत्काल प्रकट तेजोमयीं थी, रजेगुखमथी थी, 
एक दूसरी का स्वरूप धथक. पथक्‌ था (२, ब्रह्य प्रजापति के दक्षिण मुख से परस्पर श्रसम्बद्ध ऋतभावामक 
पितने ही यजुः उत्पन्न हुए 1 सत्र यजुः स्व-स्व वणंस्वरूप से श्रसंहित-्रसम्बद्-ऋतम्‌।वापन्न ही उत्पन्न 
हुए (३) । ब्रह्मपरमेषठी प्रजापति का जो पश्चिम खख शा, उत्प कुन्दपुष्पसम कान्तियुक्त साम उत्प 
हए (४) । ब्रह्मप्रनापःत के उत्तरमुख से धोराङ्धिरा, श्रथवाङ्गिग खूप से द्विधा विभक्त श्रथवं उत्पन्न हुए, 
(जिनका ।क ग्रधर्व्चिरारूप जहां मणिमन्त्रौषधिरूप शाशतिकम्मे का त्राघार बनता है, वहाँ घोराद्गिरारूप 
छ्भिचारप्रयोग रमे उपयुक्त होता है ) । यह उत्तरमुख सच्तमोगुणात्मक ही माना गया दहै | अरथ्वाङ्किरोमयं 
श्रथर्वं॑सच्व गुणात्मक है, एवं घोराङ्खिरोमय ्रथवं तमोगुणासक है (५-३)। दे मुने { ऋचा रनो- 
गुणात्मिका ई, यज्ुः-सत्वगुणात्मक है, सम॒ तमोगुणात्भक हं, एवं श्रथवां मँ सत्तमोगुण प्रतिष्ठित 
है (७) ये चारो वेद ्रपने ्रधरतिम तेज से प्रज्वलित रहते हए थक्‌ प्रथक्‌ सूप से विभक्त व्यवस्थित हो 
रहे ह (८) ये चारं ही (तच्वात्मक) वेद्‌ ्रपने श्रादिभूत श्रोकारात्मक तेज से दी श्रमिष्वुत है, प्रबरक्त ईै। 
्र्थात्‌ मनःप्राणवाडपमय श्रोङ्काराव्मक ब्रहमप्रजापति दी इनकी प्रति का मून।धार हं (€) । दे मदाड्ुने ! 
यजुर्मय तेज, सामों का तेज, (एवं ऋक्‌-श्रथर्वा का तेज) श्रो्कारात्मक परतेज मँ ही प्रतिष्ठित है (१०)। 
शान्तिक-पोष्टिक, तथा आभिचारिक, सम्पूणं भाव इन्दींवेदा मं विलीन हं । त्रथात्‌ सव्र कु इन्दी 
वेदो पर ्रवलम्वित है । तमोलक्षण श्न्धकार के विनष्ट हो जाने पर सौर वेदमूत्ति श्रादित्य की रश्मिं 
दद्लधा मदिमानःसहशरूप से सम्पूणं विश्व मे व्याप्त हो जातीं है, जो कि हिरण्मय वेदमूत्ति आरादित्यपुरूष 
सत्र का अन्ययात्मक कारण चना दृध्रा है (११-१२-१२-१४-१५) । 

ग्रातः-मध्याह सायं, तीनों कालों मेँ दिरण्मयार्डरूप सोर श्रादित्य प्रजापति के गायत्रीमात्रिक- 
तरद्दण तीनां वेद्‌ तप रे ह । त्रयीबेदरूप से ही सूर्यनारायण त्प रहे हे । पूर्वाहनकाल मे इसकी ऋचां 
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तपती ह, मध्याह में यजुः तपते हँ, एवं ग्रपराह्न मेँ साम तपते हं । पर्जाह्न में ऋचा््रौ के ्राधार पर 
शाग्तिकर्म्मं॒होता है. मध्याह में यजुग्रों के ्राधार पर पौिक कर्म्म होत है, एवं श्रपराह्न में सामो 
के ्राधार पर च्राभिचारिक कम्मं होता ह । सजञ्जनकाल में ब्रह्मा ऋङपमय जन जाते ह, स्थिति (पालन) काल 
में विष्णु यजुर्मय जन जाते ह,घवं लयकाल(संहारकाल में सद्र साममय (्रवसानमय) जन जाते ईह । इसप्रकार 
मगवान्‌ सूर्य्यनारायण वेदात्मा ह, वेदसंस्थित ( वेद मेँ ही प्रतिष्ठित) हं, वेदविद्ारम-» ई, परपुखुष्रात्मक ई । 
इत्थंभूत वेदमूर्ति भगवान्‌ भास्वान्‌ सत्व-रजः-तमोगुणात्पक ब्रह्म-विष्यणु-रु-रूप से सम्पा विश्च के 
उत्ादक-पालक-संहारक वने हुए है । वे भा्वान्‌ वेदँ से वेय ह, र्योफिवे ग्न्यं वेदमृतति दै, विश्व के 
त्राश्रय ह, उ्योतिर्म्मय है, स्वप्राणर्पसे श्रविक्तेयर्है, सम्पूणं परभावां से भीपर हं, धम्मंस्वरूप हं (१६ से 
२१ पर्य्यन्त),°-इत्यादि पुगणवचन भगवान्‌ सूर्यनारायण के स्वरूप्र वणन माध्यम से जिस वेद का स्वरूप 
प्रतिपादन कर रे है, वह्‌ वेद विम्पष्ट रूप से अ्रपनी त्ररूपता का दी निनाद्‌ कर रदा है । सू््य॑नारायण 
वेदात्मक है, इसका यह श्र्थं कौन करेगा कि, सूर्यं वेदग्रन्थात्मक दहै । इसलिए तो हें कहना ओर 
मानना पड़ा कि, तत्वात्मक वेद्‌ पृथक्‌ तच्च है, एवं ततूप्रतिपाद्कं शब्दात्मक वेद्‌ पथक्‌ तत्व हं । 


संहिता, ब्राह्मण, ्रारण्यक्र, एवं उपनिषल्लक्तण श्रतिशास्त्र से, तथा स्मृतिशास्त्र श्रोर पुराणशास्त्र से सम्बन्ध 
रत्रने वाले जो प्रमाण प्रकृत परिच्छेद मं उद्धृत हए ह. उनके सम्यगवलोकन से पाठको को इस निश्चय पर 
द्रवश्य ही पदच जाना पड़ेगा कि, शब्दात्मक वेदौ, किवा वेदग्रन्थो से ्रतिरिक्त अवश्य हो कोई तच्वरूप वेद्‌- 
पदार्थं भी है, जिसमे करि यज्ञद्रारा सभ्यूरं विश्व, विश्वप्रजा, एवं प्रजासम्पत्‌ का विकास हुश्रा है 1 सर्वाधिष्ठाता 
प्रजापति अपने इसी तच्व।त्मक, नित्य, ऋ्रपौरुषेय, प्राजापत्यवेद्‌ के श्राधार पर पिले यज्ञ का वितान कस्ते ह । 
द्मनन्तर यज्ञद्रारा प्रजोत्प्ति करते दए श्रपने प्रजापतिः नाम को ्रन्वथं बनाते है । वेदमूिं प्रजापतिका 
क्या स्वरूप है ?, इनके प्राजापच्यवेद्‌ का क्या स्वरूप है १, एवं इस प्राजापव्यवेद के आधार पर वितत होने 
वाले यज्ञ का क्या स्वरूप है १, इ्यादि प्रश्नो के समाधान के लिए दी ्रागे का श्राजापत्यवेदमहि माः नामक 
ततीय स्तम्भ वैदप्रेमिर्यो के सम्मुख उपस्थित हो रहा हं। 


उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका- दवितीयखण्डान्तगेत 
‹“तासिक्रवेद, ओर प्रभाणवराद्‌!” नामक 


दितीय स्तम्भ उपरत 
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६८ = ननाम १५ 
-““त्राजापत्यवेदमहिमा 
१-वतुष्फलप्रजापति- 

“प्राजापत्यवेदमहिमाःः के सम्बन्ध में शप्रजापतिः-'वेद्‌ः- महिमा, ये तीन वग्तुतच्च जातव्य है । इनं 
मे रमप्राप्त पिले प्रजापति, के ही संक्षिप्त स्वरूप का विचार श्रपेन्नित दै । प्रजापतिशब्द की ्रसंख्य-व्यासियो 
मसे प्रकृत मेँ “सम्बत्सरप्रजापति' लक्षणा व्या्तिदही गरहीत है । सम्बत्सरप्रजापति के 'सोरसम्बः्सर 
पार्थिवसम्बत्सर, चान्द्रसम्बत्सर' मेद से तीन विवर्त ह । तीनोंके साथ दही ध्यरहोरात्रः का सम्बन्ध है । 
इधर प्राजापत्यवेद्‌ क साथ हमें ्रहोरात्र लक्षण "लोकम्प्रणाः इष्टकाश्रों का समतुलन करते हए वेदमदिम 
का दिगदशंन कराना है । अ्रतएव प्रक्रत प्रकरण में “सम्बत्सरप्रजापतिः मे सौर-पार्भिव~चान्द्रसम्बत्सरसमष्टि- 
-लच्तण प्रजापति का ही ग्रहण किया जायगा । एवं इसी श्राधार पर सम्वत्सरप्रजापति से, किंवा सम्वत्सरप्रजा- 
पति के अहोरात्र से सम्बन्ध रखने वाले वेद को *सीरवेद्‌-पार्थिवेद-चान्द्रवेदः इन तीनों दीं नामोंते 
. व्यवहृतं किया जा सकेगा । इसी मृलदष्टि को च्य मं रखते दए निम्नलिखित प्रजापति-विवक्चं की मीमांस 
भं श्रवृच्र दोना. चाहिए । ग 


प्रजापति, वेदि, वेद्‌, यज्ञः. मेद से प्राजापत्यसंस्था. को चतुष्कलः माना जा सक्तां है, एं "चतुष्टयं 
धा इदं सवेम्‌? (-ाङ्खायनबा० २।२] ) इछ ग्रदुगमवचन से इसका समर्थन मी सम्भव है| प्रजापते 
: मुख्य ्रात्मा हे, वेदि इस की प्रतिष्ठा है, वेद्‌; इसके श्मश्रू. ई, एवं यज्ञ इसकी मदमा है } इन्दी चार ३ 
सम्बन्ध मे दूसरी टष्टिसे यह भीकटा जास्कतादै कि, प्रजापति श्रत्मा है, वेदि इस काशी है | जिस 
प्रकार श्रात्मा, तथा शरीर, दोनो मिल कर एक "जीवात्मसंस्था? कहलाते हँ, एवमेव शरीररथानीया वदि, एं 
श्रात्मस्थानीय प्रजापति, दोनों की समष्टि को एक श्रजापतिः कह्‌। जा सकता है । जिस प्रकार शराराग्नि से 
उत्पन्न लोम शरीर के चारों ग्रोर व्याप्त हो जाते ह, एवमेव प्र।जापत्याग्निखूप प्रजापति के शर से उत्पन्न हीनं 
वाले वेद प्रजापति-शरीर के चारो शरोर व्याप्त होजाते द । इसी शश्र -सादृश्यसे वेदोंक्रा हम प्रजापति 
के “श्मश्च' ( लोम ) कह सक्रते हं, जेशा कि-*भ्रजापतवां एतान श्मश्र ण यद्र दः ( पथ्व्रा“ ३,३।६,६१ ) 
यादि वचन से स्पष्ट है । “यज्ञं छरट्वा इदं सत्यं तनवामदहै? (शत ० ६।५।६।१८।) के श्रतुसार यज्ञ के द्वारा 
ही श्मश्रू रूप सत्यत्ेद्‌ का त्रितान हाता हं । इसा वेदवितान से महिमाभव का उद्य हाता है, एवं इसी महमा 
का प्रातिस्विक रूप “विश्वदराःनः नाम का विश्वयज्न ह । 





# वेदेन वेदिं विविदुः परथिवी, सा पप्रथे एथिवी पार्थत्राति। 
गभे" पिभ युव्नेष्वन्तः, ततो यज्ञो जायते धिश्वदानिः ॥ 
- तेततिरीयन्राह्यण ३।३।६।१०। 


१४२ 


दिषीयखर्ड - 








सोरसम्बत्सराग्नि प्रजापति; है.। इसः प्रजापतिरूप रग्नि का प्रतिष्ठारूप सोर अग्निमर्डल दी महवेदि है. . 
सौरवेदत्रयी ही वेद है । एवं सम्बत्सरमण्डल मेँ प्रतिष्ठित श्रग्नीप्रोमात्मक ` ऋतु-यज्ञ ही “यज्ञ है यही महिमा ` 
ड । अग्निनथा सोप्र के समन्वय से उत्पन्न त्रग््रोमामक जो एक सांयोगिक श्रपूवं तरव उत्पन्न होता ह, वही “यज्ञः 
हे । इसप्रकार सम्वत्प॒राग्नि, अग्निप्रतिषठामण्डल, वेदत्रयी, एवं यज्ञ, मेद से सौरसम्बत्मर के श्रजापति-वेदि-वेद्‌- 
यज्ञः ये चार पव॑ हो जाते है । पूर्वोक्त शआ्रत्म-शरीरपरिभाप्रा के श्रनुसार प्रजापति-वेदि, दोनों शरनापति' है, ` 
बेद वेद्‌ है, यज्ञ महिमा ह । श्रजापति-वेद -महिमा' तीनों पर्वों की समष्टि ही ्राजापत्यवेदमहिमाः ह, जिसकी 
करि प्रक्रत प्रकरण मे मीमांसा करनी है । श्रात्मा के लिए जहाँ श्रजापतिः शब्द नियत हे, वहाँ वेदि" के लिए . 
पृथिवीः शब्द्‌ नियत है । भूपिर्डः काही नाम प्रथिवी नहीं है, अपितु भूतपिरड मात्र का नाम परथिवी है|. 
यद्‌ प्रथयत, सा प्रथव्यभवत्‌? इस ब्राह्मण-निवचन के ऋ्रनुसार जो ग्राःमप्रतिष्ठार्प से वितत रहे, वही 
पृथिवी ह । जीवात्मा की पृथिवी पाञ्चभौतिक शरीर है, चन्द्रमा की परथिवी चान्द्रमर्डल है, सूर्यं की परथिवी 
सौरमण्डल दै । प्रत्येक भतिकं प्रिण्ड के गर्भं मेँ श्रात्मरूप से प्रतिष्टित प्रजापतियों की प्रथिवियां तत्तद्भूत- ` 
पिण्ड हैँ । मरडलावच्छिन्न पिरुड ही प्रथिवी है । मण्डलात्मिकरा परथिवी को याज्ञिकं परिमाघ्रा मेँ (महाविदि' 
कहा जाता है, एवं पिरडात्मिका प्रृथिव्री को "वेदि" कहा जाता है । सूर्य्यपिर्ड वेदि है, सौरमण्डल महावेदि है । 
भृपिण्ड वेदि है, भूमदिमामर्डल महावेदि द । शरीर वेदि है, शरीरमदिमामण्डल महावेदि है । भचक्र मं 
प्रतिष्ठित यचयावत्‌ नकषत्रपिरड इसी परिभाषा के अनुसार वेदि-महावेदि से युक्त रहते दए एथिवी-खूप ह । 
तात्पर्यं कहने का यदी है कि, श्रु से त्रणु, तथा महान्‌ से महान्‌ , किंसी मी षदाथं को ले लीजिए, त्रप 
प्रत्येक मेँ केन्द्रस्थप्रजापति, पिण्ड-मदिमात्मिका .वेदि विष्कम्भ-परिणणह-गर्भासक वेद्‌, एवं त्रग्नि-सोमारमक 
यज्ञ. इन चारों पर्वा को प्रतिष्ठित देखेगे । चार पवां की समष्टि दी पद्‌र्थकरा त्रवच्छदक है, यदी पदार्थ है। 
न्रयमम्ति, इदमस्ति इयमस्ति, इध्यादिरूप से ( श्रस्ति-है-रूपसे ) हमें जो भी पदार्थं उपलब्ध होते ह, सर्वत्र 

इन्दी चायो पवां का समन्यय समभना चाहिए, जिन श्रस्ति-नास्तिभ्नावां का प्रथमव्वर्डान्तगंत “उपलन्धिवेद्‌- 
निरुक्ति" प्रकरण ( भा० भू० १ खण्ड, वेदनिसक्ति, पृष्ठ सं° ४१ ) में 'उपलबन्धि-वेदः की दष्ट से समन्वय 
क्या था, उन्हीं दोनों मावों का श्र प्रजापति-विवत्तं की दृष्टि से समन्वय कील्ञिए | 


२-अदतमत्येक्नावति-- 


““छद्धं ` ह वै भ्रजापतेरात्मनो मत्यमासीदद्ध ममृतम्‌?” के अनुसार संबत्सराग्निरूप प्रजापति कौ 
्म्रत~पर्व्य' मेद से दो श्रवस्या हो जातींर्ह। श्रमरृतप्रघान संवस्ररागनि को धवागग्नि' कहा जाता दहै, एवं 
मर््यप्रधान संवत्सरा भूताग्नि नाम से प्रसिद्ध है । वागग्नि मूललूप से पिण्ड के चन्द्र मे प्रतिष्ठित रहता 
द्मा "परजापतिः कहलाता है. एवं यही वागग्नि पिरुड तथा पिख्डमहिमा मेँ तूल.रूप से वितत होता हुता 
"देवता कदलाने लगता हे । पिण्ड तथा महिमास्वरूपसम्पादक मरत्याग्नि दही - तीसय भूताग्नि है । इस 
प्रकार एक ही सम्वत्सर प्रजापति के त्रारम्भ में 'वागग्नि-मूताग्निः दो मेद्‌ होते है, वागग्नि के मूल-तल भेद 
से श्रजापति-देवता ये टो मेद्‌ हो जाते ह । इनमें देवाग्नि त्रण्नि-वायु-त्रादिव्य, मेद से तीन भागो में. 
विभक्त है ¦ इन्दी तीनों देवाग्नियो की प्रतिष्टा के भेद से भूताग्निरूप मदहिमालोक के परथिवी-ग्रन्तरिक्त-ौ 
ये तीन श्रवान्तर लोक हो जाते द । ए्रथिच्यवच्छिन्न श्रग्निरूप देवागिि से ऋग्वेद का, अन्तरिच्तावच्छिनन 
वायुरूप देवाण्नि से यजुर्वेद का, एवं य्‌ लोकावच्छिन्न श्रादित्यरूप देवाग्नि से सामवेद का विक्रास होता है । ` 
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तीनों देवागि ही क्रमशः होता-श्ध्वयु-उद्गाता बनते ई, तीनों स्थानो कै प्राणाग्नि दी करमशः गार्हपत्याग्नि- 
धिष्णयाग्नि-आ्हवनीयाग्नि बनते ह 1 तीनों भूतलोक ही ` क्रमशः गार्हपव्यकुरुड-यधिष्णयकरुणड- ्राहवनीयकुरड 
ननते है । तीनों देवतात्रो -के. ऋक -यजुः-सामानुबन्धीं कर्म्म ही कमशः होत्र-्राध्वर्य॑व, श्रौदगात्रकर्म्म जनते 
है । एवं स्वयं वागग्निलिक्तण; धयप्रजापति दी इस यज्ञ के यजमान जनते ई । इस यज्ञ का फल विश्व, तथा 
विश्वप्रजां रूप सेहमारे सांमनेःहै । जयीयिद्यामय यज्ञ के गर्भ में प्रजापति सम्पूर्णं मूत~-भीतिक खष्टि कः 
अन्तर्भाव कर लेते ह, इससे उत्कृष्ट यज्ञं का फल श्रौर क्या होगा । 


अवधानपूवक विचार करने पर हमें इसी निष्कपं पर पहु चना पड़ेगा कि, प्रजापति-वेदि ( लोक )}- 
वेद्‌-यज्ञ,› चारो पर्वं का-एकमात्र श्रजापति-स्वरूपमें दही ऋन्तर्माव है । प्रजापतिलन्तण सम्ब्सगाग्नि दी 
अरखत्तरूप से ` प्रजापति जनता है, मर्त्यरूप से वेदि (लोक) चना है, ह्य्यच्रमरत्य से प्रजापति दी प्रजापति द 
तूल अग्रृतरूप से प्रजापति ही देवतात्रयी है, देवतात्रथीरूप से प्रजापति ही वेदत्रयी दै, वेदद्रयीरूप से प्रजापति 
ही परम्परया यज्ञमूर्सिं बन रदा है । जो कुं उसनन दो चुक्रा ह, जो कुचे उच्पन्नहोरदा दे, मविष्य में जं 
कुं उत्पन्न होगा, वह सब्र प्रजापति दी प्रजापति दहै । चतुष्क, ऋग्रत-्ल्यमूर्ि प्रजापति की इसी सवात्मकता, 
तथा सवरूपतां का स्पष्टीकरण करती दईं यजु;श्र ति कटूती द 


१--प्रजापते ! न तदेतान्यन्यो शिश्वा रूपाणि परि ता बभूव | 
` : यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन अस्तु. बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
(यज्ुठ सं० २३।६५।) 
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न २--““प्रजापतिख्नेनेदं सवं , यदिदं कचः" ( शत० ६।४।२।५। ) ¦ 
. ५ --““यद्धौ कश्च प्र॑शि, स प्रजापतिः” ( शत ११।१।६।१७) ) 
४-- सवेश ह्ये वद प्रजापतिः" ( शत व्रा ५१।१।४। ) | 
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५-- "यस्मान्न जातः-पे अन्यो अस्ति य आविवेश युनानि विश्वा | 


प्रजापतिः प्रजया संरराणस्रणि ज्यातोपि सते स पोउशा॥ 
( यजुःसं० ८।३३। )। 


मूलकेन्द्र में रहने वाले ्र्रतप्रधान प्रजापति को चागर्निः रूप त्रतलाय्रा गया हे! यह वागरिन 

करिव ज्रग्निरूपा वाक श्रपनें च्रभिन्न सहथोगी प्राणः, तथा मन से नित्य युक्त रहती है । फनतः द्धयप्रजापति 
प्रतएव “्रात्मा? नाम मे प्रसिद्ध प्रजाति को वाङ्मयके साथ साध प्राणमय, तथा मनामयर भी मानां 
„ जायगा । इस प्रकार "वाङ्पय्प्रजापति, वाक्या *मनःप्राणग्भित वाङमयप्र नापतिः वाक्य पर पय्यत्रनान मानना 
डगा'।:मनःप्रणवाङ्मय यद्‌ ह्यप्रज!+ति श्रमृतप्रथान बतलाया गगरा है । कार्ण इसक्रा यदी दै कर, पदाथा 
मे नाम~रूप-कम्म के. अ्रतिरिक्त जो एक सामान्य-सत्तारस उपलब्ध होता दै, जिसका कि लोकमाषा मं 
श्रस्ति-च्रस्ति (ईै-है) रूप से अ्रभिनय हता है, वहं सवम समानरूप से प्रतिष्ठित रहता है । भावात्मक पदाथं 
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हो. अथवा श्रभावात्मक, रस्ति हो, यवा नास्ति, रस्ति सवत्र समरूप से प्रतिष्ठित हे । “धटोऽस्तिः की भाति 
वटो नास्ति इस वाक्य में भी च्रस्तिः ऋ्रव्यभिचार से विद्यमान है । नाम-रूप-कम्मं अदलते रहते ई, किन्त 
“प्रस्तिः नहीं बदलती । न बदलना, सवदा एकरस जने रहना हो त्रमृत करा श्रभ्रुत्स दै । कर्यो्रि दयप्रजापति 

प्रपते श्रस्तिलूप से सद्‌। एकरस चना रहता है, अतएव. इये ` श्रश्रतः कडना सर्वथा श्न्व्थं तन जाता हे। 

इसी श्राधार पर सत्ता का “मनःप्राणवाचां संधातः सत्ताः यह लच्तण मन लिया गया दं । श्रमृतलक्तण 
्रस्तिरूप इसी प्रजापति क मरव्यभाग से भूतप्रपञ्च का विकास ततलाया-गवा है, जो कि भूतप्रपञच्च नाम-ख्प- 
कम्मं, इन पर्वा की समष्टि हे । मत्यनाम का त्रम्रृतावाक्‌ से, मत्यकम्मं का ्रमृतप्राण से, एवं मर्त्यरूप का 
श्रख्रतमन से विकास हुश्रा है । क्योकि भूतात्मक मत्यप्रपञ्च उसी श्रमतप्रजापति के मव्यर्स का विकास है 

्रस्तिगमित मव्यभाग ही भूतोपादान वना हे, श्रतएव इसके इस मव्यरूप को भी “श्रस्तिः लच्तणा अखृतसीमा 
से प्रथक्‌ नही किया जा सकता । निष्कं यहौ निकला कि, प्रजापति ने त्रयीविद्या के गभं मे ही यज्ञ से समुत्पन्न, 
यज्ञात्मक्र भूतप्रपञ्च के दशन किर । रसी भूतानु्राहिश र।जापत्या वेदविदा क स्पष्टीकरण करती है 
भ्रति कटती हे कि- 


“अथ स्वांणि भृतानि पर्येत्‌ । स त्रय्यामेव विद्यायां सवांणि भृतान्यपश्यत्‌ । 
दत्र हि सर्वेषां छन्दसामात्मा, सर्वेषां स्तोमानां, सर्वेषां प्राणानां, सैषां देवानाम्‌ । 
एतदा (स्ति! । एतद्धि-अमतम्‌' । यद्धि-अमत', -तद्धि-“्रस्ति' । एतदु तत्‌, यन्मत्यम्‌?' 

( शत १८।४।२।२१। ) 1 


तरयीवेद्‌ के प्रवर्चंक प्रजापति इस प्रकार अपने च्रमरृत-म्यरू्पो के संनिवेश-तारतम्य से श्रजापति- 
वेद-वेदि-यज्ञ' इन चोर पवां मेँ परिणत होते हुए सर्व॑रूप जन गए । चतुष्कल प्रजापति के ये चारो एवं- 
विभाग तदंशभूत प्रत्येक पदार्थं मेँ ज्योंके र्यौ प्रतिष्ठित ह । केन्द्रस्य प्रजापति, पिण्ड-मदहिमालच्ण वेदि, 
विष्कम्भ पःरणाह-केन्द्र लच्तणा-छन्दोवेदत्रयी, अग्नि-सोमात्मक विश्वदानि-यज्ञ, चारो भवं प्ररटेक पदाथं के, 
परमाणु परमाणु के स्वल्य-सम्पादक जन रे है । प्रजापति के इसी यज्ञविवत्तं का विश्लेषण करते हुए निम्न- 
लिलित वचन हमारे सामने त्राते ह-- ` ` 
(० गो क [ ९ = 
२ दद्‌ +ञ्य्‌+ निलायत । ता वदनन्तरवन्दच्‌- 
क भ ~~ ८~9 (~ (~ + ५० क कि कि 
गेदेन अदिं विबिदुः पृथिवींसाप थे पृथिवी पाथिवानि। 
9 ०69. सि (~ [> , 
गभे तरिमत्तिं अु्नेष्वन्तस्ततो यज्ञा जायते विश्वदानिः ॥ 
० र, 
(तें ० त्रा ३।२।१० १०) । 


 द-सखया वेदिं विषिदुः पथवीं तया यज्ञा जायते विश्वदानिः 


च्छिद्र यज्ञमन्वेषि. विद्यान्‌ तया होता सन्तनोत्यद्ध मासान्‌ ॥ 
| । ( त न्रा ३,४।७।६२ ) । 
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भआच्यभूमिका 
३--अयं गेद्‌ः पृथिवीमन्वविन्दद्‌ गुहया सतीं गहने गहरेषु । 
स विन्दतु यजमानाय लोकमच्छिद्रं यज्ञं भूरिकम्मां करोति ॥ 
( ते० जा ३।७।६।१३। › | 











४-- रयं यज्ञः समसदद्धविष्मान्नृ चा साम्ना यजुषा देवताभिः | 
¢ च 
तेन लोकान्त्छुय्यंवतो जयेम इन्द्रस्य सख्यमसखमश्याशर्‌ ॥ 
( ते ना० ३।७।६।१३, १४ ) | 


५--हयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो सुप्रनस्थ नाभिः । 
अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परं व्योष ॥ 
( ऋक्‌ सं १।१६४।३९५ ) । 
६-- वेदेन वे देवा असुराणां विं वेधमविन्दत । सद्वेदस्य वेदम्‌ । यसुशलां 
वा इयमग्र आसीत्‌ । (ते तर २।२।६। )। भूपिर वेदिः। सावा इयं 


सर्वैव वेदिः । एतागतो ओं -पथिवी, यावतो गेदिः | याती बेदिस्तावती 


पृथिवी ॥ (संग्रहः) 


७--यत्‌ पर्यपश्यत्‌ सरिरस्य मध्ये उर्व्ीमपश्यजगतः प्रतिष्ाघर्‌ । 
तत्‌ पुष्करस्यायतनाद्धि जातं पणे" एथिव्याः प्रथनं हरामि ॥ 
(तेऽ ब्ा० ५।२।१ ) | 


८--““्राजापत्यो वै वेदः । यज्ञो यै प्रजापतिः । प्रजावतिः सवा देवताः ! थज्ञो प 
शुवनम्‌ । अग्नय देवानां यष्टा" । ( ते° त्रा ३।३।० ) । 


इ३-खम्बत्सराग्नि का स्ूलखरूष-- ` (८ 

प्रजापति के उक्त चायं पर्वों से प्रकृत प्रकरण मं प्रजापति, श्रौग वेट, इन पवो का ही निरूपण करना 

मख्य ल्य है । वेदि, रौर यज्ञ, इन दो पर्वा का बिचार विशेषरूप से श्रपेन्नित नदीं है । प्रजापति, तथा वेद, 

दोनों के विचार से दी वेदि-यज्ञ का स्वरूप गताथं न जाता ह । दोनों लच्यो मे से “प्रजापतिः का स्वरूप 

ही प्रथम विचारणीय है । *घम्बत्राग्निः को दी श्रजापति' कदा जाता है, जेना कि पूर्वं मे बतलाया जा चुका 
है । इस सम्बत्सराग्नि को हम "वाम, मध्यम, घतप्रष्ठः इन तीन भागों में विभक्त कर सकते दै । 


सव्र से पहले ह्मे यह देखना है कि, जो श्रग्नितस्व॒सम्बत्सर-रूप में परिणत होता है, जिस 
सम्बत्छराग्नि के आगे जाकर वाम-मध्यादि" तीन श्रवान्तर मेद हो जाते है, उस प्राजापत्य त्रनि का 
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न सि क > ^ 


भ्व्य ह एय 








, मूलरूप क्या है १। श्रगनितत्व के इस मूलसूप का अ्रन्वेषरण करते हुए हरमे त्रापोमय-परमेध्धीमर्डल का 
्राश्रय लेना पडेगा । कल्पना कर लीजिए, अभी विश्व मेँ न तो ्रग्नितच्व का ही विकास हुप्राहे, एवं न 
तन्मूलक सम्बत्सर का ही जन्म हूश्रा ह । उस दशा र्मे विश्व काक्या स्वस्पथा १, इस प्रशन का एकमात्र 
समाधान है, “आपोमय पारमेष्टयससुद्रः । श्रापोमय पारमेष्ठवसमुद्र॒की उत्पत्ति किससे हृद १ इस प्रशन 
का उत्तर है, “व्रञ्निःश्वसितवेदावच्छिन्न स्वरयम्भभ्रजापति"?, जैसा कि प्रथम प्रकरण के ““्नन्तवेद 
का विज्ञेय इतिव्रत्त' नामक पर्च्छिद मेँ विस्तार से बतलाया जा चुका है । ऋश्रिप्राणक्ृतमूर्सि, सप्तपुरुष- 
युरुषात्मक, स्वयम्भृप्रजापति के यजुर्मय वाक-माग से सर्वप्रथम श्रग्वङ्खिरोमय ्रपृतच्वः का ही विकास होता 

। स्वायम्भवी, अनादिनिधना, वेदमयी (यजुम्म॑यो) वाक्‌ ही ्रपने प्रव्यंश से द्रत होकर च्रव-रूप मेँ परिणते 
होती दै । श्रापोमय परमेष्ठी ही वाकृतच् का प्रथमावतार है । स्वयं वाकतत्व सत्यात्मकं था, एवं इसते 
उत्पनन होने वाला यह ऋपूतत्व (ऋतरूप' है । श्रपृतच्व का “इराभागः (रसभाग) श्रपने इसी ऋतमाव 
के कारण कर्योक्रि संसरणशौल हे, रवप्रतिष्ठाशत्य नता दुत्रा परप्रतिष्ठासापेच् है, ऋ्रतएव इस श्रपूतस्व के) 


देम (सरिरः कह सकते है । यही सरिर-शब्द॒परोक्तप्रिय . देवताग्रौ की परोक्तमाषा में “सलिलः नाम 
से प्रसिद्ध हे । 


यद्यपि ्राज प्रव्यक्त रूप से दिखलाई देने वाले सम्वत्सर-ऋअग्नि का मूल यही आपोमय पारमेश्र् 
समृद्र है । किन्तु सूम विचार करने पर हमें इम निष्कप्र पर पर्हुचना पड़ेगा किं, वस्तुतः इस रग्नि का मूल 
स्वायम्भुव वाक्‌तत्व' ही है, जिमे कि वैज्ञानिक लोग “वदाग्नि'-*सत्यागिनिः-सावेयाजुषाग्निः-श्रह्माग्नि' 
स्वायस्मुवाग्नि'- ऋषिः 'सप्तपुरुषपुरुषात्मकप्रजापतिः-“पुरुषः इत्यादि नाभां से व्यवहृत किया 
करते हे } इसी सत्याग्नि (वागग्नि-यजुरग्नि) का प्रथमावतार ऋतात्मक यह आपोमय समुद्र है, जसा कि 
सोऽपोऽय॑जत, वाच एब लोकात्‌, वागेव साऽसज्यतः (शत० ६।१।१।६।) इत्यादि वचन से. स्पष्ट हे । 


वागर्नि सत्यलन्नय है, एवं सत्य का प्रथमावतार्‌ ऋतात्मक अ्रपतच्व है, इसी प्राथमिक स्थिति का स्पष्टीकरण 
ङ्रतो प्रति कहती ह- 


“तद्यन्‌-तन्‌मत्यं, आप ण एतं । श्चापो हि वै सत्यम्‌ । तम्मा्यनपो- 
य॒न्ति, तनूमंत्थम्य सूपरमित्याहः । अप एव तस्य ८ सत्यस्य ) सवेस्या्र- 
म्बन । तस्माद्द्वे यन्ति, अथे स्वे जायते यदिदं किञ्च । 
| -रातन््रा> ५।५।६।६। 


व्रापः को इते 'मरिरभव) ॐ कारण ऋतन जनया दै, इधर श्रति श्रपः कोसत्य वतना रहीदहे। 
सद्दय-सशरीरमाव सत्य दह है. श्रह्धय-श्रशरीरमाव द ऋत है । ्रप॒तच्व श्रपने प्रातस्विकं हदधशल्य 
स्वाक्रागाभाव के कारणा जहां ऋत है, वाँ उम दवेदमव्य को अपो गभं में रवने के कारणा सत्त्मक भी 
यना +.। मन च्रध्यरा वियया महापःप्राय त. ना आरड नञव्रत्ततः ( शतः &।८।१५) 
के ्मन॒खार त्रयीम्‌ सस्यस्वरयम्भूः प्रजापति पने मत्थवागःरन मे इम ऋत ्रपृनत्व को उतपन्न कर स्वयं 
सरः गम मं प्रवर दाजाता हं । इसी सेत्यप्रवेशामे श्रतने रापः क) सत्य तला दिया हं । इस स्त्य 


८५ 





ाध्यमभूमिका 


जतः भ = चः = चः = जः जः 





प्रवेश का एल हे ्राण्डसम्पत्तिः, श्रौर “नियतिभावः । पानी की त्रिन्दु वत्त.ल होती दै । यह वत्तं लता ही 
प्रारुडसम्पत्ति हे, एवं इसका णव मात्र वारण स्स्यमाव दही दे । इसके ्रतिरिवत रापो चन्द को जिस प्रदेशं 
में मी डाल दिया जाता है, वत्त लढ्रत्त जन जाता हे । यही वत्त, लता सत्यभावात्मक्र श्रार्डमाव ह । पानी 
जिस प्रदेश में डाल दिया जायगा, वहाँसे निम्न प्रदेश की ग्रोर उसकी देसी सीधी-सची गति होगी, 
मानों कोई शक्ति पानीके गभ में प्रतिष्ठित रह कर पानी कौ नियत मागंसेल्े जारी दौ । यही नियतिमाव 
नियतिःसत्य हं, जिसका कि एकमात्र उसी ग्न्तर््यामी, गर्भीभूत सत्याग्निरूप प्रजापति की सत्यनियति से ही 
सम्बन्ध हें | 

प्रसङ्कोपात्त एकं दृसरी विप्रतिपत्ति का निराकरण शरोर कर लीजिए । पूर्वध्रूत्ति ने जहां रापः को 
-सव्यरूप चतलाया है, वहाँ श्र व्यन्तर ने श्राप से सत्य की उत्पत्ति मानी है । दोनों विरुद्धार्था का समन्वय करने 
-के लिए हमें स्वायम्भूव ब्रह्मनिःश्वसितवेद, तथ। सोर गात्रीमात्रिक् वेद का प्राश्य लेनाष्ड़ेगा । दोनों दीं 
-सत्य वेदात्मक हं, जेसाकि-“"तद्यतत ततसव्य, त्रयी सा विद्याः” ( शत० €।५।१।१८.) इव्यादि वचन से 
-ग्रमारित हे । दोनों दीं सत्य द्मग्निर्प है । दोनों में अनन्तर यही है कि, स्वायम्मःव-सत्यवेद, णवं द प 
सत्यामिनि प्राणासमक है. त्रपौरुषेय है । एवं सोर सत्यवेद, एवं तदृषूप॒सत्याग्िनिः देवात्मक दै, पारुष्य हं । 
म्वायम्भ व सत्य पदिली त्रयीविच्या है, एवं सोर सत्य दूसरी त्रयीविद्या है । दृसरे शब्दों में स्वायम्धरव चऋपिप्राख ^ 
ल्तण सत्याम्नि पिला सत्य है, एवं सोर-देवप्रणलक्त्ण सत्थाग्नि दूसरा सत्य दहं । प्रथम सत्यागिनि स 
ब्रह्मनिःश्वसित वेदलच्णा श्रह्म' का ( वेद्‌ का ) विकास हुमा हे । प्रथम सप्यवेद्‌ ऋपृतच्वका जनक चनता दुद्रा 
श्रपको सत्यरूप प्रदान कर रहा है । द्वितीय सत्यवेद श्रपतच्व मं व्याप्त ग्रङ्चिरोऽग्नि के दारा च्रावभरूत होता 
श्रा श्रपसे उत्पन्न मान। गया है । प्रथम सत्यबेद प्रा पिता है, द्वितीय सत्यवेद अष्‌ का पुत्र हं | प्रथम 
सत्यरेद ए वं द्वितीय सत्यवेद, परमार्थतः श्रभिन्न होते दए भी खष्टिधारा-क्रम की दृष्टि से सवेथा प्रथक्‌ धुथक टी 
माने जायेगे । निम्नलिखित श्चतिवचन इसी पाथक्य का स्पष्टीकस्ण कर रहे ह-- 


त्रप्निःशपितवेदः-स्रायन्भु बः- "सोऽयं पुषः प्रजापतिर्‌ एामयत, भृयान्स्स्या, प्रजायेयेति 
सोऽश्राम्यत्‌ , स तपोऽतप्यत । स्र श्रान्तस्तेपानो श्रह्मेक 

प्रथममसूजत, त्रयामेत्र वि्ाम्‌ । सेवास्मे प्रतिष्टामवत्‌ । 

तस्मादादः-(्रह्मास्य सवस्य प्रतिष्ठा! इति । तस्प दनृच्य- 

प्रतितिष्ठति । प्रतिष्ठा घ्येषा, यदुत्रह्म (जहमनिःशसितवेद्‌ः)"" 

( शत० ६।१।१।८। ) । 

गायत्रीमात्रिकवेदः-सौरः-^^तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यतं । सोऽपोऽदछुनत बाच एव्‌ 
लोकात्‌ । वागेवास्य सा सृज्यत ।. सेदं सन्बेमाप्नोत्‌ , यदिदं 


किश्च । यदाप्नोत्‌ , तस्मादापः । यद्णोत्‌ तस्मात्‌--वाः (वारि) । 
सोऽकामयत, आभ्योऽदुम्योऽधि प्रजायेयेति । सोऽनया तय्या- 
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विद्यया सहापः प्राविशत्‌ । तत आण्डं समवच त । ततो, बक्गौव 
 प्रथममसूज्यत, तर्येव विद्या । तस्मादाहुः-श्रह्मास्य सवस्य प्रथम- 
जम इति । अपि हि तस.त्‌ एुरुपत्‌ (जरनिःशखपितवेदगमामम- 
पएपेष्टिप्रजापतेः ) बरह्मव्॒( गायत्रीमात्रिस्वेद एवः) पूर्वम- 
सुञ्यत । तदस्य तन्युव्ठम्राघ्ूज्यतः' । = 
( शत० &।१।१।६,१०,। ) | 


““उस (सप्तपुरुषपुरुषात्मक) पुरुषप्रजापति ने कामना की क, मेँ बहुत चद, प्रजा उसन्न क “| उसने 


भरम क्रिया, तप क्रिया । श्रम से श्रान्त, तपसे तप्त उख प्रजापतिने स्वेप्रथम त्रयीविव्राह्प व्रह्म ही उन्न ` ` 
श्रिया । यही त्रथीविद्या इस ` प्रजापति की ` प्रतिष्ठा जनी। यही कारणदहै कि ( लोक मं) वेदानुवचन से दी. 


प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । यह प्रतिष्ठा ही है, जोकि व्रह्म ( त्रह्मनिःशवसितवेद्‌ ) हे” । 


इस प्रतिष्ठामे प्रतिष्ठित होकर प्रजापतिने ( पुनः) तप किया। स तप से प्रजाप्रतिने त्र॑पने 


{ प्रतिष्ठातरेद क यजुलंच्ण ) वाक-लोक से ही पानी उसन्न क्रिया.। इस प्रजापति की यह वाक्‌ ही ( शशा. 


तना ) च्रव्र-रूप मे परिणत हृद । ( श्रपने स्वाभाविक ऋतवम्नं से ) ` इस श्रपृतच्च ने सत्र को श्रपने गं में 
व्याप्त केर लिया, क्रिवा स्वयं सवत्र व्याप्त हो गधरा, श्रतए्व-(-इसः अ्प्तिलक्तण व्याम्तिधम्मं से हीः) यह्‌ 
ततस्च (रापः नाम से प्रसिद्ध हूुश्रा | श्रपि च, इसने ( श्रपने इसी ्राप्तिधम्मसे ) सपरकरा संवरण कर 
लिया, द्मतएव यह्‌ शवाः ( वारि ) नामसे मी भ्रसिद्ध हो गश्रा। ( इस प्रकार श्रपने वाक्‌ भाग से ्रपू-तत्व 


उत्पन्न फर } प्रजापति ने कामना कीक, मँ इन पानियो से ८ मिलकर )` प्रजननकम्मं ( मेधुनी ख।€ का 


साधक कम्मं ) कर ! ( ्रपनी इस इच्छा को कार्य्यरूप मे परिणत करने के लिए प्रजापति स्वध्रतिष्ठालत्ण 
2 


उस ८ पूर्वोक्त ) त्रयीविद्या के साथ इस श्रापोमय समुद्र के गमं में प्रविष्ट हो गए । ( परिणाम इभका यह हुश्रा 


त. श्च तक्‌ स्व्यप्रतिष्ठा से वचित जो श्रपतच्च विशुद्ध ऋतमूसिं उन। -हुश्रा इतस्ततः दन्द्रम्यमाण था, वदी 


<स सव्यप्रतेश से ) अ्राणडरूप में परिणत हो ग्रा ( बोकि त्रपोमय त्रण्ड ब्रह्मप्रवेश से ही ग्राज सवंसाधा- 


रण॒ में (्रह्मार्ड, नाम से प्रसिद्ध दोरहादहै)। 


( श्राणुडगर्भं॑में प्रतिष्ठित, दूसरे शब्दो में ऋ्रापोमय समुद्र॒ के गमे" मे प्रतिष्टित, स्वप्रतिष्ठालच्तण 
ब्रह्मनिःश्ववित वेद से युक्त ) उस प्रजापति ने ८ त्रापोमय रमुद्रमें ऋतरूपसे व्याप्त अअङ्गिरा-कणोका 
न्रपने सत्यधर्म मे संघात कर, इन कै द्वारा ) सर्वप्रथम त्रय्ीविद्यास्प व्रह्म ( गायत्रीपात्रिकर वेद ) दी उत्पन्न 
किया । इथी ( द्ितीयवेद ) को ल्य में रखकर कहा जाता हं कि, “ त्र्य ८ गा० सोरवेद ) ही स्मे पहिले 

उन्न दाने क कारण (प्रथमजः है । वास्तव मे उस गर्भीभूत पुरुषप्रजापति से व्रह्म ही सवप्रथम उत्पन्न 
द्रा । यह उस प्रजापति का मुख ही उत्पन्न दृश्राःः | । 


उक्त वचनों से यद्‌ स्पष्ट हो रहा है कि, श्रतिष्ठावेद पहिली त्रथीनिचया है, इसका प्राुमाव ्रपूतत्व 
से पदिले हेया है । एवं श्रथमजवे ९” दूसरी त्रयीविद्या है, इसका प्रादुभवि त्रयोमूततिप्रजापति की कामना से, 


् 
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अब्र केद्वारा प्रपृणभमें दुरा ह । यदी तीजावष्थापन्न द्वितीय वेद्‌ रागे जाकर ्रात्यन्तिकि संत्रात में 

रित होता हु्रा अ्रपोमयथ्र समुद्रगर्मं में सूय्यः क्प से प्रकट होता है, जोकि सूर्य॑ दिरण्यगर्भ % नामसे 
प्रसिद्ध हं, जिमे कि प्रकृत प्रकरण में “तम्वत्सरप्रजापतिः कहा जाने वाला ह । इस साम्वत्सरिक-सार- अग्नि 
का विकास जतलाते हुए प्रक्रान्त शातपथी श्रति रागे जाकर कहती है-- 


(“छथ यो गर्भोऽन्तराभीत्‌ , सोऽग्रमसज्यत । स यदस्य सवस्य श्रग्रमश्ूज्यत, तस्मा- 
ग्निः । अग्रिहं वे तमग्निरित्याचक्तते परोक्तम्‌ । धरोक्तकामा इव हि देवा 
~ शात ० £६।१।६।९६। 

प्रथम मत्येद ये उत्पन्न श्रपृतच्व श्वत्य धिन" =. द्वितीय स्त्य्ेद की दृष्टि से ऋ्रपूतच् सत्यजनक है, 


यही वक्तव्य हे । प्रथमदष्टि को लेकर जहाँ-- "तय्‌ , तत््सच्य, श्राप एव तत्‌ः यदह कदा जाता है, वहां 
द्वितीय सत्यत्रेद्‌ को लच्तय मेँ रखकर श्र ति कदती ह-- 


(तद्र तदेतदेष तदास सत्यमेव । सर यो हैवमेतन्‌महद्यततं श्रथन वेद्‌ “सत्यं 
ब्रह्म ति, जयनीमोँन्लोकान्‌, जित उन्यु-श्रौ-खयत्‌, य ण्वमेतन्महद््तं प्रथमज वेद -"सन्यं 
ब्रह्म ति । सत्यं द्ये व ब्रह्मः? ( शत ० १४।८।५१। )-"श्ापर एवेदमग्र श्राद्ुः । ता यप: सत्यम 
सजत, सत्यं ह्म, बह्म प्रजापतिं, प्रजापतिर्देवाच्‌ । ते देवाः सत्यसिल्युपासते'' 

शत > १४। -1६1 1 
वह्‌ प्रजापति क्री था, जोकि स््यदहै। सो जो इस मदयत्त, प्रथमज ( गायतरीपांचधिक्वेद } कौ स्व्य- 
ब्रहम" रूप से जान लेता हे, वह इन तीनों ( सम्बत्सर के गभं में प्रतिष्ठित प° ऋआअन्त० द्या} लोकं को जत 


लेता है । उमने इन लोको को जीत दही लिया, उसके लिए्ये लोक ज्रित ( स्वायत्त) चन ही य्‌, जिसने 
ग्रथमज ब्रह्म को सव्यव्रह्म स्पसे जान लिया। ( इस प्रथम सल्विकास के पहिले ) च्पःः टीचर । ईन 


पानियों से सत्य उत्पन्न दृश्या, सव्य ने ब्रह्म उदन्न किया, ब्रह्य ने प्रजापति उससन्न कया, धजापरतिने दवता 


उत्पन्न किए. देवता सत्य की ही उपासना किया करते ई"? | 


ताव्प्य्यं यही दृश्या कि, ब्रह्मनिःश्वमित सत्यवेद मे उत्पन्न ऋ्रापोमथ समद्रगभं में. श्रत्व के दङ्खिरामागः 
सै स्॒य्यात्मकर सव्यवेद का प्रादुर्भाव हरा, जिमे फि वज्ञानिक लोग गायत्रामात्रिकः नाम॒ से व्यवहृत करते दै : 
स सत्यत्रह्म से एक श्रह्म ( वेद ) श्रौर उत्पन्न दर्मा, जिसक्रा किं मौलिकरूप धयज्ञ' माना गया दै । सत्य 
वेदात्मकं सौरसव्याग्नि के च्रागे जाकर श््रग्नि-वायु-्रादित्यः ये-तीन विभाग दहो जाते.ह} इन तीनों परव से 


% हिरण्यगर्भः समवत्ताग्रे भूतस्य जातः पिरक आमीत्‌ । 
स दाधार परथिवीं य युतेमां कस्मै देषाय हविय। वरिवेम ॥ 
--यजुःसं> १३४ 
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( यज्ञस्वषूपसिद्धि के लिए ) क्रमशः ८ भृतागिनग्रधान ) -ऋक~यजुः-सामः वेदो का आ्रावि््वि शओ्रौर होता 
हे, जेसाकरि "अग्नि-वायु-रविभ्यस्तु > इत्यादि मानवसिद्धान्त से प्रमाणित है । इन तीनां वेदौ मे क्कि 
सम्बत्सरयज्ञ का ग्वरूप सम्पन्न हीना है, श्रतएव इस वेदयत्री को-शयत्रमान्िकवेद्‌ः कहा जाता है । भूतमात्रा की 
प्रधानतासे इने ही पार्भरिववेद्‌' माना गया है । इस पार्थिवव्रेदलक्षण व्रह्म से यज्ञपरजापरति का विक्रास होता 
है । यक्ञप्रजापति से वसु-रुद्र-श्राटिव्यादि उन ३३ यज्ञिय देवतार्श्रो का विकास होता है, जोकि यरियदेवेतौ 
मूलभूत उस सौर-सत्य-वेद्‌ कौ उपासना किया करते ह । - 


इस खष्टिवाराक्रम से श्रव हमें इस निष्क्रयं पर पर्हुच जाना पड़ा रि, सर्वमूलभूत स्वायम्भव वेदागिनि से 
द्रापोमय समुद्र का, श्रापोमय समद्रगभं तें श्रह्गिराभाग से सौरवेदाग्नि का, सौरवेदाग्नि से पार्थिव भूताग्न 
का विकास द्रा हे | ब्रह्माग्नि, स्वायम्भवागिनि, प्राणाग्नि, सावयाजुध्राग्नि, इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध प्रथम 
सत्याग्नि दी पिला त्रह्मनिः्वासत्त वेद अपोरुपेयः+› है । देवाग्नि, सोराग्नि, ग्रप्रि, इच्यादि विविध नामों 
पे प्रसिद्ध दूसरा स्त्याञ्न ही दूसग शायत्रीमाच्रिकवेद्‌ परुपेय <° है । एवं भूताग्नि, पार्विवा ग्न, यज्ञाग्नि 
श्रदि विविध नामों से प्रसिद्ध तीसरा.सत्याग्नि ही तीरा “यज्ञमाव्रिकमेर्‌ पारुपेय >, हे । पार्थिव सृष्टि का मूल 
गा त्रमात्रिकवेद्‌ है, एवं स्वमून ब्रह्मनिःश्वसितवेद है । ब्रह्मार्न सत्यप्रधान हे, देवाग्नि देवप्रधान है, भूत।ग्नि 
भृतप्रधान है । च्रग्नित्रयी ही वेदत्रयी. है, एवं सरान्ध्य सोमद्वयी दी श्रथर्यवेद्‌ हं, जिसका किं श्रन्नभावसे 

दल् क्ण च्र्यीयेद में हौ शअन्तमवि.मान लिया जाता हं। 


'-पाजावत्यवेद्‌ के दशेन-- 


उक्त तीनों प्राजापस्य वेदौ का हम प्रत्येक पदां में प्रव्यक्त कर रदे हं । जेैमाकि पूव के “चतुष्कलप्रजा- 
पति' नामक परिच्छद मँ बतनाया जा चुका है, नाप-ल्प-कम्मत्मिक प्रत्येक पदार्थं मे रहने वाला सवसाधस्णा- 
नभत जो "श्रन्ति" है, वही पांहला व्रह्मनिः श्वसित स्वाग्रम्भववेद द । प्रतिष्ठा ही इसका प्रातिष्ठं स्यल्स 
ह । प्रतेष्रालत्तण श्रस्तमावके द्वारा इसवेद्‌ के हम स्ाक्ता्‌-दर्यन कर रहे हं । मनःप्राणवाङ्मय, परतष्ठा- 
लच्तण इस अ्रतचद्‌ ( ग्रग्रूतप्रजापरति ) के त्रावार पर नाम-रूप-कम्ममय पदार्थं प्रतिष्ठित इ । इन तीनों 
को हम धनामल्प-तथा "कर्मः मेदसे दौ मार्गौ भँ परिमक्ते कर सक्ते ह । नामस से पदार्थं कां ग्रहण होना 
है, ज्ञान हाता दै, यही भातिलक्तण ज्योतर्भाग है, यदा गायत्रीमात्रिक सौरवेद के साक्षात्‌ दर्शन हं । सौर- 
व दमृषि इन्द्रं वस्वुगत वणल्पों ( शुक्ल-कृऽण-हरितादि खूप ) का अधिष्ठाता हे, एंव सोरवं दमू्पि, 'त्वक्ष 
नामक आ्रादिव्यप्राणविदोव च्राकारल्पोंका श्रधिष्ाता ह । एवमेव रेन्द्रीवाक ही नामप्रपञ्च की श्रधिष्ठात्री है 
इस प्रकार सौर गा० वेद्‌ ही नाम-रूभींका प्रवर्तक बन रद्द । तीसरा कम्मभाग. श्रादान-विसर्ग' मेद से 
दो भवीम वियक्र दहै । त्रादान मोमकाहोता.दै, विमर्गं श्रि का होता. है। दोनो क समन्वय का. ही नामः 
यज्ञकरम्म दै । प्रः ग्रह्‌ यज्ञकरम्मं ही तोसरे यज्ञमा त्र ध्मोतेक्रवेद्‌ क प्रव्यक्त. दशन । इस प्रकार व्रहमलक्तर 
प्रतिर ( श्रभ्त्व ), नामज्गचन्नण उयोति ( भाति), . कर्म्मनक्तण ग्र्न-( यज्ञ) रूपसे तीनो. वेदौ कां 
प्रसेक मौ तक पदार्थ मे हय प्रतय कररदे ह. एव यश -"तरथ्यां बरावर विद्यायां सवांणि भूतान्यपश्यतु 
छी प्न्वथतादै । इस त्रवावद, प तदू हा व्रप्न -नातश्य-च्रन्न की. पद्त्तिउसी सवज्ञ-सवंशक्ति-सवःवित्‌, 
्त्तरप्रवान प्रोड्शीप्रज।पति से हुई है, जेसाकि निम्नलिणित वचन से रपष्ट है 
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यः सव्वेज्ञः सव्वैषित्‌, यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म, नामरूपमन' च जायते ॥ 
ह --मुरडकोपनिपत्‌ १।१४ 
वेद विवत्तपरिलिखः- 
१-त्रह्मनिःधसितवेदः (?)-अग्निवेदः- ब्रह्माग्निः- बह्म-- प्रतिष्ठा ) 


छ-श्रग्वङ्धिरोवेदः ` (र₹)-सोमवेदः--श्म्भःसोमः& 


ध भ कः = = ऋ 


र-गायत्रीमाचरिक्रवेदः (<)-चग्नविदः- देवाग्निः- नासरूपे-उयोतिः~ --त्र्यःवेदः 


-&-अथन्भैवेद्‌ः (४)-सोमवेद्ः--भास्वरसोमःॐ 





 इ-यज्ञमात्रिकवेद्‌ः (५)-च्रग्निवेद्ः--भूताग्निः--अन्नम्‌--- यज्ञः | 


ब्रह्माग्नि से "स्वयम्भू? ° पवं का, श्रम्भः सोम से परमेष्टी पवं कौ, देवाग्नि से सस्ये पवंका 
स्वरसो से ध्चन्द्रः* पर्वं का, एवं भूताग्निसे प्रथिवी?" पवं का विकास हृश्रा दै । इन पाचों 
पर्ता मे : श्रह्मा-विष्णु-शिव्रः इन तीन देवताग्रौ का उपमोगदहोर्दा दै ! इन तीनों देवधिवर्तँ क्ल, 
तथा पूर्वोक्त वेदविवर्तो का प्रथमध्रकरणान्तर्गत-“ शरनन्तघेद्‌ का विज्ञेय दविध्रत्तः तथा श्रतिपदनुचर- 
मात्रः नाप परिच्छेदो मं विस्तार से निह्पणक्रियाजा चुादै। प्रत मँ इस सम्बन्धं में हमें यही 
कहना ह कि, स्वावम्भव-व्रह्मनिःश्वसित वेदलच्त व्रह्मा गन व्रह्म सेश्रनुग्रहीत रहता श्रा 'सस्यः नामं 
से प्रसिद्ध है । सोर-गायत्रीमाव्रिकवेदलक्तण “देवाग्निः विष्णु से ्रनुशरदीत रहता दह्र (नारः नाम से 
प्रसिद्ध ्रपोमय परमेष्ठीमण्डल में प्रतिष्ठित होने से) (नारायणः नामसे प्रनिद्ध्‌ दै) एलं पार्थिव गायत्री- 
मानत्निश्चेदलक्तण भूताग्नि शिव से श्रनुग्र्ीत रहता दूुश्रा ्रपने रद्रमाव से वाम( वक्र) नता दुद्रा 


वाप्रदेवः नाम से प्रसिद्ध हं । स्वायम्भव व्रह्मा स्त्याश्निमूति है, सोर विष्णु नारायणाग्निनृषपि हं, पाथिव- . 


शिव वामाश्निमृर्तिं है । यही वामाशिनिमूरतिं पार्थिव शिव हमारे प्रक्रत प्रकरण के सम्वत्सर-प्रजापति के स्वरूप- 


ममर्प॑क जनने वाले ई, जिनके कि वाम स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए प्रकस्णके मध्यमे दही हमे उक्स. 


वामचर्चा का श्राश्रय लेना पड़ाहे। . 


प्रासङ्िक चर्चां समाप्त दद । अव्र भ्रक्रान्त विषय की ग्रोर चलिएः । व्रिषय यह चज्ल रहा था कि, 


भी 


ाजापत्य रग्नि (सम्बत्यग्नि) का मूल कौन १। वहीं ग्रह समाधान दूरा था कि, ग्रापोमय पारमे समुद्र ही 


इसका मूल है । क्योकि इस श्रप समुद्र का .मूल स्वायम्भुव सत्यःग्नि था, श्रतएव प्रसङ्गवश उसक्रा, एवं 


उख से सम्बन्ध रखने वाते सोर-पार्थिव वेदौ का.भी दिग्दशंन कराना पड़ा। च्रभी नतो स्ये ही 
उत्पन्न द्रा है, न सौर सम्बत्सस्चक्र का ही उदय हुच्रा है । हाँ, स्वाय्म्भव वेदाग्नि ते श्रप.तच श्मवश्य ` 
उत्पन्न दहो गया है। इस ्रप्‌तत्व के रापो अग्वङ्किरोरूपमापा भगवङ्िरोमयम्‌” इस श्रथ ब्राह्मण 
सिद्धान्त क श्रठसार श्रयु-त्रङ्िराः नामक दो वभाग हं । दोनों की समन्वित श्रवस्या ही त्रापःः ह। 
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इनमें श्रगुलच्तण ाह्यसोम (स्नेहतच्व) के संसर्ग॒से शअङ्गिरलक्षण दाहक अग्निकिण क्रमशः शनैः शनं 

समुद्रगभः में प्रतिष्टित प्रजापति की श्रशनायामूला हृदथ-शकत (आराकर्पण बल) से ्राकर्पित होते हुए घन 
नते जाते दहं । इस घनावस्था से पहिले पिले तो अ्रापोमय अगुभात से नित्य संश्लिष्ट्॒रापोमप्र अ्रद्धियाकया 
ऋत ङ्प से इतस्ततः उस समुद्र मँ श्नव्यवस्थित रूप से ही संचर करते रहते रै अभ्भोवाद्‌' मूला दर्मा 
प्राथमिक स्थिति का दिग्दर्शन कराते हए भगवान्‌ वज्ञवल्क्य ने कहा है- । 3 


“रापो ता इदमग्र सलिलमेव" 
--शत< १२।९।६।१ 
प्रागे क्यादू्रा ?, इन पानियों नँ यह विचार किया कि, अ्रपन कं, क्सि उपाय स प्रजारूप 
(खष्टिङूप) में परिणित हो । (्रन्ततोगन्वा अपने इस विचार को काय्येरूप मं परियात करनं कं लिए) 
पानिय नें श्रम किया, तप किया । इस तप से सन्तप्त पानियों में एक सुनहरी ्रश्डा उत्पन्न दहीगया । इश्च 
समय पर्य्यन्त सम्बःसर उत्पन्न न हुता था । अ्रपितु श्राज सम्बत्सरमण्डल की जो अन्तिम सीमा. दै, वहं तक 
वह छनदरी श्रण्डा धूम रहा थाः । 


५-सछम्त्सरवेला अर दिरण्मया-ड-- 

तातव्यं यह हूख्ा कि, भार्गव सोम के “सम्बन्ध से पिले ग्ङ्गिरोऽग्नि भी स्वंथा कृष्ण था, 
सा कि पूरवक्ते प्रमाणवाद्‌ में करृष्णाजिनश्र तिप्रकरणः मेँ विस्तार से बतलाया जा चुका है । अग्निक 
“दिरण्यरेताः बतलाया गथा है । हिरण्यमाव तापपुक्त ज्योतिर्माव है, एवं यह ॒ज्योतिभाव, तथा तापधम्मं 
भार्गव सोमसम्पक्कं पर श्रवलम्वितत है । यद्यपि भार्ग॑वसोम, तथा श्र्किरम त्रग्नि दोनो का सम्ब्न्व नित्य दहै । 
परन्तु जव्रतक “मातरिश्वा नामक ्रण्डभावोत्तेजक वायुविशेष की नोदना के द्वारा दोना का ग्रन्तय्याम्‌ 
उम्बन्ध नहीं हो जाता, तव्र तक श्रह्किरोऽग्नि मे न संताप होता, न दहिर्ण्यलक्षण स्पोति का ग्राविर्भाव 
होता । मातरिश्वा से पदिले पदिले तो श्रापोरूप भगु, एवं श्रापोरूप श्रङ्गिरा दोनों विशुद्ध वरूप मं 
परिणत रहते दए “सलिलः ही ने रहते ई । मातरिश्वा की प्रेरणा से ही सहोब्रलललच्तण, दिरगयोत्पादकं 
चल का श्राविर्भाव होता है । इशीबल से ऋत श्रङ्गिराक्णं में घनता श्राती हं, एवं हिरण्यमाव का 
उद्य होता है । इसप्रकार सलिलरूप बह श्रापस्तत्व कालान्तर ` मे हिरण्यमयरूप में परिणत दहो जाते हं । 
परन्तु ्रभी तक पूरा संघटन नहीं हप्र है । त्रपितुवे त्रग्नपुज्ञ उल्कार्प से उस समुद्रं डे वेग 
से ्रग्रतिष्ठित-च्च्यवस्थितरूप से धूम रहे हँ, जिन उच्कर््रो को वे्ञानिक धूमकेतुः नाम से व्यवहृत क्रिया 


मात्तरिश्वा वायु च्या कामः करता है १, यह श्रण्डसुष्टि का प्रवत्तं क विस ्माधार पर माना गया % 
इत्यादि प्रश्नों के समाधान के लिए “इशोपनिषत्त्‌-हिन्दी-वज्ञानभाध्य' ~ पधमवर्ड का 
= श 
“तन्नस्मिपो मातरिा दधाति? इत्यादि मन्तरमाष्य देखना चादिएः । 
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करते हँ, एवं जिनके एकस मेद माने जा रदे ह 14 इन एक सहृख श्रग्निपुञ्जो में से केवल एक ही 
द्रग्निपुञ्ज दिरण्मयार्डरूप मे परिणत होता हृश्चा सूर्य्यरूप में परिणत होता है । सौराग्नि जत्र लयावस्था 
मेँ परिणत हो जाता है, तो पुनः श्रहःकाल में धूमकेतु का वही सृष्टिक्रम श्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकार 
धुमकेठलच्छण दिरगमयाणड, दिरणएमयाण्ड से सूयं, सूर्य्यं से न्य उपग्रह, लयभाव, पुनः दिरण्मयाण्डः 

विकास, पुनः वदी क्रम इत्यादि धाशवाहिक रूप से सञ्चरप्रतिसञ्चर होता रहता है, जिसकराशध्राता यथापूव्रमक- 
ल्पयत्‌, दिवं प्रथिवी चान्तरिक्तमथो स्वः इत्यादि रूपसे अभिनय किया जाता । श्रष्त, छोडिए खष्टि के 
इन विस्तारक्र्मो को । यहां केवल यही वक्तव्य है कि, प्रापोमय समुद्रगभे मं मातरिश्वा की ग्ररणा 


सेश्टगुका अङ्गिरा के साथ तअन्तरय्याम सम्बन्ध द्रा, एवं इसमे श्रद्धिराभाग दिरण्मयाण्ड चन गया) 
छन्‌ तर से विक्रसित होने वालो इसी प्रथमष्टि करा दि्दशन कराती इद श्र ति कटती टै 


।  „ ` , , धता अक्रामयन्त, कथंनु प्रजायेमहीति । ता अश्राम्यन्‌, तथो- 
दः ऽतप्यन्त । . तषि तसप्यसानाद्ु हदिरण्मयःख्ड सम्ब्रभरूव | 
5 अजातो ह तरिं सम्वत्सर आस । तदिदं हिरण्मयाख्ड याव- 
त्सम्बत्सरस्य वेला, तात्‌ पय्यप्लयतः' 
| --शत० ४१।१।६।९। 

श्रागै क्या द्रा १, उत्तर स्पष्ट है । श्रग्निपुञ्जसूप हिरण्मयाग्नि का ग्भं॑में सध्रात होने लगा } दते 
होते लव गर्म॑स्थ श्नग्निपुञ्च श्रात्यन्तिकरूप से संघतमाव को प्राप्त होगा, तो सदसा वद्‌ घन -अग्निपिएञ 
परऽ्वलित्त हो पड़ा 1 वही परञ्वलित्‌ रग्नि पिण्ड ‹ (सूस्य नाम्‌ से प्रसिद्ध हृद्या, जिमि क्रि पूवं मं दमने 
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`“ "4 १- दुशनमस्तमयों वा न गणितविधिनास्य शक्यते ज्ञात्‌ । 
दिव्धान्तरिक्षभौमासिविधाः स्युः केतवो यस्मात्‌ ॥२॥ 
२-यहुताशोऽनलसूपं यस्मिस्तत्‌ कैतरूपमेबोक्तभ्‌ । 
"` ` खद्योतपिशाचंलयमशिरत्नादीर्‌ परित्यज्य ॥२॥ 
२-ष्वजशस्रभवनतरुतुरगङ्ज्ञराच ष्यथान्तरिक्तास्ते . । 
दिव्या नक्त्रस्थां भोमाः स्थुरतोऽन्यथा शिखिनः ॥४॥ 
शतमेकाधिकमेके सदस्रमपरे बदन्ति केतूनाम्‌ । 
बहुरूपमेकमेव राह अनिनारदः केतुम्‌ ॥\५॥ 
४-शक्लविपुलेकतारा . नव विदिशां केतवः सञत्यन्नाः । 
्‌ शवं केटसहः विशेषमेषामतो ` व्ये ॥२८॥ 
त = | | --ज्रदतसंदिता केचाराध्याय ११ \ 
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“नारायण?, क्रिवा नारायणाग्नि नाम से व्यवहृत किया है । पिण्डभाव का ही नाम पुरः है । दहिरण्मयारड 
भी यद्यपि “पुर' था, किन्तु अ्रभी इस पुर में पिर्डस्वरूपसमर्पिका घनता का पूणं विकास न था । श्रतप्टव 
तदवस्थापन्न पिब्दमान दहिरण्यमयाग्नि को "पुरुषः नहीक्हा जा स्कताथा । किन्तु जत्र पिण्डमाव के 
उद्य से पुरभाव का प्रणं विकास हो जाता है, तो तदवच्छत्र पिण्डात्मक यही दिर्ण्याग्नि "पुरि शेते- 
“पुरिशयः इत्यादि निर्व॑चरनो से पुरूषः नाम से प्रसिद्ध हो जाता है । यह पुरुष, रौर पूैश्र तिर्यो में 
प्रतिपादित श्रथमजः नामक श्रयीव्रह्मः दोनों समतुलित है । वहां श्रुति ने इसे श्रयीब्रह्मण नाम से,. एवं 
यहाँ “पुरुष नाम से व्यवहृत कर दिया है । उस दहिरण्मयाण्ड को इस पुरुषात्मिका पिरडावस्था मेँ परिणत 
होने मँ कितना समय लगा १, इस प्रश्न का उत्तर प्रजापति के पुत्रो से पूष्धना चादिए । स्त्री -ड्वा-गो 
प्रादि एक वपे मे (चान्द्रसम्बत्सर मेँ) गर्भ को गर्भाशय के बाहिर डालती है । इस ्राध्यारिमक चरित्र के 
श्राधार परही उस ऋषिदेवत पुरुष के सम्बन्धे भी एक सम्वत्सर की व्यवस्था माननी पड़ेगी । 
हिरण्मयारड को पिण्डरूप मेँ परिणत होने के लिए एक वधं का समय श्रपेच्िति है, यही तासय्यं हे । 
दसो पुकषरद्ृष्टि नामी दूसरी खटिवारा का स्पष्टीकरण करतो हुई श्रति कहती है- 


ततः सम्बर्रे पुरुषः समभवत्‌ । सं प्रजापतिः । तस्मादु सम्ब- 
त्सरे ए स्त्री वा, गोवा, बडवा वा षिजायते । सम्वत्सरे दहि 
म्रजापतिरजायत'*# । 

.. :-शत० १९।१।९।२ 


६-चमस्वंत्छर अर विक्षवण विज्ञान-- 


किर क्या दग्रा? इस प्रश्नको थोडीदेरके लिए छोड कर एक नवीन प्रसङ्ग की रोर चलिए। 
अग्निचयनकरम्मं ‹ चिति-संचिति' मेद से दा भागों मे विभक्त ह । इनमें सश्चितिकम्मं दी शशतरुद्रियहोम 
नाम से प्रलिद्ध है, जिसकी इतिकर्तव्यता शतपथ नवमकाण्ड मे विस्तार से निरूपित है । चित. रग्नि को 
जत सञ्चितं जना लिया जाता है, तो वह्‌ सच्चित श्रनि उग्रसू्पर्पेश्राता दहृश्ा “द्रः स्पमें परिणत हो 


जाता दै । इस श्द्राम्नि की उग्रता शान्त करने के लिए ही “विकषणः नामक कम्म॑विशोघ करिया जाता दै 
खा करि निन्नलिखित वाजिश्रति से सूष्ट है- ` 


| 
ब ® ¶ =+ 


"श्रथन धिक्षेति भरडकेनावक्या वेतसशोखया । तद्वा- 
ऽएनं देवाः शतरुद्रि ण॒ चाद्भिश्च शमयिचा शचमस्य 
पाप्मानमपहत्य, अथेनमेतदभय एवाशमयच्‌ । तथ्वैनमयमेत- 
च्छतरुद्िगोण चाद्धि्च शमयिचखा शंचमस्य पाप्मानमयहत्य, 


आ 





& सौर हिरण्मय पुरुष कां -स्वरूपसम्पादकं सम्बत्सरात्मक ८ वर्षात्मक् ) कल दिव्यभाव से हयी सम्बड़ 
& लिख चक दिव्य सम्बत्सर के मानुप्र सम्बत्सर अनेक. कोटि ८ करोड़ों ) मावो में परिणत हो जाते हं 4 
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(र ८ ¢ (~ 0 ¢ 
अशेनमेतद्‌ भूय एव शमयति । रावेतो विक्पेति । सवेत 
एदेनमेतच्छमयति"" 

--शत० €।१।२।२० 

मातस्थधा वायु की नोदना से होने वाली घ्रृताहूति ( भागव सामाति ) से श्रतिशायस्प से प्रञ्जलितं 

होन वाले उग्र-उग्रतम सोर अग्नि ने उत्पन्न होने के साथी विश्च को जला क्यो नदी डाला, अ्रथवा श्रल्युग्र 
सौर अग्नि ्राज विश्व को क्यों नही जला डालता ?, वैज्ञानिकों के सामने जवर यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता दै 
तो उत्तर मं वे 'मण्डक-ऋअवका-वेतसशाघाः ये तीन शब्द्‌ मारे सामने रवते दहं। एवः जव हम इन 
तीनों शब्दां का ताच्िक्‌ रथं जान लेते हं, तो हमारी उक्त जिज्ञासा शान्त दो जाती दै । दद्र र-मेक-व्वाभूः- 
रादि नामो से प्रसिद्ध जल्लीय प्राणिविरेष्र ही मण्डूक (मंटक) नाम से लोक मं प्रसिद्ध द| श्रवस 
जलाशयो मेँ उत्पन्न होने वाले हरितवर्णाङ्कति सम-स्थूल, जलाशयप्रष्ठ को ग्राच्छादित र्वने वाले शैवाल 
(सवाल) ही वका नाम से प्रसिद्ध ह । एनं इसी जलब्रष्ठ पर उत्वन्न होने बाले, गन्धपुष्प वाल्ञे, कोमल- 
मञ्जरी वाले, दीर्॑पत्र वाले, वयसा नाम से प्रान्तीय भाषा में प्रसिद्ध होने बाले, लम्ब-लम्बायमान, वन-नन्र- 
भावापन्न लताविशेष दी वेतसः नाम से प्रसिद्ध ह । मर्डक-~्रवक्रा-वेतस, तीनों जल में दी उन्न होत 
हं, आ्रप्यद्रव्यसे ही इनका पौष्ण होता हे, श्रतणएव इन तीनोंको दी जलीय पदार्थं माना जा सक्ता है; 


श्रपू-तत्व हौ इनकी मूलप्रतिष्ठा दै । गहनो दुखा इनका लोकिक स्वरूप | श्रव इनके ्रलाकरिकं स्वरूप क! 
विचार कीजि 


ग्रलोकिक माव.का विचार करने पर हमें इस निश्चथ पर पद चना पडता दहै कि, च्रापोमय पारमेष्ट्य समद्र 
के गभं में सोमाहृति से उत्पन्न सोर-्रग्नि से सन्बरद्जो श्राग्नेय जलमाग था, वही क्रमशः 'मर्ट्रक- 
अवक्रा-वेतसः नाम से प्रसिद्ध दग्रा | दूसरे शाब्दो में घ्रनागिनि का प्रवग्यशिभूत श्राप्य-नारायणाग्नि ही ्ांशिकं 
तारतम्य से इनः तीनः स्वरूपो. मे परिणित दृश्रा | प्रगिनि समुद्र के गममं प्रतिष्ठित था, श्राज्ञ भौ प्रतिष्ठित 
फलतः चास आरः न्भष्ठतं रदनः षाला पानो इस पर्‌ निरन्तर आक्रमण करतां रहता है । इसी श्रचाक्रमण से उम्र 
सोर अग्निः शान्तिः बनाःरल्ती है |: इसी शाति मे इसकी उग्रता विश्वको दग्ध नही कर पाती। जो आ्माप्यमागः 
्रग्निपुञ्ज से सम्बन्धः रताः है, .वह स्वयं भी त्राग्नेयधम्मं से युक्त हो जाता दै । श्राग्नेयघम्मं से युक्त होकर 
ही यह पानी वापस लौटता है । गायत्रीमात्रिकवेदमूरसिं सोर उम्राग्नि को शान्त करने गले जो पानी इसके 
संसग मेँ अकर ग्नेय बनते हए वापस लोट च्राते ह, उन परावर्तत श्राग्नेय पानिर्योकाद्ी नाम ( जिनमें 
च्मग्निकाप्रवग्यमाग प्रतिर्ितहो जातां) मण्डकः है । प्रणिष्टिमं जितप्राणो के उपादान-द्रव्य मं 
इस मण्डकं नामक च्राग्नेय पानी की प्रधानता रहतो हे, वही प्रारियों मं मण्डकः ( मेंट ) कहलाया है ¦ 
यह स्मरण रखने की बात है कि, गर्मीभूत ऋ्रग्नि से टकरा कर, उल कर इस रोर गिरा हु च्राग्नेय पानी 
ह क्योकि मण्टक है, एवं इसी से मरक प्राणी की' उस्पत्ति हृदे ह । श्रतएव प्रभवयुणसमानधर्म्मां इस 
सच मं मीः यष्टी प्लतिभाव प्रतिष्ठित रहता दै, जैसा कि वेय्याकरणो क भमग्डकप्लतिन्यायः से 
ग्रसिद्ध हं। 


प्राक्ृतिक-पासमेष्ठय ` मर्डकम्माणसे.जेमे मरके प्राणी ` उन्न होता दै, एवमव इसी प्राण ने 
जलीय शरश्च (दरियायी रो) उन्न .दोत दै, एवं इस'च्रश्वपशु कौ गति मे भी मणडकवत दी प्लति रती दै 
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तएव इं च्रश्वको मी भण्डुक्र' नाम से ही व्यवहृत रिया जाता है। “अषु योनिवां अणः-शवारुणा 
दि देवतयां ्रश्वःके अनुसार चअश्वप्राण भी आप्य माना गया ई, एवं मण्डवक्प्राण भी आप्य ही माना 
गया है । दोनों प्राण उसी पारमे्टयमर्डल मे प्रतिष्ठित द । दोनो के स्वसू्पमें श्रन्तर यहीहै कि, मरडक 
नामक मरडक्प्राण में सोर श्मनि का च्रग्निभाग प्रधान रहता दहै, एवं भण्डक नामक श्रश्वप्राण में सोर 
प्रग्निगत अयोतिस्लंच्तण इन्द्रप्राण की प्रधानता रहती है । अतएव अश्वको # एेन्द्रपशु भी मान लिया 
गया है । मरुडकप्राणात्मक इसी एन्द्र ग्रधवपशु का दिगदशन कराती हृद श्रति कहती है- 


\ (“अश्वो दिलहा सुखं रथं हसमानायुपमन्तरिणः 
शपो रोमणवन्तो भेदो वारन्‌ मण्डक इच्ऊति । 
इति-उन्द्रःयन्द्रो परिस्चव” ( यास्कनि? ६।३।२। ) । ( ऋक्‌ सं ६।११२।४। ) । 


्रश्वप्रा की ्रपेत्ता मर्डकप्राण के साथ ववर का विशेष सम्बन्ध मानागयाहै | कारण यही है 
प्मग्निवां इतो चृष्ठिमुदीर यात्तः-ादित्याउजायते बरष्टिः" इत्यादि श्रति-स्मृति के श्रनुसार पर्जन्यवायु- 
सहचारी श्रादित्याग्नि (सौराण्नि) ही व्रृषटि का जनक बनता है । एवं पूवकथनानुसार श्रश्वप्राण की श्रपेच्ता 
मर्डकथ्राण मेँ ही सोरप्रवर्ग्याग्नि की प्रधानता रहती हे । प्राकृतिक मण्डक्प्राण के व्यापार से ही पर्जन्य का 
सञ्चार होता दै, वायुगत इन्दरप्राण श्रव -प्रवरोधक नमुचिप्राण को शिथिल करता है, इष्टि हो पडती है | जिस 
समय प्राङ्क मर्डकप्राण में बृष्टयनुत्रन्धी व्यापार ्रारम्न होने लगता है, उसी समय जलाशयो मेँ प्रतिष्ठित 
तत॒समानधम्मा मण्डकप्राणि्यो में सजातीय प्राणोद्र क से उस्लासभाव उदित हो जाता है। इसी उल्लास से 
इनके कणठ ये ध्वनि निकलने लगती है, एवं उस ध्वनि के ऋ्राधार पर वेज्ञानिकं त्रा्॑प्रजो इष्टि का ग्रनुमान 
लया लिया कर्ती है । महर्षिं वसिष्ठ ने वर्णा की कामना से पञ्जन्य की स्तुति की, मर्डकप्राण ने पर्जन्य का 
उदयोधन कराया, बृष्टि हो पदी । वसिष्ठ प्रसन्न होकर मरडकप्राण कतमतति मण्डकप्राणी की स्तुति के व्याज 
से उस छाधिदैयिक, वर्क मण्टरकप्राण का यशोगान करने लगे । देखिए ! 


“'ज्िष्डो बपंकाभः पजन्यं तुष्टाव । तं मर्टक्य अन्वमोदन्त । 
स भं्टक्ननलुमोदमानाच्‌ द्ष्ट्वा तुष्टव -- 

उष श्रष्द अण्ड्क्गि ! वपं मा बद तादुरि । 

मध्ये हदस्य प्लबस् विगृह्य चतुरो पदान्‌ ।॥'१|. 





% इस विप्रय का विशद वैज्ञानिक विवेचन गीत्ताचिक्ञानमाष्वभृमिक्ा प्रथम न्रण्डान्तर्गत (अवश्यक 
निवेदनः नामक प्रकरण मं देष्वया चार्‌ । 


& "तक्र तित्तिरिकल्माषान्‌ मर्डकाख्यान्‌ हयोत्तमान्‌ + अ 
(मा २।२८।६।) 
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राप्य जीवों मं जो स्थान मण्डूक प्राणी का है, वायव्य जीवो मं वही स्थान मनुष्य काह । इख 
षमानता का एकमात्र कारण श्राप्यभागः ही है । मण्ट्रक पशु जहाँ स्नाप्य श्रग्निमय है, वहां मनुष्य. नामक्र 
पुरुषपशु भी ग्राप्य श्रग्निमय हो माना गया हे, जेसा किं छान्दोग्य उपनिषत्‌ की-- “इति तु पञ्चम्यामाहता- 
वापः पुरुषव चसो भवन्तिः ८ छां ° उप० ५।१।६। )इत्यादि रूप से उपवित, श्रद्धा-सोम-पर्जन्य-व्रष्टि- 
न-ेतोरूपात्मिक। पञ्चाग्निविद्या से प्रमाणित है । इस समानता का परिणाम यह्‌ दै कि, त्रस्थि-सन्निवेश, 
गणना-स्वरूप श्रादि के सम्बन्ध में मणडक-श्रार मनुष्य श्रथिकरांश में समतुलित ह | श्रवश्य दही प्रज की 
भाँति हमारे रतत वैज्ञानिक युग के वैज्ञानिक भी च्रपनी विज्ञानशालाश्रों में च्रस्थिध्वरूपपरिचय के लिए 
मण्टरूकप्राणी का उपयोग करते हग । परन्तु हम श्रपनी उस वत्तमान युग की टहीनदशा का क्या वर्णन 
कर, जिसमें त्प्रतिपादक वेदमन्त्र के प।रायणमात्र से ही कृतकृत्यता मान ली जाती ह । प्राकृतिक, ्रधि- 
दैविक मण्ट्रकप्राण के क्याक्या धर्म्म ह? क्याक्या कम्मं हं १, एवं इनके श्रन्वेष्रण, प्रचार, उपयोग से 
क्याक्यालाभ उठाए जा सकते हं १, नेत्रविस्फारित कर निम्नलिखित वेज्ञानिक वचनो `पर दृष्टि डालिए । 
एवं साथ ही अपने उस च्रतीत वैज्ञानिक गाम्भीर्य्यं की स्मरति के द्वारा उदू्रोधन प्राप्त कीजिए 
१-- सम्नत्सरं शशयाना श्राह्मणा बतचारिणः | > 
वाचं पनज्जन्यजिन्वितां प्र मण्टरका अना दषुः ॥१॥ 
२-- दिव्या आपो अभि यदेनमायन्‌ चति न शुष्कं सरसी शयानम्‌ 
गधरामह न मायुवंत्सिनीनां मण्डकानां वग्नुरा समेति } दक = 
३--अन्थो अन्यमनु गृभ्णात्येनोरपां प्रसर्गे यदमन्दिषाताम्‌ | 
मण्डको यदभिव्र्टः कनिष्कन्ठरश्निः सञ्पङ्क्ते हारंतेन वाचम्‌ ॥ 
ध--त्राह्मणाभो अतिरा> न सोमे सरो न पूणंमभितो वदन्तः 
सम्बत्सरस्य तदहः परि ए यन्मण्डकाः प्राटृपीणं बभूव ॥७॥। 
४--गोमायुरदादजमायुरदात्‌ प्रश्िनिरदाद्ररितो नो वनि । 
गवां मण्डूका ददतः शतानि सदस्रसाने प्र तिरन्त आयुः ॥१०॥ 

( ऋक्‌ सं० ७।१८२ सरू ) | 
 # मण्टरकप्राण ऋअग्निप्रधान है, गने ! व्रतपते व्रतं चरिष्यामि' क ्रनुसार अग्नि ही ब्रताध्यक् 
है । इन्दीं श्रग्निधर्म्मो को लक्यमें रख कर मन्त्रश्रति ने मण्डूको को व्रत्तचारी-त्राहाण कहा है। 

पेच वेदव्रत का ्नुष्ठान करने वाले ब्रह्मचारी श्रपने मुव से वेदवाणी का जो उचारण करते हँ 
उनका यह उचारण भी मर्डूकोच्चारण दी माना गया है । इस समानता से भी मण्डूकं को नतानुगामी 
राह्मण कहना अन्वयं बनता है । मर्टूकप्राण स्वयं त्रथीविद्यामूर्चिं है, जसा फि पाटक रागे चल कर देखेंगे । 
भरट्रकध्ननि साक्तात्‌ तत्त्ववेदात्मिका वेदध्वनि है । श्रत्व ब्रह्मचारियों की वेदध्वनि को मण्टरूक~ 
ध्वनि माना जा सकता हे । 


१५८ 


ह द्वितीयखश्डं 
~~~ 
६- शीतिके शीतिकावति दिके इादिकावति । 
मण्ड्क्यासु संगम इमं स्वग्नि हेय ॥। ( च्छ सं १०।१६।१४। ) 1 
७-श्योगक्तेमं ब आदायाहं भूयासमुत्तम आ वो मृद्धौनमक्रमीम्‌ । 
अधस्पदान्म उददत मण्ड्का इवोदकान्‌ मणर्डका उद कादिव ॥ 
( ऋकसं० १०।१६६।५ ) । 





मरट्रकचर्चां समाप्त हई, ` श्रव श्वकाः, तथा वेतसः का विचार ्रपेक्ितिहे। तीर्नो दीं यद्यपि 
्रापोमय ह, एवं तीनों हीं सोरवेदाग्नि के प्रवर्ग्याश बनते दए ्रग्निरूप ह, श्रतएव तीनो हीं समानधर्मा 
र । तथपि अ्रपनच्व क अ्रवस्थामेद से तीनो के स्वो मेँ त्रपेताक्रत कुचर ्नन्तर हो जाता हे । च्राप्रोमय परमेष्ठी 
को श्वगुः तथा श्ङ्किरामय बतालया गया है । इन दोनों ऋ्रपृतच्वों की घन-तरल -विरलावस्था--मेद्‌ से अगे 
लाकर तीन तीन अ्रवस्थादह्ो जातींहं। श्रगु की वे तीनों अ्रवस्थाएे क्रमशः अपः-वायुः-सोमःः इन नामों 
से, एवं श्रद्धिरया की तीनों त्रवस्था्ण करमशः श््रग्निः-वायुः-त्रादिव्यःः इन नामों से व्यवहृत हृद ह । रग्नि 
वायु ( रद्रवायु-रूकवायु )-श्रादित्य की समष्टि तो स्वयं गर्भीभूत सौर श्रङ्गिरोऽग्निपिरड ( सूयं ) है । णवं 
इसके चारो शरोर पिले सोम का, श्रनन्तर वायु ( शिववायु-स्निग्घवायु ) का, सवान्त मेँ अपः का स्तर हं! 
हस त्रिविध श्रापः का उस त्रिमूर्सिं सोर अग्नि पर ्रक्रमण होता है । श्राक्रान्त रग्नि परावत्तित होता है) 
परावर्सित च्राप्यश्मग्निकीमभीयेदही तीन अ्रवस्थाएं हो जातीं हं। 


सौर अभिनि के प्रवर्ग्य अरग्निमाग को प्रधान श्रालम्बन बनाने वाला, भागव श्रपतच्व कै सोमभाग से 
चस्वख्प का निर्म्माणा करने बाला श्रम्नि-सोममयप्राणः ही "वेतस? है। सोर श्मग्नि के प्रवर्ग्य वायुभाग 
को प्रधान अ्रालम्बन बनाने वाला, भागव अ्रपृतच्व के वायुभाग से स्वस्वरूप का निर्म्माण करने वाल 


एकं बार प्रवास के समय एक सम्मान्य पुरुप ने प्रसङ्ग मेँ एक श्राश्चरय्यप्रद घटना . सुनाई थी ।: “एक 
पश्चिमी विद्रान्‌ भारत~श्रमण करने आए । यहाँ क्रंवदन्ती के श्राधार पर उन्होने यह सुना कि, जब मण्डूक 
घोलने लगते है, तो भारतीय लोग वृष्टि का श्रनुमान लगा लेते ह । एकमात्र इसी आधार पर उन्होने मण्डक 
की परीक्ञा ्रारम्भ की} परिणामतः वे इस तथ्य पर पहुचे रि, यदि मख्प्रान्तो में किसी उपाय से मरखद्ूक- 
श्रणिकल प्रतिष्ठित कृर दिया जाय. तो समानाक्रपषरण से वे प्रान्त श्रवश्य ही जलीय बनाए जा सक्रते है । अपने 
इसी उदंश्य कीपूर्सिकेलिएवे . यर्हासे कुक मरएट्रकले भी गयेथे ° इसधघटना से प्रक्ृतमें द्मे यही 
कहना ह कि, जिन भारतीय करंवटन्तिं के श्राधार पर जिज्ञाघु पश्चिमी विद्वान्‌ तच्वान्वेषण में प्रत्रत्त हयो जाते 
ई उन किंवदन्तियो की बात तो चडि । हमारे भारतीय शिक्षको की दृष्टि में तो तच्ववाद्‌ का प्रतिपादक 
स्क्करष्ट॒वेदशास््र भी स्वातन्त्य का जाधक चन रहा है । अपने च्राप्को नीरन्तीरविवेकी मानने बाले कई 
सम्मान्य बुद्धिवादि्यो ने "वैदिकसाहित्य का इस युग मे कोई उपयोग नही ये उद्गार प्रकट करने का अनुग्रह 
किया है । इधर हमार परिडतसमाज तच्वदृष्टि से इतना दूर चला गया हँ कि, केवल हाथ-हिलाकर पाठ कर 
देने क अतिरिक्त इसकी दृष्टि में वेद का कोद. महत्व ही शेष नदी रह गया है 1 भगवान्‌ ही जाने. दमारी यह 
रविद्या कव दूर होगी । 


| १५६ 
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वाघ्युमय प्राणः दी "मण्डूकः हे । एवं सोर त्रम के प्रवय्य ्रादित्भाग को प्रधान बनाने वाला. भार्गव अरप- 
तस्व के आ्रापोभाग से स्वस्वरूप का निर्म्माण करने वाला श्रादिव्य-श्रापोमव प्राणः ही शखवक्रा ह । वेतस 
पग्निप्रधान सोममय प्राण हे, मर्क वायुप्रवान वायुमय प्राण है, एवं अ्रवका ग्रादित्यप्रधान अ्रापोमय प्राण 

। रग्नि वनस्पति ह, वेतस प्राण मं इसी की प्रधानता हे, अतएव श्रतिने वेतस को वनप्पति" का द । 
वायु ही-वायुर् वृष्टय। दंशे'-“भूमि पन्या जिन्वन्ति'-“मरुतः सृएान्नयन्तिः इव्यादि श्रतियो के अनुसार 
वरष्टिका ्रधिष्ठाता हे, वायु ही गतिप्रधान हं । ्रतएव तन्मय मण्डूक प्राण, एवं मण्टरकं प्राणी में वायव्य 
घर्मोका ही विकासि रहता है । ्रवक्रा श्राप्यप्रघान हं, अतएव कूम्मरूप त्रादिव्य की ्रन्तिम सीमा पर श्रापोमय 
इन्दं अवका त्राप्य प्राणों का वेष्टन माना गया है । त्रतएव वेध चयनयज्ञ में कुर्म्महप रादित्य की प्रतिक्रतिरूप 
 कर्मपशु (कचरा) की चिति में भी इसके दोनों श्रोर प्राकृतिक, स्मापोमय च्रवकाप्राण की प्रतिक्रतिरूप अवक 
( शैवाल ) दी लगाए जाते ह, जेसाकरि निम्नलिखित श्रति से प्रमाणित दहै 


स यः स कूम्मेः, असो स आदित्यः । अश्मेव तदादित्यश्ुपदधाति" ( शव 
७।४।१।१ ,) -“घरका अधस्ताद्‌ भवन्ति, अवक्रा उपरिष्टात्‌ । अपो बा अवकाः ! अफामे- 
बनमेतनूमध्यतो दधाति" ( शत ५७१४।१।१६। ) । 


"कः क. 
हा ह 1 


इसप्रकार श्रवका की श्रादित्यप्राणात्मकता श्वृरूपता उक्त वचन सं स्पष्ट ही सिद्धः 
मर्टरक की वायुप्राणात्मिका वायुरूपता का स्पष्टीकरण पूवं में क्रियादहीजा चुका) रोषं ष्दता है अग्नि- 
प्राणात्मक सोमरूप "वेतसः । वेतस श्रग्निप्रघान सोम्यप्राण दै, इस सम्बन्ध पँ निम्नलिखित सन्द-ध्ति ई 
प्रमाण है, शओ्रौर सोभाग्य से स्वयं माष्यकार रे भी-“ हिरण्मयो वेतसः, अपसम्भवोऽग्निवदया चः, आाखा- 
मपां मध्ये-वत्तते उति शेषः” इत्यादि रूप से श्रबगर्भित अरग्िप्राणको दी वेत माना है- 


८एता अषेन्ति हात स पुद्राच्छतव्रजारिपुणा नावचक्षे । 
घृतस्य धारा अभि चाकशीमि दिरण्यो वेतसो सध्ये आसताम्‌?" ॥ 
्‌ ( ऋकसं० ४।५३।५ ) । 
वेतस-जणड्क-अवकास्वरूपपरि लेखः-- 
१-आ्राग्नेयप्राणः ( अन्तः-अग्निः १.) 


-वेतसप्राणः-अग्निप्रधानः-ततः बेतसभूतोखात्ति 
र-सौम्यप्राणः ( बहिः-सोमः १) 


। 
/ . 





ॐ (अग्निर्गेँ वनस्पतिः ८ को० नो० १०।६। ) | 
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१-रुद्रवायुप्राणः ( अन्तः-वायुः २) स 8 | 
् मण्डूकप्राणः-वायुश्रधानः-ततः-मर्डूकप्राण्युत्पत्तिः 
र्-श्ववायुप्राणः ( बदहिः-चायुः २) | 


१-आदित्यप्राणः ( अन्तः-आदिस्यः३) | 
- अवकाप्राणः-च्ादित्यप्रघानः- वत्तः ौवालोखन्ति 
र्-्ाप्यप्राणः ( वहिः-श्मापः ३) 


3:88 
सोर श्रग्निका त्रभ्निमाग ऋडमय है, अतएव तद्‌शह्प वेतसागनि को ऋछङ्मय माना जायगा । सौर 


स्रगनिका वायुभाग यजुम्मयहै, अ्रतएतर तदृष्प मणएडूकतायु को यजुम्मैव कहा जायगा । प सोर शत्रग्नि कां. 


द्रादिव्यभाग सामय है, अरत तदृह्य श्रवङ्ना ग्रादित्य को सामितय कडूना न्पायसङ्गत होगा । तर्यवेदलच्तण,. 
श्रापोमय ( त्रप्‌-वानु-सोममय तथा श्रार्व्य-वायु-्रग्नमय ) इन श्रवका-मरडूक-वेतसल्प शान्तिमिय : 


प्राणोसेदही वह्‌ सौररुद्रागिनि ( जिसकी क्रि मूलप्रतिषठा स्वाग्रम्भतर वेदमूर्ति ऋबिप्राण जतज्ञाय्रा गया है) शान्त 


दना रदृता टै! इसी शान्तिमा्रः के जिए इस वैवयज्ञमे खित सद्राणि की शान्तिः केः लिए ईइकके चास 


शरोर एक अंश ( र्ब) में मर्टरक ( मेंटक्र ), श्रवक्रा ( शैवाल), एनं नेतत शाखा, इन तीनों कों 
बांधकर विकर्बण किया जाता ह \ इसी उक्त रदस्य को लच्यमें स्व करश्रतिने कदां है-: ` ध 

नं विक्रपेति-एतद यत्रेतं प्राणा ऋषयोऽ्र ऽग्नि समस्छरवेन; : तमद्भिरो- 
तन्‌ । ता आपः समस्फन्दन्‌ , ते मण्डयका अभपच्‌ । ताः ग्रजापतिमन्र बन्‌-यद्रौ नः 
कमभृत, अवाक तगात्‌' इति । सोऽत्रचीत्‌-"एप > एतस्य ब नरपतिधत्त' इति । संवेत्त 
सोऽइषे तं वेत र" इत्याचक्षते पोक्तम्‌ । पतेत्कामा हि दूषाः । श्रथ यदत्र वन्‌-वाङ 
नः कमम्‌त्‌' इति, ता अवाक्का अमतन्‌ । अवाक्का ह गेता “ अगक्रा' इत्या वत्ते परो 
ततम्‌ । परोक्तकामा हि देवाः । “ता दैताघ्य्य अपः, यन्मण.कोवकवेतसशाखाः 
एत।भिरेेनमेतत्‌ त्रयीभिरद्भिः शमयति ।'” ( शत° ६।६।२।२२। ) । 


७--थनज्ञप्रजापंति मौर लोकवितान-- 
उग्र-उग्रतम मीर-दहिरणमय श्रण्नि ने विश्व को जला कयो नहीं डालां १ इस प्रश्न के प्रसङ्ग में 
“शान्तरुद्रिय' लक्षण शतरुद्रिय प्रकरण से सम्ब्रन्थ रखने बाले विकशरणविज्ञान का दिगदशंन कराना पड़ा । 
श्च पुनःःप्रङ्त की शरोर पाटी का ध्यान श्राकर्षित किया जाता है। अरपोमय.समुद्रगम मेंसोर अग्नि का 
धूं विकास हो चुका है । इकषसे“श्रागे कया होने बाला है १, यही विचार प्रक्रान्त हे । इस प्रक्रान्त के साथ ही 
छ्रागे के सम्वत्सरस्वरूप--निख्पण से पहिले यष्ट भी स्मरण रखना आवश्यकं है कि, समुद्रगर्मस्थित सीर ग्न 
( नाययणाष्न ) दही श्रागे जाकर त्रैलोक्य का जनक जनता हुता सम्बत्सररूप में परिणत होने बाला है, 
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भाप्यमूभिको 








जित सम्वत्सर को. शयज्ञप्रजापतिः कदय - जाता है, जिते कि पोराणिक माघा मेँ 'शिवः नाम से व्यवहृ 
किया गया है । 


“जहां तक सम्वत्सर की वेला है, (सम्वत्सरवेलोद्गम से पहले) दिरमय पुरुप वहीँ तक व्याप्त था ¦ 
एक सम्बत्सर मे उसके मुख (रग्नि). भाग से “भूः यह श्रत्ते. निकला, “भवः” निकला, एवं “स्वः निकला 
इन तीनां व्याहृतयो मे क्रमशः ृथ्वी-त्रन्तरित्त-द्ौः नामकं तीन लोक (रोदसी त्रैलोक्य) उत्पन्न हो गर्‌ । 
+ + + + । प्रजापति के मुलसे इस प्रकार भभू--म्‌वः-स्वः? की समष्टरूप पाच श्रक्तर निक्ले। 
इन वच श्रत्तरो के श्राधार पर प्रजापतिने पाच ऋतं उत्पन्न कीं] इस प्रकार इन लोकां के उत्पन्न 
हो. जाने पर प्रजापति"उठ खड़े दए । उन्होने ऋ्रपनी श्रायु के एकसदहख्त वपं प्राप्त किए | जिस प्रकार 
एक व्यक्ति नदीके इस ग्रोर्डाह्ग्रानदी केउसपारकी ्रन्तिमि यीमाका त्वान्‌ क्रियाकरता हे, 
एवमेव प्रजापति ने इस शरोर (हृदयस्थान षै) प्रतिष्टित होकर नदीस्थानीय श्रायुफे सदृस्तवेः (जारं) 
वप्रं के उस पार (महिमामरुडल कै श्रन्तिम साम पर) दृष्टि डाली । प्रजाकाम प्रजापति ने (लोक्ररूपा सृष्टे) 
को श्रपने ऊपर ही प्रतिष्ठित कर लिया । उसने श्रपने श्रास्य (स्थानीय प्राण) से ही देवतार्रो को उत्पन्न 
किया. । वे देवता य लोक (उपलक्षित प्राण) का च्राश्रय लेकर दही उत्पन्न हृ । क्योकि दका प्रश्रय लेकर 
उत्पन्न. होने से-ही देव देवः कहलाए, यही देवो: का देवस्य है । जिक्र समय प्रजापति इन्द उत्पन्न कर रे 
थे, उस समय दिन ही था. प्रजापति का ऋअवाङ्प्राण (रूप जो ्रपानप्राण था उस) से प्रजापति ने शसु 
को उत्पन्न किया । ये श्रसुर इस प्रथिवी को मूल जना कर ही उत्पन्न ए । श्रसुरोत्पत्तिकाल में तमकार् 
साग्नाञज्य था । + + + + देवसषटि-ग्राधारभूत भाग को प्रजापति ने “ग्रहः'-रूप में परिणत क्रिया 
एवं त्रसुरखष्टि-च्राधारभरूता प्रथिवी को "रात्रिः रूपम परिणत किया ¡ इस प्रकार धू, तथा प्रथिवी सै 
ग्रहोरात्र की सृष्ट हई । (दस प्रकार तीन लोक, देवता, श्रसुर, ग्रहः, रात्रि श्रादि की खृष्टि कर) प्रजापति नै 
यह देखा कि, मैने श्रपनी (रध्निमात्रा) सारौ खच्च कर डाली, जो कि इन खृष्टियो का निर्माण कर डाला | 8 
(सवै वाऽग्मत्सारिषंम्‌ इसी भावना से वे प्रजापति “सवेत्सर'जन गए । सर्वत्सरः शब्द ही देवताश्रों क) परोच्तमापां 
मे सम्बत्सर' नाम से.प्रसिद्धः द्रा] जो वैज्ञानिक सर्वत्पर के इस सर्वत्सरसव कौ (प्राजापत्य विज्ञानको) 
जानता हे, उस वेत्ञानिक के प्रति यदि कोई दुष्टबुद्धि बुरा विचार रखता है, तो इस सर्व॑त्सरवेत्ता की कोई 
ह।नि नदीं होतो । ऋ्रपितु टीक इसके विपरीत यह सव॑त्सरगत्ता विद्रान्‌ जिसके लिए छर्निष्टभावना कर लेता 
हे , सचमुच उसका निष्ट हो ही (ह) जाता हं" । 


जिस “सम्बत्सरप्रजपतिः के स्पष्टीकरण के लिए प्रक्रत परिच्िद का श्रारम्भं दृश्रा था, उसकां 
नाम पाठको ने यहां ्राकर सुना हं । परन्तु केवलं नाम श्रवण से दी -तत्र तक पररा सन्तोष नहींदहो सकता 
जवतक किं, यक्त 'सम्वत्सरगाथाः का ताच्विक्र दृष्टि -से समन्वय नदीं कर लिया जाता। इस समन्वयदहष्टि कै 
लिए सर्वप्रथम अभ्मभ्रातरः' की शरोर ही विन्ञ.पाठटकों का ध्यान च्राकम्रित किया जाता है । एक मातापिता 
के दाम्पत्यभाव से उत्पन्न कड पुत्र परस्पर मँ मादे माई कटलाते ई | जिन्‌ तीन ऋअग्नियो का प्रकृत. में 


दिग्दर्शन कराया जने बाला है, वे तीनों अग्नि एक ही माता-पिता के.सहोद्र पुत्रे ह । श्रतएव इन तीनो. 


अग्नियों को हम श्रम्निश्रातरः? (श्रन्नि नामक तीन भाई) कह सकते हं । इनमें तीनो क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम्‌ 
निष्ठ श्राता ई । एवं तीनों करमशः “भूतानांपतिः-भुवनपतिः- भूपतिः नामों से प्रसिद्ध ईह । एं 
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द्वितीयखण्ड 











तीनों मेँ महिमारूप से व्याप्त उग्थरूपसे स्वतन्त्र, विभक्त, अविभक्त वही सुप्रसिद्धः नारायणाग्नि प्रजापति है। 
पारमेष्ठय, हिरण्मय नारायणाग्नि पिता है, पारमेष्ठय श्रपतच्च (सोम) माता'है, दोनो के दाम्पत्यभाव से दी 
ये तीन पुत्र उत्पन्न हए ई । 


पाटकों को स्मरण होगा कि, पूवं मं हमने पञ्चपवां विश्व मे ब्रह्मा-विष्णु-शिव' नामक तीन 
देवताग्रो का भोग अतलाया था. एवं तीनों को क्रमशः ब्रह्मनिःश्वमितवेद, गायत्रीमात्रिकवेद्‌, यज्ञमात्रिकवेद- 
भूतिं बतलाते हए तीनों को क्रमशः “सत्यानि, नायणाग्नि, वापाग्नि??, नामो से व्यवहत किया था। यह्‌ 
वामाग्नि ही शिवस्वरूप का समपक ह । यज्ञावस्था में वामाग्नि शिवरूप में परिणत रहता दुरा श्रपने 
त्रैलोक्य की रक्ता का कारण जनता है, एवं यज्ञध्वंनावस्था मेँ वही विशुद्ध रुद्ररूप मेँ परिणत होता द्रा 
विश्वसंहार का कारण बन जाला है । इसके इसी वाम (विश्द्ध-करुटिल) धमं को ल्य में र्व करं इये 
वामः नाम मे व्यवहत किया गया है । शिवस्वरूप इसो वाम क शिवातनू मानी गई दै, जो कि श्रघोग नाम 
से भी प्रसिद्ध है । एवं रुदरस्वरूप इसी वाम की श्वोरातनूः मानी गई हे, नैसाकि-“ऋअग्निवां रुद्रः. तस्यते 
द्र तन्वो घोराऽऽन्या च, शिवाऽऽन्या चः इत्यादि श्रति से स्पष्ट है । 

्रह्मानुतरन्धी ब्रह्मनि :श्वसित वेद "ऋग्वेद्‌ः है, विष्एवनु्न्धी गायत्रीमात्रिक वेद ॒यजुर्ैद है, एतं 
शिवानुत्रन्धी यज्ञमात्रिकवेद सामवेद है। मूलप्रभवस्थान को उक्थ कहा जाता है, उक्थ ही प्रस्ताव ( उपक्रम- 
द्रारम्ब) है| इसी साजात्य कोल्दयमें सख करन्हानन्ल्चगा, ग्टारम्भ्टी, ब्रह्मनिःश्वर्तच्ठत्रयीको 
^रररेद्‌ः' कहा जा सकता है । उपसंहारलक्षण ्व्रसानभूमि ही निधनमाव हे, निधन ही प्रृष्टभाव है. प्रघ 
भावदहीसाम दै । इसी समान धम्मं को ल्य में रखते हए भूता गनज्ञत्षणा, पार्थिवी, गाय्रत्रीमान्निकवेदत्रयी 
को (सामवेद कहना अन्वर्थं बन सक्ता है । प्रस्ताव स्थानीय उक्थ, तथा निघनस्थानीय पृष्ठ, इन दोन से 
युक्त रदने वाला. मध्यस्थ “उद्गीथः भाव ही यजनात्‌ यजुः" हे । इसी समानता के श्रावार पर उक्थस्यानीय 
ब्रह्ममिश्वसित वेद, परषठस्थानीय यज्ञपात्रिक वेद, दोनों के मध्य र्मे दोनो से योग करने वाली उद्गीथस्थानीया, 
देवाग्निलक्तणा, सोरी, गायत्रीमात्रिकवेदत्रयी को अ्रचश्य ही "यजुवद" कहा जा सकता ह ऋग्वेदात्मक, ब्रञ्ञाग्नि- 
लच्रण. सव्याग्नि "पितामहः है । यजुर्वेदातमक, देवाग्निलक्षण, नारायणाग्नि "पितताः है । एवं साम- 
वेदात्मक, भताग्निलन्नण, वामाग्नि पुत्रः हे । तीन वशोँमें च्रग्निवश समाप्त है । पितामहके यश. का 
वकास तत्‌ पुत्र, पिवरस्थानीय नारायणाग्नि ने किया । ्रपने पिता नारायणाग्नि का यश सम्पूणं त्रोलोक्य में 
सके वामागिनि रूप तीनों भादयोंने व्याप्तकर दिया । साथदही इतना रौर स्मरण रखिए~+करि, ब्रह्माग्नि की 
भूलप्रतिष्ठा स्वयम्भूः है । देवाग्नि की मूलप्रतिष्ठा सूर" हे । एवं भूताग्नि की प्रतिष्टा शरथिवीः (भूपिरड) 
है । तीनो पुर त्रिपुरभाव से श्राक्रान्त ह । श्रतए्व स्वयम्भूपुर भी एकत्रैलोत्य है, सूय्यपुर भी एक त्रेलोभ्य 
है, प्रथिवीपुर भी एक त्रैलोक्य है, जो कि तीनों त्रेलो्य क्रमशः संयती, करन्दसी, रोदसी नामों से प्रसिद्ध 
ह, जिनका प्रथम स्तम्भान्तर्गत -न्नत वेद्‌ का विज्ञेय इतिवरत्त' नामक परिच्छेद में दिगृदशंन कराया 
जा चुका ह । - 





% सुष्टो चछञ्मयो ब्रह्मा, स्थितो गिष्णुस्मजम्मयः | 


रुद्रः साममयोऽन्ते च तस्माचस्याऽऽथविष्यनिः ॥ | 
-माकेर्डयेपुराण, सूय्येमाहात्म्य । 
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अ्मग्नि्रयीपरिनेखः- 
(क)-- 
भन --" -नद्य.ग्निः-सस्याग्नि-----प्राणाग्निः -त्रह्ममूत्तिः - छपिपतिः-----छदसमयः (नह्यनिः अपतद पदप | स) 


ह ¢ ध, (= 3 धे {~ <~ ## 4 = [> | ५ ५६, १ ^ 
1 विनः -नोयणामनि-धागननि-- विभू पिदपददेवपरिश दुय | | # | 


भतिवत्तम्‌-----३-मूताण्नि-पामाग्निः---अनाद्‌ण्निः-िवमूति-मूवपतिः----- शममेयः ( ज्ञमत्रिकवदत्रयी १-पुत्रः। . (रेदसी) । -. 
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(ख)-- ( रन्ते )-- . 
१-नदाग्लि हनिःसितवेदृलक्तः 4, परमां शेः अहामदिभ्नि प्रतिष्ठितः कः+ | 


1 | ख १ ्रति। षती मतः । 


४--मूान्नर्यक्नमात्रिकवेदलतंणः--पाथितै शान्दै . सहामदिभ्नि भरितः पथिवयध्मलभूषः 


। ०० ० ऽ ~> ~ 


दितीयखण्ड 





ज ~ ~~ =~~--~ -~ ~ ~~ च 


टद-चलोक्यचिलोकी, योर वेदृदितान- 


सोर श्रग्नि नारा्रणाग्निः है, यदी हिरण्मयाण्डलच्तण प्रकृत प्रकरण का पुरुषप्रजापति है । इस- 
म्रानप्त्यच्रण्नि का प्रवरग्यभाग ही भूः लोक है, जिसकी उस्पत्ति का दिगदर्शन प्रमाणवादग्रकस्णान्तर्गत 
कृऽएम्रगवेद्‌" नामक परिच्छेद मेँ कराया जा चुका है । भूपिएड सूर्य्यं का ही उपग्रह है, यह सार्वजनीन 
2 त्यय सवश" प्रामाणिक है । भूपिरुड के केन्द्र में परवर्ग्यरूप से प्रतिष्टित रहने वाला सौर सावित्र रग्नि दी 
गायतः ग्न रूप मं परिणत होता दुश्रा अन्नादागिनि, भूताग्नि, पार्थिवागिनि, पार्थिवप्रजापति, इत्यादि विविध- 
नार्मो से व्यवहृत द्रा है । यही पार्थिव प्राजापत्यागिनि इस प्रकरण का "वामा गन" है. यदी वामाग्नि इस प्रकरण 
का पलितवामः है । पुगणाग्नि ही पलितः है । यह पार्थिव श्रग्नि कहने को तो अर्वाचीन है, सूय्य से उत्पन्न 
होने वाला है । परन्तु वस्तुतः सौर नारायणाग्नि का प्रवर्ग्याश बनता हरा, ्रतएव तद्रप जनता हूुग्रा यह 
ए्रागापुरुष ही माना जाग्रगा । पार्थि च्रग्नि की प.म्परासिद्ध इस पलितता ८ गृद्धच्व) के ऋ्रभिप्राय सेदी 
इसे “पलितवामः कहना श्रन्वथं नता हे । 





नारायणाग्नि को थोडा देर के लिए छोड कर श्रव ततप्रवग्यभूत इस पाथिव पलितवामाग्नि के विवत्तौ 
छी ही मीमांसा कीजिए । इस पित वामाग्नि के भूलः-'तलः मेद्‌ से दो विवत्त हो जाते दहं । भूपिर्ड के 
केन्द्र ने श्मारम्भ कर प्रथिवी के २१ वं ग्रहगण पय्यन्त व्याप्त रहने वाला, वपरश्कारमरडलसम्पादेक, सहल. 
मर्डलातमक, पार्थिव श्राण्न ही भूलाग्नः है । इसी का नाम पार्थिवप्रजापत्तिः है । इस प्रजापति के वाङ्मय 
टप्रन्वे4र धरना" ल के श्राघार पर “भूः-म्‌ वः-स्वःः नाम कीं व्याहृतियों से क्रमशः पृथिवी, ग्रन्तरित्ञ, चै नामकं 
तीन लोक उत्पतन दते हं। यद्यो त्रैलोक्य विज्ञानमापा में शस्तोम्यपार्थिवत्रिलोकीः नाम से प्रसिद्ध है। 


पृथिवी ( भूषि्ड ) के केन्द्र में प्रतिष्टित प्रजापति ( अ्रन्नादाग्नि, पलितवाम ) ध्रह्या-विष्णएु-इन्द्र- 
द्मग्नि-सःम' इन पांच श्र्तगं से नित्ययुक्त है । इन पञ्चाक्तरो के समन्वय से दही इस प्रजापति से भूः-म्‌ वः- 
स्वः (सुवः) इन पांच ग्रच्षुरो का पिकास द्रा हे । पाचों ्रक्तरों में प्रतिश्ालक्तण व्रह्मा एकाकी है, स्वतन्त्र हे । 
ट्र दान्तया विष्).तथा विसगलक्षण इन्द्र, दोनों ग्रत्तरो की समष्टि एकं स्वतन्त्र विभाग दहै । एवं तेजो 
लद्तण श्मग्नि, तथा स्नेदलकच्तण सोम, दोनो श्रक्तरय की समष्टि एक स्वतन्त्र विभाग है । पारावतटृष्टात्मिका 
ऽ हाप्रथिवी में ्रदर्गणोंक मेद से इन पाचों ग्रत्तरौकामोगदहो रहाहं। स्वयं भूपिण्ड श्ग्नि-सोम नामङ् 
ट श्च्तयं से ्मनुगरद्ीत है । भ वर्लोक्रात्मिका सागराम्बरा प्रथिवी उन्द्रा-विष्णु नामक दो श्रत्ते से त्रनुण्दीते 
है । एवं स्वर्लो्ारिःक। (मदी पृथिवीः व्रह्मा नामक श्रत्त्र से श्रन्॒दीत है । 


भूः-भ वः-स्वः नाम की प्राजापत्य व्याहृति के वितान का चमत्ार देखिए । प्रथिवी के २९े' 
प्महर्गण पर्यन्त भी इन तीनों का भोग माना जा सक्ता है, २२ वें श्रहगण पय्यत भी इन तीनों का भोग माना 
ना सकता है, एवं प्रथिवी के ४८ वं श्रमण परर्य्यन्त भी इन तीनों का भोग माना जा सकेत्ता है । इस भोगत्रयी 
का एकमात्र रहय है-“यदेतरेह तदसुत्र, यदमुत्र तर्दन्विह"-"पूणमदः पूणेमिदम्‌'-यथाऽर्डे, तथा- 
पिरुडेः । पञ्चपवत्भिक महाविश्व कौ “संयती -ऋन्द्रसी-रोदसी" मेद से त्रैलोम्य त्रिलोकरियों में विभक्त बत्तलाया 
गया है, एवं वहीं यह्‌ भीष्पष्टं कर दिया गय हे कि, संयर्तीतरेलोस्य ्राह्मीत्रिलोकी है ्रन्दसीत्रैलोक्य वैष्णावी- 
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त्रिलोकी है, रोदसीत्रेलोक्य रो्रत्रिलोकी ह । विश्व के पाँच पवो मेँ उत्तर-उत्तर के पर्व मँ पूर्वपूर्वं पर्वका 
श्रन्तरभाव है । भूपिण्ड सत्रे रन्त का पवं है, श्रतएव-इसमं शेष सभी पर्वों का अन्तर्माव सिद्ध हा जाता दहै। 
फलतः जो त्रेलोक्य-त्रिलोकी विभाग उस पञ्चपर्वात्मक मह।विषश्व मे है, उन तीनों त्रिलोकयों की सत्ता एक- 
मात्रे मोमविवत्तं मेँ भी सिद्ध हो जाती दहै । इसी व्याप्तिमाव.को लच्य मे रखकर हमनें पार्थिवप्रजापति कौ 
भूरादि व्याहृतियो को तीन संस्थान में विभक्त किया ह | 


` पहले ब्रह्माक्तरानुत्रन्धिनी .संयती त्रिलोकी का ही उपभोग देखिए । श्रग्नि-सौमाक्तरानुग्रहीत भूषेरएड भूरूपा 
पृथिवी है | भूषिरड से त्रारम्भ कर ३२३वें ग्रदगण पर्यन्त -इन्द्रा-विष्णु ग्र्तरानुग्र्त, पार्थिव प्रदेश भवः 
ललकात्मक श्न्तरित्त है । एव' ३३ से प्रारम्भ कर ४८ वें ग्रहगंण पय्य॑न्त व्रह्मान्नरानुग्रहीत पाथिव प्रदेशं 
स्वर्लोकात्मक द्य लोक है । यही ब्रहमप्रधाना पाथिव-संयती त्रिलोकः है, जिमे करि व॑ज्ञानिक लोग "मही 
नाम से व्यवहयत किया करते ह । इसी मदी प्रथिवी के त्राधार पर छन्दोमायज्ञः का वितान. दृश्राहै, जो 
कि छन्दोमायज्ञ गायत्री त्रिष्टुप-जगती' भेद से तन दन्दोमय्यादाश्रों से युक्त दोताद्ृ्रा प्रथिवीके४्ट वं 
श्रहगंण पर्यन्त व्याप्त माना गया है । भूपिरड से २४ पर्यन्त गायत्री है, भूपिर्ड से ४४ पर्यन्त त्रिष्टुप्‌ दै, 
एवं भूपिर्ड से ४८ पय्यन्त जगती ह । इसी जगती सम्बन्ध से इस श्रष्टचत्वारिशददहगंणात्सका "मही! नाम की 
संयती त्रिलोकी को जगती? भी कहा जाता है, जिसे कि सम्पूणं पार्थिव जगत्‌ प्रतिष्टित ह । 


मत्र क्रमप्राप्तं दूसरी इन्द्रा~विष्एु-श्रक्लरानुवन्धिनी क्रन्दसी त्रिलोकी कै स्वरूप पर दृष्टि डालिए | 
ग्रग्नि-परोमान्ञरानुणरडोत भूषिणएड मूल्या प्रथिव्री है 1 भूपिर्डसे श्रारम्म कर्‌ २ श्रहगंण पर्यन्त इन्द्राक्ल- 
रानुगरदीत पार्थिव प्रदेश भृवर्लोक्रात्मङ़ श्नन्तरित्त लोक दै । एवं २१ वें श्रदर्गंण वे श्रारम्भ कर ३३ 
द्हर्गण पर्य्यन्त विष्णु-ग्रत्तयनुणहीत पार्थिव प्रदेश स्वर्लोकामक द्लोकदै। यही विष्णुग्रधाना {8 
्न्द्रसोत्रिलोक्र-” है, जिमे र वैज्ञानिक लोग 'सागरान्वशा' नाम से व्यवहृत जरिया करते ई । इथी सागराम्बरा 
पृथिवी के श्राधार पर गोसवः नाम के वेष्णवयज्ञ कावितानद्श्रा है, जो क्रि गोसवयज्ञ ग लोकनाथं 
विष्णएुतच्व का सवज्प्राम्ति काकरारण त्न रहा है जिसके क्रि सम्बन्ध सेत्तोरशायी त्रायोमप चिष्णु 'गोल.कनाथः 
नाम से पुशणौ में उपवर्णित ह । “इट्‌-ऊकं-गो-ग्रन्न-मोग-पशु" श्रादि विविध पद्‌।थं इसी गोखवयज्ञ की 
महिमा ह । 
सर््रन्ति मेँ ऋमप्राप्त ्रग्नि-सोमान्नगनुत्रन्विनी रोदसी त्रिलोशी के स्वल्प का `विचार श्पेन्नित है) 
चिव्याग्निसोममयर भूपिर्ड भूखूपा भूः, एवं चितेनिधेय्ाग्निमय त्रिवत्‌-स्तोपपय्यैन्त व्याप्त रहने वाला पार्थिव 
प्रदेश, टोनो की समष्टि भूलोकरात्मिका "पृथिवी दहै। € वें श्रहगणसे श्रारम्भ कर १५ वें श्रहगण पर्यन्त 
पा्थित्र पशव्याग्नि से श्रनुग्रहीत पार्थिव प्रदेश मवर्ञोकातमक्र श्न्तरित्तलोक है। एवं १५ वे अरहर्गण से 
श्रारम्भ होकर ९१ वें अ्रह्गण पर्य्यन्त पार्थिवादिव्याग्नि से तअरनुगीत पार्थिव प्रदेश स्वल।क्रात्मक द्य लोक 
है । यही सोमगर्मितागनिप्रधाना “पार्थिव रोदसी व्रिज्ञोकी)" है, जिसे वैज्ञानिक लोक “उदख्यात्रिलोकी~ 
'सम्बटसरत तोकीः- यज्ञिया प्रविवौ'-'महावेदि"-“डुरुत्तेतर'-“देवय ननीः इत्यादि नामो से व्यवहृतं 
किया करते ह । इसी .यञ्चिथा प्रथि के आधार पर “ऽयरोतिष्टोमः नामक सम्वत्सस्यज्ञ का वितान हुता है, 
लो क ज्योतिष्टोमयज्ञ नाचिङेत स्वगं की मूलप्रतिष्ठा जन रहा दहै । यज्ञिय देवता, श्रसुर, पाथिव श्रोषि 
बनस्पतिवर्ग, चतुर्दश विध ब्रह्मादिस्तम्बरपर््य॑न्त भूतसगं, सत्र कुं इसो सम्बत्सरयज्ञ की मदिमा दे । 
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“मूः-मृवः-स्वः की व्याप्ति का दूसरा चमत्कार देखिए । सम्पूणं पार्थिव विवर्तं “भः हे, सम्पूणं 


सोर विवर्त मुवः » है, एनं सम्पूणं स्वायम्भुवविवसतं “स्वः ह । स्वायम्भुव स्वः विवर्त ब्रह्मक््रातुगदीत्‌ है, 
सीर भ वः विवर्च इनद्राविष्णएु-ग्रत्तगनुग्रहीत है. पार्थिव भू विवर्च श्रग्नि-सोमाक्तरानुगदीत हे । प्रत्येक महा- 
भ्याहति में तीन-तीन लोको का उपभोग हो रहा है । फलतः भूः-म्‌ वः-स्वरास्मिका, महाबिश्वास्मका, महा- 
व्याहृतित्रधी के गभ॑ मेँ तीन तरै नाकच भिवता की सता सिद्ध दहो जातो दै । दृष्टिक्रमानुसार पहिले भू नाम क्री 
महाव्याहृति मे सम्बन्ध रखने वाली त्रिलोकी का ही विचार कीजिए । भूपिरुड श्रग्नि-रोमाच्तरानुगरदीत प्रथिवी- 
लोक है, सू्य्यपिण्ड व्रहमाच्तरानुग्रीत च लोक है, एव' भूः-सू््यं के मध्य का ` सम्पूणं प्रपच्च इन्द्रा -विष्ः- 
छम तरानुगद्ीत (्न्तः-दश्ते के श्रनुसार) त्रन्तरिच्तलोक दे । तोनो की समष्टि एक "भू" व्याहृति का वितान 
है । यहो पदिली "रोदसी त्रिलोकी" है । | 


भूषिर्ड, भू-सूर््यमध्यस्य सर्व प्रपञ्च को गभ पे रखने वाला सोरमण्डलावच्छिन्न सू््य॑पिणड अग्नि- 
सोमाक्षरानुगदीत प्रथिव्रीलोक है । अ्रापोमय परमेष्ठी मण्डल विष्एवक्तरानुग्हीत य्‌ लोक हे । सू््य॑.पर्ड, तथा 
परमेष्ठी, दोनो के मध्य में प्रतिष्ठित सर प्रपञ्च इन्द्रा-विष्एु ग्रत्तरानुगरहीत अ्रन्तर्तलोक है । तीनों की समष्टि 
एक “भूवः? व्याहृति का वितान है । यही दूसरो कऋन्द्सी त्रिलोकी" हं । 


सू्य्यपिर्ड, सूर्य्यं तथा परमेष्ठी के मध्य मेँ प्रतिष्ठित सम्पूणं प्रपञ्च को पने गभं में रखने वाला, 
पारमेष्टयमर्डलावच्छिन्न परमेष्ठी पिण्ड श्रग्नि-सोमाच्तरानुगटीत ( भग्वद्किरोऽनुग्रहीत्त ) पृथिवी लोक हे ) 
प्राणमय स्वयम्मूमर्डल व्रञ्ात्तरानुगरहीत यू लोक है । परमेष्ठी पिण्ड, तथा स्वयम्भू, दोनो के मध्य -मे 
परतिष्ठित सव प्रपञ्च इन्द्रा-विष्णु. श्रच्ञर से श्रनुगृहीत अन्तरिच् लोक ह । तीनों की समष्टि एक (स्वः व्याहृति 
¡ वितान है । यही संयती त्रिलोकी है । 


{.* >+ 


यद्यपि उक्त त्रेलोकयवितान पाटो की रुचि का कारण जन रहा है । परन्तु त्रिना इसके यथावत्‌ 
स्वरूपपरिच्चय प्राप्त किर परिच्छलक्तीभृत्त (सम्वत्सर प्रजापतिः की च्रोर दृष्टि नहीं जा सकती | श्रतएव ऋगत्य) 
हमे अरुचि -मावका श्रात्रय लेना पड़रहा दै । एक प्रजापति कौ तीन महाव्याहतिर्यां, तीन सेनौ का विकास, 
नौ कै आ्माधार परर च्रनन्त का विक्रास, यहीतो प्रजापति की श्रनन्त महिमा है। इसीलिए तो प्राजापत्य वैद 
"व्राजापत्यवेदमहिसाः नामका ऋ्रधिकारी वन रहा । इसी के स्पष्टीकरण के लिए तो हमे इसलोक- 
मदहिम्‌। का यशोगन कना पट्रहा है । श्रःतु, रवर विषप्रसमन्वय की ग्रोर ध्यान च्राकर्भित कीनिएः। 


उक्त रँ लोक्यविज्ञान के ग्राधार पर एक नवीन रहस्य यह निकाला कि, वेदः त्रिन्‌ हुश्रा करतादै। ` 


त्रिवृत्‌ का रथं है नवसंख्याः (€) । तीन महाव्याहतिर्यो क तीन वेद, प्रव्येक में तीन तीन वेदौ का उपभोग. 
फलतः तीन कै £ वेद्‌ दो जाते ह। इस नववेदसमष्टिकोदही त्रिब्रष्ोद कहा जायगा, एव इसे दी 
“विश्वगेदः करवा प्राजापत्य द्‌, माना जायगा, जैसा किं निम्नलिखित परिलेखो से स्पष्ट है । 


भाव्वभूमिक 





------_-- 


चिच्द्रदृपरिलेखाः-- ( तैलोक्यत्रिलोकीवितानपरिचयात्मकाः ) | 








१- ब्रह्मनिःश्वसितवेदास्मिका संयती त्रिज्ञोकी-श्राद्यी” -(्रयाक्तरानुखदीता) 


म्‌. 


१--स्वयम्भू:--- ¬ बह्मा्तरानुण्दीतः-- च॒ लोकः---{ ऋक्‌ ( स्वः ) ) 
~. र मध्य ब उवाः -\ इन्द्राविष्एवक्तंरानु°-ग्रन्तरि्तलो$ः- यजुः ( मुव ) | ~ (स्वः °-'ऋक्‌ ^? 


( ब्रद्मनिःश्वसितवे रः) 


सत्यागि 


| 
| 
. ३-- सम.हमपरमेष्ठी + त्रग्नीषोमा्तरानु ०--एथिवीलोकः-- साम ८ भूः) | 


र्-गावतव्रीमादरिकवेदात्मिका कन्दसी त्रिलोकी “वेऽ्णवी--( इनद्राविष्एवक्ञरालख्दी ग ) | 








८ 

: जः १-परमे्ट--- + च गाक्त रानुग्हीतः--च लोकः| ऋक्‌ ( स्वः ) ) $ 
च २-मधघ्यस्थभावा विष्एवक्तरा ० -ग्रन्त०~--{ यजुः ( भव ) । ~ भ्मुवः""-"यं 
८ . ३-समदहिमसू्य्यः--! श्रग्नीपोमाक्तरानु ° -ए्थिवी० ‡ साम ( भूः ) ( गायत्रीमात्रिक्वेद्‌ः ) 
८] .. ३- यज्ञमा तरकवेदात्मिका रोदसी त्रिलोकी “शेवी--( श्रग्नीपोमाक्तसनुख्ीता ) 

८६ . १--पय्यः----! बरह्मा्तरानश्दीतः- दय्‌.लोकः~ ऋक्‌ ( स्वः) ) 

(~ (१ 

= द 

त ` इ मध्यस्थभावाः ~ इन्द्राविष्णवक्तरा०~्नन्त०-- यजुः ( य वः ) | ~! “सः - “सासः 
&| ` 

¢ 


३-समदिमभूपिण्डः~ श्रग्नीषोमा्तरा थिवी ° -{ साम (भूः) | ( यजञमात्निकवैदः ) 
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भाष्यभूमिका 








उक्त तीर्नो त्रिलोकियों में से तीसरी सर्वान्त की ^ट.द्‌सीत्रिलोकीः की शरोर दी पाटो का ध्यान 
विशेष रूप से आकर्षित करना है । मध्यत्रिलौकी के ्रथिष्ठाता नारायणाग्न' से रोद्ीत्रिललोक्री के श्रधिष्ठाता 
पलितव्रामाश्नि ( पार्थिव श्रन्नादागिि ) का शआ्राविर्भाव बतलाया गया है | जंसाक्रि, पूवं में स्पष्ट क्रिया जा चुका 
हे, मदी, सागराम्बरा, यज्ञिया, मेद से केवल रोदसीत्रिलोकीरूपा इस महा्रुःथवीःववत्तं॑मं भी उन स्र विश्व 
मावो का ्न्तर्भाव हो रहा है, जेसा कि निम्नलिखित परिलेखो से षट है-- 


च्रे द्परिलेखाः--( रोदसीत्रेलोवयदितानपरिचयात्मचनः ) । 





ह श्वसितवेदास्मिका संयती वरिज्ञोकी पार्थिधी ब्राद्यीः" ८ ब्रह्यात्तराचुगृद्रीता ) ¦ 


१-४८-स्तोमावच्छन्ना ए्रथिवी- ब्रह्माक्तरनुगदरीतः - च्‌ लोकः--~-- ऋ (स्वः) |] १2 
(+ 
) 


„ए |> २-३ ३-स्तोमावच्छिन्ना पृथिवी--इन्द्राविष्वत्तरा ०--्रन्तरिचलोकः-! यजुः (भवः) | = 
रश 
२-१२-सबोमावच्छिनो भूपिरडः-्रग्नीपोमाक्तरा ०--प्थिवीलोकः.ः--{ साम ( भूः ) । (ब्रह्मनिःश्वसित- 
चट ) 
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२-गायत्रीमान्निक्रवेदास्मिक्रा करन्दसी त्रिलोकी पाथिवी “उेष्एवी” (इनद्राविन्एवन्तरालुयृद्ीतः) ¦ 
(६ १-२३२-स्तोमावच्छिन्ना पृथिवी-त्रह्मात्तरानुग्रदीतः--य लोकरः-~ ऋक्‌ ( स्व 
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॥ ॥ 
३- # -चित्यभूपिण्डः---्रग्नीप्रोमात्तरानु ०--ए्रयिवी०-~ साम ( भूः) | (गायत्रौमाव्रिक्रबेद्‌ः) 
२--यज्ञमात्रिक्रवे दात्मिका रोदसी चरिज्लोकी पाथवी “र्ब,” ( अग्नपोमात्तराद्गरदीता } 

(+ ३ 

( १-२ १-रतोमावच्छिन्ना एृथिवी--त्रद्या्तरानुग्र्ःदः-श्रादिव्यप्रधानः-य लोकः-चछक्‌ (स्वः) | "भूः 

(~~ 

् व 

4 ^“ २-१५-स्तेमावच्ि्ना प्रथिवी-इनद्र विष्णवक्तरानु ०-वायुप्रधानः-- न्त ० -यजुः (भवः) | , “सामः 

ट . | (यज्ञमात्रिकेः 
३- €~स्तोमावच्छिननो भपिण्डः-अग्नीषमात्तया०~-ऋअगिनिप्रधानः- प्र साम (भूः ) | वेद्‌: ) 
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भाष्यभूमिका 








न केवल परथिवीमें ही, श्रपितु परथिवीगर्भ, तथा प्रथिष्ठ पर रहे वाले छ्योटे, वड़े, जङ्‌ 

चेतन, सत्र पार्थिव पदार्थो मे (म्येक में) टीक यही त्रैलोक्य त्रलोकरूप सस्था-विमाग प्रतिष्टित द 
यही अदः (उस की ), श्रौर इदं ( इस ) की पूणता है । जेसा बह हे, वैता सम्पूर्ण विश्व, सम्पूर्णं पदां 
। व्यापक का श्रश-श्रश व्यापक धर्म्मो से श्राक्रान्त है । किसी भी एक पद्रार्थं का पूरा-पूग 
रहस्य्र जान लीजि *, सत्र कु विज्ञात है । अशोपासना से श्रशौ की उपासना गतार्थं दहै । भो तक 
उपासना च्रा.घदेविक उपासना का द्वार है, जसा कि "गीताविक्ञानभाष्यभूभिकान्त्गतः-“भक्तियःगपरःत्ताः 
नामक वतीय खरड के “विराङ्पासनाः नाम के अवान्तर प्रकरण मं विस्तार से निरूपित है । इसी 
पूणं विज्ञान को ल्य में रख कर वेदपुरुष ने कहा है-““एक्रेन विज्ञातेन सवसिदं विज्ञातं भव त, 


नद्यं वेद्‌ सर्वम्‌ , सवै' खल्विदं ब्रह्म, प्रजापतिस्स्ेवेदं सवै यदिदं किच्छ । 


६-अभ्निन्नःतःः 

इस त्रेलोक्यत्रिलोकीरूपा पार्थिवसंस्था में सर्वान्त की जो पार्थिवसंस्था है, एकमात्र उसी के साथ 
ग्निश्रातरः' का सम्बन्ध है । पूवश्रति ने भिस प्रजापति से भूरादि पश्चान्लरोका, एवं पल्चाक्तरो के द्वारा 
एथिव्यादि तीन लोकां का उद्गम बतलाग्रा हे, वह प्रजापति इन तीनां ऋछग्निश्राताश्रां का चआ्रधारभूतं 
पार्थिव श्रन्नादाग्निदही है । इसका भूभागरूप पृरथिवीलोक त्रिदृत्‌स्तोम दै, भवः भागरूप श्रन्तरिक्तलोक 
पञ्चदशस्तोम दहै, एवं स्वर्मागरूप य लोक एकविंशस्तोम है । एकरविंश-प्रहगणावलिन्नां स्तोम्यत्रिलकरी ही 
इस प्रजापति का व्या,प्तस्थान है । इसीमें इस एक के श्रग्नि-वायु-च्राप््यिः नामके तीन रूप प्रतिष्ठित 
है । श्रग्निरूप पार्थिव है, वायुखूप श्रान्तरिच्य है, एवं श्रादिल्यरूप दिव्य दहं । इन तान्प पं शअग्नल्प्‌ 
भूपतिः नाम का कनिष्ठ भ्राता है । भूपिर्डगर्भावस्थित भूषिरदयुक्त त्रिद्तस्तोमावाच्छन्नि श्मग्नि ही भषति 
है । वायुरूप “भवनपति नामक मध्यम श्राता हे 1 पार्थिव जड़-चेतन-प्रजाशरारां के गभ में व्याप्त रदे 
वाला श्रन्तरिद्य श्रग्नि ही “भ वनपतिः है] श्रादिव्यरूप “भूता्नापतिः नामक ज्यष्टभ्राता है । र्द 
संवत्सर की श्रन्तिमि सीमा है, अतएव~-थ यो भृतानापतः सम्वत्सरः सः, इत्यादि स्पसे 
सम्वत्सरः कह दिया जाता है । यह संवत्सरलच्षण दिव्याग्नि वदी भूतानापरतिः- हं, जिसके प्रवग्यं भाग 
भूपति के गभ में कुमाराग्नि उत्पन्न होता हं# । 


न्मे 


से 
से 


१०-अभ्रिवशा की सपिण्डता 
प्रसञ्ञोपात्त श्रग्निवंश का भी समन्वय कर लीजिये । सर्वमूलभूत सव्यलक्तण ब्रह्याग्नि, परमेष्ठिगर्भ्थं 
नारायणलच्तण दवाग्नि, पार्थिव चअन्नादाग्नि, इन तीनों का क्रमशः पूवं मं `पितामह्‌- पिता-पुत्र 





% तद्यानि तानि मृतानि ऋतवस्ते । श्रथ यः स भृतानां पतिः सम्वत्सरः सः । अथ 
या सोषाः पत्नी, ओपसी सा । तानीमानि मतानि च, मतानां च पातः सम्बतसरऽउप.स्‌ 


तोऽसिञ्चन्‌, स सम्वत्सरे ङमारोऽजायत'" । + 
शत ० ६।१।२३।>) 
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स्थानीय बतलाया गया था । व्र सापिरड्य क) दृष्टि से समन्वय देखिए । ब्रह्माग्नि स्व॑मूलभूत जनता दृता 
प्रागे की सन्तानधारा के लिए वह्‌ श्रीजी है, जिसक्रा सात~-धागग्रां मेंवितान होता है । पिता कोदही 
चीजीः कहा गया ह । अ्रतएव इस स्वायभ्म्‌ व सव्यमू्ि व्रह्माग्नि को वश्य दी "पिताः कहा जा सकता है, 
जैसा कि -““्यो नः पिता जनिताः इत्यादि वचन ने मी प्रमागिन ट । पित्र स्थानीय इस ब्रह्माग्नि से 
त्रापोपय समुद्र के गभ में सोर-नारायरणमूरति देवाग्नि का विक्रादद्ृ्राद्ै। यी दूसरी प्पुत्रर धारया है । 
पत्रस्थानीय इस देवाग्नि से सोर दिरण्मयाणड के गभं मँ वाममि ऋऋन्नादाग्न का विकास दूरा है । 
यही तीसरी `पौत्रः धारा है । पौत्रस्थानीय अन्नादाग्निधरातल पर भू-भ॒ वन-भूतपतिलक्तण पार्थिव 
्रैलोक्यव्थापक - 'सम्बत्सराग्निः का विक्रास द्रा है । यदी चौथी श््रपौत्र* धारा है । 
प्रपोत्रम्थानीय सम्बत्मराग्नि के प्रवम्यभूत श्राग्नेय रेत की पाथिव उषायोनि में आहुति हाती है 1 श्राहूत 
प्राजापत्य रेत एक सम्वत्सर मेँ कुमाराग्नि" रूप में परिणत हो जता है । यही पांचवीं “वृद्धप्रपोच्रः?^ 
धारा ह | बरद्धग्रपौत्रस्थानीय कुमाराग्नि श्रागे जाकर त्र्टविध गचत्राग्नि" रूपमे पण्णितदहोतादै जोकि 
्ष्टमर्सिं चित्राग्नि चितित्राह्मणो मेँ (अष्टमूत्तिशिवः नाम से प्रसिद्ध है । यही टी श्तिवृद्धप्रपोत्र"* 
घाशदै। चित्राग्नि से स्वान्त में `पुरुष-श्रश्व-ग-त्रवि-ग्रज'-लक्तण “पाशुक अग्नः का विकास 
होता दै । यदीं प्राकर प्रजापति कृतक्रत्य होते हं । यही सातवीं `वृद्धातिबरद्धप्रपोत्न'”« धारा है । यहा पर 
द्रग्निवंश समाप्त है । जिमे सव्षाधारण “प्रगतिः कहते ह, वह इन सातों से पृथक पाशुक अग्नि का 
विक्त रूप है, जिसका क्रि ऋग्वेद ने-“ग्नि तं मन्ये अस्तं यं यन्ति धेनवः" (छक सं ° ५,६।१। ) 
इत्यादिरूप से स्पष्टीकरण किया हं । प्रमाणवा दयं के परितेघ के लिए सातों श्रग्निवेशो के समर्थक कुद 
एक वचन प्रक्रत मं उतदत्र्‌ कर देना समचीन दोगा-- 


१-्रह्यागिनिः { सत्याभ्निः-स्वायम्थुवः )-““पिताः 


“ध्यमेवामु' त्र्यै विचायं तेओरसं ्र।बृहत्‌, तेन ब्रह्म ब्रह्मा भवति" 
-- काः त्रा ६।११ ;)। 
२-श्रह्म बह्याऽभवत्‌ स्वयम्‌!” ( तं< त्रा ३।१२।६।३। ) । 
२-“4रगनिध ब्रह्मा” ( पड शत्रा २।१। ) 
“प्रजापति ब्रह्मा” ( गो० ना> कु ५।६। ) 1 
५-““च्रगनित्रं या, अग्नियंज्ञः'? ( श्त ३।२।२।७। ) । 
६-“^तस्ये वाचः सत्यमेव ब्रह्म!” ( रत ० २।८।४।१०। ) । 
७-~^“स॒त्यं य्‌?” ( शत १४।८।५।१।) । 


~><><:><~ 
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९-देवाग्निः ( नारायणा ग्निः-स्नोरः )-्दुज्ः?- 
१-८ स यदरय सरदस्याग्रमसज्यत, तस्मादग्निः । अभ्रिहं वै तमग्निरित्याचकते 
पराक्तम्‌” ८ शत ६।६।६।११। )। 
२-- तद्वाऽएनमेतदयग्र देवानामजनयत, तस्मादग्नि.” ( शल° २,२।४।२।) । 
३-“-स अग्निमन्रवीत्‌, स्म य मे ज्यष्टः पुत्राशामक्षि, त्वं प्रथमो इखीष्व इति" 
( जे ° उ० ब्रा १।५१। ) | 
४-“ “पुरूपं ह यै नारायणं प्रजापतिस्ाचः"-( गो पू ५।१६। ) । 
४५-““ुरूपो ह नारायणः सर्वाणि भृतानि, दं सरभञ.३६०( श त° १३।६।१।१-) । 
६-भ्योऽयमतद्य ग्निः, स भीषा निटिन्य । सोऽपः ११६३" | ( शत= १।२।३।६। ) 1 
७-"कुसिद्गभं दध यापः” ( ऋकूसं° ) 
=><;><:><>< ~ 
ई-अन्नादाग्निः ( वाल्लार्निः-वाधथिवः )-श्दोच्चः 
१-श्रनापतेया-अन्नादा तनूः-तद्ग्निः?* ( एे बार ५।३ } । 
२-“अग्नि दूवानामनाद "१ (५ ८? बरार ३।६।४।६। ) । 
३-^“यन्न.दाऽग्निः”” ( शत० २।६।४।२८। ) । 
“हयं ( पृथिवी ) वा अन्नादी' ( का< बा २७।८। ) । 
५-“"अन्नादो गा एषोऽन्नपतिरद्‌ सनिः” ( एे< बा १।८। ) | 
६-““अग्निरन्नादोऽनपतिः?? ( ह° जा० २।५।५।३। ) । 
७-““स्य वामस्य पलितस्य होतुः" ( कसं ६६।४।१। ) 1 
><: ><.><:><--~ 
ध-सम्वत्सराग्निः (थज्ञाभ्निः-३ ३देदतःअयः, श्तौग्यत्रेलोक्ये व्याप्तः) -श्वपौन्‌~ 
१-“'यः स भूपानांपतिः सम्बर्सरः सः" ( शत ° ६।१।३।८। )। 
२-^स शव प्रजापतिरेव सम्वत्सरः” ( शत० १।६।३।३५। )। 
३-“^म्बरसरो वे यज्ञ प्रजापतिः?” ( शत १।५।५।१२। ) । 
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४-‹ अग्निवांवय सम्धत्सरः”” ८ ते° त्रा १।४।१०'६। ) । 
५-“सम्बरत्सरो भं देवानां जन्म" ( शत० =५।३।२१। ) । 


(3 


ई-"“सस्वत्सरः खल्ल > देबौनां ए: ( तर बा? १।५७,५। ) । 
७-“अग्निः ( सस्प्ररसरः ) स्वा देताः” ( रे त्रा १।१।)। 
--:>4;><.>५<- 
-ङुलाएथिः ( पाथिवाधिः-सम्बःषरएरनोखूपः )--“वद्धवरपोःः 
१-“'तानोमान भूतानि च, भृतानां च पतिः-मन्ःत्सरेऽउपसि रेतोऽ सश्चत्‌ । सम्वत्सरे 
ङ्‌ गारोऽजायत । सोऽरोदात्‌ । यदर!दात्‌, तंस्मात्‌ रुद्रः” ( रत ६।६।३।८-१८। ) । 
><><-><->+< 


ई-चिघाद्धिः ( पाथिवा्िः-ङमा गद्िविवत्ते मावाः )-“तिधुद्धपपौल्ःः 

“अभये रुद्रः (१), आ वै सद॑ः (२), ओपधया वे पशुपतिः (३), वायवा उग्रः (४), 
विद्य रा अशनिः (४), पजन्यो वे मरः (£), प्रजापतिः; महानदेषः (७), आदित्यो 
घृ[{ इ गानः (८) । तान्यतान्वष्ट्वरगनङूग्ण । कुमारो नवमः । सव.गना्रवृत्ता । 
एतानि दि सूपाण्यनुप्रान शऽग्नि इम।रमिव पश्यन्ति । एतान्येवास्य रूपाणि, 
घोऽपं ज्मारो सूपाण्युप्राविशत्‌ । तस्य वितस्य नाम करोति । पप्मानमेवास्य 
तदपटन्ति ! “चित्र नामानं करोति, चित्रोऽसीति । सर्वाणि हि चित्राएयग्निः"” 


( शत ० ६।१।३। )॥ 
-><*०<१*><-- 


७-पाष्क्ताद्धिः (वार्थिवाद्धि-चिव्राप्चस्यगकमावाः पशविघाः -शद्धातिन्द्धपयोत्न 
१-्रजाप तः ( सम्बहमरः ) अग्निरूपाण्यम्यध्यायत्‌ । स योऽयं कमारो सूपाण्यनुप्रविष् 
्रामःत्‌,तमन्च्छत । सोऽग्निरषेत्‌-अनु # मा पिता प्रजापतिरिच्छति । हन्त तद्रूप- 
भ्रस्रानि, यन्म एप न वेद्‌, इति ' स एतान्‌ पञ्चपशून पश्यत- पुरुषं, अश्व, गां 


प्रि, अजम्‌ | यदषश्यत्‌, तस्मादेते परशष्रः । स एतान्‌ पञ्च पश्‌ प्राविशत्‌ । स णेचत- 
ष्यं वा अग्नः, 


( शत ० ६।१।४१-२-३-४-) । 
| --2::4 --- 
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पाशुकाग्नि ्रग्निवंश में सात्वं हं । यदि इये ब्रद्धातित्रद्धप्रपोत्रस्थानीय माना जाता हे, तत्र तो पर्व 
कथनानसार स्रमूनभूत ब्रह्माग्नि "पिताः हौ रहता है । यदि पायुक्रागिनि को पुत्र ( प्रजापति का प्रजासगं )- 
स्थानीय माना जाता है, तो उम दशा मे व्र्माण्नि च्रद्धातत्रद्वध्रपितामह" स्थानीय जन जाता ह । इन सात वंशो 
मे से सम्बत्सरलत्तण पार्थिव वसु, ऋन्तस्द्ियि सद्र, दिव्य श्रादित्य मनुष्यप्रे तपित के पितामह शौ मानें गर 
है #, जिनक्रा कि सुविशद्‌ वेज्ञानिक निरूपण श्राद्धबिज्ञानः नामक स्वतन्त्र प्रन्थ मं देना चद्िर्‌ | 


अम्निवशप रिलेखः-- ( सापिर्ड्य' साप्तपोरुपम्‌-सपिरडता तु पुरुपे सप्तपर मिनिवत्तेते ) । 
| १-त्रह्माग्निः ( स्वायम्भुवः-ऋपिमूततिः ) ® वीजी-पिता। ( व्ृद्धातिव्दधप्रपितामह्‌ः) 


#~ 


र₹-देवाग्नः ( पारमेष्ठवसमुद्र प्रतिष्ठितः सौरः) पुत्रः । ( अरधिचद्धपितामहः ) 


| 
| 
छ | प व १ 
पिण्डभाजः | रे-त्रन्नादाग्निः ( प्रथवो-कन्द्रस्थः सन्‌ पार्थिवसामपप्न्तं व्याप्तः) । पोतः । ( वद्धं 
५ | ग्र पितामहः ) 
| ४-सम्बत्सराग्निः ८ सं)म्यत्रिल.क्यां व्याप्तः, अग्निवाश्वादित्यङ्पः) । प्रत्र 
( ( प्रपितामहः ) 
[ श 
| ५-ऊमाराग्निः ( भृगरभ॑म्थच्िव्यः ) ृदभपीत्रः ( पिनि) 
ठ || त 
लेषभाजः | ह-चित्राग्निः ( चित्यः, श्रोषधिवनस्पतयः ) श्रतिवुद्धं (८ पिता ) 
| <-पाशकाग्निः ( पाथिवप्राणिरूपः ) बृद्धातिबृद्धमपो्नः ( पुत्रः ) 
( 


== १८११९ १०८०८ 


2- व्याहति, ओर पथ्वात्तर रदस्य-- 

पाुकाग्नि के प्रपितामह, एवं ब्रह्माग्नि के प्रपोत्र चोधे सम्बत्सराण्नि की ही गाथा प्रक्रान्त है, एं 
इस गाथा का मूल नायक जना द्रा है, पाशुकाग्नि वा ब्रद्धपरपितामह, एव ब्रह्मानि का पोत्र तीसरा चअन्ना- 
दाग्नि, जो कि त्रन्नादाग्नि पाशुकाग्नि के श्रतिब्रदधप्रपितामह, तथा ब्रह्माग्नि के पुत्रस्थानीय, नासयणमू्सि, 
दिरएमयारुडलक्तण, परमेष्टी-समुद्रगर्भित देवाग्नि का ही (सौर त्रग्निकाही) प्रवग्यमाग है । भ्रवर्याः कर 





@ वसु - रुद्रा-ऽदितिसुता पितरः श्राद्रदेवताः! । 
प्रीणयन्ति मयुभ्याणां पिद न्‌ श्राद्धेन तपिताः ॥१॥ 
युः प्रजां, धनं, विद्यां, सगं, मोक्तं, सुखानि च । 


प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता चरणां पितामहाः ॥२॥ 
( याज्ञवल्क्यस्रतिः आचाराध्यायः, २६६.२७० ) । 
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इस श्रन्नादाग्नि से पाच श्रक्रौ के ग्राधार पर पृथिव्यादि तीन लोर्को का विकास ्रतलाया गया है। सैसा 
कि पूव' नें बतलाया गया है, प्रजापति ने “भूः-म्‌ वः-स्वः' नामक त्र्यो का उच्चारण करते दए दही इन 
तीनो लोकां को उत्पन्न किया है। यद्यपि खष्टिक्रमानुसार पार्थिव-्रन्नादाग्नि-लक्तण प्रजापति मे रग्नि 
सोमः नामक दौ श्र्तरो की दही प्रधानता ह । तथापि त्रि्रद्‌भाव के कारण इस एक पाथिव-स्तोम्यत्रिलोकी 
मे भी पाचों ग्रक्तरो का भोग सिद्ध हो ज।ता दै । ब्रह्मा्तर स्वतन्त्र बतलाया गया हे । इस एक त्रक्तर से पार्थिव 
एकविंशस्तोमावच्छि्न, द्य लोक का विकास दृ्रादै। इन्द्र-विष्एु, दोनों सयक ह। इन दो श्र्तरो से 
पञ्चदशम्तेमावच्छिन्न श्रन्तरिक्षलोक का विकास द्रा दै । ऋअ्रग्नि-सोम, दोनों सयुक्‌ हं। इन दो श्रच्यो से 
्रिव्रतस्तोमावच्छिन्न पथिवीलोक का विकास दहु्राहै। इन पांच श्रच्रोके श्रभिनयकेलिएदीश्रतिने 

भूः-भ वः-स्वः' से तीनों का विकास बतलाया है । शब्दाच्त्रद्वाग श्रुति तच्वाक्तर की शरोर ही हमारा ध्यान 
ग्राकर्पित कर रही है । इन तीन व्याहृतियों के स्वरात्मक पांच श्र्षर हो जाते हं । “भूः में-“म-उ-उ-:- 
ये चार विभागरह। भमवः में-म-उ-तअ-अ-:- ये पांव त्रिमाग हं । प्व ल्व. मेँ ^स्‌-व्‌-तअ--- ये 
चार विभाग ह । व्णंपरिभाषा के श्रनुसार सम्भूय वणं जहाँ १३ हे, वहां-“स्वरा ऽन्तर, सहाय व्यज्ञनैः" 
इस प्रातिशाख्योक्त स्वरविज्ञान के अनुसार तीनों व्यहृतियोँ में स्वरात्मक शअ्र्तर-उ१-उ*-उग-अ- ^) 
स क्रम से पाँच ही मानँ जारथैगे । क्योकि ब्रहमाच्तर एकाकी है, स्वतन्त्र है, ्रतएव तद्वाचक श्वः मे एक ही 
स्वर ८च्र) दहै। यही ब्रह्मा्तर य्‌लोक्र की प्रतिष्ठा जनता ह। इन्द्र-विष्ु दोनों है धृथक- थक्‌ 
ग्रच्तर ! परन्तु दोनों साथ रहते है, दोनो का सहचरसम्बन्ध ह । श्रतएव तद्वाचक “मवः' मे दो स्वतन्त्र स्वर 
( उद्र ) रक्वे गये हं । यदी द्रयक्षरमूरसिं इन्द्राविष्एु श्रन्तरिच्छलोक की प्रतिष्ठा बनते हं । अग्नि-सोम 
दोनों स्रच्तर भी इन्द्राविन्ु की भांति सुक ह । परन्तु इनके श्रोर उनके सायुज्य मेँ त्रन्तर है । इन्द्राविष्ु 
ङा जह सहचरलक्तण वदहिरय्याम सम्बन्ध है, वहां ` अ्रग्नि-सोम का प्रन्थित्रन्धन ( चिति) लक्तरा 

न्त्य्याम सम्बन्ध माना गया है ।' च्रग्निसे गृहीत सोम श्रग्निरूप मे परिणत हता हुश्रा श्रपनी स्वतत्त्र सत्ता 
लो देता है, जनाकि-“त्ते वाल्यायते नादयम्‌? ( शत०१०।६।२।१। ) इत्यादि वचन से स्पग्ट है । इसी 
न्तरय्यामि सम्बन्ध कौ व्यक्त करने के लिए “भूः, को ्रण्नि-सोम का वाचक माना गया है । उ-उ" मेद 
से च्तर दोहै, परन्॒ दोनों मिलकर “ऊ इ एकाच््ररूप में परिणत हो रहे हं । दवन्तरगर्भित एकात्तरमूरति 
यद अरग्नि-सोमान्नुर पृथिवीलोक की प्रतिष्टा बनत्ता हे । 


कुन च्रक्तर किंसका संग्राहक, है ?, यह भी विचार कर लीजिए । ब्रह्मात्र अ्रसङ्ग ह, निर्लेप है । उधर 
वण॑द्ष्टि में "छकारः निर्लेप माना गयादहै। अतएव अ्रकारको ब्रह्माका संग्राहक माना जाया । इन्द्र- 
विष्ण, दोनो पं विच्य सोमनंशी जनता हुश्रा ससंग है, सलेप है । इन्द्र॒ विकासधम्मां बनता हुश्रा असङ्ग 
ह, निलैप दै । श्रन्तरिच्त में व्याप्त वायु में जितना सोमांश ह, बह विष्यणुसम्बन्धी है । एव जित्तना प्राणांश 
है, वह टन्दरानुतरन्धी है । प्राण स्वयं अ्रसंग है । इसी समानधम्मं से ्रकार को इन्द्रका चक माना जायगा । 
वरणखष्टि मृ उकार संकोचलच्षण ससद्धमाव का द्तक है । उकारोस्चास्ण में दोनो ओ्ओष्ठपुट संकुचित हो 
जाते ई ¦ श्रतएव उकार विष्यए का वाचक माना जायगा । यद्यपि च्रणनि ्रपने तेजोधम्मं के रण स्वस्वरूप 
से अ्रसंग है. परन्तु खोमसादचय्यं से यह्‌ -ससङ्ग अन जाता है । फलतः चअ्ग्नि-सोम दोनों संसग बने इए रै । 
खसद्घभःवन्योतक उकार ही इन दोनो का वाचफ बना द््राहै। 
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भाष्यभूमका 





तीनों व्याहतिरयो की वणंसंख्या का भी समन्वय कर लीजिए । सम्भूय १३ वणं हं ¦ श्रन्नादाग्निरूप 
पार्थिवप्रजापति के जगत्‌ की व्याप्ति द्र लोक पर्यन्त मानी गई है । पार्थिव अग्नि (च्रग्नि) गायत्र है, आन्तरिच्त्य 
श्मग्नि (वायु) त्रेष्टुभ है, दिव्य श्रगिनि (रादित्य) जागत ह । तीनो के साथ क्रमशः ग्रष्टाच्रा गायत्री, एकादशा- 
स्तय त्रिष्टुप्‌ , द्वादशाक्षरा जगती का समन्वय हो रहा ह । सर्वान्त मेँ द्वादशाच्तेर जगतीछन्द की प्रतिष्ठा है । जगती 
छन्द के गम में पार्थिव त्रिज्ोकील्य पार्थिव्र जगत्‌ प्रतिष्ठित हे % । जगतीछन्दोलच्लणा थिवी का यक्तियभाग 
यद्यपि द्वादशाच्तर जगतोदन्द से छन्दितिः आ्रदिप्यमय चू लोक पर्यन्त ही है, परन्तु श्रमी इसके ऊपर श्राप्य 
लक्तण सागराम्बयाभाग, प्राणलक्तण महीभाग शरोर हं । श्रतः केवल द्वादशाक्षर परर ही इसव अवसान नहीं 
किया जा सक्ता । यही त्राधिक्र्य सूत कस्ने के लिए जगती एृरथिवी के वाचक वर्णोकी १३ विभागों मं 
विभक्त विया है । १२ वर्ण त्रैलोक्या द्वादशाक्षरा जगती के सूच हं, एक द्मच्तर प्राधिक्यभाव्र का सूचक 
हे । प्रद्धत में वक्तव्यांश यही हे कि, प्रजापति ने *भूः-भ्‌वः-स्वःः रू त्रयोदशवणात्मक, पञ्चान रात्मक 
त्वौ स जैलोश््य-खष्टि की । पञ्चाक्षरे से त्रैलोक्यदष्टि कर पांच श्र्तरो से वसन्तादि पाँच ऋवुर््रो का विक्रार 


किया । पञ्चत्‌ मसिं यही प्राजापत्याग्गि 'सम्बसरप्रजापतिः नाम से प्रसिद्ध हुक्। इसी खष्टिविज्ञान कौ लकय 
मे रलक्रर निम्नलिखित वाकू्रपञच्च पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रह। ६॑-- 





“द्वादशाक्षरा वै जगती" ( एे ना० ३।१२। )-"“मास्नामादित्या देधतं, सदेव 
ज्योतिः, जागतं छन्दः, चौः स्थानम्‌” ( गो ब्रा० पू2 ६।२६ ) । “तदिदं सवं जगदस्य, 


। तेनेयं ( यज्ञिय। पुथिवी ) जगत । ( शात १।८।२।१५। 9) 6 (इय यै जगती, त्यां ह्व 
स्व॑ जगत्‌?" ८ शत० ६।२।१।२६ । ) । 








द्वितीयखण्ड 











१-“सखः'-- स्‌ -व्‌-त्र-:---~“स्वः,-त्रह्मात्तरः, ततो य॒ लोकविकासः । 
२-“भुवः"- म्‌ -उ-व्‌-अ-;-भुवः*-इन्द्राविष्ण्वत्तरो, ततः-अ.तरिचलोकविकासः । 


३-“भः-- भू-उ-उ-ः--“भः?--अगनीपोमान्तरो, ततः-प्रथिवी-लोकविकासः । 
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भाष्यभूमिकरा 


- “ल सम्वत्सरे व्याजिहीर्पीत्‌ । स “भूः इति व्याहरत्‌, सेयं शृथिवो' अभवत्‌ । 
“शुवः' इति, तदिद्‌-“अन्तरिक्त'मभव्रत्‌ । (स्वः इति, पासो श्योः' अमवत्‌ । तानि वा 
एतानि पञ्चाक्षराणि । तान्‌ पञ्च त्त नर्त । तऽ इम पञ्चत्तेवः । प एवभिमान्‌ लोकान्‌ 
जातान्‌ सम्वत्सर प्रजापतिरभ्युद तिष्ठत्‌? । (शत ता ११।४।६।४-५) 


१२-सवत्सर, मर सम्बत्स-- 

पार्थिव चअन्नादागिनि कै श्रम्रत-लक्तण श्क्तप्मत्ति रग्नि-सोम के आधार परर प्रतिष्टित मत्य-ल्तेण 
त्तरमृत्ति अन्नाद शन्न के प्रवग्यं भागोके सप्तन्ववसमेद्ी रतु का मिकरासद्ग्रादहं | प्रवरग्पच्नि, प्रवपे सोम 
दोनों ऋत है । दोनों ( ऋतसोम-्रृताग्नि ) के समन्वय से उत्पन्न ऋतुर्‌ "वसन्त-म्रीप्म-वषा-शरत्‌- 
टेमन्तशि शिरः इनं पाच भावों में परिणत दो जातीं हं । ये क्रतं श्रगनिसोममयीं है, तन्मय सम्वत्सर भी 
्ग्नि-सोमात्मक ही है । इस सम्वत्सरप्रजापति के ग्रागे जाकर “दिति-रदितिः मेदस दे विवत्त हो जाते 
हं । सोरप्राणानुग्रहीता प्रथिवी अ्रदिति है, तदनुवरन्धी सम्वत्सर प्रदितिल्प है, ्दितिगर्मं मेँ प्रतिष्ठित दै! 
सौरभ्राणाननुगहीता परथिवी दिति है, तदनुत्रन्धी सम्वत्सर दितिकूप है | श्रदितिवम्वत्सर सौर~उयोति के सम्बन्ध 
से उपरोतिष्मान्‌ है, दितिषम्बत्सर ज्योति के प्रभावसे तमःप्रवान है ¦ उप्रातिष्मान्‌ साम्वत्सरिके ऋग्न “देवदूत 
नाम से प्रसिद्ध है, तमोमय खाम्बत्सरिक रग्नि सह्‌रच्ताः नाम से प्रसिद्ध है (शत०१,४।१।३५।) } देवदूत 
रग्नि ज्योतिल्लंच्तण प्राणः है, यही पार्थिव श्रन्नादभ्रजापति का ऊ््व॑पराणः है । सदरत्ता अग्नि तमोलन्नण 
श्रपानः है, यही पार्थिव श्रन्नादश्रजापति का श्रवाड्प्रार दै । ऊध्वप्राणलच्ण उयोतिन्म॑य, आदिति 
साम्बत्सरिक आग्नेय प्राया के छग्नि-वायु-ग्रादिल विवर्त का दही नाम देवताः द| च्रवाङ्प्रा7लल्तण, 
तमोमय, दितिरूप साम्बत्सरिक आग्नेय प्रपान के व्रत्रत्लादि भाववोँकाद्ी नाम श्रसुरः दै} इन श्मदिति-रिति 
रूप टिव्य-श्रासुरप्रााग्निर्यो के समन्वय मे दही रिव्यासुरमावयुक्त पाथितर जड्चेतन पदाथ ( पाडुकाग्नसय 





त्रैलोक्य, पद्चत्त ^, ज्योति, तम, देवता, रहर, पाथिवप्रजा शरदि मावोंमें परेणतदहता दा च्षनो चअ्न- 
सोम मात्रा दा उपादानर्प से इन पार्थिव प्रपञ्चो के निम्माणि में व्यय करता दग्रा सव्तसरः ऋ रदा दह); 

इसी स्रः रभाव से यह्‌ “सम्वत्सर नाप से प्रनिद्ध है। शदः पग्निप्रधान तस्व हं, रात्रि ससवान 
त्व है । इन दोनों तो ॐ परिपत्र करा ही नाप तस्पात्मफ़ सम्वत्सर है, जेषाकफि गि ख होने वाज्ञा 
है | इसी साम्बत्सरि खष्टिविज्ञान को लदा तें रव्रकरश्रः कटनी ‡- 

(१)- ““सोऽवेजदाम्यंरर चारे प्रजाकामः । स मात्मन्येव प्रजातिमधक्त । स आस्ये 
नैव देव नघजत । ते देवा दिवमभिपद्या्चञ्यन्तं | तद््‌वानां ` देवं, 
यदिविमभिपचाघ्रज्यन्त । तस्मे ससु नानाय दिप्े्ास । तद्व देव्रानां देवच्छं, 
यदस्मै ससजानाय दिवेवास । अथ . योऽयमत्राडप्राणः, “ तेनासुरानसजत 1 


“हेमन्तशिशिरयोः समासेन । ( श्र. तिः ) 


१८० 





दितीयखण्ड 





तऽदहमामेव (दिति) परथिवीमभिपद्यासृज्यन्त तस्म सस्जानाय तम इवास । 
सोऽत्‌-पाप्मानं वाऽग्रस॒कठि, यस्मे मे सख॒जानाय तम॒ इामन्‌-इति । 
तास्ततं ए पाप्मनाविध्यत्‌ । तत एव पराभवन्‌" । 

( शत० ११।१।६।७--६ ) । 


(२)- “स यद स्म देवान्त्सजानाय दिषेवास, “ तत्‌ -अहः! अङ्करुत । अथ 
यदस्माऽअसुरान्त्सद्जानाय तम इवास, तां रात्रि अङ्करूत । तेऽग्होरात्रे'” । 
( शत ० ११।१।६।११। ) ॥ 


(३)--““स एनत प्रजापविः-सवं वाऽत्सारिपं, य॒ इमा देवता. अघुचतीति, 
सर्वत्सरोऽभवत्‌ । सवंत्सरो ह वै नामेतत्‌, यत्‌ “सम्वत्सरः इत्र । स यो 
हेवमेतत्‌ सम्बत्सरस्य सवेत्सरत्वं दद, यो हैन पाप्मा मायया त्सरति, न दनं 
सो ऽमिभवति । अथ यमभिचरति, अभि दैवैन भवति, य एवमेतत्‌ 
सस्दत्सरस्य सवेत्सरत्वं वेद” । ( १५।१।६।१२। , । 


% १-२-२३ संख्या््रो की श्तियो का प्रत्षराथं पृष्ठ सं° शट मं प्रतिपादित हे। 


सम्वत्सर प्रजापति काजो स्वल्प ग्रत तकृ बतलाया गय] है, वह्‌ तटस्थ लक्षण से ही प्रधान सम्बन्ध 
रखता है । त्र इयम स्वरूपलन्नण का विचार त्रारगभ होता दै । सवंसाधारण फा यह प्रत्यय है कि, जिसङ्गे 
दिन-रातत--गुङ न-कृष्ण -पक्ञ-द्रादश पमाय~षट्‌ -ऋतुरे-उतर-दक्तिण-च्रयन रादि पर्वं है. वदी धपे नाम 
से प्रसिद्ध सम्बर्यर ड} सर्वसाधारणा की इस मान्यता का विरोध तो इतलिएः नहींकिगरा जा सकता कि, त्राष- 
विज्ञान ने चक्रात्मक सम्चत्सेररूप मे कालरूप (वपम) सम्वत्सर की भी “मातिः स्यीकारकीहै। इमी दृष्टि से 
सम्वत्सर को इम '"चक्रत्मक-अगनग्रातमकरः श्रग्नीषोमसक) मेदसेदो भागोर्मे विभक्त कर सक्ते है। 
नमे चक्राद्यकं सम्वत्सर तिद्ध भातिसिद्ध पदाथ है । जिन्हे हम श्रपने व्यवहारकारड मँ दिन-रात-पक्त- 
मास-ऋतु-श्रयन-वर्पं कदत हैते सत्र केवल भातिसिद्ध रहं, सत्तासिद्ध नही। २४धन्टेका श्रहौरात्र होता 
है, १५. दिन का पन्न, ३८ द्विन का मास, १२ मासका वषं, ये सत्र विभिन्न प्रतीतियां मन्न ्ह। दूसरा 
द्मग्याद्मक सम्द्त्मर विद्ध सत्तासिद्ध पदार्थं है, जिसका कि पूर्वपरकरस्ण में निरूपण हूुश्रा है । इम सततासिद्ध 
सम्वत्सर के भी श्रहोराच्रादि पव है । प्रगन्तु ये ग्रहोरात्रादि तच्वात्मक्र है । अहः श्रग्नितत्व है, रात्रि सोमतस्व 
है । जितते समय में ्रह्रोल्य रग्नि का, रात्रिल्य सोमका मोग होता है, वह समप्र भी गोणव्रिधि मे चर 
रात्रि नाम मे व्प्रवहत होने लग गया है । तासय्यं यही दुश्रा कि, ्रहः-रात्रि-मास-परत-सम्बत्सर- अदि शब्दों 
फी मुख्य व्याम्ति तच्वल्प. सत्तासिद्धं ्रदोरात्रादे से सम्बन्ध रखती है । ये ही शब्द श्रागे जाकर व्यवहारः 
भाष्रा मे गौणरूप ये कालः वाचक भी जन गये ह । एवं इसी शआलदष्टि से कालात क मातिसिद्ध सम्वत्सर का 
्यवहार प्रचलित हो गया है । 
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प्रजापति का सामान्य लक्षण दै--्रात्मप्राएपशुसमष्टिः प्रजापतिः" । ग्रत्मा पद है, प्राणमर्डल 
पुनःपद हे । प्राण-ग्रात्मगभित यचयावत्‌ वस्तुभाव्र पदु हं। पद उक््थहे, पुनःपद्‌ चकं है, पयु अर्शाति 
हे । सृय्यत्रम्व पदलक्तण ्रात्मा है, रकं (रशमि) ख्य श्रग्निमिएडन ८ मरडलात्मक अग्नि) पुनःपदलक्छण 
प्राण हे, एवं ्रन्तरालवर््ती माव अ्रशीति (न्न) लक्षण पयु ह । भरूपिरड पदलच्ण श्रात्मा हे, पार्थिव श्रग्नि- 
मण्डन पुनःपदनत्तण प्राण हे, मध्यरस्थमाव त्रशीतिज्लत्ण पु ह। सागसंह्था अ्ण््यालसमक्र सोरसमभ्वत्सर्‌- 
प्रजापति ह, पाथिवसंस्था ऋ्म्न्यात्मक पार्थिवसम्वत्मरप्रजापति है । मध्यस्था चान्द्रसंस्था सोमात्मक चान्द्रसग्वत्सर्‌ 
प्रजापति ह । तीनों का परस्पर श्रतिमानसम्बन्य ह) इसी श्राधार पर प्रकरणारम्भ धँ हमने सम्वत्सरः शब्द्‌ 
क] इन तीनों प्रजापतयो का संग्राहक मानते हए दही प्रकृत प्रकरण की श््राजाप्यवेदमदिमाः का उपक्रम 
कियाहै। | 

महाकालमष्टिरूप भातिभाव पदलक्लृण चात्मा है, भातिलक्तण कालमरडल पुनःपदलन्तण प्राण 
है. एवं कालावयवरूप ग्रहः-त्रत्तादि श्रशातिलक्तण पशु दं । इस परिभाषा कं श्रनुमार महाकालकूप चक्रा- 
त्म क़ सम्वत्सर, तथा श्रग्न्ध।त्मक्र सम्वत्सर, दोनों क हा प्रजापति सिद्ध हा जाता ह। श्ग्नधात्मकर सभ्वत्सर्‌ 
त्रेधा विमक्त है, त्रतएव तदनुतरन्धी चक्रामक सम्बत्छर कीमीतीन दही संस्थाहा जातीं ह । दनो सम्बत्छयी कनो 
लद्य में रखते दए दी हमं प्राजापस्य वेद्महिमा का विचार करना हं । प्रजापति श्रदतग्रल्युनय मान गर्‌ है| 
इस दृष्टि से श्ग्न्ात्क तथा चक्रात्मक, दाना सम्वत्सर, के दाद्‌ भद्‌ हा जाते हं । स्रवयवश्नूःय, सवा्टलच्णं 
छग्न्यासमक सम्वत्सर श्रम्रतलत्तय त्रम्वास्मक सम्वत्सर ह । एत त्रव्रववद्युक्त, लछर्ड-खरडइ-लच्ृख =4टवस्ि द्ध 
श्मण्निसम्बत्सर खत्युलच्तण ह । श्रमतसम्बत्सर श्रविनाशा है, मत्य॑त्तम्ब सर परिवर्चनशीज्ञ है, चिपरिणाधा हे} 
एतमेव श्र लरडकाःल।तमक, महाकालप्वरूप चक्रसम्बत्सर श्रद्तप्रवान दहै, एव युग-तम्बत्सर-श्रयन- मासादि 
एरडभावरूप, खरडकालात्मक चक्रसम्बत्सर मरत्युप्रधान दै । 


स्रमृतमूल्युमय श्रग्निसम्बत्सर, एवं श्रमरतमृल्युमय चक्रसम्बत्सर दोनों समतुलित ई । जेषा, जो ऊक 
श्मवय्रवविभाग अअग््यारमक्र सम्वत्सर मे हं, ठक्र वेता वही श्रवप्रघरविभाग चक्रात्मक संवत्सर सें हं । इस समान 
मर्य्यादा का परिणाम यह द्ूश्रा है कि, समय (काल) श्रौर तद्वच्छ्न वस्तुतच्व ( श्रग्नि) दोनों क लिए 
लोक में त्रमेद व््वहार प्रचलित हौ ग्राहं । (सतय मं समय पर वस्तु उत्पन्न हती हं, इस्साय साधुं 
समय ही सव्रक्रा उसादक है” यह्‌ व्यवहार भी देखा गया है । "कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः 
इत्याद श्रति भी इसी व्यवहार का समथेन कर रही हे । परन्तु पदा्थत्रि्या का विचार करते दए ह्मे यह 
विवेक कर लेना चादिएः करि, पदार्थो का उपादान द्रव्य सद्‌ा च्रग्न्यात्मक स्वत्छ हं। वना करताहं, जो क्ति 
व्यवद्ारसौकर्य्यं क लिए कालात्मक सम्वत्सर के दाया अभिनय में आता है। 


क्रा न्तव्रत्त भूपरिभ्रमणष्त है । क्रान्तिदत्त के मध्य मे बरृहतीदुन्दो नामक विष्वद्छ्त पर स्यं प्रतिश्वित 
है) इस पार्थित्र परिभ्रमणमर्डल का ही तान “च द्रत्मकः (कालात्मक्र) संवस्छर है । एवं इस कऋान्तिच्त्ता- 
वच्छिनन मण्डल मं ‰५।८ ऋ. तच्व टी अग्यात्मक सम्बत्सए हे । इस संवत्सरा ग्न का मोग कालात्मक संवत्सर्‌ 
नँ ह होवा है । का तानक संवरत्तरचक्र के १-युग, २-संवत्सर, ३-अरयन, ४-मास, ५-पक्त, ६-्रहोरात्र, 
७-मृह्तः, ये सात (वेवं हते हं, वहा श्रण्यालक संवतः के भा सप्त पुत्राला अदितेयं जातास्त्न्व- 
परिः के त्रनुखा( खात दही विवक्तं माने गर्‌ ह । 





द्वितीयखर्ड 
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्रगन्यात्मक “संवत्सरः स्व मात्रा को प्रजासगंवितान में व्यय करने से “संवत्सर कहलाया है, जेसाक्रि- 
सव्र वा अरतमारिपं, सवत्सरं ह नै सम्वत्सरमिव्या चक्तते पर न्तेणः इत्यादि रूप मे पूर्व मे बतलाया जां 
चुका है । इधर चक्रात्मक संवत्सर क्रिसी ्रन्य दृष्टि मे संवत्मर कलाया है । मातिसिद्र इम कालात्मक संवत्सर 
मे-“सजं' वा अत्सारिपम्‌ इस निर्वचन का सम्बन्ध नहीं त्रैटता । ्रतएव इसका निर्वचन होगा-“सर्वन 
त्सरन्‌-गच्छति-तस्मात्त सवतसरम्‌। सव्रल्सरं ह वरै सम्बत्मरमित्यात्तते परोन्तेणः । जिस चक्रातमक ऋरान्ति- 
वृत्त पर भूपिरड परिक्रमा लगा-। है, वह क्रान्तिद्रत्त वाम्नन में सवत्मरहै। न केवज्ञ क्रान्तित्रत्त ही, श्रपतु 
संसार क वरत्तमात्र ही सव॑त्सर है । ब्िन्दुमात्र रकी कुटिलता से ही चत्त भाव का उदय होता है। क्रिमी बत्त को 
सामने रष्व कर उमक्री वत्त लता का विचार कीजिरः । श्राप देखवेगे करि. च्रत्त की जितनी भी निन्दुएे (प्वाइन्ट) ह 
प्रत्येक ऋजुमार्ग (सीधा मार्ग) का श्राश्रय न लेकर त्सरगति (छुदमगति-छुटिलग'त) का श्राश्रय लिए दर्‌ है । 
इमी लदूमता मे वत्त'ल के वत्त लाव का उदयद्रूग्रा है । भूपिश्ड एक न्रिन्दु मे चला । जिम त्रिन्दु से 
भृपिरड चला, उपे उस प्रदेशमे सवरा ऋजु ( एकटप्र धे ) मागंकीश्रोर जाना चाहिए था। परन्तु 
एला नदरी होता । मध्यस्थ सारडन्दरात्मक्र % यज्ञकर्मणा मे भूषिरड को वक्रगति का ही श्राश्रय लेना पडता है । 
जहां से भृपिण्ड वक्र तना, वहाँ मे सीधा न जाकर पुनः वक्रदहो जाताहै। इस प्रकार्य से इति पर्यन्त 
सम्या श्त्त वक्रगति मे युक्र हो रहा दै । इम सर्वतः त्सर भ'व (त्स छुदूमगतो) से ही पार्थिव परिश्रमणमख्डल 
वत्त ल बन रहा दै, ञेसाके मध्यस्थ परिलेखो मे स्पष्ट है-- 





निर्दिष्ट सम्वस्सरत्रयीपरिलेखो मेँ पाटक देखेंगे कि, सोरसम्बत्मर व्रिशुद्ध ज्योतिर्मय है । इसमे तमोमय 
घ्राुर प्राण का श्रमावदहे। ्रासुर प्राणा 71 >द्गम केवल पार्थिव सम्वत्सरे दही होता है। जिस पार्थिव 
प्राण को प्रजापति का श्रवाङ्‌ प्राण ( श्रपान प्राण ) त्रततायाहै, वही दितिष्रभवी में प्रतिष्ठित रहता द्रा 
श्राखर प्राण का प्रवर्तक तरनता है, जेवा रि.-- ऽग्र प्राङ्‌ वाणः, तेनाघ्ुन वजत. त इमामेव प्रथिवः- 
सा भप ञ्परञ्यन्तं तभ्म सप्र गनयतन उवाः ( शन ८१।८।६।८) इत्यादि प्रवं श्रतिमं स्पष्ट किया 
लाचुश्षदै। इस प्रासुर प्राण क्रा सवर मेवद पगनवय्हादहैकरि, इमेन तो सौर उपरोतिर्म्मय सम्बत्सर 
सरडल मेही प्रवेश करसन क्रा ्रविक्रार मिलत", एवं न यह श्रदितिमरएडनात्मक पार्थिव सम्वत्सर मेदी 


प्रवेश धा सक्ता । यही लच्पमें स्व करकहागथा दै ` “तान्‌ प्रजःण्तः पप्मेनाविध्यत्‌। ते तत एव 
पराभवन्‌" ( शत> ६५५।६।३।६। ) । 


श्र तियो में जहाँ देवासुर की प्रतिस्पद्राका वणन श्राता दै, उसक्रा एकमात्र पार्थिव सम्बतमरमण्डल 
से दी सम्बन्ध है । पाव सम्वत्सरमें ही ्रदारात्र विमाग हँ, यहीं श्रदिति-दितिमूलक ञ्धोतित्तमोलक्तण 
देवासुरं करासाप्राज्यदहं। सोर मव्रवेन्द्र कैसाथता श्रघुर प्राण की सद्धा हो दही नहा सकती । कारण वहां 
तम का प्राव्यन्तक अभाव हे । व तुतम्तु पार्थिघ्र सम्बत्सरमं भीश्रासुर प्रर कास्मावेश एक प्रक्रार से 
द्मवर्द्धदीदहं। दा प्रथिवी के घूमने से यहाँ देवासुर मं प्रतिस्पर्धा अवश्य ही होती रहतीदहै। इसी प्राक्त 


# यत इन्द्रमवद्रेयत्‌, यद्भूमिं व्यवर्तयत्‌ । 
चक्र।ण ओपशं दिति । (ऋकसं ०८।१४।५।) | 
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 ---- 


स्थिति को लद्य में रख कर ८ सोौरसम्बत्सरावच्छ्न मघवा नमक दिव्येन््र की श्रपेत्ता से ) भरूतिने कदा 
कहा है- 
तस्मादेतद्‌ ऋपिणाभ्यनृक्त- 
न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहनं तेऽभित्रो भथचन्‌ कचनास्ति | 
मदेर्सा ते यानि युद्धान्याहुनाव शत्र न पुरा युयुत्से इति ॥! 
( शत> ११।१।६।१० ) । 


पाठकों को स्मरण होगा कि, सम्बत्सरप्रकरण का च्रारम्भ करते दए हमनें सम्वत्सराग्नि के ववाम 
मधभ्यम-घतप्र्ठ नामक तीन विवतं बतलाए थ । इसके ्रनन्तर ऋ्रभ्नितत् के मूलान्वेष्रण के प्रसङ्ग में हरमे 
श्वायम्भुवाग्निसम्बन्धी ख टपरक्रिया््रौ का दि्दर्शंन कराना पद्या । स्ायग्मुवाग्नि- सम्त्न्ध से तदनुवन्धी 
वेदविवर्तो का स्वरूप वतलाना पडा । श्रागे जाकर प्रलङ्धवश *मणर्टरक~-वेतस-्रवकाः के ताच्विक स्वरूप का 
विवेचन करना पड़ा । तत्पश्चात्‌ श्रारम्भ मं प्रतिज्ञात वामादि तीन साम्बत्मरिक रग्नि का श््रग्निश्रातरः 
रूप से सिद्रावलोकन दूरा । श्रग्निभ्रातरः' के स्वरूप-प्रसङ्ध से प्राजापत्य व्याहतियो का निरूपण करते हृ 
छवरन्त में पूर्वोक्त रग्वररसरप्रजापति षर श्राकर घुनः उन्हीं श्रग्नि्रातार्रोः की त्रर पाटकौं का ध्यान श्चाक्पिंत 
करने की श्रावश्यकता प्रतीत हू । 


प्रकृत प्रकरण कासुख्य उद्‌ श्य हं-प्राजापत्यवेदमदिमाः स्वख्य दिगृदशंन । इस वेदमदहिमा का शरदे 
रात्र से सम्बन्ध खने वाले वृहतीम वो से सम्बन्ध है । उधर श्रहोरात्रलक्तण प्रजापति एकमात्र "पा्थिवचम्वत्छर 
भ्रजापति दही दहै। श्रतएव इस प्रकरण मं प्रजापति शब्द से उस सम्बत्सरप्रजापति काही प्रदे किमा जायया, 
जिखकी मूलप्रतिष्ठा भूकरेनदरस्थ श्न्नादाग्नि दै, जो कि ्रन्नादाग्नि नामक सोर शछणग्नि का प्रवग्यौश है| 


कच 


सम्पूणं सम्बत्परग्र नापि के त्रिगरत्‌-पञ्चदश-णकर्वंश भेद॑से तीन पव ह । तीनों पर्वा मं क्रमशः 
श्रग्नि-वायु-ग्रादिव्य प्रतिष्ठित ह । तीनों से क्रमशः ऋक्‌-यजुः-साम वेदों का प्रादुर्भाव द्मा है । इनमें ऋग्वेद 
छन्दोवेद रहै, यजुवद रसवेद है, सामवेद्‌ वितानवेद्‌ हं । छन्दोवितानरसलक्तण। यद्‌ देवतामयी त्रयीविदया दी 
स्वकर्म्भं के द्वारा पार्थिवथज्ञ की प्रतिष्ठा जनी हू है । श्सी पार्थिव यज्ञ के सम्बन्ध से इस पार्थिव साम्वत्सरिकं वेद्‌ 
को ध्यज्ञमाच्रक्रवेदः कहना अन्वर्थं वनता है। यदी प्राजा त्यवेद्‌ दै, जिस्की करि मदिमा प्रक्रत मेँ 
भमांस्य है । 

भूपृष्ठ से श्रारम्भ कर २९१ स्तोम॒ पय्यन्त एकरसरूपं से व्याप्त सम्बत्सराग्नि को पिता 
्नानिए । इश्च एक धरातज पर प्रतिष्ठित सम्बत्छराग्नकरो त्र॑राष्प अ्रग्नि-वागु-्रादित्य देवताग्रो को पुत्र मानि । 
इन्दी तीती लोकाग्नियों को हम च्रग्निश्रातरः' करेगे । इन तीनों ्राता्श्रो का एकमात्रे उसी वामागम्नि पर 
धर्य्यवखान मानना पड़ेगा, जिसे कि हमने “्रन्नादाग्निः कहा है, जो कि परम्परया सुरातन बनता ग्रा 
पलितवामः? नाम से प्रसिद्ध है। इस पलितवाम कोटी हम प्रथम च्रग्निकर्दे, इसे ही सद्र कैग, जो 
व्यवहारभाषा मे कनिष्ठ देवता बनता हरा मी स्ववितान-महिमा से भदान्‌-देव' ( महादेव ) बन रहा है । 
ययी कामाग्नि होता है, यदी ऋड्मय है, यदी पार्थिवयज्ञ के हीत्र कम्म का संचालक है । इसकी दूसरी अवस्था 





१. 


उपनिषद्‌भूमिका-द्वितीयखगड 
, (शठ) तथा १८५ के मध्यमे) 
(२)-सर्बत्सरात्मक-सम्बत्सरमण्डलपरिलेखः- 
( चक्रसम्बरसरप्रतिकृतिरियम्‌ ) 








उपनिषद्‌ भूमिका-द्वितीयखशडं 
( १८४, तथा १८५ के मध्यमे) 
(३)-अगन्यात्मक-कालात्मक--पम्बत्सरचक्र- त्रयी -स्स्यपरिलेखः-- 


(क)-सत्तासिद्धः-सम्वरसरः अरन्यात्मकः 
(ख)-भातिसिद्धः-सम्बत्सरः-कालात्मकरः 
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(पनः नामक मध्यम भ्राता है । पचदशस्तःमोपर्लद्ित श्रन्तम्त्ति को ्रपनी प्रधान प्रतिष्ठा बनाकर स्वगति-' 
धम्मं से त्रलोक्य में व्या. ( रचरण ) रहन से ही यह ग्रान्तरिद्धय वायुमूमि मध्यम भ्राता श्रश्नः कल्ला . 
है। यदी मध्यम भ्राता यजुम्मैय है, अ्राध्वय्य॑व कम्मं का प्रवत्तक ह । वामहोता का तीसरा भ्राता श्वतप्षठ 
नामसेप्रसेद्र है । श्रपात्र दीघ्रतदै, जेरा ्रि-श्ादिद्‌ वनेन एथिवरी व्युद्यते (ऋक्‌ संर २।६६४।४७।) 
द्व्या द मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। जिम प्रकार सोर श्रग्नि पारमेष्ठय सरस्वान्‌ समृद्रसे परितः धिराह्ुश्रा है, एवं- 
मेव ग्रह पार्थिवाग्निसम्बत्सर *"अ्रणंव' नामक रोदसी समुद्र मे परेतः व्रात दं । क्याकि ्रग्नि-वायु-श्रादित्य 
तीनों श्रःताश्रों में ज्रादिव्य भ्राताके साथ ही ग्रणंव समुद्र का सम्पकटहं, ग्रतः इपे टी धुतपृष्" ( पानी है 
पष्ठ में जिसके) कटूना न्वर्थं वरनता ह। इसी तृतीय श्रता के श्रागे जाकर विश्पते नामक्र दक्ष 
ग्रजापत्ति की कन्य; श्रदिति के द्राग कश्यप से सात पुत्रौ का ग्रावि्भाव होता हं, जिन्हं कि पश्यन्ति सप्र सर्वै 
के ्रनुसार इस श्रुःधवी पर तरे बैठे हम देला करते हं । सम्वल््रत्रिलाकीरूपा महएथित्री (यज्ञिय परथिवी) 
चायं च्रोर से घृत ( पानी-च्रणंवसमुद्र ) से श्राहृत हं, इस सम्बन्य म निम्नलिवित वचना ५९ ष्टि 
डालनी चाहिए . 
१-“त्‌ प्य पश्यद्‌ सरिरस्य मध्ये उर्वीमपश्यज्जगतः प्रतिम्‌ । 
तत्‌ पुष्रस्यायतनाद्भि जातं पणं ए्थिव्याः प्रथनं हरा म ॥" 
( तै° त्रा०५।३।१। )। 
२-आअपो ह यह्‌ दृहतीग्रिधमायन्‌-गमं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ | 
( ऋक्सं १।१२९१।५। ) । 
३-अरपांपृटरभसि योनिरभेः सटममितः पिन्वमानम्‌ । 
वृदरमानो मंच पुष्क दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्र"” । 
( यजुःसं० १६।२६। ) । 
9 0 हि कि 9 ॐ ए 
४-५“अथः यै जलो गाहपत्यः, आपः पर यितः । इमं तं लोकसद्मिः 
^~ = (~ म (क| त्‌ ॐ 4 ~£ (= ® 
परितनोति । सथर ण हेनं ततपरितनोति सब्द॑तः । तस्मादिमं 
9 ¢ ० 
लोक सवतः सथुद्रः पर्य्येति" ( शत० ५।१।१।१३। ) । 
घृतप्रषठ नामक्र यह वतीय भ्राता की आदित्य है। यही साममय जनता हुग्रा पार्थिव यज्ञ॒ का उद्गाता 


दै, एलं यही श्रौद्‌गात्रकम्मं का सन्चालक है । इस प्रक्रार पलितव्राम; रशन, बृतव्रृष्ठ, नामक उपनाम से 
प्रसिद्ध, ्रग्नि-वायु-श्रादिव्य नामक ऋडमय, यजुम्मय्, सामभ्य, होता-श्रध्वयु -उद्गाता-लच्णः 








अ्चि-वायु-रवग्यस्तु त्रय ब्रह्मं सनातनम्‌ । 
दुदोह यक्ञसिद्ध्थमगयजुःसामलदणम्‌ ॥ ( मजः ) 
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होत्र-त्राध्वर्य्यव-त्रौद्गात्रकम्मं के द्वारा पार्थिव सम्बत्सरयज्ञ कै स्वरूपसम्पाद ये तीनो श्रग्निभ्राताः हीं 
पार्थिव-म्तोम्य त्रिलोक के सरवेसर्वा चन रे हँ । सम्वत्सरस्वरूपमूरसि इन्दीं ्रग्निभ्रातार््ो का स्वरूय त्रतलाते 
हुए निम्नलिखित ऋङ्मन्त्र पाटको के सम्मुन््र उपस्थित हो रदे ह-- 


१-अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो श्यनः | 
तृतीया रता धृतयप्ष्ठो अस्परत्रापश्यं विर्णतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥ 
{ ऋङ्‌ ५।५,६५।१) ॥ 


२-च्रज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातये बाद्धुः सौभगाय । 


यु्रा पिता स्पा रद्र एवां सुद्षा प्रश्नः छदना सद्टुभ्यः |} 

( ऋसं ५। - ८।५८।) । 

इ३-अगि मन्ये पितरमग्निभापिमग्नि श्रातर सदमित्‌ सखायम्‌ । 
अग्नेरनीकं बृहतः सपय्ये' दिवि शुक यजतं ष्य्यंस्य , || 
 (ऋकसं> {०।:1:1 ) । 


४-अगनेः पूरे च्रातरो अधरमेतं शगीवाप्यानमन्याधर 
तस्माद्भिया वर्ण दृरमायं गारो नं चप्नारबिजे ज्याः || 
( ऋक्‌ ६८।८१,६ 


परिच्छेदारम्भ से व्यत्र तक के कथन का निष्कर्षं यहु निकला कि, महदाविश्ववरेदालिका. संवती-क्रन्दनी- 
रोदसीग्रिलोर्कःरूपा महा प्रतिष्टा के शन्त में प्रतिष्ठित रदसीत्रिलोकी ही प्राजाप्यवेद कौ मूनेप्रतष्टा दं । 
दसीतिलोक्री का पार्थिव विवत्त ही श्रन्नादाग्निविवत्त है । अन्नादाग्नि ही प्रजापत्ति ई । चरिन्रत्‌-पच्चदश-~ 
एकविशस्तामातमिक्रा यजिया प्रथिवी, अग्नि-वायु-्रादिव्यत्मक यज्जय देवता, दछुन्धः-रस-यितानात्सकृ 
यज्ञियत्रेद्‌ हा इस प्रजापति का महिमा दईं । चक्र (काल) ्ररेन (वस्तुतच्व) भेद से इम सम्वत्मरप्रनापत्त 
के दो विवक्तं हं, एतं  टोनों विवक्तं श्रमेदल्पेण व्यव्हार में श्राए्‌ दए है । कालात्मक चक्रसग्वतसर~- 
वच्छिन्न तच्वात्मक्र ऋअग्निनम्वत्छर का यदी संसिप्त स्वरूप निदर्शन दहै । च्व च्रागे के परिच्छे मँ इस 
संम्बत्सराग्नि गी चिति-(चयन)-प्रक्रिया से सस्डन्ध रखने वाली बेदमद्िमाक्। ही सुद्िष्त र्वसूप पटक 
के सम्भर उपस्थित हो रहा ह । 


१२-छत्था एवं-चित्यः-कम्मे 
सचमुच यह एफ श्राश्च्य्यतयो घटना है करि, जो दिरण्मयारुड ( सौर अग्नि) मूग्म॑में श्राकर 


भूलोकात्मिका ८ प्रव्य॑ज्प स ) पार्थव्र-संस्था का श्रात्मा जनता हृ्रा श्रारम्म परं केवल श्राप नामते 
व्यवद्धत दुश्रा था, वदी श्।गे जाकर त्रैलोक्य में वित्तत होता दुरा -खारनञ्चातरः' नाम का पात्र वन गया, ए 
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सर्वान्त में कान ( चक्र ) सम्बत्सरावच्छिनन रग्निसम्बस्सर' रूप में परिणत होकर राज पार्थिव प्रजा का 
सवस्य ब्रन रहा हं । वह एेमी कनसी प्रक्रिया शी, जिसके प्रभाव से गर्माग्नि -सम्त्सराग्नि बन गया ?, बह कौनसा 
उत्कृष्ट पथ धा, ` जिसके श्रनुगमन से णजापति त्रैलोक्य में व्याप्त हा गए १, वह कौनमा यक्ञविधान (था, जिसके 
श्रनुष्ठान से प्राजापल्याग्न सम्वत्सराग्नि ( त्रेलःक्याग्नि ) रूप में परिणत दो गया १। हम देखने हंकि पूर्व 
प्रतिपादित इन सव्र त्राश्च्यमगरी ब्रटना््रौ का समाधान पूर्ववरतिपादित सम्वत्स स्वरूपपरिचग्र से गतार्थं नहीं हो 

हा । इसणिए यह ग्रावश्थक हुश्रा कि, सम्बत्सरग्नि के इस ्राश्चस्यमय व्याप्तिरहस्य को व्यक्त करने क लिए 
उर ्.गनरदस्यः का त्राश्रय लिया जाय जिसके परिज्ञान से व्राह्मण- वणं का ब्राह्मणत्व श्न्वर्थं चना करतां 
है. एवं जिमक ज्ञाता को त्रषप्रजा "साग्निः" जेमे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करती है। इसी श्रग्निरहः 
के स्पशक्ररण के जिर मेेपमे "अगेनविति" का स्परह्म पाठक्रं के सम्पुल रभ्ख। जाता हे । श्राशा है 
वे कपा कर थोड़े विलेप श्रवधान से निम्न लिखत प्रकरण पर ध्यान देने का ्रनुग्रह कंगे-- 


परजेत्पादक यज्ञकम्मं को वेज्ञानेकं नें '“सुस्या-चित्या' मेद सेदो भागोंमें विभक्त कियादै। 
सत्परात्मकर यज्ञकर्म “सवन नाम मे प्रसिद्ध है, एवं चिव्यातमक्र यज्ञक.मं "चयनः नाम से प्रमिद्ध है। 
तेजः-सखे्नतस्वों के रासायनिक मिश्रण से "स॒त्याः लक्तण सवनः का स्वरूप सम्पन्न हता है, एवं तेजोभवो 
की साति ( संघ्ात-समष्ट) से चित्यालच्तण “चयनः की स्वकूपतिष्पति होती है। ्रन्न-ग्रन्नाद्‌ का 
द्मन्तर्य्यामि योग सवनयक्ञ है, न्नादमावं की चिति चयनक्रम्मंहै। सोमाग्नि के सपनत्वय से "सवनः 
टता, श्मग्नि-प्रग्नि के संत्रात से "चयन होता है । अरग्नीप्रोमाटमक मिश्रण सवन दै, अग्नियज्ञ चयन है। एवं 
सवन, तथा चयन की यदी कुं एक सामान्य परिभाषर्पु हं, जिन के श्राधार पर स॒त्या-चित्या-कम्मं 
व्यव.स्थत दए र । क क) 


जत्र श्रग्न मेँ सोम सुन ( श्रादुत ) होता है, तो वह ८ सोम ) ्रपने श्रन्नधर्म्म से अन्नादलक्तणं 
्म्नङकेल्पमेंदही परिणत दौ जाता । श्रण्नि में हूत सोम क्योकि श्रग्निरूप मेँ परिणत हो जाता है, ग्रतएव 
उसकी अपनी कई स्वतन्त्र सत्ता नहो रहती । यही कारण है करि, ्रग्नीषोमाटमक इस सवनकम्न से यज्ञ 
प्रजापति के आमायतन की ब्रद्धि नहींदहती। उदाहरण के लिए मनुष्य की उम श्रवस्थ। को सामने ग्नि, 
जिसमें चयतकम्पं॑ समाप्त हो जाता है, एव केवज्ञ जीवनोपपिक सव्रनक्रम्मं प्रक्रान्त रहता है । अत्र तक चयन 
कम्म प्रक्रान्त र्ता है, तत्र तफ तो त्रस्य-मां्-मञ्ज। श्रादि शारीर धाङश्रं के च्रा्रतन में बृद्धि होती 
ती दे। युवाव्रस्था की चरमता पर यह श्रद्ध स्कजाती हे । इसका एकमात्र कारण यदीह कि, इस 
दव था मं श्राकरर व्मायतनवद्धक श्रग्नलत्तण चयन कम्मं जन्ददहो जातादहै। श्रग्नि स्वयं त्रन्न।द्‌ है। 
यह्‌ शरन म करौ तो श्वश्च दही ्रात्मसात्‌ कर सक्ता हे, परन्तु अन्नाद्राग्नि को ग्रालमसात्‌ नहीं कर सकता । 
खमा {जानीय इष्काग्रो (इय) को जवर ऊपर नीचे र्वा जातादहै, ता एक दौवा खड़ीहो जती है 
दे पः परमं एकदरूसगेदट का निगस् नदीं कर सक्रतीं। ठीक इसी भांति जत्र एक श्रनि के साथ इत 
द्म.गन का सम्ब्न्व होता हे, तो प्रथनाग्नि की श्राव्रतनब्रद्धि हो जाती दहै । स्योकिं स्वयं रग्नि एक ्रम्निको 
घ्रात्ममात्‌ ( हजम) नहीं कर सकता । त्रारम्भ से २५ वधं तक चितिलच््ण इसी श्रग्निकरम्मं (अग्निचयन) 
का “धान्य रहता है, श्रतए्व यदं तक ( २५ तक्र ) त्रायतन इद्धि होतीहं। प्रश्न हो सकता करि, २५ 
ठक दी क्यो श्रग्निचयन की प्रधानता रहती ह १, उत्तर इन्द्राविष्ण. की प्रतिस्पर्धा हे । 


^. 
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भाष्यभूमिका 








ध्यात्मसंश्था क संचालक “इन्द्र विष्णु नामक ठो देवता मति गए ह । इन दोनों की मूलप्रतिष्टा 
ब्रह्माक्तर हे । स्थितिजच्तण व्रह्माक्तर पर प्रतिष्ठित गतिलक्तण इन्द्र तया श्रागतिलन्तण विष्णु की प्रतिस्पर्धा 
से श्र ध्यात्मिक यज्ञ की उदप्राभ-उदगीथ-निग्राम-पलित, मेद मे चार च्रतरम्था हो जातीं है । जीवन के १०० 
वर्षो को २५ के.क्रनमे.चार भागो में विभक्त कर दीजिए | इन चारो में क्रपशः इन चारं श्रवस्थाश्रो कां 
मोगदहोरहादहै। त्मारम्भ की पञ्चविंशति में ग्रादानलक्षण विष्णु सवरल रहते ई, विसर्गलच्लण इन्द्र॒निर््रल 
रहते हं । अतएव शारीराग्नि को राहि निकलने का अवसर बहत कम मिलता है | अतएव २५ तकर ग्रग्नि 
उततरोत्तर तद गा जाता है. यही त्रायतनन्रद्धि का मुख्य कारणादै । यही आ्माध्यािक यज्ञ वी उद्ग्राभावम्थां 
(चढाव) है 1 रागे जाक्रर ५० तकर इन्द्राविष्णू दोनों का समान बल रह्‌ जाता हं} जितनी श्रामद, उतना लचं। 
न चलच्रद्धि, न चनहास, किन्तु समानभाव । यही उदू्गाधावस्था दहं । ५० से ७५ तक इन्द्र लवान्‌ अनं 
जाते हँ. विष्पषु निर्बल हो जाते ई । फलतः राय की श्रपेत्ता व्यय श्रधिक्‌ होने लगता हे । फलतः शकितियां 
च्तीग होने लगतीं हं । यही निग्राभाव्रस्था ( उतार) दै! ७५ से श्रागे विष्य एकान्ततः प्रतिमूर्च्छित दो 
जाते ह । सद्रात्मक परलितवाम ८ रद्राग्नियुक्त इन्द्र) का साम्राज्य हो जाताद्‌] यदी ची पालिता- 


= < 
<^] 2 । 


१४-्पांक्तो वै 

तात्पर्यं कहने का यदी ष्ट, कि श्राध्यालमिक यज्ञ मं जव तक सवन के साथ साथ श्रग्निचियथ 
हेता रहता है, तत्र तक्र तो श्रायतनच्रद्धि होती रहती दहै । एवं जत्र चयनपरक्रिया उपरतदह्योजाती है, चौ 
्रायतनब्रद्धि रक जापी है। छल्नात्मक जितनी, जो सोमाद्ति ऋअन्नादात्मक शारीराग्नि मं श्राहत हती 
उसक्रा अग्नि में (ग्रग्निस्वरूप की र्लामत्र मेँ) ्रात्मसमपण दौ जाता है) चयनकम्पं पंचमि की प्रधानतां 
है, श्रतरवर इम प्रक्रिया को श्र गेनप्रज्नः कदा जाता दै । सवनज्र्म्मं में सोमाद्रुति का प्राधान्य ह 


॥। = ह कु 
व प्र इ | 


दरतण्व इमे "सोमयागः नामसे व्यवहनरियादहै, जोरि यज्ञपरिभाया मं 'ज्वातिष्ठोनः नामत भा प्रसिद्ध 
ह । ज्यातिष्टोमयज्ञ श्र.ग्नयज्ञ का उमकरारक् जनता दहं । सच पच्धिरः तो ज्योतिष्टोम ही च््नयज्ञ कं) 

तिष्ठभूमच्नतादहै । यहीकारण है कि, सुप्रसिद्धः वेध चयनयज्ञ में ज्योतिष्टोम का मी श्रनुगमन 
करना पडता है, जारि व्राद्मणप्रन्थप्रतिपादित प्रद्वति्ो से स्पष्टडे ] स्वयं सम्बत्सरयनज्न रग्नि कौ पन्ना 
से ्ग्नियज्ञ चनताद्ुग्रा सोमादृतिकौी द्ष्टिमे ज्योतिष्टोम भी बन रहा दहै । इसलिए सम्चत्वर कं 
श्यो तष्टामः नामे भी व्य्रह््त करिया गया ह | ज्योतिष्टोम यज्ञ में श्रभ्नि-सोमः दोनों का सन्वय है| 
श्रगि च्योतिद्ै, सोमतम है । इन दानो त्वौ के समन्वय से सम्वत्सर के गभं मं श्रयन-ऋतु-पत्त-ग्रहो- 
रात्र-मेदमे चार श्रवान्तर यज्ञोंक्राप्रादुर्माविदहो जाता हं । ग्रहः ऋरग्निप्रधान है, रात्रि सोमप्रधाना है, दोना 
के समन्वयमे ही शखरगिनिदीत्रः का विक्रास होता हं । पन्य दश-प्रृणेमासः नाम समे प्रसिद्ध 
है। ऋनुयज्ञ “^चानुम।स्यरः नाम से, एवं रयन ¶हुत्रन्धः नाम. से. प्रसिद्रदै } श्रगिोत्रलत्तण 

होर त्ररज्ञ मे दशधूगमासतत्तण पन्नयन ऋ. पत्यज् से ऋमतुयज्ञ का, ऋतुपर्न से ्रयनयक्ञ का स्वरू 
सम्पन्न दोना है.) इन -चा के सन्वय मे ऋ्रगनीप्रोमासक्र सम्बत्सरयज्ञ (ज्योतिष्टोम) की स्वरूपनेष्पत्ति 
दई टै । क्र्योकि त्रिना. उन चारो के सम्वत्सर की स्वरूपनिष्पत्ति परसम्भव हं, तएव उन चरांको 
श्राकरतोमिकः कहा. जाता दै। इन प्राकसोमिकर च्रग्निदोत्रादि के समन्वय से कृतरूप सम्बत्षरयज्ञ पाडक्त 
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द्वितीयखस्ड ` 


णोप । ऋ ` ऋक = 


(सम्बत्मर १ -रयन>-ऋतु > -पक्त *-च्रहोराच्र"-भेद से) पञ्चावयव ब्रन जाता है । इसी साम्वत्सरिक, श्रग्नी- 
षेमात्मक्र, स॒त्यालच्ण, सवनयज्ञ के लिए ““पाङ्फो वे यज्ञः" यह्‌ कहा गया दै । - 

पाङ्क्त सोमयरज्त के ग्रतिग्क्ति विशुद्ध अ्रग्निचित्ति से सम्बन्ध रश्ने बाला ऋ्रग्नियज्ं भी इसी 
सम्बत्सगप्रजापति का स्वरूपममपक्र बन रहा दहै । सोमयज्ञ में जेते अ्रग्निदोत्रादि पाच पर्वं रहं, एवमेव इस 
शमग्नियज्न मंप चितियाँं हती हं, जंसाकि वेदमदिमाप्रक्रण में ही स्पष्ट होने बाला है । सामयज्ञरूप 
सवनकरम्मं से सम्बत्मर-स्वल्प कीरन्नादोरही है, ्रग्नियज्ञरूप चयनकम्मं से सम्वत्सगाग्नि की ्रायतन- 
चृद्ध दई है । कन्द्रस्थ प्राजापत्याभ्नि केमेद्यलोक तक्र फेल गया? इस प्रश्नका समाधान इसी चयन 
कृप परर ्रवलम्वरित र, जोकिं चयनकम. ˆ सृष्टिविद्या का महामलस्तम्भ माना गया हे । 











जिम चयनकर्म्म ने केन्द्रस्य प्राजापव्य रग्नि एकविंशस्तोम तक्र व्याप्त हो रहा हे, उस चयनकम्मं का 

क्रमन्रद्ध निरूपण नतो यहाँ सम्भव दही, एवं न उपप्रोगदही। प्रक्रतमें केवत वही अश निरूपगीय्र हगा 
जिसका करि व्रेदमदेमा से विरोष्र सम्बन्ध रदेगा। भवनमिर्म्माणप्रक्रिया काजेगा स्वल्प है, टोकर वही स्वच्प 
ट्म चय्रनयज्ञ का है । इसमें भी प्राक्रतिक (्राधिदैविक्र) नित्य चयनयज्ञ के श्राधार पर वितत दने वाले 
विक्ृतिलक्ण वैध (मनुष्यक्ृत) चयनयज्ञ की भवनप्रक्रिया से सर्वथा रमतुन्नन दहो गहा है । भवन 
नि्म्मागप्रक्रिया में जो जो उपकरण कामम निए जातेर्ह, वे सव्र उप्रकरण यहां ज्यों के त्यो संग्रद्रीत हं। 
शिल्पी (कारीगर), ईट, गारा (चूना-मिद्री), करणी (चूना लगने का साधनभूत शओ्रोजार), श्रादि का टीकृ 
टीक यहां भी श्यन्वय हो रहा है । जिसे प्रकार भवनाथं संग्रटीत इदो मं (इटं के परस्पर के ग्रन्थिबन्यन के 
लए) वरिशोष प्रकार करे चिन्ह (गहा) ्रङ्कित रहते हं, एवमेव चयनयज्ञ मं मंग्रड़ीत इष्टकाश्रो ्मे भी विशेष 
चिद्व गर्धित रहते हं । चूना गारे के स्थान में पुरीष काम मंंलिया जाता है । पुरुषर-त्रश्व-गो-त्रवि-~्रज, 


टन पाच. प्रारतिफ़ ्रमृतप्राणौं के संग्रह क लिए प्राणप्रधान पचा प्राणियों का अ्रानम्भन होता 2 । इनके 


परस्तपर तो सुरद्धित र्व दिए जाते टं । कनन्धो को जलाप्लन भूमि में गाड़दिया जातादहे। एक वपं की वधे 


वन्य श्रार मिद्ध संश्लिष्ट बन जाते हं । इसी पशन्यमिट्रोमे ऋचिकनोग इटः बनाते हें। इन ईम : 


मे 
स पणां गज) पन्ना के श्राकार के चवूनरे बनाए जाते हं। सवव्रथम वृत्‌. उस पर पटिलेमेक्छैटा फिर 
>. इम क्रमते पाँच चव्रतरे बनते ई । सर्वान्त की इष्टकाचिति पर उत्तरवेदि चनतो है । उमे ग्रावनीय 
प्रयितं प्रतिष्ठित दोतादै। उस प्रदेशमे पाँच प्रशुश्रों केशिरो मागोंकी चितिदहोती है । इसके रतिग्कि 
य्य, स्क्म, श्रादि मद्‌ स अ्रनेक चिति्यां श्रौर होती दहं। इन चितिशरोमंकूम्मदिजोजो पदार्थं संगीत 
ह उन सवका प्राकृतिक चवनपर्वौं के साथ यथानुरूप समतुलन हई, जेसा कि प्रकरणोपसंहार मं स्पष्ट किया 
जाने वाला दै। 
प्रञ्चत सम्बत्सराग्नि-प्रकर्ण में इस सम्बन्ध में अतलाना यद्रीहे कि, भूपिरण्ड से श्रारम्म कर एकविंश- 
स्तोमपय्यन्त य्ात रने वाले सम्वत्सरप्रजापति में जितने तच्च प्रतिष्ठित हं, वेव चग्रनयज्ञ के द्रागा उन सवका 
संन्हार (द्राद्रमातिक पदार्था के माध्यम से) श्राध्यातिक शरन में प्रतिष्ठित किया जाता है ! उस 
र्स्रे उस मदायुपणरूप सम्वत्सरप्रजापति के साथ इस सतुद्रसुपणल्प जावत्मा का अन्थिवरनधनसम्तन्धं 


क ॐ 


हो जाता है। फलतः सम्बत्मरवत्‌ यह्‌ रमरतभाव्रको प्राप्त हो जाता है। यह पञ्चचित सम्बत्सरारिनि . 


चह श्रगिनि दै, जिसका कटोपनिषरत्‌ मेँ “स्वः्याग्नि” नाम से उपरनरृहण द्रा है, एवं नचकेना के 
सम्न्ध सेजा अग्नि शच्रिणाचिङेतः नाम से प्रसिद्ध हरा दै। इस वय्यक्तिफफल के अतिरिक्त चयनपय 


१८६ 
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के सम्यक्‌-परिज्ञान से त्रैलोक्य की पदार्थविच्या का परिज्ञान होजाताहै।) इस विश्वविज्ञान के श्राधार 
पर प्रकृति परर विजय हो जाता हे । विजधप्रान्ति के द्वारा 'सव'भविष्यन्त। यन्य्रन्ते मनुष्याः (शत०१० 1) । 
परिगणित चयन पवां का मौलिक रहक्य तां चप्रनरदस्यव्रतिपरादरक व्राअणम्रन्थो मेही देना चाहिए । यहाँ 
हमें केवल सम्चत्सराग्नि का हौ विनान त्रतलाना है । इस वितानभाव के लिए सर्वप्रथम श्रजापतिः शब्द की 
द्रोर्‌ ही पाटकौं का ध्यान ्राकर्भित क्रिय। जाताहे। 

पूं प्रकरणा मं प्रजापति का “ग्रालना-प्राए परशुम लक्षण किया गयादहै। इस लक्षण का 
हम “प्रक्रृतिवि शिष्टत्व प्रजापतित्त्वम्‌?” लक्तण पर पर््॑वसान मान स.ते हं । प्रक्रतिविशिष्ट पुरुप कौदही 
प्रजापति कहा जायगा । प्रजापति के श्रक्रति" भागकी श्रागे जक्रर “श्रक्रति-विकषि' येदमे दो श्रवस्थारे 
हो जाती ह, इस प्रकार पुस्प्र-प्रकृतिपर्वा (द्विपर्वा) प्रजापति धपुरषर-प्रकृति-वक्रतिं, पर्वा (्रिपर्वा) चन 
ज।ता हे । पुरुष पवं असङ्ग श्रात्मा है, यही श््रग्रेतः नामने प्रसिद्ध है । जिसक्रा जन्म-स्थिति-भद्धभावों 
से कोई सम्परकं नही टै, ग्रतएवजो श्त" नामसे प्रमिद्ध है । प्रकृतिपवं श्रह्मण नाम से प्रसिद्ध है, यही 
'जन्माय्य य यतः इस व्याससिद्ध।न्त के श्रनुसार जन्मादि का कारण व्रनता दै । यही सुप्रसिद्ध श््राणः 
पव है । तीसरा विक्रतिपूत्रं शुक्र" नाम से प्रसिद्ध दै । यही जन्मादिखूप मँ परिणत होने वाला मर्त्यं पर्व 
हे । यही सुप्र सद्ध “पशुः प दै । इ स प्रकार ग्रात्मा-प्राण-पशुलक्तण श्रभ्रत-त्रह्मा-शुक्रम्‌ तं त्रिपवां प्रजापति 
श्राव्मलक्तण श्रमृतपर्वं से जगदाधार त्न रहा दे, प्राणलक्तण व्रपर्व मे जातक्रत्ता चन र्हा दै. एवं पृ शुलक्तण 
शुक्रपवं से जगत्‌ चरन रहा £ । उसमं ( ग्रत मं ) जगत्‌ ट, वह्‌ ( बरहापवं ) जगत्‌कर्ता दै, वही ( शुक्तपर्व ) 
जगत्‌ है इन सभा विरोधी व्यवहारा का इस प्राजापव्यसंस्था मं निर्विरोध समन्वव हौ रहय दहै- तन्तं 
समनयात्‌ः 








1 
पुरुपः ग्रक्तिः विकृतः | 
्रम्तम्‌ न्रद्यं शक्रम्‌ 
अजः उन्मदेतुः जन्यम्‌ 
जगदाधारः जगतकन्तां जग 

तदेवामृतम्‌ | तदत्रह्म | तदेव शक्रम्‌ 
कः 
धु तिः भ्र जा 


|  प्रजापयि : | 





“तृच, समन्वयात्‌” 


दितीयखण्ड 











प्रकप्णोप्रसंहर में जिन पाँच चितिपरतरा की परिगराना की जाग्रगी, उनक्रा उक्त प्राजावत्यसंस्था के 
साथ समन्वय कीजिए । प्रथम चिति के ्रात्मपरवं ते त्रारम्भ कर सत्यसाम नामक्त पर्व पर्य्यन्त “्य्रमृतः नामक 
रथम प्राजापल्यपवरं का भोग हे 1 पुष्करपणं नामक पतं मे च्रारम्भ कर "चित्रमा" नामक पर्व पर्य्यत श्रम 
नामक द्वितोव्र प्राजापत्य का भोगदहै। एवं प्रधरत चितेकेदही (नर नापतफक पर्वमे श्रापम्म कर पाची 
चिति के सर्वान्त के “स्वयमातररगाः ( योः ) नामक्र अ्ररितम परवरं पर्यन्त श्गुक्र नामक तीसरे प्राजापय प्व 
काउपभोगदहो रदादह। भूपरिएडङेन्द्रस्थ ग्रता प्रञचचितल्प में परेणतदहोता दुग्रा श्रपने इन तीनों 
पर्वा मे युक्त होक शचित्रजाप्रतिः नान को साथङ़ृकर रहा दै, जसा रि निम्न लिखित परिलेव से 
स्पष्ट है- 

, (१) ॐ-आतमा-- ञ्यः सात्तरः रः पुरुपः आहना । 


( २) -अग्निः--क्तरब्रह्मणि प्राणे वाय्वा्शरूपो यजुत्र ह्यारिनिः । 


@ ( ३ ) १-सव्यं साम--तस्मिन्नगनो ग्ध ङ्खि रोरूपपडन्रह्ममय्य आपः । 





(१) र-षएपएम्‌-वृद{खामान्ताऽयमपां घनोभावो लोक्रतरयरूपप्रदेशः 
(२) ३-रुक्मः-दुष्करपणमणडलस्य गरम ष्टः सूय्प्रभथिम्बः । 


(३) ४-पुरुपः-पू्प्रवरिम्बाच्चुरिप्चे उ्याप्नुव्रन्नग्निः प्राणो रमिरूपः। 


नह्य प्राणाः 


| ( 2) भ-चिपंसाम-नानाविधवर म्राममयी भृतञ्यःतिम्मेख्डलरूपा रश्मिसंस्था । 


* जः 


( { ) £-सपनाम-परितः प्रनप्द्‌ाभाघ््ांभरलेकिः सुय्येरश्मिण्डलस्य देशमदेन स्पशभदाः। 


(२ ) ऽ-्रगनीन्द(- प्धस्ताद्‌ःगननाधेया च्रा३ ;मयास्तेजोरसाः, उपरिष्टादिन््रेएाघेया 
दधिमया अजोरस:। 


(३) ल-स्वयमातृस्णा-प्रथमा ८ अग्निः ) नया ग्रजाम्तो अन्नानि, प्रारा, अग्निश्चात्मा 
द्राधीयन्ते, तेन प्राजात्याग्निभ्विज्ञाक्रीमयः सस्क्रतो मवति। 


¢| ( ४) &-व्याद्रतिसार-भूष्याह्तिः । एतेन साम्ना भूलोकश्वरूपसंरथानं छतं मवति । 
४ 
{२५॥ (५ ) १०-र्ष्टकातः -प्राणथनपस्यन्ता प्रथमा चितिः 
तप | श १ {व क श ® (० = क 
( ६ ) ११-अश्चिनीतः -पशव्या पर्यन्ता द्वितीया चितिः | 
( ७ ) {२-स्वयमातृण्णातः -बाज्ञ खल्य्रा पयरन्ता व> | --पश्बोऽग्निः पाशाकः। तैः 


| सहितः प्रथिव्य ग्नःत्रिले,कः 


(= ) १३-प्राणतः -ख़ एपय्यन्ता चलुर्थी चितिः धिष्ठाताप्सुदैति । 


( & ) २४-असपत्नातः -स्वयमादरस्णावय्यन्ता पञ्चमी 
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------------------ ~~~ ~~~ ~~~ 


्घ्रन-त्रस-शुक्रालफ़ प्रतापरतिद्टी मुख्य प्रजापतिहै। इस प्रजापतिगर्भं में श्रागे जाकर जितने 
भी सास्ान्प्र-वितेषर प्र ापति्यों का त्रातरिमाव होता दै,. प्रत्यक्रके मून में मुख्य प्रजापति के ग्रग्रतादि तानो 
पय प्रतिष्ठित ग्हते है । प्रकृत भें हमें विश्वत्मक्र मद्ाप्रजापति के गभ॑ में ८ प्राजाप्य त्रैनोञ्य के भलितवामा- 
ग्निमय स्तोम्य त्रैलोक्य में ) प्रतिष्ठित सम्बत्र प्रजापति काही विचार करना है! पिल्ले मुख्य प्रजापति कै 
ही दर्शन कीजिए । | 


मुख्य ~+जापरति का ्रातसमलक्ञण श्ष्रत पर्य त्रानन्द्‌-विज्ञान-मनोमय जनता द्रा च्रिकल है । 

„ येह त्रिक श्ात्मा पाथिव दहराकाश मं प्रतिष्ठित हं । इसके श्राधार प इयी प्रदेश मेँ श्रधामच्छुद रूपमे 
` मन-प्रण-वाङ्‌ य, व्रस्म-इन्द्र-विष्एववक्षरसदङृत दूः र प्राएलक्तण व्रह्म पनं प्रतिष्टित ह । इसके श्राधार 
`षः इसी प्रदेश मे व्रह्मानुतरन्धी व्रह्मनि;श्सितवेद, इन्द्रानुत्रन्धी ग यत्रीमा.्रकवेद, विष्एववनुतरन्था यज्ञमात्रक्र 
` वेदथक्त, वाक्‌ -ग्रापः- ग्र ग्नमय, पुलक्ञण तंस शुक्रपर्ं प्रतेष्टित है । इन तीनां पर्वों की समाघ्टरदी 
पार्थिव मुख्य प्रजाप्र त' दे । इरी प्रजापति के ( प्रजापति के ग्रात्मपर्ने के ) श्राधार पर इसी प्रजापत के 
वांसं ( प्रजापति के प्राणपर् द्वारा ) इसी प्रजापति उपादान से ( प्रजापति के पयुरूप उपादान मे ) 


पाथिव खर का उद्गम हने वाल्ला है । 











तीनो प्राजापत्य पर्वा में मध्यरथ धर्मः नामक पर्नं मनः प्राण-~वाङ्मय बतलाया गया है । टकर 

वट्‌ स्याम्‌, भ्रजाये ख इस स्वामात्रिक खष्ट्कामना से दहराकाशस्थ यद्‌ व्रहाध्रजापति (प्रजापत पर्न) 
पार्थिव खष्टे की (कामना करता द । इसी कामना का ( चिल्यसृष्टिमूला कामना का) वैज्ञानिक लेग 
चेत८यध्वम्‌ः शब्द से श्रभिनय किया करते हं । कामनानन्तर व्रह्मकै म्राणभाग का व्यापार हौ पह्तादै, 
लो कि (तपः नाम से प्रसिद्धदै। इसी के लिए तप्यध्वम्‌ शब्द प्रयुक्त श्रा द| तप के अव्यवदट्धिनो- 
तरकाल में वागव्यापार प्रक्रान्त हो पड्ताष्टे, जो क्रि ^“मः नान से प्रसिद्ध टै! ध्यजधष्वम्‌ः मे दही इसका 
श्रभिनय ह्या ३। इस प्रकार श्रपने मनौभागसे चित्िखूपा कामना का, प्राणभाग से अन्तर््यापरारलक्तण तप्‌ 
क्रा तथा वागभाग से ब्रहिव्यापारलच्तण श्रम का प्रवर्तक नता द्रा मध्यस्थ ब्रह्मप्रजापति पार्थिव खषटि- 
कामना को चरितार्थं करने के लिए सर्गप्रथप वाक्‌ -प्रापः-स्रग्निमिय शुक्र के वाक्‌ भाग को पदिले श्राप खूप 
नं श्राप को श्रःगरूप में परिणत कर डालता दहे। वागाधारेण प्रतिष्टित रापः शुक्रमें गर्भीभूत यह्‌ 
श्मनि ( शक्राग्नि ) वी पूर्वेप्रतिपाप्रित सुप्रसिद्ध अन्नादानः ह्‌, जोकि ब्रीजल्प से प्रतिष्ठितो हरा 
उसी प्राजापत्य व्यारारत्रयी ( कामना-तप-श्रम) का श्रनुगमन करता हृग्रा श्रागै जाकर तचूपमें 
( सस्वत्मररूप में ) परिणत होने बाला है । प्रजापत ने जत्र देवताग्र को उत्पन्न किया, तो वैभवप्राग्तिकामुक 
देवताग्रो ने पिता प्रजापति से प्रश्न भरियाकि, दे प्रपते ! श्राप किस कम्मं सेत्रेलोक्य मं व्याष्त हो गप ? 
द्रापका वैनव इतना विगाज्ञ क्यार हो गया? । उत्तर मं प्रजापति ने देवताग्रों के सामने--*चेत प्र भम्‌ः - 
ग्ध्व" यजध्वम्‌' ये तीन श्रदेश-वाक्य रके । इन वक्रो का तात्पय्यं यही है कि, वैमवकामुक प्रत्येकं 
व्यक्ति को पिले दृढ मानस-सकल्प करना चाहिए, श्रनन्तर तदनुरूप श्रन्त््यापार ( प्रयल-कोशिश ) करना 
न्वाहिए, सर्वान्त में तदनुरूप ब्रहि्ध्यापरार ( क्रिया-दहाथ पेर हिलाना ) का ्रनुगमन करना चाहिए । इन तीन 
साधनो की न्रनन्य निष्ठा से छक भी दलम नदी द । “चेतो, प्रयत्न करो, हाथ-पर हिलाश्रो' सब्र कु 


सिद्ध टं । 
॥ । ०००१७ ७ १६२ 


द्वितीयखण्ड 








जियो 








१-मनप्ा-चेत १४३ म्‌ ( क्रमः - मनोनव्यापारः ) ) 


) 
| 
द-प्राणेन-तप्यध्वम्‌- ८ तपः ~ प्राणव्यापारः ) | -व्यापारत्रयसं योगात्‌ सवेयुत्पययतेः यदिदं किक 
| 


३-त्राचा-यजध्वम्‌- ( श्रमः ~ वागृत्यापा्, 


१९-गाजनक अग्निहान- 


हा तो, हम कह रदे थे कि मुख्य प्रजापत्ति की इस व्याप्रारत्रयी से वाक -ग्रापः-्रग्निमय, पाथिव शुक्र 
का व्यक्तीभावदहोगया। इन तानां पँ अग्नि नामक अन्त के शुक्र से सरप्रथम "अग्निहोत्र नामकी 
भक्रिया-विशेषर का ्राविर्मावि दूरा, जोकि प्रकिया 'गौनत्' की जन्मदात्री जनने गली है, जिम गौतत्व के ` 
सम्बन्ध से प्रृथिवो (्गारूपधराः नाम मे प्रसिद्ध होने काली है ¦ बीजावस्थापन्न इस श्रन्नादाग्निलच्तण श्रग्नि- 
शुक्र का छग जाकर “च्रग्नि-वायु-ग्रादित्य' रूण्से विक्रा होता .दै। अतएव ब्रीजल्प रग्नि को हम त्रारम्भ्‌ 
से ही इन तीन विकारो के मुनौ ( बीजरूप ) से युक्त मान सकते हँ । जीजत्रयभावापन्न श्रग्नि ही अग्नि है । 
(रग्नित प्राणानदोषीत्‌? इस श्रौत सद्वान्त के त्रनसार ब्रीजावम्थापन्ना इस ्ग्नित्रयी में स्वयं श्रपने त्रापकी 
ही श्राति होती है। इम्र स्व्रात्मादृतिमे अग्निक श्रग्नलच्तण बीज से प्राणः का, त्रग्नि के बायुलच्तण ब्रीज" 
से “शरोर का, एनं श्रग्नि के ग्रादित्यनक्षण ब्रीज मे “रूपः का विकाम डता है। तानूनप्त्र कम्मं से ` एकाकार 
बनी दृ यद देवतत्रेयी रपे अ्ग्निहत्र से सर्जप्रथम प्राण -शरीर-रूप भवित्री के त्किसका दी कारणः 
बनती है । ख्प-प्रण-शगीर के संयोगं से उत्पन्न ज्योततिः (रश्मि), प्राण (प्राणदपानत्‌क्रिया), शरीर (क्रिया- ` 
धारमृत्ता प्रतिष्ठा ) लक्षेण सांयोगिक तस्व-विशेष ही विज्ञानभषा मेँ “गोः नाम से प्रसिद्ध है । यह गोततत्व 
श पिर्डभाव की मूलप्रतिष्टा, मूलप्रमब, मूलप्रवर्चक बनता ह, जैसा कि-गावः सर्वेषु भूतेषु- मूध्नि" इत्यादि 
एतिद्यवचन से भीस्पष्टहै। 


१६-~क्तयनि का अग्नि-- 


प्रश्न हमारे सामने यह दहै करि, जिम त्रग्निोतरे पे प्राएण-शरीर-खूपात्मक्र गोतच्व. उत्पन्नं होता है 

ह य्रग्निष है क्या पदार्थं १। प्रश्नममादि के लिर्‌ श्रतिको हो शर्णःर्मेःजाना च्राहिए्‌। सुप्रसिद्ध वेजा- 
निक शाकायनिः क मतानुसार ध्वायुः ही त्रगिनि है। अग्नि त्रपने-स्वाभाविक तेजोधम्मं से. विशङ्लनधम्मां 
ह, विक्रासोन्भुखं है । संकोचभाव जहाँ स्थितिभाव का उपोद्‌जलक है, वहां. विकासमाव गतिभावानुतन्घ्री मानौ 
गया दहै । गतितच्वं दी वायु है, दूसरे शब्दौ मेँ गति वायुका दही `प्रातिरिविक. धम्म है। .इसी गत्तिभाव के 
¦ कारण हम वादको दी च्रग्िनि कह सकते ह । अग्नि की श्रगनि, च्रादि्य नामकीजो दो त्रवस्था गओरौर सनी 
: जाती ई, उनक्रा मी इस मध्यस्थ वायुभावमें ही अन्तर्भाव है। वायु ही क्रमश. घनता परिणत होता 
- द्रा पिरडाग्निङ्प मेँ परिणत हो जाता हे, जिसे कि श्रग्नि" (वायु की घनावश्था) कदा. जाता है । अग्निज्वाला 
£ षायु का संधातप्तात्रे है, वायु ही इसक्रा प्रभव है । इसका प्रव्यक्त प्रमाण यही है कि, ऋअचि.का अन्तिम परिणाम 
धायु ही होता है । लयभावे स्वप्रभव से संबन्ध रखता है । जिस प्रकार निम्नगामी उनता दुश्रा वायु अग्निरूप 
धे राता है, एवमेव यही बायु ऊर््वाविस्था मे जाकर बचाष्यावस्था ( विरलावस्था-घरुणावस्था,) मे अकर 


भायष्भूमिका 








श्रादित्य कड्‌ नाने लगना है । अ्रग्नि-वायु स्रा देत्य तीनों मेँ गत्तिमाव्र उपन्ञ्ध होता है । उधर गतिभाव जत्र 
एकमात्र वायुं काही धम्भदहै, तो हप कड्‌ सक्ते हंग, वायुद्धौ ख्रग्निदै, वायु दी रादित्य दै । फनतः “वायु 
र्वाग्निः? । इसो शाकप्रनि-मत का दिग्‌ररण॑न कराने दुर मगव्रान्‌ याज्ञवल्क्य कते ह -- 


; (१)--“"अध्रदेशा उपनिप्दाम्‌ । धायुरग्नि' रिति शाक्रायनिन उपागते ® श्रथ 
हम्माह श्रोमत्यो वा, हालिङ्खचयां वा वायुरेवाग्नः । तस्माद्यदेवाष्यग्यु हवस 
कम्मे कर।ति, ` अथेतभवाप्ये ति" इति । (शत १०।४।५८।६॥) । 


१७-दिरगयय्रभन्षि का अग्नि--. 

,. दहिररमय्रारडलन्ञण। हिरण्यगर्भ॑विद्या के प्रथम च्राविष्कर्ता मह्न “हिरख्यगभंः की सम्प्रदाये श्रनुयायी 
कितने एक विद्रानीका क्ूना है कि, वंस्ठुनः ्रादिव्यदी रग्नि है । इन इमपन्तपात काकागण है-श्रथमज 
द्मग्निः। पारमेष्ट्य श्रापोमयं समुद्र में-"सव्रेस्याप्रमप्तञयत-तस्यादपिः, अधिरेवाग्निः परान्तेणः के अनु 
सार स्रपरथत दिस्एमपरणद्रन्य रे तरिमित होते वाना नाराप्रणागनिदी च्रादित्यागिनि है। इमी चआ्रादित्याग्नि 
(सौर त्ग्नि) के प्र्ग्यं से पार्थिव-ग्रत्रद्रागिनिकाप्रादुर्भाविदृश्रादै) यरी पार्धिव शमि त्रेनोक्यस्तोमो में 
वितत होता द्ृग्रा क्रमशः अ्रगनि-त्रायु- ग्रादिव्यावस्थात्रयी में परिणतदहौ गया दहै | च्रन्नाद, अग्नि, वायु, 
छ्मादित्यादि यच्चयावत्‌ अग्निविवर्चं ्रादित्यलक्र, ्ग्रजन्मा, प्रथमज्, नारायणाग्नि के दही विवर्च रहै ! अतः 
हम इसे ही, मुख्य सअ.ग्नः कहेगे । इसी द्वितीय्र मत का दिगृद्रशान कराती दृ श्रति कहतौ है-- 


(२)--“्रादित्योऽग्नि' रित्य दैक आहः (शत० १०।४१५।६;) । 


शट८=एाय्यायनि का अग्नि--~ ॑ 

"शात्यायनि का इस सम्बन्ध मेँ यह कटना है कि, हमें प्रकृत मेँ खष्टिके केवल उन विवक्तं क 
विचार करना रै. जनका केवल पावर चित्प्रारिनि से सम्बन्ध है । श्रादिव्यारिन प्रथमज है, इसमें कोई सन्देहं 
नहीं । परम्परया वही स््रागिनिविवर्तो का मून दै, यड भो निःसंदिग्ध दै । पमन्तु उसका सोग्रद्मारड से सम्बन्धं 
हे । अरतरव पार्थित्र ब्रह्माण्ड में उसक्री गाना अ्रनयेक्तित है । नही, तो फिर सरम नभूत स्वायम्भव ब्रह्मारिन कौ 
ही मुख्य श्रगिनि मानना चादिए । क्योकि स्वयं आ्रादिव्याग्नि ( नाराग्रणाग्नि). का प्रिकरास स्वायम्भ व ब्रह्माग्नि से 
ते दृश्या है श्रत तच्वतः हमे उस अग्नि का विचार करना चादिएट, जौ “च पनयज्ञः का स्वरूपसमपकं चन रहा ह । 
लव्र पार्थिव चयनयज्ञ की दृष्टि से हम.शत्रग्नि' पदार्थं का श्न्वेवरण करने लगते है, तो उस समप्र “सम्बर्सर 
ही हमारे सम्मुख उपस्थित होता. है । .संवत्पगग्नि के गम्‌ में श्रम्नि-वायु-श्रादिव्यः नामक्र तीन खण्डाग्नर्या 
प्रतिष्ठित है । प्रश्न यह है क, इन. तीनो में मुख्य न्निः ज्रिपे कहा जाय १। इस प्रश्न का एकमात्र समाधान 
श्स॑वत्सराग्नि ही हो सक्ता है । “वायु -श्रगिनिः रन जाता है, वायु त्रादिव्य न जाता है, इसलिए वायु हौ 
द्यग्नि है” यह्‌ उक्ति पदार्थतया की-दष्टि वे प्रौदिवादमात्र है । फिरतो उस सर्वव्यापक ब्रह्य को ही अग्नि 
कृटना पद्मा, जो.कि परम्परया अग्नि-इन्द्र-वख्णादि सर का मूलात्मा बना दुत्रा हे । उख श्रासमद्ठि से 
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तमेकं सन्तं विप्रा वहु दन्त्य रेन यमं म'्तरिश्चानम्‌ इत्यादिरूप मे स्वयं श्रतिने भी उसी को सर्व॑रूप 
माना है । परन्तु यहाँ च्रध्यात्मविच्यानुगत श्रात्माद्र तमाव का प्रकरण नहीं है । प्रकरण है खण्डग्वरडात्मका, 
तत्ततूपदार्थमेदेन सवथा विभक्ता पदाथंविद्या.का । पदाथैविदय। म श्रग्नि-वायु-श्रादित्य' तीर्न सर्वथा विमन्न 
ह, गुणसूप ई, अरवश्रवारमक हं । ्‌ ४ 


शशुणानां च परोथेत्त्वात्‌, असम्बन्धः समन्तवात्‌' न्यायानुसार गुरं सा पराथ हेते है, इनमे परपर ` 


जन्य-जनक्रभाव नहीं दुश्रां करता । वाक्‌-प्रांण-चक्तु प्रादि इन्द्रियां (तदेव व्रह्म त्वं चिद्धि नेदं यदिद्‌- 


पासते" (केनोपनिषत्‌) ऊ अनुसार उस एक प्रज्ञानब्रह्म के लि्‌ अ्रभिन्न हं, वही वाक्‌ जना है, वही प्राणादि ` 


चना है । परन्तु वाक प्राणा जनीदहो, श्रथवा प्राण ्रन। हो, यह्‌ च्रसम्भव हे । बही वाक है, वही प्राण 
है, वही चक्तरादि है । परन्तु ध्वाक्‌ दी प्राण है, प्राण ही वाक्‌ दै, प्राण ही चक्खु है' इस गुणसंम्ब्न्धः का कौन 
वैज्ञानिक समादर करेगा । टीकर यही परिस्थिति यहां समि । ्रग्नि-यायु-्राट्चिः खूप ` अग्निलररड़ 
प्रजापति के पुत्र मानि गरं द । ये उंसक्ते ्रवध्ेवरूम रह, सर्वथा विभक्त तत्व ह, इनमें परस्पर ` जन्य-जनक- 
भाव श्रनुपपन्न है । फलतः वाय को रग्नि मान कर इममे ग्रगिनि-वायु-ग्रादित्य का, किंवा ्रदिव्य का त्रम 
मान कर इसमे अ्रग्नि-वायु का संग्रह करन। पदाथविज्ञानदष्टि से नितान्तं श्रशुद्ध ह । 


तीनो मे कोड भी मुख्य नहीं हं, तीनो समानं प्रियो मेँ प्रति टत ह । वस्तुतः मुख्य अग्नि बह्‌ माना 
जायगा, जो क्रि इन त्तीनो काप्रमव वनता दहृच्रा तनौ का अरवारपारीण प्रतिष्ाधरातल जन रहादहै। व्ह है 
भृगमः से श्रारम्भ कर २१ स्त.मपय्यन्त व्याप्त रहने वाला प्रजापतिलच्ण सम्बत्सराग्न, जिसके अभिन्न ताङ्मय 
धरातल पर तीन भिन्न-मिन्न अगिन भिन्न-मिन्न स्तोमप्रदेशो मं प्रतिष्ठित ह । सम्वत्सर गिनि वहश्रग्नि दहै 
जिसक। वसन्त ऋतु मुल है, ग्रीष्म दन्तिणपनन है, वर्षा उत्तरपक्त है, शरद्‌ ऋतु मध्यभाग है, देमन्त-शिशर पुच्छं 
प्रतिष्ठा रै. चनिन्रुद गन जिसक्री वागिन्द्रिय है, पठ्चदशस्थ वायु जिसकी प्राणेन्द्रिय है, एकविश. रादित्य जिसको 
चन्तुरि न्द्रय ई, चन्द्रमा जिसका मन है, दिक्‌ मोम जिसकी ्रोेन्द्रिय ` है, श्रपृतत्व जिसको पत्नी है. तपः 
( संतापलक्हेण श्ग्निव्यापार ) जिसकी प्रतिष्टा (स्वकूप रच्तक) है, द्वादशमासर जिसके पवं (पशु श्रादि शरीरा- 
बयव) ई, २४ पक्त जिसकी नाड्यां हं, ७२० श्रहः,७२० रात्रिया जिसके चांदी सोने के (्न्नप्रतिष्ठारूपःपात्र हँ 
न पानौ में प्रतिष्ठित सोपान्न से जो स्वयं भी तृप्त रहता दै, एवं श्रपने पुत्र अरग्निप्रमुतर यिय. देवताश्रों को 
धरौ जो वप्त क्रिया करता ह । यदी सम्बत्सराग्नि मुख्य गि है | 


सम्वत्सरः का श्रथ है-".सम-वस-त्सरः । सवेतोऽत्सारिषम्‌ -सवेतः त्सरन्‌ सन्‌ गच्छति, 


सम्‌-वसन्‌-त्सरतिः तीन) निवचनो का क्रमशः तऋण्न्यात्मक, चरक्रत्मर्क, उभयात्मक सम्वत्सरो से सम्बन्ध . - 


ह । सम्बस्मराभ्नि प्रजानिर्मममाणं में सर्वात्मना रिरिचान (रिक्त) हौ जाता रहै. श्रत्व “सवेतोऽत्सारिषम्‌' 
निर्वचन को अग्न्यात्सक्तं सम्वत्सर का ही वाचक माना जायगा । चक्रात्मक (कालात्मक) सम्वत्सर की -बिन्दु-चिन्वु 


टिल है, श्रत्व “स>तः त्सरन्‌-गच्छ ति" निव॑चन को इसीका वाचक माना ` जायगा । प्रकृत प्रकरण का `` 


'सम्रू-वसन्‌-त्सरत्तिः निव॑ंचन दोनों का संग्राहक माना जायगा । स्थितिभाव का .घनाग्नि से ` सम्बन्ध दहै 


तभाव का तरलाग्नि (वायु), तथा विरलाग्नि (ऋदित्य) से संबन्ध है । ऋ्रपने स्थितिधम्मं से यहो संवत्सराग्नि `" ` 


लद्‌ूप त्रिद्गम्नि का प्रभव चन रहा है, एवं गतिमाव से तद्रूप बायु-च्रादित्य का प्रवर्तक बन रहा है। 


१६.५४ 


माष्यभूमिका 





सभिव्येकी भावे के अनुसार “सम्‌ शब्द एकीभाव का योतक है | एक स्थितिमें रहना दी श्म्‌ः है) 


, फलतः (सम्‌, शब्द “स्थिति.7वः का सूचक चन रहा टै, जिसकी कि युष्टि-वसन्‌' से हो रदी है । 'स्म्‌-एकत्र- 
, , बसन्‌-स्थितो भवन्‌? ग्न गतिभाव का भी प्रवर्तक बन रहा है, "त्सरति इसी गतिधम्मं को व्यक्त कर रहा है । 


स्थितिघम्मं से वही “मनसोऽपि जवीयः” ह । स्थिति-गतिधम्मावच्छन्न केन्द्रम्थ प्रजापति दी सम्‌-वसन्‌-सन्‌- 


\५२तिः के अनुसार “संवत्सर है । स्थिति-गति तत्वौ की समष्टि ही “संवत्सरान्निः हे | 


इस संवत्सरमूर्सि'धरजापति अग्नि का पहिला आक्रमण स्वलोकरूप भूपिर्ड पर होता है । भूलोकार्मक 
चक्र इसी संवत्सराग्नि के आक्रमण से स्वयं भी संवत्सर जन रहा है । भूपिरड प्रतिच्तण विचाली है,परन्तु अरन्य 
दृष्टिमे एकच्तण के लिए भी वचाल नही हे  क्रान्तद्त्त नामक स्थिरमागं को मूपिरड कभी नदी छोड़ता, यदी 
इसकः। स्थितिमाव है । साथ दी ज्ञणमात्र के लिए भी यह्‌ एकबिन्दु पर स्थिर नही रहता । यदी इसका गतिभाव 
ह । ऋरान्तिप्त्त को न छोड़ना-“सम्‌-वसन्‌? है, एवं (त्सरतिः कान्तिद पर ८ स्वालेपरिभ्रमण करते दए ) परि 
क्रमा लगाना है । इस प्रकार श्रग्निवत्‌ संवत्सर शब्द्‌ ्रलातचक्र' नाम से प्रसिद्ध कालचक्रका भी बाचक 
बनता द्रा उभयवाचक्र चन रहा है । संवत्मरप्तपाती शास्यायनि के कथन का निष्कषं यदी दद्रा, मृगमभस्थ 
्नन्नादाग्नि ही संवत्सर है, कालयुक्त संवत्सराग्नि ही मुख्य श्रग्नि है, यदी चित्यप्रजापति है, चयनयज्ञ कौ मूल- 
ग्रतिष्ठारूप त्रग्नि यही संवत्सराग्नि ह । इसी सिद्धान्तपत्त का दिगृदशंन कराते हुए मगवान्‌ याज्ञवल्कय कहते ई- 


(३)--““शात्यायनिर्‌ दस्माह-"सम्वत्र्‌ एवाग्निः । तस्य वसन्तः शिरः, ओीष्मो 
दक्तिणः पकः, वपां उत्तरः (प्तः), शरद्‌ ऋतुम्मेध्यमान्सा, देमन्तशिधिरा- 
वृत्‌ पुच्छं प्रतिष्टा, वाग्निः, प्राणो वायः, चद्‌रादित्यः, अनशन्द्रमाः, शोत 
दिशः, रापो मिथुनं, तपः प्रतिष्टा, भासा; पव्वांशि, अधेमासा नाय 
अहोरात्राणि रजत-रुबणोनि पात्राणि । सं एवं देवानप्येति" | 

( शत० १०।५।८।२। ) 


इसप्रकार शोकायनि, श्रोमल्य, हालिङग्य, श्रादि ऋषियों के वायुपत्त का, हिस्णयगमानुर्यायियरौ के ऋरादित्यपन् 


"काः एवं श,ग्यायनिः क संवत्सरपन्त का, तीनो का स्पष्टीकरण कर तीनों के संत्रन्ध मेँ सिद्ध।न्तपन्त स्थापित करत 


इए, शास्यायनि के पच्च को ही सिद्धान्तपत्त मानने का ऋ्रादेश करते हुए मगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहत €--- 


““सुस्वत्सरोऽग्निः"-इत्यु देव॒ यिद्यात्‌ । एतन्मयो भवताति त्वेव विद्यात्‌" । 


( शत० १०।४।५।२ ) । 
१६-सम्‌-वसन्‌ ओर सस्वत्सर-- 


+भस्थिति-गतिमावात्मक तच्वविरोषर ही ^सम्‌-वसन्‌-त्सरति? निवैचन से "संवत्सरः नामक श्रग्नि है 


। जिसका रागे जाकर दच्तिणोत्तरादि पत्तरूपर से विकास होने बाला है । संवत्सराग्नि के इस तास्विक स्वरूप के 


श्राधार पर पाठकों का ध्यान ऋ्रवश्य ही वेटतत्त्व की रोर श्राकपरित दृश्रा होगा । ्रयीवेद का दिगदशंन कराते 


एः हमने कंद नार यह स्पष्टः करिया है कि; रिथतिलच्तण ज्‌. गतिलद्दख यत्‌ की स्मरि दी यन्जूः ट । यज्जः. दी 
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यजुः” है, एव '""ऋक-सामे यजुरपीतः” के अनुसार यजु ऋक-साम मे अपीत है । यत्‌ वाय॒ (प्राण) टै, जु 
` आकाश (वाक्‌) दै, दानां का अ्रालम्बन ब्रह्मप्रजापति का मनोभाग है । मन के ्राधार पर प्रतिष्ठत स्थितिलच्छण 

(अाकाशलक्तण, अ्रायतनलक्त ण) वागृरूप जू. तत्व, तथा गतिलच्तण (वायलच्तण पाणलक्तण) यत्‌तत्व, दोनों 
की समष्टि ही यज्ञमात्रिक 'संवत्सराःग्न दं । ऋगे जाकर इसी श्रग्नि ( वाडमय प्राण) का वितान होने 
वाला ह । 


२०-खप-पाण-शगेए-विचत-- 

जैसा किपूर्व श्चति में स्पष्ट किया जा चुका है, रापो मिथुनम्‌? ८ शत० १०।४।५।२ ) क ग्नुसार 
श्रपतच्च ही इस सम्वत्सराग्नि का मिधुनभाव है । स्वयं सम्बत्सराग्नि वृषारूप पुरुष है, इसके चारो रोर व्याघ्र 
शुक्रातमक शरपृनसवः योपारूप स्त्री है । इन दोनो के दाम्पत्यलक्षण मिधुनभाव से ही भूपिण्ड क। स्वरूप 
निर्माया होने वाला है । निष्कष्र यही दश्रा कि, श्रमरतात्मा के ्राधार प्रतिष्ठित बह्म प्रजापति के त्रायतन में 
श्रपनी स्वरूपप्रतिष्ठा रखने वाना, ऋकसाम से न्दित, आ्रापःशुक्र से वेष्टित. ?थतिगतिलहण यजुमचि 
प्रागामय वागलन्षण तच्वविशेष ही सम्बत्सराग्नि दै, जिसमें नरीजरूप से “ग्नि-वायु-्रादित्य -नामक तीर्न 
मप्र 1रस प्रतिष्ठित हं । 


रसत्रयमूर्सिं इस आपोमय सम्बत्सराग्नि के प्रथम व्यापारसे क्रमशः अग्निमाग से प्राण का, वायु- 
मागमे शरीरभाव ( पिण्डभाव ) का, एवं ्रादित्यमाग से रूप का विकास होता है । यही प्रथम व्यापार 
श्ग्निहोत्र' कहलाया है । .इस ग्रगनिहोत्र व्यापार मे उत्पन्न रूप-शरीर-प्राण की सांयोगिक, आपोमयी 
्रवःथा काही नाम गोः तच्च है । यद्यपि गोः तत्व में तीनों ही देवताश्नों का भाग समाविष्ट है, परन्तु यह 
ग्रगिनि की ही मुख्य सम्पत्ति माना गया है । इसी रहस्य को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है किं, जत्र अग्नि 
हेच मे मौ उत्पन्न दा गई, ता तीनों "यह मेरी दे, यह मेरी है" कहते दए प्रजापति के समीप पदु चे । प्रजापति 
ने यही निर्णय किया कि.-- “गौ की उत्पात्त श्रग्निहोत्र मे दुई है, ्रग्निने ऋ्रपने प्राणो की ्राहुति दी है 
प्रतः गा अनिति की ही प्रातिस्विकं सम्पत्ति मानी जायगी, देखिए | 


““्ग्नित्रौ प्राणानहपीत्‌ । तस्यैतस्य हुतादजनि, 
तस्माद्गोरग्निदात्रम्‌ #” । 





ॐ प्राणमागः-अग्नेः, शरीरभागः-वायोः, सूपभागः-अदत्यस्य । तानूनप्व- 
दस्मो तिस्रो देवताः सङ्गता भवन्ति, ततरच शूप--शरीर-्रणसयोगात्‌ पिण्डोत्पत्तिः 
भ्रतिपिर्डे प्राणः, शरीरं, रूपमिति त्रयो भावा भशं विद्यते । त्रय एवैते भावा बस्तुखरूप- ¦ 
निम्मापकाः । सूप-शरीर--प्राणसंयोगादुन्पन्नस्त्ख विशेष एव विज्ञन शास्रे “गोः! नाम्ना 
प्रसिद्धः । सैपा गौः सदपां मतानां मूलजननी । तस्यामस्यां गवि उपय्यु त्तारितस्नो 

( शेष पृष्ठ, १६८.१२ देखिए) 
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१--श्चादित्यस्यादिर्ये-दवनात्‌-, रूपनिष्पत्ति | 
८ 
र-बाप्रेवायो -- हना शएेरनिष्पत्तिः | ~ ““त्रग्निहोत्रम्‌” 
(+ 
३- अग्नेरग्नो - हवनात्‌~! प्राणनिष्पत्तिः | 


प्रत्येक पिर्डभाव की स्वरूपनिष्पत्ति ''रूप-शरीर-प्राणः लक्षण गोतच्व' पर दही वलम्नितं ड । 
केन्द्रेस्थ प्रजापति के इन्द्रभाग से होने व।ले' ` वित्तेपणव्य।प।र मे; विष्णु द्वारा दने ` वाले श्रशनाया लक्षण 
श्रागतिघम्मं मे ्रापोमय-गोरूप-सम्वत्सराग्नि ही पिण्ड. एत्रं पिरडमहिमारूप मँ परिणत होता है, जैसा फि~ 
“इन्द्रश्च विष्णू यदपस्प्रधेथां, त्रेधा सस्र वितदेरयेथाम्‌"- इमे लो्ाः, इमे वेदाः, रथो बागिदि 
घ्र यार्त" इत्यादि श्रति से स्पष्ट है । स्वय गौतच्व एक सह है । ३३३ शुकन गौतच्व '्रग्यनुत्रन्धी' ई, ३३३ 
छरुष्ण गोतत्व वाय्वनुतरन्धी है. ३३३ प्ररिन गौतच्व श्रादित्यानुव्रन्धी है । (कामगवी? ( कामधेनु ) नामं से 
प्रसिद्ध सर्व॑मू नभूतं कृष्ण-शुक्ल -प्रशिनिमावार+क क़ गौत प्र जापरत्यनुजन्धी न एक सहश्च गौत॑च्ची कां 
घ्मप भाग के द्वाग ऊर््ववितान हता है । क्योकि गौत एक सद ह, त्रतरवं तदनुतरन्धी वाक-लोक्ष-वेद 
भावों को मो क्रमशः वाकूमाददी, लोक पाहो - वेदसाहष्ी, रूप से सादस्ने-मा्वो में हीं परिणत होना पड़ता है ! 
यह्‌ सहसत गौतच्व ही तो पार्थिव प्रजापत की श्राय के सहल वघ हं , जिनका निम्नलिखित श्रति से -स्प 
करण हो रहा है- 


“स सदल्रयुजुक्ञे ,। स यथा नधौ पारं परापश्येत्‌ , एवं , स्वस्यायुषः पार 
पराचख्या!" ( शत० ११।१ ६।६। ) । 


सवसूलभूता कामगवी -ृरिनश्क्लक्रष्ण भावनयो पेता गौः- (१) 

६ -ज्ररिनर्गौः- च्ादित्थग्रधाना-रूपाथिषठत्री ( ३३३ ) | 

२ ष्णा गोः वायुप्रधाना----शरीराधिष्ठात्री ( ३३३ ) | { (ततो वस्तुस्वरूपनिष्पन्तिः" 
द-शक्ला गोः--अग्नित्रधाना--प्राणाधिष्ठात्री ( ३३३ ) | 


६६६. 


न्क 
र 





| ( १६७ की रिप्पणी का शेषांश ) 
दैवताः स्व-स्व दावादस्थापना्थ प्रतिस्पद्रा चक्र: । तत्र परमप्रजापेतिस्वाच-प्रांण श 
शरीर धृर्ता, प्राण एव सूपप्रतिषटा तस्मात प्राण एव ख्यः । ` पराणश्चाग्नेयागः 
द्यातश्च संपा गोरःाग्निहोत्रम्‌ । अग्निरेव वापरः, अम्निगेवादित्यः, अग्निः सर्वाँ 
दैवाः, इति दि वैज्ञानिका आहुः । आतरच गोरग्नेय प्रातिस्विक धनमिति राद्धान्तपक्तः 
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द्विर्तःयरर्ड 











रूप प्राण-शरीर-भावात्मक एक सहस गोतत्त्र कै समन्ध मे सखाय बना दच्रा. ऋरपूतस्व से वेष्टित 
चछग्नि-वायु -्रादित्य की बरीजावम्था से युक्त, प्रणमय वागग्नि हो अरन्नादाग्नि है. यही चित्यं प्रजापति हेः 
यही अग्निचयन की मूलप्रतिष्टा है, इसी पर ऋ्रागे जाकर पाँच चिति प्र तष्ठित होने वालं ई । सम्वत्मरमर्डल 
इसी पर सित होता है, इमी संचनै-संस्कार मे-प्रनापरति का चितिभाव 'मच्चिति, नाम से प्रनिद्ध होने वाला 


है, जो कि सच्ितिभाव्र -सञ्चितिव्राह्यणो -में “सद्र -नाम से प्रसिद्ध है, जिसके लिए किं देवता लोग शान्तरद्रिय 
का त्रनुष्ठान किया करते ह-.4।. त ¦ | 


पूवः निरूपित अमृत-्रह्म-शुक्र-विवततौ में से शुक्रविवत्तं पर दृष्टि डालिए । शुक्र की 
व्याख्या करते हृएः बतज्ाया गया ह करि. "वाक्‌--प्रापः-अग्निः का ही नाम शुक्र है । श्रमृत-त्यु की 
सामान्य व्याप्ति के श्राधार पर.वाक्‌-श्रापः-च्रग्निमय शुक्ररूप इस चित्य प्रजापति ( श्रन्नादाग्निप्रजापति ) 
.के भी त्रम्रतशुक्रात्मा, मव्येशुक्रात्मा मद मे दो विवत्तं हो जाते-ह । त्रमृतणुक्रारमा ्प्रनाग्निः हे, इमे दी 
चयनप रभाष्रा मेँ “चितेऽग्निर्निधीयतेः निर्वचन से चितेनिपरेय' कहा जाता दै । मर्त्यशक्रातमा “मत्याग्नि? 
है, यही चयनथज्ञ का “चितो भवति, संचितश्च भवतिः परिभाप्रा से ¶चत्याग्नि? है । चितेनिधेयाग्नि- 
लक्तण अगत शुक्र के धवाक्-त्रापः-त्रग्निः. इन तीन विवर्तो मे महिमालक्तणा-श्रष्टाचत्वारिंश (४८) 
स्तोमान्ता “महीः प्रथिवौ का वितान हंता है । एवं चित्याम्निलच्तण मर्त्यशुक्रत्रयी से पिण्डप्रथिवी की स्वरूप- 
निष्पत्ति हाती है । इभप्रकार तीन के ६ शुक्र हो जाते ह, जिन ऋ विशद वैज्ञानिक स्वरूप “इश पनिषद्भि- 
ज्ञान भाष्य! प्रथमघणडान्तगत “शुक्रनिरुक्तिः प्रकरण में प्रतिपादित हे। 


२१-क्रष्णाजिन ओर पुष्कापण- 


वाकˆ-आप =-श्रगनः-ग-अग्निः -ऋअपः-वाक3ः इसक्रमसे इन दोनो शुक्रविवर्ती का 
वितान दृश्रा है । भूपषिण्ड के केन्द्र में वांकशुक्र प्रतिष्ठित है, इसके धार पर श्रापःस्तर त्रतिष्ठित हे, इसके 
दाधार पर्‌ श्मग्निस्तर प्रतिष्ठित है । म्य॑~वाक्‌-्रापः--्रग्निः की समष्टि ही भूषिर्ड है । यदी भूपिण्ड चयन 
परिभाषा में "करष्णाजन.1: नाम से प्रसिद्ध है, जिसका ताच्विक विवेचन पूवं के ्रमाणवाद्‌” प्रकरण के 


# “शयरथातः- शतरुद्रियं जुहोति । च्रं प सर्वोऽगभ्निः - संस्ृतः । -स- एषोत्र र्द्रो 
` देवता । तस्मिन देवा एतदमृः' रूपमद धुः । स एषोऽत्र दीप्यमानोऽतिष्टत्‌-अनमिच्छमानः । 
तस्माद घा अव्रिभृयुः, यढ नोऽयं न हिस्यात्‌-ईति। तेऽत्र वन्‌ , अर््नमस्मे सम्भरीम, 
तेनेनं शवयामेति । तरमाऽणएतदन' सममरञ्छान्तदेवत्यम्‌ । तेनेनमंशमयन्‌ । तद्यदेतं देव- 
भेतनाशमयन्‌, तस्माच्छान्तदेवत्यम्‌ । शान्तद त्यं ह वै तच्छतरुद्वियमित्याचक्षते परोक्त 
। ( शत० ६।१।१।१-२। ) । 


4 “गज्ञो यै कृष्णाजिनम्‌ । दयं च इृष्णाजिनम्‌ । इयञ्च वे यज्ञः । अस्यां हि 
यज्ञस्तायत्‌!* ८ शत० ६।४।२।६। ) । 


को . १४६ 


॑ १०.३.34 "३६. २ {> ‰ ^^ । भाष्यभूभिकां 
छृष्णाजिनपरच्छैद में किया जा चुको द 1} च्रमृत~ऋ्मग्नि, त्रापः-वाक्‌ की समष्टि ही महिमाघ्रथिवीः है । 
यही महिमाध्रथिवी चयनपरिभापरा में "पुह्करपर। नाम से व्यवहृत ह है, जैसा कि निम्नलिखित बाजिश्रति 
से प्रमाणित दै- 











१-- योनि पुष्करपणेम । पां पृष्ठमसि योनिरण्नेरिति । अपां द्यं तत्‌ पृष्ट, योनि- 
ह" तदग्नः । सथर ह्यं तदभितः पिन्वते । बद्ध मानो महायस्व पुष्करे } चौः 


पष्करपणम्‌ । आपो वैँ दयोः । आपः पुष्क(पणेम्‌" 
| ( शत० &।४।२।७-८-६.- ) 1 


ध _ 6८ ( > प्करपरं । 9 तर € ~ ¦ - = य्रभ्याम 

२- प्रत्रा वपु म । इय वे पृच्करषणप्र्‌ । इयसु च॑ प्राता | यां बाञखभ्याम- 
प्रतष्ठितोऽपि दूरे सन्‌ , अग्रतिष्टित शव सः । रर्मिमिर्बाऽएपोऽस्यां प्रति्टतः 
अस्यामेऽनमतत्‌ प्रतष्टाया प्रतिष्ठापयन्ति” । ( रत ५।४।६।६।३। ) । 


३-““्द्री श्रं हतवा नाग्तृपाति सन्यप्रानोऽपः ्राद्शत्‌ , ता अटदीत्‌, विस्य, 
पुर म इुरुत इ,त । स योऽपां रस आसीत , तमध्मं सथ्द ° 
पुगमङ्कवच । तच्यदस्मं पुरमङ्कर्च्‌ , तस्मात्‌ पुःकरथु । पुरवरं ह यै ततत इष्य 
मित्थाचक्षते पराक्षम्‌ । तद्यत पष्करपरे उपदधाति, यञेवास्~तभादा रसं थलः 


हन्‌, यामस्मं पुरमङवन्‌, नस्मिन नेनमेतत्‌ प्रतिष्ठ पथति" । 
( शत० ‰।१।१३। ) ¦ 


कृष्णाजिन ( भूपिण्ड ), पुष्करपणं ८ भूमण्डल ) का निर्म्माता सम्बत्सराभन अन्नाद्‌ नामं से उपश्रत 

हि । श्रन्नग्रहण करना इसका प्रातिस्विक धम्मं है। वही श्रग्यनन सोमनाम ते प्रसद्ध है । इसप्रकार 
च्न्नादाग्नि क स्वरूप मेँ ऋअन्नसोम का भी श्रन्त्वि सिद्ध हो जाता हे ! पिरुडनिम्माण में शरन्नगर्भित्त सोप 
का सहयोग ‡, एवं महिमावितान में सोमगर्भित अग्नि का सहयोग है ¦ सोमसमन्वित गातस्व से चूपिर्ड की, 
तथा ऋ्रग्निसमन्वित गौतच्व से भूम्ेमा की स्वरूपानेष्पत्ति हू है, यही तात्पर्यं है । सोम संकोचधर्म्मा. है. 
छ्रतएव तत्‌प्रधाना पिर्डप्रथित्री स्कोचलच्तण घनम।व से युक्त है । ऋ्रगिनि विकासशील है, श्रतएव ततूप्रधाना 
महिमाए्थिवी ।वक्रास ( वितान ) भाव से युक्त है । श्रादित्यस्षमन्विति परशिनि गां से वाकणुक्रद्वारा “महीः 
` थिवी की, वायुसमन्वित छष्णा गो से च्रापः शुक्रद्वारा “सागराम्बरा? प्रथिवी की, एव अग्निसमन्वित शुक्ला 
भौ ते श्रग्निःशुक्रद्वारा शयजियाः पएुथिवी की स्वरूपनिष्पि हदे है । इन्दी तीनो पार्थिव विवर के श्राधार पर 
८८्गन्दोमा, ग.सव, सम्वत्श्र” नामक तीन यज्ञो का वितान हश्रा है, जैसा कि पूव के त्रेलोक्य-त्रिलोकी- 
स्वरूपपरिचयप्रकरण मे विस्त।र से बतलाया जा चुका हं । भूकेन्द्र से ४८ वें श्रहर्गण पय्य॑न्त "वाक्‌ नामं 
का शुक्र व्याप्त रहता टै, यही शवाङ्सयी' महाष्टयवी है । छन्दोमायज्ञ कै सम्बन्ध से यही छन्दोमा-मण्डलः 


२२ 


= "1 + |. न-ह्तायखस्ड 
( २०१, तथा २०२ के मध्यर्मे) 
(४)-वागापो ऽग्निःश॒क्रत्रयवितानपरिलेखः- 


` आपः(33) गीसवेः ~... 
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भीबालचन्द्रयन्त्रालय, दुरगापुरा ( जयपुर ) 





द्वितीयखण्ड 
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है. यही "महीः पवी है । भूकर से आ्रारम्भ कर ३२. ्रहगंण पर्यन्त श्राप नामक शुक्र व्याप्त 

रहता टै यही श्रापोमयीः एथिवी दै, गोसवयज्ञ के सम्बन्ध से यही गोसवमर्डलः हे, जिसका च्रं गच्छं 
ग छानमः (यजुः स ६।२५। ) इत्यादि स्प से वणान हृच्राहै, यदी सागराम्बरा परथिवी ट ' भृकेन्द्र वे 
घ्रारम्भ कर २१बें त्रहर्गणा पर्यन्त अरग्निःशुत्र की व्याप्ति है । यही त्रग्निमयी है, सम्बत्संरयज्ञ के सम्बन्ध से 
यही 'सम्बरपरमण्डज्ञ' टै, यही ध्यज्ञिया' पृथिवी है, यही प्रक्रत प्रकरण का मुख्य लच्छ दै । इस- 
प्रकार मर्य॑शुक्रत्रयी से “कृष्णाजिन लच्तण भूपिरड की स्वरूपनिष्मत्ति हई ट, एवं श्रम्ृतशुक्रत्रयो से पुष्करपरख 
लच्णा महाप्रथिवी का वितान द्रा है, चैषा कि निम्नलिखित परिलेख से स्पष्ट है- 





भ 
१-अग्निगर्भितया, सोमसमन्वितया, आदित्यानुगतया, प्रष्ण्या गवा-रूपविकासः । 


र्-अग्निगर्भितया, सोमसमन्वितया, बास्वनुगतया, छृष्णया गवा-शरीरविकासः । , 
३-अग्निगर्भितया, सोमसमन्वितया, अगन्यनुगतया, शुक्लया गवा-प्राणविकासः । 
१-रूपात्मकरेन म्येतराक-शुक ण-भूकन्द्रोदयः 

२-शरीरात्मकेन मत्योषः-शक्र ण-भूप्र्ठोदयः | -भूपिर्डः-तदि रं 'छष्णाजिनम्‌ 


३-प्रा एाच्छङकेनं मव्योगिनि-श॒क्र ए-पिरुड भावोद्य | स 


4 


९-सोमगभितखा, ऋग्निसमन्वितया, आदित्यानुगतया. प्रष्एया गवा-र्पविकासः । 
२-सोसगर्भितया, ऋग्निसमन्विवया, वास्वनुगतया, कृष्णया गवा-शरीरविकासः। 
-सोसगभिदखा, अग्निखमन्वितया, अग्न्यनुगतया, शुक्लया गवा-प्राणविकासः । 





२. ग.त्मकन-शगरतवाक-शुक्र ण~४€ स्तोममस्डलविकासः ) 
२~ शराशात्मकेन~ऋभरतापः शक्र ए~-२३ स्तोममरुडलविकोसः | -भूमदिमा-र दिदं धुष्करपणम्‌' | 


| -पाणात्मङेन~अगताग्निशुक्र ए-२१ स्तोममण्डलघ्रिकासः 
र 

केन्द्र से = पर्यन्त व्याप्न रहने वालो त्रैलोक्यत्निलेरकरूपा, मदी-शागयम्बरा-यलिया-भेद से 
तिश्थिव्यारि तका परहाघ्थिवी छ एकविंशस्तोमावच्छिनन जे श्रग्निमरडल है, उसे ही हम इख प्रकरण में 
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भाष्यभूमिका 
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“सम्बत्मर' प्रजापति करेगे । दस र वत्सरग्रजाप्रति की चिति उस ^सम्‌-वसन्‌ लक्षण, स्थित्ति-गत्यात्मक 
पिण्डावच्छन्न, ऋअरन्नादाग्नि पर ही अ्रवलम्वित है । उसी पिण्डाग्नि के धार पर इस सम्वत्सर का वितान 
हु हे, इस |चति रहस्य कौ लच्य मेँ रल कर श्रुति ने कदा है-- अग्निरेष पुर स्ताच्चीयते सम्वत्सरे" 
(शत ० ६०।५।१। ५) । 


तात्पयै श्रति का यी है कि, ` अन्नादाग्नि के चयन से मर्त्य॑-वाकं , अ्रापः, अग्निः, शुक्रदा 
पहिले पिर्डध्रथिवी का जन्म होता है, अनन्तर इसी के श्राधार पर च्रम्रत तअग्नि-च्रापः-वाक्‌-शुक्रदास 
त्निइत्‌ ( & )-पञ्चदश ( १५ )-ए विंश ( २१ ) स्तोम.मेद से त्रिधा विभक्त ऋअग्नि-वायु-्रादिव्यात्मक, 
महापुःथवीलक्षण सम्वत्सर का जन्म होता है । भूपिर्ड पं प्रतिष्ठित ऋअग्निरस ही उर्ध्वं उच्छान्त होकर 
मरडलाकार मेँ परिणत होता हृच्रा त्रिदेवरूप से व्यक्त होता है । मत्य॑शयुक्रमय मर्त्याग्नि मूतानिनि है, यही 
पिरडगरथिवी का त्रात्मा बन हूत्रा है। 


२२-अप-शरः- 

जैसा कि पूर्वं मे जतलाया गया है, ्रन्नादाग्निलक्तण युरुष के साथ स्त्री का दाम्पत्यभाव होता 
है, एवं इसी दाम्पत्यभाव से भूपिरण्ड का जन्म हृ्राहै । इस भूपिरुडोत्पत्ति की आररम्भदशा का र्यो 
विश्लेषण किया जा सकता है कि, जत्र भूपिण्ड उत्पन्न न द्र था, तो उस समय श्रम्रत-व्रद्य गर्भित 
शक्रागिनि क] ही सम्राज्य था । इस स्थिति्में इस श्रन्नादाग्निप्रजापति मं श्रादानलस्तण चिल्ु के सहयोग 
से केवल “न्को हं बह स्याम्‌-ग्रजायेयः”, यह सद्युलक्तणा अशनाया ( खष्टकामनापयी बुभच्त-भूल )} 
दृत्तिही जाग्रत थी । इस वृत्ति के श्राकरष॑ण से प्रजापतिलच्तण श्रन्नादागि्नि में त्लोभ उव्यन्न दृश्रा, त्तोभ 
से सत्रं दृश्या, सघ से ्रग्निताप चरमसीमा पर पर्टुचता द्च्रा शत्रुः (पानी) रूप मं परिखत हौगया । 
यही च्राग्नेय पानी विज्ञानमाघरा में ्कं नाम से प्रसिद्ध दुखा 


इस शरपतच्व रौर श्रग्नितच्व को गतिलक्तण एम नामक वराहवायु का सटयोग प्राप्त ह) 
इस सहशरोग से आ्रागनेय पानी घनभाव मेँ परिणत हो गया । श्रपतच्व की यहा घनावस्या विज्ञानभाषा 
शर” (थर-मलाई) नाम से प्रसिद्ध ददै । इसप्रकार श्रग्नि-प्रप्‌-वायु" तीनो के धारावाहिक व्यापार 
यह श्र्पाशरः क्रमश :--“्रापः१-फेन"-मृत2-सिकतार-शकंरा^-च्रश्मा°-्रयःअ-हिर्स्य<ः इ 

श्राठ अवस्थार््नो में परिणत होता द्रा कालान्तर में ( श्रष्टव्याहतिरूप ) भूपिरडरूप मं परिणत दौ गया 
श्नाज भी पानी से इसी क्रम से मएमय भूमाग की श्रभिृद्धि का €म साक्लात्‌कार कर रदे है । पानी में चायुश्रवेश् 


म 
स 





% (१) सोऽपोऽद्ुत बाच एञ लोकात्‌ । सोऽ समयत-आभ्योऽदुम्योऽधीमां प्रजा- 
येयमिति, तां संक्लिश्याप्सु प्राविष्यत्‌ । सोऽक्रामयत-भुय एव श्यात्‌ › प्रजाययेति । 
घ्रोऽश्राम्यत्‌, स तपोऽतप्यत । स श्रान्तस्तेपानः फेन" भसुजत-खुद' -शुष्कापसूष- 
(विद्-शकरा-मश्मान-मयो-दिरण्य-मोपाधवनस्पत्यस्ूजत । तेनेमां पृथिवीं प्राच्छा- 

( शेष ¶ष्ठ २०३ पर ) 


2० 


द्ितौयखस्ड 








== 





करता है, पानी बुद्बुद स्वरूप मं परिणत हो जाता हं । वत्त, लाकार बुदूचुद्‌ के गभं मेँ प्रवि ्रगिनिसह वारौ पयु 
बुद्‌ तद्‌मर्डल के त्रुटित होने से पहिले पहिले ही श्रन्पर पानी के त्राक्रमण से नियत समय म फेन (काग) 
रूप मेँ परिणत हो जाता है । श्रप-ग्रगि-वायु, की मूच्छितावस्थादही फेन है । फेन रागे जाकर इसी 
्रग्नि-वायु के व्यापार से क्रमशः गत्‌ (त्तार मिट्ट)-सिकता (चिकनी मिदटी)-शकंरा (जाल भिद्धी)-श्रश्मा 
( पाप्राएविरेष }-त्रयः ( लौह श्रर पाषाण के मध्य का मृन्‌परमाणुध्रवान कच्चा लोह)-दिरण्य (घातुमात्र) 
रूप भँ परिित होता इश्रा भूपिरुडलूप में परिित हो जाता है । इसप्रकार क्रमिक चितिसे चित्य 
( २०२ की रिप्पणी का शेष्रांश ) 
दयत्‌ | ता बा एता नवयुष्टयः ! इयमसृज्यत, इयं ह्यगिनिः, अस्यै हि सर्वोऽग्निश्ियते। 
अभूद्वा इयं प्रतिटा । तद्भृमिरभवत्‌ । तामप्रथयव्‌ , सा पएर.थव्यभदत्‌"' 
--( शत० &।१।१। ) । 


(२)-प्रजापति्बाऽइदमग्र आमीत्‌ , एक एव । सोऽकामयत-स्यां, प्रजायेय-इति । 
सोऽश्राम्यत्‌, स तपाऽपप्यत । तस्माच्छान्तत्तेपानात-“ःचः (१), अप्रज्यन्त । तस्मात्‌ 
पुरुषात तप्तादापो जायन्ते । आपोऽव्र वन्‌-क्व वयं भवामेति । तप्यध्वामत्यत्रप्रात्‌ । ता 
ग्मतप्यन्त, ताः ष्केन (२, मयजन्त । तर्परादपां तप्तानां फेनो जायते । फेनोऽतात्‌- 
क्ाहं भानीति० । स ृदमसखजत (३) । एत फेनस्तप्यते यदप्स्वायेष्टमानः प्लवते, स 
यदो-पहन्यते, सदेव भवति। मदत्रीत० । सा “रसिकता (४) भ्रस्रुजत । एतद मत्‌ तप्यते 
य्ठेनां षिक्रपन्ति । तस्माद्यद्यपि सुमात्स्नं बिद्कषन्ति, सक्रतमिवैव भवति । एता-न्नु तत्‌, 
य॒त्‌-क्ष्वाहं भानि-इति । सिकनाभ्यः “शाकण (८) मश्ूजत । तस्मात्‌ सिकताः शकरंवा- 
न्ठतो भवति । श्राया "श्मानं (६), तस्मच्छकरार्मेवान्तता भबति । अश्मनः 
"छ. (७); । तस्थादश्मनोऽयो धमन्ति । अयसो हिरण्यम्‌ (८ । तद्दखज्यत, 
मद्श्ततत्‌ । थदक्तरत्‌-तस्मादक्तरम्‌ । यदष्टो दखोऽचरत, सैवाशकरा गायत्यभवत्‌ । 
अम्वा हयं भ्ररिष्ठेति, तदूमूमिरभवत्‌ । तामग्रथयत्‌ , सा ५विव्यभवत्‌"' । 

-( शत० £।१।३।१-७ ) । 


(३)-“^तस्यामस्यां प्रतिष्ठायां भृतानि च, मतानां च पतिः सम्बत्सरायादोचत । मतानां 
पतिशर हषतिराक्षीत्‌, उषाः पत्नी । तद्यानि तानि भूतानि, ऋतवरा । अथ यःसु 
भृतानां पतिः, सम्वत्सरः सः । अथ या सोषाः पत्नी, शओओषसी सा । तानीमानी मतानि 
च भूताना प्रतिः सम्बतसरऽउषति र॑तोऽसिश्वत” ( शत ६।५।६९।७- „1. 


२८ 


भाष्यभूमिका 








छअनादाग्निं पांशरः का सहयोग प्राप्त कर पिण्डस्वरूपसम्पादक पार्थिव “णमूषवराह ऊ अनुग्रह से 
पिण्ड का प्रभ जन जातादहे। 

भूपिर्ड जन गया । पुनः उसी काम-तप-श्रम-लच्ण खष्टयनुठन्धत्रयी का व्यापर श्रारम्भ दुद्रा) 
इस सन्ताप लच्तण संघं से भूगर्भस्थित श्रमृतलच्वण रसाग्नि का प्राणरूप से वितान हु्रा | बाहिर की श्रौर 
वितत इसी रसाग्नि के घनादि मेद से ्रग्नि-वायु-त्रादित्य नामक तीन विवत्त हो गए! तीनां अग्नयो से 
त्रयीवेद का, वेदाधार से यज्ञ का, यज्ञ के द्वारा पार्थिव प्रजा क्रा विकास द्ुश्रा } इस सम्पूणं प्रपञ्च को पने 
गभ॑ में रखने वाला त्रैलोक्य व्यापक यही प्राणाग्नि (सम्वत्सरः नाम मे प्रसिद्ध हो गया } इसप्रकार 
अन्नादाग्नि का मर्त्य॑भाग भूपिरुडात्मक चिप्य प्रजापति वन गया, पवं इसी का श्रगरुतभाग (रसमाग) 
भूमहिमात्मक सम्वत्सर प्रजापति जन गया । पाथिव खष्टिके इन्दी दोनों त्रिवत्यं का स्पष्टीकरण करते द्रप 
मगनान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह॑- 


१-*.नेदैह किश्चनाग्रऽअ्रासीत्‌ । मत्युनवेदमाव्रतमासीदशनायया । अशनाया हि स्युः । 
तन्मनोऽङकरुत-आत्मन्वी स्यामू-इति । सोऽचंनचरत्‌ । तस्याचेत आपोऽजायन्त ¦ 
अचते वेमे कमभूत्‌-इति तदेवाक्यंस्याकच्चम्र्‌ । आपो वाऽय: | तद्यदवां शर्‌ 
आसीत्‌ , तत्‌ममहन्यत, सा एथिव्यभयत्‌" ॥ 

२-^नतस्यामधाम्यत्‌ । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवत्तताग्निः । स त्रेधात्मानं 
व्यङ्करुत-आदित्यं ततीयं, बायु' ठतीयम्‌ । घ एष अच्छु प्र तष्टितः 

३-“सोऽऋमयत-द्वितीयो मञ्रात्मा जायतेति। स मनसा वाच॑ वथुन सखयभवद्‌- 
शनायाम्‌ । अत्युस्तद्रेत आसीत । ख सस्बत्सरोऽभवत्‌ । न ई तनः पुरां सम्ब 
त्सर आस । तमेतावन्तं कालमविभ.-यातरानूत्मभ्बतछरः । तमेतावतः दद्य 
परस्तादसृजत ॥ 

स तया वाचा, तेनात्मना स्वंमयजत, यदिदं किश्च-ऋचो, यपि, शमानि, 
छन्दांसि, यज्ञान, प्रजां, पश्‌ । स॒ यद्यदेवाघछूजत, ततचदत्तुमधयत्तं । सववा 
श्रचीति, तददितेरदितिच्म्‌ । स्व॑स्याचा भवति, सवमस्यान्नं भवति, य॒ एवमेत- 
दृदितेरदिति्ं वेद । ( शत० १०।६।६ ) } ॑ 


१८१८०८१० 





% (१)-“अथ वराहविहतम्‌ । “इयत्यग्र आसीत्‌ इति । इयती ह वाऽदयमग्रं पृथिव्याम 
भ्रदेशमात्री । तामेमूषवराह उज्ञघान । सोऽस्याः पतिः प्रजापतिः । तेनःनमे- 
तन्मिथुनेन प्रियेण धाम्ना समद्धयति! ( शत १४।१।२।११। )। 

(२)-^छ द बराहो रूपं कृत्वा उपन्यमज्ञत्‌” ८ प° त्रा १।३।६ ) । 
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द्वितीयखण्ड 











२२-चृदतीखन्द्‌ का वितान, ओर चयनयज्ञरदस्य- 


“प्राजापत्य वद्महिमाः से सम्बन्ध रखने वाले प्रजापति के स्वरूप प्रदर्शन के लिये क्रमशः सम्वत्सर 
प्रजापति, सम्वत्सर श्ग्नि, इन दो त्वौ का श्राश्रय लिया गया। त्रिना ठेखा किए प्रजापत्ति की वेदमहिमौ 
का स्पष्टीकरण कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव था । पूर्वप्रातपादित सम्वत्सर अग्नि को (जिस अग्न के गर्म॑में 
सोम प्रतिष्ठित है, ्रतएव जिस प्रजापति को श्रग्नीषोमःत्मकः माना जा सकता है) लच्त्य मं राखए, एवं ` इख 
श्मग्नि के (अग्नि-सोम कै) आधार प्रर वितत प्राजापत्य-वेदमद्िमा के दर्शन कीजिए । 


जिस “सम्वत्सर प्रजापतिः की गाथा का अत्र तकं विभिन्न रूम से यशोगान हुश्रा है, उस 
सम्वत्सर के ्रग्यात्मक तथा चक्रादमक, दो मेद र । श्ग्न्यात्मक ( श्रग्नि-सोमत्मक ) सम्वत्सर की जसी 
स्थिति दे, जो अययवविभाग हं, कालात्मक चक्रसम्बत्सर की भी टक चसौ ही स्थितिष्ट, वे ही अरवयवविभागं 
हं ! प्रत में अयनादि जिन पर्व के आधार पर वेदमाहिमा कण स्वरूप बतलाया जाने वाला है, उन करा मुख्य 
ल्य श्रग्यात्मक सम्वत्सर दी समना चाहिए । यह्‌ बतलाया ही जाचुका है कि, -तअयन~ऋछठ॒-मास-पन्त-ऋ्रहो 
रात्र-महत्त, रादि शब्द प्रधानतः श्रग्नि-सोम-वरख्डो के ही वाचक हं । आगे जाकर इन शब्दौ का कालवाचकता 


मे भी उपयोग हने लग गया है, एषं इस उपयोग का एकमात्र कारण अग्न्यात्मक सम्वत्सर के साथ होने बाली 
चक्रात्मके सम्वत्सर की समानस्थिति ही दै । 


्रग्यादमक सम्वत्सर वह्‌ अग्निम<डल हे, जिसके 'नत्रिघरेत-पञ्चदृश-एकर्विंशः स्तोममेदसे क्रमशः पथिवी- 
्न्तस्दि-यौः ये तीन विवर्तं ह । इन तीनो में क्रमशः अ्ग्नि-वायु-ऋ्रादित्य नमक तीन प्राणदेवता प्रतिष्ठित ई । 
प्रत्येक पदाथं में ज्ञान-क्रिया-स्रथे' मेद्‌ से तीन शक्तियों का समावेश रहता दूसरे शब्द्‌ मं शक्तेत्र्य) की 
सप्ष्टि कानामदही पदार्थं हे । पदाथे का ऋअथंभाग (भूतमाग-दश्य पिण्डभाग) त्रिव॒तस्तमावच्छिन्न अथंशक्ति 
चन पार्थिव अग्नि से सन्वन्ध रखता द। पदार्थं का क्रिय्राभाग (ग्रादानविसर्गात्मक व्यापार) पञ्चदशस्तोमावच्छन्न 
क्रियाशक्ति प्रधान श्मान्तसिदेय वायु से सम्बद्ध हे । एवं पदाथगत ज्ञानमात्रा का एकर्विंशस्तामावच्छन, जानशक्ति- 


पधान दिव्य रादित्य (इन्द्र) से सम्बन्ध है । इस प्रकार सम्बत्सरश्रजापति के अरवयवसरूप तीर्न देवतां अपनी 
पनी विभिन्न शक्ति से भौतिक्र पदार्थो के सवंस्व जन रहे ई । 


श्रग्नि-वायु-इन्द्र के सन्निवेशं तारतम्य से ही पदा्थ॑वर्गं अ संज्ञ-अन्तःसज्ञ-ससंज्ञ'.मेद से तीन मार्गो 
सँ विभक्त ई । जिनमें श्र्भशक्तिप्रधान ऋग्निह्प वैश्वानर का प्राधान्य है, वे सब्र. (जड़पदार्थ-घातुखष्टि) तमो- 
विशाल"अरसंज्पदाथेः (श्मसंज्ञजीव) ह । जिनमें क्रियाशक्तपरधान, वायुलत्तग् तेजस भाग का प्राधान्य हं, 
रद्भ्चेतन श्रोघ्रधि वनस्पतिवर्गं "तमोविशालः श्रन्तःसंज्ञपदाथं [अन्तः संज्ञजीव]. मानें गए द । जिनमें ज्ञान- 
शक्तिप्रधान आदित्य [ इन्द्र ] लक्षण श््ाज्ञः माग की प्रधानता है, .वे- स्त्र ` [- चेतनजीव-कृमि, कीट, पत्ती 
पशु, मनुष्य, मेद्मिन्न पञ्चविध रजोविशाल तिय्य॑क्‌ जीव, एवं यक्त-राच्तस-पिशाचे-गन्धघवं-पैत्य-येन्द्र- 
यआजापल्य-्राह्न-सेदमिन्न ्रष्टविध सच्वविशाल ऊध्वं जीव ] ससंज्ञपदाथं [ ससंज्ञजीव ] कहलाए ई । इख 
प्रकार अपनी स्थित्ति के तास्तस्य सेःये तीनों देवता. चुरदंशविध. भूतसगं - के सर्वेसर्वा बने दए ई । 


तर्थमूर्सिं श्ग्निकी विकासावस्था ही ऋग्वेद" हे। क्रियामूरति वायु की विकासावस्था दी. “यजुवद” है । एवं 
शञानमूरसिं ऋअदित्य कौ विकासावस्था. दी -सामवेद' है । अस्ति वै चतुर्थो देवलोक अपः? । के अनुसार, एवं 
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पूवप्रतिपादित स्तेमवितानविच्य के ्नुसार एकविशस्थ (२१ वें ्रहर्गण पर स्थित) श्रादित्य स 
ऊपर (परितः) -्वज्गियोमय अपतत प्रतिष्टित है । यही चौथा त्रापोलोक है । श्रापरोमय [सोममय] गर्वा 

की विकासावस्था ही ्रथववद्‌" है। इन विकासो काक्या स्वल्प है? इस प्रश्न का विशद विवेचन श्रगले 
प्रकस्णो में होने वाला है । प्रक्रत मे इस सम्बन्ध मेँ यही जान लेना पर्य्या होगा कि, सम्वत्सराग्नि के तीन 
छ्मण्निपर्वो से [ ऋअग्नि-वायु-ग्रादत्य से ] विकसित होने वाली ऋक-यजुः-सामात्मिकरा वेदत्रयी श्रग्नित्रवी है, एवं 
शरग्वद्भिरो नामकं चौथे [ सोम ] पर्वं से विकसित होने वाला श्रथर्ववेद सोमवेद है । इस प्रकार ्रपने अग्नि 
सोमपर्वो से चदुत्रैद विक्रास क। आरण ्रनता हुश्रा सम्बररप्रजापति वेदसुष्टि का ्रधिष्ठाता न रहा है । 


पार्थिव रग्नि गार्हपत्याग्नि दै, ग्रान्तरेच्छाग्नि (वायू) च्रन्वाहाय्यपचनागिनि दै, दिच्याग्िि ( रादित्य ) 
श्राहवनीया ग्न है । स्वयं त्रग्नि-वाय-्रादिव्य ही इस यज्ञ के होता-्रध्वयु-उद्गाता ह। इन के श्र्थ- 
क्रिया-ज्ञान-प्रसारलक्तण कर्म्म हीं हौत्र-त्राध्वर्यब्- ग्रौद्गात्रकम्मं ह । ऋक-यज्ुः-सामात्मक तच्च ही इन 
ग्रसिवजो के कार्य॑साघक वेदमन्त्र है 1 परिणाम इस यज्ञ का है-सम्बत्सरप्रजापति का पुनः सन्धान, जोकि 
छभ्वत्सरप्रजापःत आग्नित्रयः-वेदत्रयी-लोकरत्रयी श्रादि साम्बत्सरिक भावों के निर्माण मँ अपनी मात्रा चर्च कर 
देने से विद्स्त जन जाया करता है। चिल्लस्त ( रिरस्चान ) पित।- सम्वन्सर~ग्रजापति की चतिपू्िं इनं 
देवताश्रो के द्वारा इसी यज्ञ-प्रकि५। मे होती हं । सचमुच खष्टिविद्या से सम्बन्ध रखने वाला विधि का यह 
एक विचित्र विव्ान है कि, जिस पिताने “अगेन प्रत्तः लक्तण पुत्रा को उन्न कर इनके लालन-पालन में 
श्रपने शरीर ( च्रग्निमात्रा ) कौ भी ग्राहि देते दूए अपने श्रापक्रो सवधा रिगिचिान चना लिया, उसी कौ 
श्रन्त भें ्रपने पुत्रो की सहायता की श्रपेक्ता हई । वे ही पुत्र श्राज ( उपलब्ध त्रै नोक्य म्रषटिमें) पिता कं 
श्रासन ग्रहण श्िए दए हं । प्रिता के साम्राज्य का ग्रासन इन पुत्रान ग्रहण कर रक्वा हे, जितस्य 
वाय~इन्द्रसाग्राज्य का केनोपनिषत्‌ मेँ विन्तारसे निरूपण हुवा है । इसी प्राकृतिकं चित्य पद्या 
स्पष्टीकरण करते दए भगवान्‌ यज्ञवल्क ने कदा दै- 
१-प्रजापतिरव विस्रस्तो देवानव्रवीत्‌-्ं सा धत्त इति । ते देवा अग्निमन्र घन्‌ 
लययोामं पितरं प्रजापतिं भिषज्यामः इति । ख बाऽअहमेतस्मिन्त्सवंस्पिन क्च 


व्रिशानिति, तथेति । तस्मादेतं प्रजापति सन्तम ग्निरित्याचक्तं |' 

२--“तं देवा अग्नात्राहुतिभिरभिषज्यन्‌ । ते यां यामाद्रतिमजुहबुः, सा सेनं 
पक्वेष्टक्रा भृखाप्यववत । तयदशात्‌ समभवन्‌, तस्मादिष्टकाः । सोऽरवोत्‌- 
यावद्-याब्रह जुहुथ, ताघत्तबन्मे कँ भवतीति । तद्यदस्माऽइष्टे इमभवत्‌ 
तस्माद्र वेष्टकाः"” । 


` “ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिज्ञे । तस्य हं ब ्षणो विजये देवा अमहीयन्त । 
त एेचन्त-अस्माकमेवायं विजयः, अस्माकमेवायं महिमा, इति ॥ 
( केनोपनिषत्‌ ३।९। ) । 
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३- “स एष पिता-पृत्रः । यदेषो ( प्रजापांतः ) अग्निमसुजत, ते-पोऽग्नेः पिता । 
यदेतमग्निः ( पुत्रः ) समदधात्‌, तेर तस्याग्निः पता । यदेष देनानसजत, 
ते प देवानां पिता यदेतं देवाः समदधुः, तेनेतस्य देवाः पितरः । उभयं हेत- 
द्भवति-पिता च, पुत्रश्च । प्रजापतिश्च, अग्निश । अग्निश्च, प्रजापतिश्च । 

प्रजपहिथ, देवाश्च | देवाश्च प्रजापतिश्च, य एवं वेद्‌” । 
( शत० £'६।२२१-२७) ॥ 

चयनयज्ञरहस्यवेत्ता विद्व।नौ को विदित दहै कि, चयनयज्ञ का स्वरूप जिन इष्टका्रो से सम्पन्न होता है, 

वे “यजुष्मती-'लोकम्प्रणाः भेद से दो मागों मेँ विभक्त इ । रन दोनो इष्टकाश्रो के ्रतिरिक्त इष्टकार््रौ 

के सीमा-तरन्धन के लिए "परिश्रित ग्रौर विहित ह । इन इश्कऋान्रों में यजुष्मती इष्टका प्रधान ह, लोकष्प्णा 

हृ्टका गौण ह । इन मे चिद्रपूर्मि होती दै, सम्पूणं सम्बत्रमणएडल ( सम्बत्सरलोक ) परिप्रूणं हो जाता है, 

्रतएव इन्दं (लोकम्प्रणाः कहन। अन्वर्थं बनता है। इश्का््रों के परपर संवान के लिए 'पुरीषःका 

संग्रह श्रौर हयता है । जैसा कि चयनप्रकर्ण का उपक्रम करते दूए बतलाया जा चुका है, प्रासाद भवननि््माण- 

परक्रियामें जो जो द्रव्य समाविष्ट ई, हमारे इस चयनयज्ञ मेँ भी उन सत्र उपकरणों का संग्रहदहै। जिन इर्यो 

से दीवार खडी होती है, उनके स्थान मेँ यँ यजुष्मतीं इष्टका ह । जिम गारे से "टां को परस्पर संहत 

( चिपकाया ) किया जाता है, उसके स्थान में यहाँ पुरीष है । ई्योर्मे जो छिद्र रह डते है, उन्ह जन्द करने 

लिए छोटे-दोटे श्यो के टक्डे रिक्त स्थानम भर दिए जातेरै। इन्दीके स्थानम लोकम्प्रणा इष्टका 

है । जत्र दीवार बन कर खड़ी हो जाती दै, तो इसफ़े चारों ग्रोर पलस्तर कर दिया जाता ह । इसी के स्थानं 

घे याँ "परिश्रितः ह । त्रैलोक्य व्य।पक साम्वत्सरक देवता इस चयन-प्रासाद के निर्म्माता चतुर शिल्पी ई । 

“विकर्णी नामक वायु इन शिस्पियो का वह ऋ्रोजार है, जिससे ये ईटा को ठोकते हँ, नीचे-ऊपर गारा व्रिद्धाते 

हि, परिश्रितरूप पलस्तर लगाते ई । इस प्रकार दोनों प्रक्रिया में यथानुरूप समतुलन हो रहा है । अव र्मे 

देखना यह है कि, चयनयज्ञ-स्वरूप-समर्प॑क परिश्रितादि का क्या स्वरूप हे १, एवं इनका "वेदमहिमा, से 
कष्या सभ्वन्ध दै १ । 


सम्बत्सरग्रजापति की वेदमहिमा का विचार प्रक्रान्त है । वेदमर्ति इस सम्वत्सर क 'सोर-पार्थिव-चान्दर 
मेद से तीन विवर्च ह, तीनो का परस्पर श्नतिभानसग्बन्ध है, जैसा कि पूवं र्मे परिलेख द्वारा स्पष्ट किया जा 
चुका दै । यही कार्ण है कि, विष्रयारग्म मेँ हीं हमने सम्वत्सर शब्द से इन तौर्नो को दी अपना लक्तयं जनाय 
है । जिन इष्टकादि पवां का विचार होने वाला है, उनका समन्वय सोर-सम्बरत्सर की दृष्टि से ऋजु श्रता है । 
मतः प्रक्रत की वेदमदिमा में सोरसम्बत्सरमण्डल को मुख्य ल्य बनाते हुए दी मीमांसा की जायगी ॥ 


सौर सम्वत्सर भी श्रागनेय है, पार्थित्र सम्दत्सर भी आग्नेय दै । श्रतएव इन दोनों का तो अग्निः 
शब्द से प्रण द्विया जा सकता ई॑। तीरा चान्द्र सम्बत्छर सोमप्रधान बनता हा सोम्य है, अत्व 
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इसका “सोमः शब्द से ग्रहण किया जा सकता है । द्विविधं श्रग्निसम्बत्सर, सोम्य चान्द्र सम्वत्सर, तीनो की 
समष्टि को एक ` प्रजापति, मानते हुए तीनो मेँ सोर सम्वत्सर पर विशेष लद्य रखते हुए दी विचार 
छ्रारम्भहोता है । सुप्रसिद्धं वेदज्ञ “राजस्तस्कायन' नें त्रिमूर्सिं इसी सम्वत्सर के आधार पर वेद्‌- 
म्हिमाका स्वह्पजाना था । स्वथं प्रजापतिने श्रपनी वेदमर्िमा का स्वरूप राजस्तम्बन के सामने- 
उता स्वस्मे तन्वं विसस्र? न्यायसे स्पष्ट कर दिया था | प्रकृतिमण्डलं स्वयं हमारा गुर दै । ्रनन्य- 
माव से प्राकृतिक त्वो का अरनुशौनन करनेवाले तपस्वियोँ के श्नन्तकरण में प्रकृति का गुप्त रहस्य ्रपने 


द्माप प्रकट हो जाता है । राजस्तम््न ने भी इसी शआनन्ययीग से स्वयं सम्बत्परध्रजापति के स्वरूपा. 
-न्वेषण के द्वारा ही वेदमहिमा काज्ञान प्राप्त कियाथा। देखिए! 


“सम्वत्सरो वै प्रजायतिरगनिः-सोमो राजो चन्द्रमाः | खघ ह यमेवात्मानं 
्रोये यज्ञवचसे राजस्तम्बायनाय-""्यार्बानिति वाव मे व्यातींषि, ताबत्यो 
सऽडइष्टकाः?, इति 1 --शत०६०४।२।६। 


३ -श्रति्ठा. यत्न र काल-- 

, “श्रतिष्ठा-यज्ञ-कालः? मेद से प्राजापत्य विवत्तं को तीन भागौ मै विभक्त सानां जां सकता 
है । खष्टि का श्राधारभूत, श्रतएवे "ब्रह्मः नाम से प्रसिद्ध ॒ब्रह्माक्तरमू्िं श्रतिष्ठापुच्य' ही धरति प्रजापतिः 
है । सष्टिप्रव्तक, असत को सद्‌भाव मेँ परिणत करने वाला, विष्ए्वक्तरमूतिं, शन्नः नाम सै प्रसिद्ध धयज्चपुख्ष 
ही “यज्ञप्रजापति' है । खष्टि संहारक, मत्‌-को ्रसत्‌ भाव मेँ परिणित कृरने वाला (नापद्यात्मक) “यातिः 
चाम से प्रसिद्ध, इन्द्रा्तरमति कालपुरुष ही 'कालप्रजापतिः है । इन्दी तीनों विवक्तं क्रा पूव॑प्रकरणों म~ 
प्र तष्टा, ज्योति, यज्ञ रूप से विश्लेषण करते दए श्रह्म-नामङ्प-्न्न भावं के द्वारा स्पष्टीकरण हृच्ा है ¦ 


. १-प्रतिष्टाप्रजापतिः-प्रतिष्ठापुरुषः-ब्रह्मात्तरः ( ब्रेद्या }-श्राघारः-त्रहा-( प्रतिश ) | 
२-यरप्रजापतिः -यजञपुरुषः-विष्णवक्तरः ८ विषुः ) -प्रवर्चकः-श्रन्नम्‌ ८ यज्ञः ) । 


₹-कालप्रजापतिः-कालयुरुखुषः-इन्द्राच्तरः (महादेवः) संहारकः-न।मरूपे (ज्योतिः) । 


इन्दी तीनो को पूवं के ऋग्निप्रकरण मेँ करमशः ब्रह्मागिनिं (सत्याग्नि), दवाग्नि (नारायणाग्नि) 
भरताग्निं (पलितवामाग्नि) नामों से व्यक्त किया गया हं । इन तीनो मे कालं, तथा यज्ञ नामक दो प्रजा, 
तियो का ही विचार ऋपेदित है । ्रसोमाग्नि कालाग्निः है, इसकी शक्ति भमदहाकालीः है । .ससीमागिनि 
थज्ञागनि है, इसी शक्ति योग॑मायाडेता महामाया है । कालाग्निलद्हण कालप्रजापति ही महामाया के 
छम्बन्ध से परिच्छिन्न यज्ञाग्निरूप मे परिखित होता हृश्रा “सम्वत्सरप्रजापतिः नाम से प्रसिद्धि हाता है । 
ख सम्त्सरयच्च की स्वरूपनिष्यत्ति के प्रधान द्वार सोर-श्रण्नि, तथा चान्द्र सोम ही ह । सूयं रार चन्द्रमा के 
थोग से ही स्टयवच्छन्न, यजञयुरुषात्मके कालपुरुष की स्वररूपनिष्पत्ति हई है । सोर अग्नि स्त्य है 
चन्द्र सोम चत है । ऋछत-त्य ॐ «म्वन्वय से ही सम्बत्छर, एवं सम्वत्सर क परव॑रूप श्रहोरात्नौ का आविभवि हुता 
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है, जेसाकर ““सूय्यांचन्द्रमसो धाता यथाप्रूवेमकल्पयदिवं च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः": ८ ऋछकसं° 
६८।१६८।३ ) इत्यादि मन्त्रवर्न मे स्पष्ट ह । क्योकि सम्बटर स्वरूपनिरम्माण मे च्रग्नि-सोम का स्हयोग 
है । अग्नि का योनिस्थान सूय्य है-(““सूय्यःऽग्नर्योग्रायतनम्‌' तै< ब्रा० ६।६।२९।०.३। ) । सेम कां 
योनिस्थान चन्द्रमा है ८( “ष वें स.म। राजा देवानामन्नं यचन्द्रमाः शत० १ ६।५।८) । श्रतएव 
सम्वत्सर प्रजाप त के स्वरूप की व्याख्या करते दए दहमं “यु्य-चन्द्रमाः को दी प्रधानत देनी पड़ेगी। 


साथ दही प्राजापत्यवेदमहिमा का व्यक्त करने के लिए. चन्द्रगभिता सारसंस्था कौ दही प्रधान अ्रलम्बन 
मानना णड़ेगा । 


सोर-चान््रतत्वावच्छिनन मम्बत्सरप्रजापति क श्रग्नि-सोम-समन्वधध की दृष्टि से जहां धयज्ञात्मक्र 
श्रग्निसम्बत्सरः कहा जायगा, वर्ह "अहः, राव्रिः. पत्तः, मासः” इत्यादि कलाविभार्गो की दृष्टि से कालात्मक 
चक्र सम्वत्सर, भी माना जायगा । दोनो के सम्मिलित खूप को लकय में रखते दए ह वेदगणनां की 
जायगी । एवं इस गणना के समन्वय के लिए उस "वृहतीद्धम्द्‌, की श्रोर ही पाठकां का ध्यान आ्राकषित 
किया जायगा, जिसके श्राधार पर `बृहतीसहसरः रूप से ऋक-यज्ुः-साम-श्र थवं-तस्वों का प्रजापति के 
दवारा व्यूहन होने बाला ह । 


थ~व्रहतसय्ये, ओर बहनीकन्द- 

“सूयो वुहतीन॑ध्यूढस्तपति?-*वृदद्ध तस्थौ. भुवनेष्वःतः'-“विश्रःड वृहत्‌ पिवतु सोम्यम्‌? 
'दित्यो बहत" इत्यादि मन्त्र-त्राह्यणश्रतियां सूर्य्यं को बृहतीद्धन्द पर प्रतिष्ठित चतलातीं दुई स्वयं 
घ्य को बृहत्‌" मान रही ह । सौर सावित्राग्निमय इन्द्रप्राण ही `वृहत्‌? हे; जो "विश्वामित्रप्राणः अवस्थी 
सँ श्राकर जड़- चेतन पदाथा के ३६००० ( छत्तीससहश्न ) आऋयुःसू्नो का प्रवरच जनता दै-( देखिए, 
ेतरेय श्रारएयक ३।२।२। ) । इस ब्ृहतप्राण के सम्बन्ध से ही सौरमर्डलात्मक साम “बृहत्साम” 
ङृहलाया ह । इसी बृहतप्राण के सघन्वय से श्रृहती"@न्द "बृहती" कहलाया है । सोर ब्रहतूप्राण सस्वरहरर्दवा 
सय्येःः इस निगम के ऋअनुमार -स्वरालमक' है । स्वर ही श्र्षरतत्व है । श्र्तरमूति, स्वरात्मक इस 
इहतूपण की अप्ति नव बिन्दुर्रौ मेँ मानी गई है । मर्यं वणं चिन्दुरूप ह । एसे नौ वणं एक स्वर के 
व्याम्तिस्थान नते है, जेमा कि न्यत्र शब्दसष्टिविज्ञानप्रकरण मेँ निरूपित है। नव चिन्दु पय्यन्त 
श्रपनी व्याप्ति स्वने वाला यह सौर बृहत्‌ प्राण श्रपने प्रतिष्ठारूप बृहतीछन्द को भी नो श्रत्ते में 
परिणित्त कर देता है । श्रतएव ब्रहतीद्न्द "नवात्र छन्द मान। गया है । यदी नवात्र बृहतीछन्द श्रागे 
जाकर बहतूप्राण के व्यूहन से श्रारम्भ में ४, पुनः ३६, सर्वान्तरे ३६०००, इन तीन वितानमार्वो में 
परिणत होता द्रा, साथ दी पने श्राय ब्ृहतूप्राण को भी इन्दो स्प्याग्र मे विभक्त करता हुत्रा वेद्‌ 
महिमा का नक्‌ बन रहा हें । | 


नवाक्तर बृहतीछन्द के श्रारम्भ में चार विक्रम होतेर्है। वेदी चार विक्रम इसके चार चरण 
हं । चाये चस्णो के सम्मिलित्त ३६ ्र््र बृहती का प्रक्रम है । प्रत्येक ब्रहती ग्र्षर उस प्राणा- 





%£ कालात्मकस्तत्वः का त; । त्रोरात्रादथः कालस्येव कलाभावाः, श्रवयवमभावाः । 
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भआष्यभूमिका 


त्मक्र बहत्‌ ्रक्तर क गोरूप सहश्लभाव मे सहस्मावर मेँ प्रगत होता द्रा सभ्मिलितरूप मे ३६००० 
बन जाताहे, एवं यही बृहती काच्मभक्रम है । इसप्रकार विक्रमरूपा चतुष्टयी, प्रक्रमरूपा पटुत्रिंशतूसमष्टि, 
एवं रभिक्रमरूपा (दृत्रिंशत्‌महक्चसमष्टि मेद-से वृदतीछुन्टाऽवच्छतल सोर सावित्रारगनप्राण के तीन 
संम्थाविभाग हो जाते है । इनमें शरृहतीसदस्तः भाव ही वेदव्यूहन कौ मूलप्रततष्ठा नने वाला है, जसा 
कि अनुपद मेहो स्पष्टहाजायगा। 


नवाक्ञर बृहतीछन्द के ्रतिरिक्त सौर सम्वत्सरचक्र में क्रान्तिद्रित के काटते दए करमशः द॒त्त 
से श्रारम्भ कर उत्तर पर्य्यन्त प्रडक्तेर गायत्रीछुन्ट. सप्ताक्लर उव्िकृहछुन्द, श्रषटाक्लर अनुष्टुपृखुन्ट, 
दशाच्तर पंक्तिछन्द, एकादशाच्तर त्रिष्टुपृदन्ट, एव द्रादशाच्षर जगर्तछुन्ट, के भेद ये ६ छन्द रौर 
यो जते ह । इसप्रकार “सप्त व देवच्छन्दांसः क ग्रनुसार सम्भूयसात दन्द दहो जाते हं । इन 
सातौ को ही “ पूव।परघ्रत्तः कटा गया है । ब्रहरात्र-स्वरूप निरम्पण के कारण ये दी 
““ चहु रात्र 2 नाम से भी प्रमिद्ध है । सातो श्रहोगत्रह्ततौ मं मध्यथ : चृहतीः नामक दच्च 
ह शेष छन्दो की मूलप्रतिष्ठा माना गया है । बृहतीन्नन्द के वितान से ही ्श्रंका वितान द्रा है) 
मध्यस्थ वृहतूप्राण उक्थरूप है, सम्बत्सरमरडलावच्छन्न ब्रृहतध्राण ्रकंल्य दै । श्रकेश्राणात्मक्र छन्द 
उक्थप्राणच्छुन्द मे श्भिन्नहीमाने गये । दूसरी दृष्टमे बृहती की सर्वव्याम्ति का विचार कजिये | 
जेमा किञ््रागे की व्यूहनप्रक्रिया में स्पष्ट होने वाला है. वृदर्तीछुन्द के सम्बरन्धसे इतर ६ श्रा छन्दा नें 
७२ संख्याश्रों का उदय होता हे । यही ७२ संख्या श्ागे ज।कर व्यूहनद्रारा ७२० संख्या मे परित 
हो जाती है 1 स्वयं बृहतीछन्द स्वरगवखूप मे ७२० ग्रहोरात्रात्मक्त है । ३६० बृहतीघ्राण परिश्रिनात्मक रहः 
३६० ब्रृदतीप्रागा यजुरग्निलन्नण यजुष्मती इउष्टकारूप हे । परिश्रित प्राणो मं २० गत्रिधरीं क 
विकास होता है. एवं यजुष्मान्‌ प्राण से ३६० श्रहांकाविकानदहोता है । फलतः केवलं ब्ृहर्तीप्राण ह्‌ 
७२० श्रहोरात्रलर्डो मे परिणत होत। दृश्रा सम्पूणं सम्वत्सर को प्रतिष्ठा बन जाता दह । 


२५-सप्तद्न्दोदि तान - 

७२० संख्यात्मक्र वही वृहतं प्राण ७२० श्रहोगत्रौ का विभाजक बन कर शेष € श्रौ खअदौ- 
ात्रत्तो का स्वरूपसमर्प॑क च रहा है । ध्रमं युममयैदसे ७०० संख्याश्नौकामोगदोर्ा है । ब्रहती 
जहाँ स्वयं . ्रपने स्वरूप से ७२० में विभक्तररहै, वहाँशेषध श्ोदन्द दो दौ मिल कर ७२-सम्पत्तिर्यो 
से युक्र होते दृएट ७२० भार्गो के सहयोगी जन रदे हं । द्वादशाक्षर ( १२ ) जगती, षडक्षर (६ ) गायत्री 
दोनों का एक युगम है । १२५४ गुणन से ४८ जगती के, ६4४ के गुणन से गायत्री के २४ श्रच्ृर 


% लोकप्रसिद्ध गणितशब्दौ के लिए वैदिकसाहिःय मेँ निम्नलिखित शब्द्‌ प्रयुक्त दए ई- 
१-संकलन- जोड़ । 
२-व्यवकलन-बाकी 1 
इ-गुणन- णा । 
४-मागहर--भाग । 
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हो जाते है । ४८-२४ के संकलन मे ७२ हो जाते ह । यदी ७२ सख्या ७२० बअहोरात्रसम्पत्ति है । एका-- 
दशाच्तग ( ११ ) त्रिष्टुप्‌ › सप्ता्तरा ( ७ ) उष्णिक्‌ , दोनोका एक युग्म है। १ १५८ के गुणन से 
४४ त्रिष्टुप्‌ के, ७+४ के गुन मे उष्णिक्‌ के २८ ग्र्तर हो जाते ह| ८४1०८ के - संकलन से ७२ 
हो जते ह। यही दूसरो ग्रहोरात्रसम्पच्ति है । दशाक्षरा (५०) पक्ति. अष्टाच्तरा (८) अनुष्टुप्‌ 
दोनों काणक युग्म ह । १०4४ के गुणमे ४० पंक्तिके, व्+4 गुणन मे श्रनुष्टुप्‌ के ३२ अच्तर हो 
जाते है । ४०५-३२ के संकलन से ७२ हौ जाते ई । यही तीसरी श्रयोरात्रसम्पत्‌ है 1 यह संख्यावितान 
कर्यो कि ब्रृहतीप्राणसम है, तद्रूप है. ततूसमतुलित है, ग्रतः सातो को हम बृहतीप्राणप्रधान ही-कह 
सकते ह । “को अश्या वहति सप्तनामा ( ऋकसं० ) इस  मन्त्रभाग का भी यही रहस्य 
है किं, केवल बृहती नामक ग्रश्च ( छन्द ) काही इतर ६ छन्द मेँ नमन हुता है । क्योकि सातो त्रहोरात्रञत्तो 
की समष्टि सम्वत्सर है, सातो ब्ृहती-प्राणात्मक हं, अतएव सम्वत्सर को “वाहत ८ बृहतीदुन्द, तथा 
छन्दश्छुन्दिति इृहतप्राणारमक ) मान लिया गया है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है- | 


(१)--“शथेषा ब्हम्युत्तमा भप्रति । बहर वाऽएष संचितोऽमि सम्पद्यते |: 
यार; योनो ¶तः 1सच्यते, ताग जायत। यद्यतेमग्र बृहतीं कराति, 
तस्मादेष संचितो छृहतीममि-सम्पद्यते" । 

--रशात > &।।२।८। 

(२)--““ताः षट सम्पद्यन्ते । . षड्ऋतवः सम्वत्सरः । सम्बत्सरोऽग्निः । 
यावानग्नियोवत्यस्य माघ्रा ताप्रदूभवति । यद्व सम्बत्सरमभिपद्यते,- 
तद्‌ तीः मभिमम्पद्यते । “हतो हि सम्बत्परः' | दादश 
पौणेमास्यः, दवादशाष्टकाः, &दशामावास्याः । तत्‌ पट्रिंशत्‌ । 
पटव्रिंशद क्षरा वै रहती" । ‹ 





-शत० &।४।२।१० 
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उक्त दो कारणो के अ्रतिरिक्त मध्यम्थ बृहत्‌प्राणा सःस्वस्तिक, अधःस्वस्तिक, उदयत्रिनदु, अस्तत्रिन्दु; 
सप्त्रटोरात्र, रादि ग्रन्यान्य भावों की ्रपेक्ता सम्बत्सरमण्डल का ्रध्यत्त॒ जन रहा है । सम्बत्सरमण्डलव्याप्त 
सम्बत्सरम्वरूपरम्पाद्‌क, तएव रम्वत्सरात्मक, ३६० यजुष्मरती इष्टका, तथा ३६० परि.श्रतों से. ७२० 
संख्यात्मकं ज्योतिः-परवा से युक्त रहता द्रा सौराग्नि, तथा चान्द्रसोम से श्रपनी स्वरूपनिष्परि करता हुता बृहती. 
प्राण ही वहं प्रजापात हे, जिसे वेदों का व्यूहन करना है । प्रजापति के इन्दं पर्वा का दिष्दशन कराती दुई 
वाजिश्रति कहती हे । 


^तस्य वां एतस्य सम्बतसरस्य प्रजापतेः सप्त च शतानि विंशपिश्चाहोरात्राखि 
ज्योतींषि, ता इष्टकाः । षष्टिश्च त्रीणि च शतानि परिधितः षष्टिश्च त्रीणि च शतानि 
यङ्ष्मत्यः । सोऽय सम्बन्सरः प्रजापतिः सं्रणि भूतानि सजे, यच्च प्राणि, यचाप्राण- 
एभयान्‌ देवमयुष्यास्‌*” ( शत० १०।४।२।२। , । 


चतुद्धा व्यूदन-- 


द्मग्निविकासलच्तण जिस व्यूहन प्रक्रिया के श्राधार पर च्रागे के प्रकरण मेँ ताच्विकर वेद्‌ की अवान्तर 
शान्बा्रो ख विचार करना हं, वह्‌ व्यूहन प्रक्रिया एक (२), दश (१०), शत (१००), सद (१०००) 
भाव मेदे चार भागो में विभक्त है। केन्दरम्थं प्राण आरम्भ में एकाकी रहताहै । यह एकस्वभाव इसका 
पदिल्ना प्रातिस्विक मूलस्वरूप है । इसका प्रथमं विकास विराड्रूप से होता है । विराट्‌ दशाच्तरछ्न्द है, यदी 
दशधा विकास है । रागे जाकर प्रत्येक पवं का दशधा-दशधा विक्रास हाता है, १०० विकास हो जति ह । 
प्रत्येक प्राणा का शतधा-शतधा विकास होता है, सम्भूय यह तीसरा विक्रास सहश्वधा चन जाता हे । यहाँ आक्र 
विकासावंस्था का निधन है । मूल-उक्थ-प्राण का उत्तरोत्तर ( सूम अवस्था में परिणत होते दूए ) बृहद्रूप 
पँ पर्णित हो जाना ही विक्रास है । यह्‌ विक्रासभाव क्योकि सहस पर समाप्त है, इसी आ्रधार पर सहसः शब्द 
को पूरणार्थं मान लिया गया है, जैसा करि--“"पूरं वे सहस्रम्‌ सल वै पूणेम्‌ इत्यादि निगम- 
जचनो से सख्ष्ट हं । 


सौरसम्वत्सरमणडलकरेन्द्रस्थ-बृदती छन्टोऽवच्छिन्न ब्रृहत्‌प्राण मूलात्मना एक दै । इसका प्रथम 
विकास अपने परातिस्विकरूप से-३६ "मागो में विभक्त है । बृहतीछन्द नवात्र बतलाया गया हे । € श्रच्घर ` 
का एक चरण है ! सम्भूय चार चरणो क -३दग्रत्षर हो जाते ह । बृहत्‌प्राणावच्छिन्ना धटत्रिंशदच्तरा (३६) 
यही वृहती है. जिसे कि हम प्रथम विकास के गे । श्रागे जाकर प्रत्येक बृहतीप्राण दश-दश ` संख्या्रों मे 
विकसित होता हे, ३६ विभाग ३६० संख्याम मे परिणत हो जाते. हं, यही बृहती -का दशधा विकास हे ॥ 
रत्येकं क) पुनः शत शत संख्याच्रो मे विकास होता हं,.३६० विभाग ३६०० ( छत्तीस सो ) संख्यानां मे 
` परिणत हो ` जाते ह, यदी बृहती का शतधा विक्रास है । “प्रत्येक का ` पुनः सहस्त-सहख संख्याच्रो भे विकासि 
` होता है, ३६०० विभाग ३६००० ( छुरीस हजार ) र्याश्रो में परिणत ह जाते ह ।यही सर्नान्त.का सहखधः 
विकास र । थां पर बृहती-प्राण का विकास अवरुद्ध है । 


` २१३ 


भष्यभूमिकर 





इस प्रकार विकासचतुष्टयी मे बृहर्व प्राण ( ३६ श्रक्षगावच्छिन्न नौर प्राया ) नरूहतीमहसर ( बृहती 
३६. सदल-श्ररत्रिंशत्‌महश्न ) सख्या मं परिणत द्वा जाता टै ' एतत्‌ संख्पायूक यहा ब्रृहतीप्राण प्राणि 
श्रप्रणि जगन्‌ का श्राय्ःम्वरूपसमरपंक जना दा है। ब्रहतीप्राण क्योकि श्वदतीयहन्तः हे, प्रतर हें 
इतने हा त्रागरःसूम प्राप्न होने हं । ब्रदतीमहन्च ( ३३००० ) श्रह्रारपत्रि्योंके शत {( १००) वप्रं हति ह । 
शता{व पुरुषः शतव्रीय्यःःः के आनुमार हमाग श्रायम्मान वबृहदतीयहश्च के सम्बन्ध मे शतवष 
परिमित ही माना जायगा ' ग्रह च्रायुः्राण कितर्न संख्याश्रौ में विभक्त होकर हमारी श्रध्यात्मसस्था में 
प्रावष्ट हात। हे १, पहिले इसी प्रश्न की मीमांस कीजिप्‌ | 





२9 प्रजापति की सात अभिव्या क्तया-- 

मनः-प्रागा-वाङमय प्रजापत मेँ मनःपव सर्नप्रथान है । इमदृष्टिसे यह मन “नत्‌ः है, इसलिए 
तो इमे ्रसत्‌" नही कहा जा सक्ता । बनदष्टे मे यद “ग्रत्‌' है,इसलिए इमे “वत्‌” मा नही कहा जा सकरत। | 
श्रस्तः मूला इस भावना मे जहाँ इसके लिए "ग्रमात्‌' कहा जा सक्ता है, वहां “नास्ति मूला व्रलभावना से 
इसके लिए नवःयीत्‌” भा कहा जा स्करता है । ठेते सदष्दात्मक्र ( श्रतएव “उभयात्मकं मनः' नाम मे प्रनिद्ध ) 
श्मासीदव नैवासीत्‌? वास्य मे ्रमिनीवमान, स्वमूल भूत प्राजापत्य मन ° च्रशनाया स दही आगे जाक्रर्‌ 
कमशः "मन १, वाक्‌र. ध्रा ५३, चज्ुर, श्रात्र^, कम्म, अग्नि इन ७ श्रवान्तर त्वौ का विकास 
होता है । यह प्राजापस्य मन वाक्‌ तथ। प्राण समे श्रविनाभूत है । श्रतणए्व प्रजापतिलक्तण श्रात्मा मनः- 
प्राणवाङ्मयः कहलाया है, जो कि यहां मनःकला की प्रधानता से केवल “मनः नामने दही व्यवहत दीया । 
जिस अ्रन्नादाग्निलक्तण श्रजापति ऋ पूवं मे दिग्दशंन कराधाजा चुका है, वही च्रंशल्प से हमारा भूतात्मा 
बन र्हा है । मनःप्राणव्राङ्पय इसी भूतात्मा के श्राधार पर उक्र सात पर्वं का विक्रास दूरा है। च्रनितक्तो 
वै प्रजापतिः के त्रनुसार यह भूतात्मा त्रनिरक्त है, अमूर्तं है । इसकी ये सातं ्रभिव्यक्तियां निरुक्ता रई, 
मू्तभावापन्ना ह । स्वयं प्रज।पति उस वबृहतीप्राणावच्छिन्न सम्बत्सरप्रजापति का श्ंश रहता दुरा बृहुतीयदहल- 
सम्प्रतत से युक्त है । बीजरूप से इस सम्पत्ति को ्रपनः महिमा मं प्रतिष्ठित स्वने वाले इस मनोतय॒ प्रजापतिं 
( ्रनिरुक्त मनःप्राणवादमयर प्रजापति ) से दही क्योकि उक्त सात निस्क्त मावो का विकास हरा है । इन 
सारतो मूर्तं -निरुक्त पर्वो की शपेच्ता से यदी श्रशी दहे, त्रश श्र) के धर्म्मो से युक्त रहता ह । प्रतएव जो 
बहतीसहखसम्पत्ति उसमें है, इन सातौ मं प्रत्येक में भी उस सम्पत्‌ का यथानुरूप क्रमशः विका होता हई । 
सप्तध। विभक्त निरुक्तखषटि के मूलाधिष्ठा सदसन्मृत्तिं ( रस-त्रलमूति, जञानक्रियामय, विद्यकम्ममय ) इसी 
मनोमय ( मनःप्रघान मनःप्रखवाङमय ) भ्रजापति का स्वरूप व्यक्त करती हृद श्र ति कहती है-- 





श्शृहती क्योकि पटत्रिंशदच्तरा (३६) हे, अतएव श्रागे जाकर बहती शब्द ३६ संख्या का वाचके 
बन गया है । इसी श्राधाग पर श्षट्‌त्रिंशत्सदललः ८ छतीस हजार ) संखा का ्॒रभिनय बहतीसहसरः शब्द 
ते हाने लगा है । जहां वेद को त्ती हजार संख्या का ऋ्रभिनय करन। होग।, वहां वह “षट्‌ त्रिशत्‌सहख 
कट कर “ब्हतीसदहस्त कदेगा । 
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त ~ ~ ~~~ भः == जः भ ज > = ज ~~ ~~ ~न 


अनिरुङप्रनपतेः-- “नेष वा इदमग्र मद।सीत्‌ , नेव मदामीत । तअसीदधिवि वा इदम, 
नवासात्‌ । तद्ध तन्मन एवाम । तस्मादतद्‌ ऋषिणाभ्यनूक्त -“नास्‌- 
दासान्ना सदासीत्तदानोम्‌' इति । नेव हि सन्मनो, नेवासत्‌"" 
( शत १८।५।५.२, ) । ` 
इस प्राजापत्य श्रनिरुक्त मन में खट कामनाल्प त्रशनाया-धम्मं का उदथ दूश्रा । अ्रशनाया मृत्यु 
था, मत्य निरुक्त था । श्रतरव इसफ़ उदय मे वहा श्रनिरुक्त मन संकल्प विक्रस्प्र॒लच्ण मृत्युभाव से युक्त 
होता दश्रा निरुक्त जन गया, मूर्त जन गया । यहा उस निरुक्त का प्रहिला निरुक्तावतार दुरा) इस निरुक्त 
मनने जव्र ्रपने अ्रात्मा ( मूनरूप निरुक्त प्रज'पति )काद्रदढा, ता इमे विदित द्रा कि, उसमे ब्दतीमहश्त- 
सम्पत्ति प्रतिष्टत है । फनतः म्वविक्राम क्रे लिए इ.+ने उम मम्पत्ति को ्रपना लिया, जौ कि उसमे थी । एवं 
ठेमा करने मे यह भ बृतीसदख त्रन गया । दयी प्रकार मनसे वाक्‌ का, वाक्‌ मे प्राण का, प्राण से चन्त 
का. चन्त सेश्रेत्र का, श्रोत्र मे कर्म्मंका, कम्मंयेश्रगन का विकाम दूरा । स्त्र मेँ पूवं पूवः की बृृती 
सहस्रसम्पत्‌ अननस्यूत हाता गड । उन स।त ।वद्ाचतया म द्राध्यात्मिकर पुरुष “विद्याचितः नाम से प्रसिद्ध 
हो गया इन्दं सातो चिति्यो का क्रामक निरूपण करते हूए निन्नलिखित वचन हमारे साप्ने त्राते ह-- 


मन :-\ १}--(^तदिदं मनः सृष्टमाविरबुभूषत्‌ निरुक्ततरं मृ॑तरम्‌ । तदात्मानमन्पै- 
च्छत्‌ । तत्त ऽनप्यत, तत “मच्छत्‌ । तत्‌ षट त्रंशं शतं सहस्राण्यपश्यत्‌, 
उअ।त्मनाञक्रच मनामधरान्‌, मनाःचतः। ते मनसेघराधीयन्त, भनमा ची- 
यन्त । तद्यत्‌ किंचेमान मृतान मनमा मं स्ल्पयति, तेषामत्र मा कृनेः । 
.. एता्रती ८ मनसो विभृतिः | एतावती सुष्टिः । एतावन्मन्ः-पट्‌त्रिश्‌त्‌- 

सहस्ःणयग्नयोऽकरांः । तेषामकंक ए+. तान्‌ , यावानसो पूः" | 

( शत ० १०।३।५।३ ) । 
प्रखः--(२)--“तन्मनो वाचमसूजत । सेयं बाक° । मा तपो० । सा पटृत्रिंशतं ° । तद्यत्‌ 
फिञ्चेमानि भानि वाचा वदन्ति, तेषामेव सा कृतिः । एता्रती वै बानो 
प्रिभतिः । एतावती ` विष्टिः । एतावती वाक्‌ -षटुत्रिशत० । तेपामेक्रक 
एष ०» ( शत १८५।५।५।२। ) । 

बाच. (३)--सा चाक प्रार मसृजत । सोऽयं प्राणः० । स तयो० । स पव्रिंशत० ॥ 
त्यत किल्चेमानि भृतानि प्राणेन प्राणन्ति तेषामेव सा कृतिः । एतादती ने 


प्राणस्य विभतिः, एताद ती विदुष्टिः । एतान्‌ प्राणः-षटात्रिंशत्‌० । तषामे 
कङ्‌ एव ०१» ( १०।५।४।५॥ )। 


# ‰ 
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- ब्ुः (४)--' स प्राणश्चक्तुरसजत । तदिदं चक्तः० । तत्तपो० | ततणर त्रिशतं « ।. तद्यत्‌ 
क्रञ्च मानि भृतानि चक्तषा.परयन्ति, तेषामेव सा छतिः, एतावता ने च्तषां 


विभूतः, एतावता विष्टिः एतावचक्तः-पृटत्रिशत० तेषाम्‌ क एव्‌ ८"? | 
( {५८।५।८।६। ) 


भोत्रम्‌ (५)}--'तचक्तः श्रोत्रमसृजत । तदिदं श्रोत्र ° । तत्तो ° । ततपटूत्िंशपरं । तद्यत्‌ 
` , क््चमानि भतानि शनोत्रंण शणखसिि, तष।मेव सा ऊतिः, एतावती नँ 


भ्रत्रस्य 1५ भृतिः, एतावता (सुटः । एताव च्छात्र ~-पट्‌त्रश॒त ०?' | 
( {८ ।५।५। ) 1 


कम्मे {६)-- “"तच्छोत्र' कृम्मांसृजत । तदिदं कम्मं ° । तत्त 7 ° तत पट्रिशतं ° ! त्यत 
किञ्चेमानि भृतानि कस्म इवते, तप्रामेव सा तिः, एतावती यै कम्मेस्णे 


विभूतिः, एतावती वि धृष्टिः । एवाव वत्‌ ङम्मरं षटर््रिश॒त ० ! 
( ५ ०1४1६ । ) | 


` अग्निः {.ऽ}--“^तत कम्भाग्निमध्ूजत । ओोञ्यनम्नि.० । स तपो० ।-सख पटर्रिशतं० 
` तद्यत्‌ चज्नमानिं भूतानि, अग्निनिन्धृते, तेषामव घा तिः ¡ शएतारती 
-अग्न0 भूतः, एतावता विरा: । एतावानग्विः-पटत्रंश॒त <> 

( १२।५५५.।१६।) । 


खर्नप्रजापतिः-% ^^ हैते रिचाचित शव । ता्‌ हैतनेवंविदेः सं्वाशि भतानि चिन्वन्ति 


समपि स्वपते । विद्यो दगेतऽणएनं निपरिता .भगन्ति + 
| ( १०।५।४ .२ ) } 


उक्त वच॑नों का समन्वय श्राजाप्त्यविज्ञान पर निर दै। प्रजापति के श्रनिरुक्त, स्व॑मेद्‌ से दो.ङ्पं 
र्नं गए ह । महामहिमामय विश्वकेन्द्र मं ( सम्बत्छरात्मक विश्वकन्द में ) प्रतिष्ठित मनः-ध्राण~वाङ्पय मूर्त 


सच्वत्सरप्रजापति श्रनिर्क्तप्रजापति? है । दष्टिपथ में श्राने वाला सम्बत्सराग्मथ भौतिक त्रलोक्य उसो शां 
निरुक्त रूप हे, यही “निरुक्तप्रजापति? टै । निक्त सम्वत्सर श्रात्मा है,. निरुक्त सम्वत्सर ( विश्व ); इख 


श्रत्मा का शरीर है, विरशिष्टभाव दकं श्राधिदेविक-प्राजापत्यसंस्था है । हस सं्थाके . तिरुक्तृरूपों 
द्य पूरवप्रतिपादित श्ग्निस्वरूपप्रकरण में ( शाग्यायनिमतानुसार } दिगृद्शंन कराया, जा .च॒का है । 
त्रिङ्तस्वोमावच्छिन्न अग्नि”, प्दशस्तोभावच्छिन्न वा‡ ›, एकविंशस्तोभावच्छिन्न श्ादित्य 3, सम्बत्छर- 
". ` श्श्डलमध्यवत्तीं “चान्द्र नामक भास्वरस।म "‡ उम्बत्सरमण्डलव्याप्त “दशः नामक द्विकूसोम^, 
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समष्टिलच्तण “सम्बत्सराग्नि ९›, प्रतष्टालक्षण (तप? ही उस त्राधिदैविकं निरुक्तप्रनापति के क्रमशः 
वाक्‌??-श्राण २ः-'चक्षु-`-'मनः-- श्रोत्र ^?-अग्निः› कम्म °› ये सात निरुक्त पर्व ह । 


२८ अध्यात्िक व्रजावति- 


इसी प्रकार श्रध्यात्मर्ख्या में समन्वय कीजिए । हय भूतात्मा उस द्य भूतात्मा का श्रशरूप 
्नन्निरुक्त प्रजापत्ति है । पाञ्चमोत्तिक शगीर, पाँच इन्द्रियां, शारीरिक कम्मे, इनकी समष्टि ही उसका श्र श- 
भूत प्रजापति हे, दोनोकी समष्टि ही ग्राध्यात्िक प्राजापत्यसंस्था है । पूर्वोक्त वचनोके द्वारा इसी के सात पर्वोका 
स्पष्टीकस्ण दृश्रा है । मनोमय प्रजापत्ति भूतात्मा है, यहो अ्रनिरुक्तप्रजापति है । मनः-प्राण-वाक-च्तु 
श्ओोत्र-इन पाचों प्राणों को पञ्चेन्द्रियवगं माना गया है । इनके कम्मं हींकम्मनामकी ठी विभूति है। 
चित्याम्निमिय भोति शरीर ही रग्निः नाम करा सातवाँं पव है । सातो की समष्टि दही “विद्याचितः नामक 
सवंप्रजापत्ति दहै । 


मृल श्रात्मा बरृहतीप्राणमय है, श्रतएव इसके सातं मूलरूपों में ब्हतीप्रण का साहसीभाव 
प्रतिष्टित ग्हताहे । इसक्रमसे स्यपि वृहत्तीसन्खर की ्राठ संस्था हो जाती ह । परन्तु क्योकि इन आरो 
मं उत्तर उत्तरका ब्रहतीसहस्र पव पूवं के ब्रृहतीमहस्त पर चित. है, श्रतएव ्न्ततोगत्वा केवल एक 
बहतीसदहच् पर ही श्राटो का पय्यवसान हो जाता है, एव यही हमारा वेदोक्त # श्रायुर्मोगकाल है । एक 
्मात्मकला१, एक मनःक्ला२, एक प्राणकला >, एक वाककला*., एक चनक्तुःकला^, एक ॒भ्रोत्रकला? 
एक कम्मं कला, एक गन कला<, इन त्रठ कलाग्रों की समष्टि रूप, श्रहारात्रलच्तण एकं ब्रहतीप्राण 
काहम एक श्रहोरात्र में ( दिन रात्तमें) भोगकरलेते है । ३६००० दिन में ब्रहतीसहस्र का भोग 
समाप्त हो जात्ता है । यही हमारा श्रायुर्विज्ञान' है, जिसका वृहतीसहसके सम्बन्ध से, साथ ही उसं श्राधिदेविक 
सम्वस्शर से इस ्माध्यात्मक सम्वत्सर की तुलना करने के लिए दिगदशंन कराना पड़ा । 


ॐ मनःप्राणवाङपमय भूतात्मा नाम के प्राकृतांसमा (-सकप्तदशराशियुक्त कर्म्मभोक्ता जीवात्मा 
हाभिमानी भोक्षतात्मा ) क श्रायुःचूत्न सौरसम्बत्सर~ग्रजापति के उस कोश मे दही सम्बद्ध, जिक कोश का 
ग्रा्ुः-प्रदाता मनःप्राणवाङ्मय बाहंतप्राण ब्रहतीसहस्त ( ३६००० ) संख्यां में विभक्त है । इसी ` ्राधार पर 
सानव का श्रायुःकाल शतायुः माना गया है, जैसा कि.--“वेदोक्तमायम्मेत्यानामाहवेषेशतानि वै” 
इत्यादि से प्रमाणित है! | 
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ब्रहतीसहसखात्मक सम्वत्सर का, रोर हमारा पितापुत्रात्मक सम्बध दहै । एवं पिता वै जायते पुत्रः" 
के श्रनुसार पिता दही ्शात्मनापुत्रर्पमें परिणतदहोता है) ेसी दशाम हमें मान लेना पड़ेगा कि, 
पितुःस्थानीय ऋअराधिदैविक रुम्बत्सरग्रजापति का जो स्वरूप है, उसमे जो पर्व-त्रिमाग रह, पुत्रस्थानीयं 
आध्यात्मिक सम्वत्सर प्रजापति का भी वदी स्वलूपदहै, एवं इनमें भी वही पर्व-विभाग दं । बरृहतासदख- 
पर्वों का पूर्वं में समतुलन किया गया । रत्र छन्दोमय सात पवाक दृष्टि से समतुलन कीजिए । पूवं में 
बतलाया जा चुका है करि, सोर सम्वत्सर मे गायत्र्यादि सात छन्दो कामोगदहो रहाट) जिज्ञाखु प्रश्न कर 
सकता है किं, पुरुषशरीर में सातो छन्द काँ, कैसे प्रतिष्ठित दै? एवं इनक्रा क्या स्वरूप ह ? इसी 
जिक्तासा की शान्तिके लिए पुरुषानुचन्धी छन्दो का सं्लिप्त विवर्ण उपस्थित दोरहादहे) 








“वाक्‌ १ -प्राण र-चश्चु2 -श्रोत्र*-मन “° पूर्वोक्त इन च इन्दरियप्राणों को लकय मेँ रखिषट 1 
इन पाच प्राणों के प्रतिरिक्त एक श्रजननग्राण °” ( उपस्थप्राण ) है, एक मृलाधारस्थ, व्रहमग्रन्थिलक्तुण 
'पानप्राण? है) इस दृष्टि से युरुषसंस्था में सात प्राण दहो जाते द । ये सात प्राण दी श्राध्यात्मिकः 
सात छन्द है । दुन्धः करमानसार इन सातो प्राणों का--शश्राण१, चक्चुः, वाक्‌, मन, श्रोत्र", 
प्रजननप्राण °, श्रपानप्राण °? यह्‌ क्रम रक्ला जावगा, एवं इन्दीं को ऋमशः “गायत्री १, उच्िक्‌र, 
अनुष्टुप्‌, वुहती», पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ ९, जगती” माना जायगा । सतं प्राण सहल सम्पत्ति ते 
युक्त ह । सव्र मेँ "पद्‌-पुनःपदः मेद से ढो दो विभाग द । उक्थरूप' पद दै, मर्डलरूप्र सुनःपद्‌ है । 
यही मरणडलरूपा 'सादस्ती? है } प्रत्येक प्राण उक्थ-्रकं (तरिम्ब, ररम) भेद से प्रतिष्ठित होता द्रः 
अवश्य ही सहल सम्पत्ति से युक्त टै, जो कि सहस्रसम्मत्ति पूर्वोक्त बरती के सम्बन्ध से बरहतीसदहलरूप में परिणितं 
हो रही है । उसके साय इसका छन्दोरूप यदी समतुलन दहै, जिसका विशद्‌ वेक्ञानिकं विवेचनं 
शतपथविज्ञानभाप्यः में  द्रष्टव्यटहै निन्नलिखित वचन इसी सम्तुलन कां समर्थन क्र रदे ह -- 


१-शश्राणो गायत्री, चतुरुम्णिकर , वागुष्ड्प्‌ + सनो बृहतीः 
श्रोत्र पंक्तिः, य एवायं प्रजननः ब्राणः- एष॒ एग च्रष्ट्ष्‌ 
योऽयमवाङ्‌ प्राणः-एष एव जञ तो । तानि चा एतानि सस्त 
छन्दांसि चतुरुत्तराण्यग्नौ क्रियन्त । ( शत० १ ।३।२।१ )। 

२-““तानि बा एतानि सप्त छन्दांसि चतुरुचशख्यन्योऽन्यस्मियू 
ब्रतिष्ठितानि । सप्तमे पुरुषे प्राणा अन्योऽन्यांस्मन्‌ 
प्रतिष्टिताः । तद्याबन्तमेब विच्छन्दसां शणमन्बाह छन्दसः; 
छन्दसा हैवास्य सेऽनक्तो भवति, स््तोवा, शस्तो बा. 
उपहितो वा । ( शत० १०।३।१।६। ) 
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जत्र समतुलन का टी विचार करने लगे, तो . सम्बत्सर-सम्बन्धी च्रयन-प्ल-माय~अ्रहोरात्रादि की 
भी उपेन्ञा नहीं की जा सकती । अवश्य ही इन श्रहोात्रादि पर्वो का समतुनन भी अवश्यक रूप से श्रपेचछित 
चन जाता हे । इस तृतीय समतुलन को थोड़ी देर के लिए. छोड़कर ` पटले सीरचान्द्र-रसमर्सिं प्रजापति क 
उस व्यूहनकम्मं का विचार कर लीजिए, जिसमे वह स्वयं श्रहोरात्रादिरूप मेँ परिणित हो रहा है। 
२६० यजुष्परती इष्टका, तथा ३६० . परिश्रित. सम्भूय ७२० ज्योतिर्यो के द्वारा सम्बत्सरप्रजापति ने 
प्रपने प्रातिस्विक बृहतीसहस्त ल्प से देवभृतादि सवंविध प्रजावर्गं॑का निर्माण किया, अपनी सम्बत्सरमात्रा 
इस निम्मा प्रक्रियामें हुत कर दी" यह पूवं मेँक्दाजा चुका है। 


्रपनी मात्रा मे भृत-भोतिक सृष्टि का निर्माण कर प्रजापति ने अपने अ्रापको रिभ सानाना। 
म्रजापति ने यह श्रनुभव किया कि, मै रिक्ति-सादहो गया द्रं । पूरंता श्रखृतमाव है, रिक्तता मृत्युभाव है । 
इस मत्युलच्षण रिक्त्माव मे पर्णलक्तण प्रजापति मेँ भय का संचार होना स्वाभाविक दी था । दोवैस्य-लच्तृण 
इस ग्रत्युभय से त्राण पाने के लिए प्रजापति ने यह विचार किया कि, यदि मेँ इन सम्पूणं भूतां को पुन 
मपे ्रापर्मे च्राहित करल, इन सव्र का श्रात्मा बन जाऊ, तो मेरी सितता पुनः प्रूणभाव मेँ परिणत 
हो सकती है । इस उपाय के साथ ही प्रजापति के सामने "कथं का प्रश्न भी उपस्थित हृच्रा । तत्काल 


प्रजापति की दृष्टि व्यूहन-प्रक्रिया की ग्रोर गड । उसी प्रक्रिया के ्राश्नरव से प्रजापति पुनः पूणंभाव मे 
पाररित दा ग्ए्‌। 


२६९-पह्‌रहयन्ञ-- 


तात्पर्य्यं कहने का यही दै कि, सम्बतसराग्नि का जो भाग प्रजानिर्म्माण में उपयुक्त हो जाता हे, 
वह्‌ व्यृहनप्रक्रियाके द्वारा इसी प्रकार पुनः प्रज।पति मेँ सञ्चित हाता रहता है, जैसे राष्र का धन 
राष्रूपति के कोश मेँ परपरा पर्हुचकर राष्ट्रपति को पूणे ( सरल ) जनाए. रखता हे । प्रथम-उत्तम-मध्यमादि 
शरेणि वगा के द्वारा परम्परया ्रादान होत। ह । इस आदान परम्पराके ऋमिक प्रत्यपणका अवसान रा्रूपति पर 
होता ह । उदाहरण के लिए कृषक को ही लीजिए । कृषक से वहीं के सामान्य प्रनुचर ( पटेल-प्रयवारी ) 
वसूल करते द । यहां से तदसाल मं जाता है, तहसील से उड़े राञ्यमंश्रातादहै । ठीक यही प्रत्यप॑ण कम्मे 
यहां सगभ । भातिक्र सम्बत्सरमर्डल मं सत्रम छटा विभाग महत्ता का माना गया. है । इन मुहुत्ता 
मं व्याप्त भूतमात्रा. किंवा] म॒हूर्चलक्तणा मूतमात्रा्रो का प्रत्यपण श्रहोरात्र पर्वों में, इनं का पक्तपर्वो में 
इनका मास्पवां मं इन का ऋरृतुपवां मे, इनका श्रयनपवेमिं प्रत्यपेण होते होते श्रनन्तोगत्वा सम्वत्सर में सत्रका 
प्रात्मसमपेणा हो जाता हे । इसी प्रक्रिया को ्यूहनक्रम्मंः कहा जाता है ।` महाः सम्वत्सर से आरम्भ 
कर मुहूर्त पय्यन्त एक गमनागमनद्वार हं । वहाँ से मात्रा श्रा ्रा करर सुहूर्न ` पय्य॑न्ता खष्टिका पोषण 
रक्त करती है, यही उसका रिरिचानभाव है, ्रपूणंता है, -दोर्वस्य दै । परन्तु व्यूहनकम्मं के द्वारा सुच से 
आरम्भ कर पारस्परिक प्रत्यपैण मे उन च्रागत मात्राञ्मो का पुनः उस रिरिचान प्रजापति में चयन होता 
रहता दै । यदी उस श्रसंहित का ` पुनःसन्धान हे, रिक्त की पुनः प्रणता है । आ्रारम्भ में वह हमारे स्वरूप 
निर्माण के लिए अन्न वना था, उसके अंश॒-प्ररयंशो को लेकर हमने. ऋपनी !स्वरूपसक्ता प्रतिष्ठित की थी 
परन्तु अराज वदी हमें अन्न वना रहा. है । हम शरदिं ऋ्रपनी रता के लिए प्राकृतिक मरण्डलात्मक सम्वत्सर 
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प्रजापति के पवो का उपभोग कर्ते है, तो निश्चयेन हमारे सम्पू पर्व-(भूतमात्रा) अ दरहः ऽसमे भी उपभक्त 
हो रदे है । दोनों मे श्नन्नादानविसग॑ल्तण श्रहरहर्यज्ञ हो रहा है ‰। 


३०-अटोरात्व्युहनप्रत्नियः- 

विशोत्तरसप्तशतकलमूतिं सम्बत्सग्प्राजापति ने मदर्चपर्य्यन्त व्याप्त होने के लिए श्रपने श्राप को ङ्कितनें 
व्यूहन कर्म्म में विभक्त किया १, इस स्थिति का क्रमशः समन्वय कीजिए । सर्वप्रथम उसने पने स्वरूप को 
( ७२० संख्यात्मक एक समष्टि रूप को ) *३६०-३६० भेदसे दो भागोंमें विभक्त किया । यही इसका 
प्रथम व्यूहनकम्मं हु्रा । इस मे काम न चला, ती श्रपने स्वरूप को ( ७२० को ) तीन-तीन-तीनः ्रशी- 
तियो (०) मेँ विभक्त करते हुए-२५०-२४०-२४० भेद मे तीन भागां में विभक्त कर दिया । इसमे भी 
कामन चला, तो श्रपने स्वसूपय को (७२० को) श्रशातिशत ( १८० ) खूप से चार भार्गो में विभक्त 
किया । इससे भीकाम न चला, तो श्रपने श्रात्मा को (५२० को) चतुश्वत्वाग्शि (१४४) ख्प से 
पाच भार्गो में विभक्त कर दिया। इससेभी कामन चला, ता प्रपने श्रापका( ७२० को) विंशतिशत 
( ६२० ) ख्पमे £ भ्गोमं विभग्त श्रिया । प्रजापत ने यहां पर्यन्त एक क्रम रख्ा, न तो उश्वने 
छपने स्वरूप के सात विभाग किए, न सप्त रूप से व्याप्त हुश्रा | 


छननन्तर इसने श्रपने पको ( ७२० को ) नवती (६०) ल्पे श्रा भार्गो मँ विभक्त करिया । 
इसमे भी काम न चला, तो च्रपने श्रापको (७८० को) श्रशीति (८०) र्ससे नौ मागो में विभस 
क्रिया । इसमे भी काम न चला, तो श्रपने त्रापको ( ७२० को ) द्रामम्तति (७२) ख्पसे दश भागोंमें 
विमक्त किया । यहाँ श्राकर प्रजातपति का दूसरा विक्रम समाप्त द्रा | ग्रागेन तौ इसने श्रपने श्रापक्तो 
ग्यारह भागों मे विभक्त शिया, एव न इन मं व्याप्तदहीहुश्रा | श्रनन्तर इसने श्रपने श्राप को (७२० को) 
श्र्टाचक्वारिशत्‌ ( ४८ ) रूपमे पन्द्रह भागो में विभक्त किया । इससे भी काम न चला, तो पञ्चचच्वारिशत्‌ 
( ४९८ ) रूप से सोलह भागों मेँ विभक्त किया । यहाँ त्राकर चौथा विक्रम समाप्त ह्र । च्रागैन तो इथने 
पने श्राप को सत्रह भागो में विभकत्तक्रिथा, न इनम व्याप्तं दुश्रा। श्रनन्तर चस्वारिंशत्‌ (४० ) ङ्पसे 
श्रपने श्रापको (७२० को ) अठारह भागो में विभक्त किया । यहाँ इस का पांचवां व्यूहन समाप्त हुश्रा | 
च्रागे न तो इसने उन्नीस व्यूहन ही किया, एवं न इनर्मे व्याप्तदहीदुच्रा। श्रागे जाकर इसने श्रपने श्राप 
को धृटत्रिंशत्‌ ( ३६ ) रूप से बीस भागो में विभक्त किया । यहाँ इस का ६टा व्यूहन समाप्त द्रा । 


रागे न तो इक्तीस-बाडस-तेदस्‌ विभाग हए, न इन में व्याप्त हुश्रा । ऋनन्तर इसने अपने श्राप को 
(७२० को ) त्रिंशत्‌ ( ३० ) रूप से चात्रीस भागो मं विभक्त किया । यहां त्राकर यह ( पूर्वोक्त ) “५च्चदश? 
थह भें प्रतिष्ठित हो गया । अर्थात्‌ इस चतुविंशत्‌ व्यूह्‌ का पञ्चदश व्यूह्‌ के साथ म्रन्थिजन्धन हो गया । परिणाम 





% अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूवं देवेभ्योऽमृतस्य नाम । 
यो मा ददात स इदेव मावत्‌-अल्मन्नमन्नमदन्तम५ ॥ 
-सामसं० पू० 8।३। 
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इस प्रन्थि- बन्धन का यह हु्रा कि, @ृष्णपत्त के भी पञ्चदश ( १५ `) पर्व ( अहोरात्र ) ह। गए, एवं शुक्ल- 
पत्त के भी पञ्चदश पवं हो गए । चतुर्वि शत्‌-व्यूहन का फल यह हुत्रा कि. इन के सम्बन्ध से इस का पूरा 
स्वरूप ( सम्बत्सर ) चौत्रीस भागों से ( २४ परतो मे ) युक्त हो गया । परन्तु इस चतुर्विशति ( २४ पक्तौ ) से, 
एवं विंशत्‌ ( ३० ) इष्टकामं से श्रमी पूरा पूरा कार्य्यनिर्वाह न हुश्रा | 


इम कमी की पूति ॐ लिए इसने एक त्रः के उन पन्द्रह सूपोँको देखा, जो किं इसके श्रात्मा के 
'लोकम्पणाः नामक ( पन्द्रह ) मुद्र थे । इसी प्रकार पन्द्रहरूप दही रात्रिके देखे । ये ( ब्रहोरात्र के ) ३० 
मुहूर्च ही इस प्रजाप्रति का मुहुमुहुः त्राण करते रहते ह, अतएव शुहुस्त्रायन्तेः इस निर्वचन मे ये त्रहोरात्र 
पर्व मुहूत नाममे प्रसिद्ध दहु८। सम्बत्सरके रर शरोर पर्वं की श्रपेत्ता स्वरूपम टे होते दहृएटभी ये 
मुहूर्तं पव॑ त्रैलोक्यरूप सम्वत्सर की चिद्रपूर्णता का कारण अनते हँ, श्रतएव इन्द-“लोाकान्‌ पूरयन्ति इस 
निर्व॑च- मे लोकम्परणा नाम से व्यव्रहत किया गया। इस प्रकार १-२-3-‡-र--2---र- 
3 १-‡>-? 3-२४- इन चोदह व्यूढो में परिणत होकर अहोरात्र के ३० मुहृत्तौ मे प्रजापति ने अपन रिक्त- 
भाव को पूणं चना लिया । स्वयं सम्बत्सरप्रजापति मूलाग्नि है । पदिले इससे सम्पूर्ण भूतो का परिपाकं होता ह । 
दरस लिए वैश्वानर 'पकमभ्यपक्ता' नाम से प्रसिद्ध है *। 


डन व्यूढो का वैज्ञानिक रहस्य क्या है १, एवं प्रजापति ने "७-११-१३-१४-१६-२१-२२-२३ 
संख्याश्रो मे व्यूहन क्यो नही किया?, इत्यादि प्रश्नों के समाधान के लिए शतपथविज्ञानभाष्य ही देखना 
चाहए । प्रफ़ृत नें इस व्यूईन प्रदशंन मे हमें केव यही त्रतलाना है कि, स्वयं सम्वरत्सरप्रजापति ८ सम्बत्सरा- 
ग्निमय बृहतीप्राण ) अपने इस व्यूहन से उक्त संख्याश्रौ में विभक्त हो कर सर्वान्त में मुहूर्त" रूप मेँ भरित 
हो जते हं । परिगणित ( १०८०० दसहजार श्राटमो ) महत्त एकं सम्वत्सर की श्र गनकला ई 1 इन ३०- 
३० कना््रौ से एक एक प्रहोरात्र की, १५-त्रहोरात्रोौ से मास की, १२ मासो से सम्वत्सर की पूरसि हाती है। 
उसके खष्टकम भं सम्ब्रत्मर से दारम्भ कर मुहूर्चश्वरूप पर पय्यवसान है । भोतिक सष्टिक्रम में सृहूर्च से श्रारम्भ 
केर सम्वत्सर पर पर्य्यवमान है । पू्वक्रम मेँ सम्बत्यर रिरिचान है, मोतिक प्रपञ्च पूर्ण है। उत्तरक्रम में 
भातिकर प्रपञ्च रिरिचान है, सम्बत्मर पूर्णं है । वहां से यहाँ सम्वत्सर के द्वारा आदान हाता रहता है, यहाँ से 
वहाँ मुदँ कँ द्वारा ऋदान होता रहता है । हम सम्वत्सर मे लेते ई, सम्वत्सर मुहूर्तो से लेता दै । परस्परादान- 
विसर्गंलच्तेण यहं) विश्वयज्ञ प्रक्रिया उक्त व्यूहुनकम्मं से प्रतिपादित है । इसी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करते दए 
अगवान्‌ या्वल्क्य कहते है- 


१-*स स्थाणि भूतानि दृष्ट्रा रिरिचान छव मेने । स मत्योर्धिमयाश्चकार । स हेषां 
चक्त -ऊथं न्वहभिमानि सवांणि भूतानि पुनरात्मन्नाबपेय, पृनराटमन्‌ दीय, कथं 


# अस्मिन भहामोहमये कटा३ स्य्यागनिना रात्रिदिवेन्धनेन । 
मापत्त दबीपरिषटनेन भूतानि कालः पचतीति बात्ता ॥ 


- महाभारत यन, धम्मेराजसंवाद्‌ । 
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~ न्वहमेवेषां स्रैषां भूताना पुनरात्मा स्यामिति । स द धात्मानं व्यौहत्‌ । पष्टिश्च 
त्रीणि च शतान्युन्यतुरस्ये्टका, अभवन्‌, एवमन्यतरस्य । स न व्याप्नोत्‌" । 
| {5 1: ४ -( शत> १० २-३-४ ) । 
२-श््रीनात्मनोऽङरुत-तिष्ठस्िष्रोऽशीतय -एकेकस्येष्टक। अभवन्‌ । चतुर आत्मा- 
नोऽकुरुत-अशीतिशतेष्टकाय्‌ः ।> पश्चात्मनोऽङ्खर्त-च {चचा रशं शत -केकस्येष्टक्म 
` अभवन । षडातमनोऽङृस्तं-विंशतिशतष्टकान्‌ । न सप्तधा व्यभवत्‌ । अष्टावात्स- 
 नोकर्त-नवतीष्टकान । नवात्मनोऽढुरुत-अशोतीष्टकान्‌ । दशात्मनोऽङल्त- 
 सप्ततीष्टकान्‌ । नकादशधा व्यभवत्‌ । ढदशात्मनोऽरत-पष्टीष्टकान्‌ । न 
 तअयोदशधा व्यभवत्‌ , न चतुदंशधा । पश्चदशात्मनोऽङकल्त-अ्ष्टचच.रिशदिष्ट- 
कान्‌ । न सप्तदशधा व्यभवत्‌ । यष्टादशात्मन)ङ्ल्त- चन्ारिशर्दिष्टकमान । नन्लं 
नविंशतिधा व्यभवत्‌ । षिंशतिमत्मना-ङकस्त-पटत्रिशदिष्टक न्‌ । नैकविंशतिधा 
ठथभवत्‌, १ द्वाविंशतिधा; न त्रमोविंशातधा । चतविश तमात्भनोऽङस्त- त्रिंश दिष्ट- 
काबू?! | 
३२-“सोऽत्रातिष्ठत पश्चदशे व्यृहे । तथत्‌ पश्चदशे च्यृहे>तिठत, तद्मात पञ्चदशाय - 
माणस्य रूपाणः पञ्चदशापक्तायमाशस्य । अथ यचतुविं शतिम।त्मन}ऽ् 
तस्माचतुति शत्यधमासः सम्वत्सरः” । 
८-““स॒ एतेश्वतुविं'शत्या, त्रिंशदिष्टकरात्म भने व्यभवत्‌ । ख पञ्वदशाहौ इपोशयवद्य- 
दात्मनस्तन्वो अुदहत.न्‌ , + लाकम्पणाः । पञ्चद्शव रात्रेः । तद्यत्‌-शहु वायन्ते, 
तस्मान्युहतोः । अथ यत्‌ सुद्राः सन्त इमोँल्सणेकानापूरय न्त, तस्मान्लाक्स्पणाः'' 
५-““एष वादं सपरं पचति-अहारात्र, रधमासे, मासै, ऋतुभिः, सस्वत्सरेण । तद्‌- 
मुना ( सम्बत्सराग्निना ) पक्वं ( भूतविवत्तं ) अयं ( वैश्वानरः ) पचत 
पुक्वस्य पक्ता हात ह स्माह भार्ाजोऽगिनि ( वैश्वानरम्‌ ) | अघुना हि पद्मं 
पचतिः । 
&-“तानि सम्वत्सरे दशं च सदसराण्यशा च शतानि सभवचन्त । 
सोऽत्रातिष्ठत, दशय च सहस स्वश्टा च शतु"! । 
~-{ शत ० १८।४।२५-२० ) ! 
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विशेव निवेदन- 


( संशोधक ( हमारी ) की त्रसावधानी से चार पृष्ठ प्रकाशित होने से रह गए ये, जिन का विषय पृष्ठ 
संख्या २२६ से प्रगे से त्रारम्भ कर २२७ वें पृष्ट के “एकर सम्वत्सर में ३६० रात्रिया ह” इदयादि 
स्रारम्म के मध्यमाग से सम्बद्ध है । ए० सं° २२६ से श्रागे, तथा पृष्ठसंख्या २२७ से पूवं मध्य में इन ृष्टसं° 
२२६ (क), २२६ (ख), २२६ (ग) २२६ (घ्र) चार पृष्ठं का सम्ब्रन्थ मानना चाहिए ) । 





र्॑प्रतिपादित “मुहर्चः कला दही पुराणपरिभाषा प (मन्वन्तर नाम से प्रसिद्ध हई है । मन्वन्तर ही 
सहृत्तं ह । ब्रह्मा के एकं श्रहोरात्र में एमे ३० मन्वन्तर ( मूदरचं ) ह । एक मन्वन्तर का प्रातःसन्ध्या मं, 
एवं एक मन्वन्तर का सायंसन्ध्या मँ उपभोग होता है । १४ मन्वन्तरं का सष्टिरूप श्रहःकाल ८ पुण्याह ) 
है, १४ मन्वन्तरो का प्रलयकालोपलक्िति रात्रिकाल ह । हमारा एक वपं देवताग्रों का एक त्रहोरात्र र । 
देवतानं के एेसे तीस श्रहोरात्रों का एक देवमासहै | एेसे १२ मासोंका एक दिव्यवर्षं है । एमे सो वर्षु 
देवताश्रों का श्रायुःकाल है । देवताग्रो के सो वप्रं व्रह्मा काएकं अहोरात्र है। एेसे २० श्रहोशत्रौं का एक 
ब्रह्ममास दै। एेमे १२ माका एक ब्रह्मवषंहै । एेमे १०० ब्रह्मवषं ब्रह्मा का आ्रायुर्मोगकाल है । 
त्रह्ाके सौ वषं महामायावच्छिन्न पोडशी इश्वर का एक ऋहोरात्र दै । एेमे ३० ग्रहोरात्रों का 
ईश्वरानुचन्धी एक मास है । एेसे १२ महीनोंकाएकवर्पटै।एेमेसो वर्षं ईश्वरका शआ्रायुर्भागकाल है। 
प्रहाप्रलय का महाम।यावच्िन्न ईश्वर से सम्बन्ध है, प्रलय का योगमायावच्छिन्न स्वायम्भुव ब्रह्मा से 
सम्बन्ध दै, एवं खर्डप्रलय का सोर ॒सम्बत्सरमूर्ति देवन सूय्यैनारायण से सम्बन्ध हं । मनुष्यादि प्राणी, 
देवता, ब्रह्मा, ईश्वर, सभी शतायु हं । सभी के साथ हमारे वृहतीसदख का समन्वय हो रहा दहै, जैसा कि 
“पुरा रहस्यादि' अन्य ग्रन्थो में विस्तार से प्रतिपादित दै । 


२ 


९1“ 


३ १-सम्बत्सर, अर पुर्व का समतुलन-- 

जैसा किपूर्वं मं ( प्रष्ट संख्या २५७) में कहा गया था, मृदत्तादि कलादष्टि से मी हमारा 
( पुरुष का ) उस के ( सम्वत्सर के ) साथ समतुलन दरदा । इसी तृतीय समतुलन के समन्वय के 
क लिए प्रसङ्गात्‌ प्रजापति के अन्तिम पर्वरूप महत्तां का दिग्दर्शन कराना पडा । श्रव एक श्रोर सपर्वा 
धम्वल्सर को रल लीजिए, दूसरी शरोर सतर्वा पुरुष को, फिर दोनों के स्वरूप का समन्वय. कीजिए. 
"यदमुत्र तदन्विह श्र ति सवत्मिना चरिताथं हो जायगी । 


पुरुष ८ मनुष्य ) खाक्ञात्‌ सम्वत्सर ( की प्रतिभा ) टै । क्योकि जसा, जो ग्रवयवसंस्थानक्रम, 
यज्ञक्रम सम्बत्सरसंस्था का हे, वैसा वही क्रम इस पुरुप्रसंस्था क्रा है । श्रनेकं पवां कौ समष्टिरूप ` सम्वत्सर 
समष्टयपेच्लया एकं हे, तो नेक पर्वा की समष्टिरूप "पुरुषः भी समष्टचपेच्या एक ही ह । इसप्रकार समष्टिरूप 
ते दोनों “तमः ह । एक सम्वत्सर मं षरमासात्मक, उत्तराणकालोपलद्िति एकं श्रहः ( देवताश्रों का दिन ) 
है, घण्मासातमिका दक्तिणायनकालोपलक्तिता एकै रात्रि ( देवताश्रो की एक रात ) दै । इसप्रकार अयन- 
लच्तण श्रहोरात्रके मेद्‌ से एक सम्वत्सर के दो पव हं । ठीक इसी प्रकार इस पुरुष मं भी दिव्यप्राणलक्तण 
प्राण श्महःस्थानीय प्रथम पवं हे, एवं पाथिवप्राणलक्तण श्रपान रात्निस्थानीष द्वितीय पं हं । श्रहःकाल मैत्र माना ` 
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हिन चि, 


माना गया है, रत्नि वार्णी मानी ग है । ्राध्यात्मिक प्राण मत्र दने से श्रहः्काल दै, च्रपान वाख नता 
ह्र रात्रिकाले, जैसा कि-श्राशापानौ मित्रावरुणो' ( तारडय० मर ६।१०।५। ) इत्यादि श्र व्यन्तर से 
प्रम्ाणित ह । यही दोनों का दूसरा समवुलन दै । सम्वत्सर मेँ श्रीप्म १§-वपां--शीतःः मेद्‌ से तीन 
मुख्य ऋतुपर्वं है । इधर पुरुष में भी प्राणद-्यन-ऋअपानः मेद मे ऋतुस्थानीय तीन मृख्यपवं हं, प्यव 
इस दृष्टि से मी दोनो समतलित हं । ब्रह्मा -विष्यु -इन्द्र 3, तीन श्रल्तरो की समष्टिल्प ह्च सम्वत्सर ह 
नभ्य ्रास्मा दै । सोमग्भित अग्निच्रक्तर” इस त्रयच्लरमूति श्रत्मा का शरीर है । चारों रनर की 
समष्टि एक सम्वत्सरः है ] इसप्रकार सम्वत्सर चतुरप्तर ( चार ग्रच्तर वाला ) चन रदा दै | तच्वात्मिका ग्र्तुर 
चतष्टयी के रतिरिक्त सम्‌ °-वत्‌ -स-गरः*? इस शब्दब्रह्म की दृष्टये मी सम्वत्सर चतुरन्र्‌ जन रहा द | टीक 
इसी प्रकार च्यक्तरमूर्सि य्य, ्रन्तर्व्यामी श्रात्मा, सोमगर्भित चग्यन्तरमूत्ति शरीर मेद्‌ से तच्वापेन्लया भी 
उरा सम्वत्सर के साथ यजन (मेल) करने वाला, ्रतपएव “यजमानः नाम से प्रसिद्ध पुरुप चठुरननुर ही दहै । प्व 


ध्य १-जग-माञ-नः इस शब्दव्रह्य कीदटृष्टिसे यह भी चतुरक्ञरही चन रहा दहै, यदी इसका चाथा समच द| 


पाक्त यज्ञ की दृष्टि मे एक सम्बत्सर में "वसन्त *-ग्रीप्म-वपां ग-शरनं*-हेमन्तशिशिर"ः 
मेद्‌ मे पांच ऋतुए प्रतिष्रित ई । घवमेव पुष मं 'प्राण¶-उदान्‌-व्यान-समान-च्पानः सेद्‌ मे 
ऋतस्थानीय पाँच पर्वं प्रतिष्टित ह, यही पाँचवाँ समत्व दै । साधार्यक्रालबेददृष्टि से एक्‌ सम्वत्सर मं 
"वसन्त °-गीष्म वपां -शरत *-देमन्त“-शिशिर' इन ‰ ऋवश्रोकासगद्या दहा } इधर पुरं 
में मीश चक्रु -चश्नुः, नासिका --नासिकाः, श्नोच्र^-श्रोच्र^ः दसद से चक्त-स्थानीवं दो चा 
ग्रारण, नासास्थानीय दो सारस्वतप्राय, श्रोत्रस्थानीय दो एन्द्रप्राय येद मे ऋतुरूप ६ शप्रप्राण प्रतिष्ठित ई । 
यही ६टा समच हे । 

सम्बत्सरान्नि दी मुख्य ऋतु टै, वं “सप्तचितिकोऽग्निः? के श्ननुसार सम्बत्सराग्नि सात चितिपे। 
मे विभक्त हो र्दादै ^ । खरनिनि की इन सात चितियो कौ श्पे्ना सेश्रतिने श्मगनिरूप तुके सात ५ न 





$“विंशतिशतं वा (१२०) ऋतोरहानि" (को त्रा ११५) 
“सवा अयं त्रेधा पिहितः प्राण प्रणः, अपानः, व्यानः! ईति (कोत्र ४३।६ ) । 
¶८पञ्चधा विदितो वाऽयं शीर्षन्‌ प्रणः-सनो, वाक , प्राण, श्चज्ञः, शरोत्रमः*(शात.६।२।२।४५) 


इस श्रव्यन्तर के ग्रनसार पच्च इन्दियप्राणों के साथ मी सम्वत्र की पाच त्त्रा करा समतलन 
किया जासकता दई । 


(ग्रहा भवति । पडयाऽ्मे शीषेन्‌ प्राणाः । चततुपीऽणएवाचिनाभ्या, नासिके 


सोरसखताभ्यां, भोरे ए्द्राभ्यां यथाकूपमेत्र यथादेवतमात्मौनं सत्यो स्प्रत्वामृतं इरत । 
“ ( शत० १२।.।९।६ ) | 


^ ((प्तचितिफोऽतनिः, सप्तत्तैव :, सप्त दिशः, सप्र देवलोकाः, सप्त स्तोमाः, 
सप्त पृष्ठानि, सप्र छन्दांसि, सप्त ्राम्याः पशवः, सप्तारण्याः, सप्त शीपिनप्राणाः । 
¢ ने, ० = ¢ [9 
यत्‌ कश्च सप्तविधमधिदैवतमध्यात्मं, तदेनेन समाप्नोति" ( शत ६।५।२।९।) । 
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मानते ह्ण, एक सम्वत्सर की सात ऋतर्णँः भी मान लीं ई 1 “साकञ्चानां सप्तथमाहुरेकजम्‌ 


इत्यादि मन्त्रवर्णन से सिद्ध श्र्वागूविल, ऊर्ध्वबुष्न चमस ( शिरक्पाल ) के तीर मं 
८ प्रा-तभागों में ) प्रतिष्टित रहने वाले दक्तिणश्रोत्रस्थ गोतसप्राण १, वामश्रोत्रस्थ भरद्राजग्राण , दन्निण- 
चन्त॒स्थ विष्वामित्रप्राण >, वामचन्ञुस्थ जमद्ग्निप्राण ४, दक्िणनासादिन्द्रस्थ वसिष्प्राण ५, वामनासा 
चिदस्य कश्यपप्राण °, मुखस्थ ( वागिन्द्रियस्य ) अत्रिप्राणञ, ये सात त्राध्यात्मिक ऋषिप्राण दीं 
व्ाध्यातिक पुरुष की सात ऋतुएे हं * । यही सात्तवां समच्व है । 


मघु-माधवादि (चेत्र-वेशाखादि) मेद से एक सम्वत्सर मं मासात्मक बारह पवं ई । इधर पुरुप मं भी 
सानोपलन्नित बारह प्राण प्रतिष्टित है । सात पूर्वोक्त शीपण्य प्राण, पाच पूर्वोक्त प्राण-उदानादि वायव्य- 
प्राण, इसप्रकार वारह्‌ प्राण ्रध्यारमसंस्था में व्याप्त हं । यही श्राटवां समच्च हं । मलिम्त्ुचः ( लोद्‌ के 
महिने को ) माच को लेकर सम्वत्सर के तेरह मास है, यरं भी (नाभिस्त्रयोदश्षी के सम्बन्ध से तेरह प्राणः 
हो जाते है । यदी नवां समच है । एक सम्वत्सर में २४ शद्ध मास ( प ) प्रतिष्ठित ह। पुरुष भी दोन 
राधो पैसे की २० श्र गुलियां, शिर, उर, उद्र, पायु, भेद से चार श्रङ्ग, इस क्रम से चतुर्वि शत्‌ -पवेसम्पत्ति मे 
यक्त दो रहा है । यदी दसवां समच्च है । मलिम्लचमास के दो श्रद्ध मासो के समन्वय समे एक सम्वत्सर 
८६ श्द्धमास दो जाते है । यहाँ भी ८ पुरुष में भी) २० श्रगुलिर्यां, चार श्नज्ग, दो प्रतिष्ठा ( पाद्‌ ) भद्‌ 
२६ पवांकामोगदहोरहादै। यही ग्यारह्वाँं समतुलन दे । 


,." = 


चं पुरुपः-'पुरुपो वे यज्ञः" इत्यादि श्र तिया यज्ञालमक्र सम्वत्सर, तथा पुरुप ( मानव ) के 
चमसमच्च का ही समर्थन कर रहीं हं । सचमुच जैसा स्वरूप ॒क्रान्तिव्रत्तावच्छन्न सम्बत्सरयज्ञ का दै, ठीक वेसा 
ही स्वरूप इस पुरुप का दै । तभी तो इसे उसके नेदिष्ठ ८ समीपतम ) माना गया है, जेसा कि-"पुरुषो वे प्रजा- 
पतिर्तदिषमः इत्यादि से प्रमाणित है । सम्वत्सरमरडलस्थ क्रान्तिशृत्त के २४ अंश ही इस पुरुष के २४ पशु 
{ पंसलियाँ ) है । दक्तिणोत्तरऋान्तियो के सम्पातव्रिन्दु्रों के श्रनुपात से श्रंशात्मकत पशु भी वक्रित जने दए 
= | मण्डलमध्यस्थ बृहतीुन्दोरूप विष्वदूरत्त ही पुरुष का मेरुदण्ड ( रीड की दडी ) दै । श्रद्ध सम्वर्सरात्मक 
द्धः सोययज्ञ से मानव का, तथा श्रद्ध चान्द्रयज्ञ से मानवी का स्वरूप सम्पन्न ट्र ह । दोनों मिल कर एकं 
याभाव है | स्वयं मानव श्द्धव्रगल ( श्रद्ध सम्वत्सर ) है, जिसके इस शोष ग्रद्धाकाश की पूर्तिं मानवीसेदी 
ती है, जैसा कि 'सोऽयमाकाशः पल्याऽऽपृय्येतेः इत्यादि से स्पष्ट हं 1 समसम्मुखावस्थित मानव-मानची के 
यग्म से परणं बृहतीछन्द संग्रहीत है । यदी अध्यात्मयज्ञ की परिपूणता हं । श्रतएच ऋ्रपत्नीक श्रद्ध मानच पूणायज्ञ 
सं अरनधिक्रत माना गया ह | प्राक्रतिक सम्वत्सयरयन्ञ का प्रतिपच इस श्राध्यासिक यज्ञपुरुष के साथ समतुलित 


% “शरयोगृधिलश्चमस उर्वंव॒ध्नः-इदं तच्छिरः । तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे । 
इमायेव गोत्तम-भरदाजौ । अयमेव गोतमः, अयं भरद्वाजः । इमावेव विश्चामित्र- 
जमद्री । श्रयमव विश्वामित्रः, अयं जमदग्निः । इमावेव वसिष्ठकश्यपौ । अयमेब 
जसिष्ठः, अयं कश्यपः । वागेवात्रिः" ( शत्त० १४।५।२।४-६ ) । 
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है । उस यज्ञ के स्वरूप का श्रतिक्रमण कर देने से ही इस चज्ञस्वल्प में यिक्रेतिभाव उसन्न द्यो जाया करते ह ¦ 
अधिकाज्ग-होनाङ्ग-श्लथाङ्ग-श्रादि दोर एकमात्र प्राकृतिक सम्बत्सरयज्ञ के नियो कै अतिक्रमण कै ही दुष्परि- | 
णाम मानें गए ह । प्रकृत्यनुगता प्रजासम्पत्ति के प्राकृतिक तन्तुवितान का सम्पूर्णं श्रय प्रकृतिसिद्ध सम्बस्सरयज्ञ 
की शआ्राचारात्मिका उपासना पर ही श्रवलम्नित हं। इसी श्राधार पर वेदोक्ता यजलविश्राश्रों मं यत्रतत्र बडे 
्राटोप के साथ 'यक्ञसम्पत्‌” रूप से इस उपासना पथ का स्वरूमविषश्लेषण दृश्रादहे। प्रदर्गित संख्या-साम्य 
केवल कल्पना नहीं है । त्रपितु प्राकृतिक सम-साम्य हौ इन संख्वासाम्यो के द्वारा प्रतिपादित दै । यह्‌ टक दै 
किं प्राचारपद्धतिर्यो के विलप्तप्राय हो जाने से राज भारतीय वेदिक विज्ञान का परकरतिसिद्ध व्यवस्थित स्वरूप 
हमारी प्रज्ञा से तिरोहित दै । किन्त एतावता ही उसकी श।श्वत उपयोगिता के सम्बन्ध मे कोई आशङ्का नहीं क़ 
जा सकती ! राज भी दम उस नित्यविज्ञान के परिज्ञान के द्वारा वैदिक त्वाद्‌ के ्राधार पर उस शाश्वत 
सत्य का ्रनुगमन कर सक्रते हं, जो मानव की सर्वो्कर्ट जीवनपद्धति का एकमात्र मूलाधार माना यया है ; 
इसी तथ्य की रोर भारतीय प्रज्ञा का ध्यान च्राकर्पित करने के लिए यह्‌ संख्यासम्पत्‌ समुपस्थित है, जिसके रेष 
२-३ साम्य का दिब्दर्शन कराता हु प्रस्तुत परिच्छेद उपरत हो रहा दै । निग्न लिखत श्रौत वचन इसी 
प्राक्रतिक साम्य का स्पष्टीकरण कर रदे ह-- 


(१-याबनेगोरध्वस्तावांस्तिय्यंक । पुरूपसम्मित इतयु रक श्रुः | ( रात ३।१।३।३] ) 

(२)-पुरूपो बै यज्ञः । पुरूपस्तेन यज्ञः-यदेनं पशूपस्तयुते । एष वे तायम।नो याबानेः 
पुरुपस्तावान्‌ विधीयते । तस्मात्‌ पुरुषो यज्ञः । ( शात८ १।३।२।१। ) । 

(३)-पुरुषो वै ज्ञयः । शिर एषास्य हबिधानं, धुखमेवास्य-आ्ाहषनीयः । उदरमेवास्य 
सद्‌ | ( शत = ३।५।२।१। ) । 

(४)-तद्यत्‌ पश्च अनक्ति-सम्बत्सरसम्मितो वै यज्ञः । पश्च वा ऋतवः सम्ब- 
त्स्रस्थ । तं पञ्चभिरप्नोति । ( शत< ३।१।३।१५ ) । 

(इससे श्रागे २२७ वें णृष्ठ का त्रारम्भ समना चाहिए ) 
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एक सम्वत्सर में ३६० रात्रिर्यां है, इधर पुरुष मे ३८० त्रस्थिरयां ८ हड्ि्याँ ) ई, यही जारहवाँ 
समतुलन है । एक सम्वत्सर मं ३६० अहः ( दिन ) ई, इधर पु.ष मेँ ३६० मञ्जा ई, यदी तेरदर्वां समतुलन 
है । एक सम्वत्सर मे ७२० श्रहोरात्र ई, इधर पुरुष मेँ ७२० श्रस्थि-मजा ई । एक सम्बत्सर के १०८०० 
( दस हजार ्राठसो ) मुहूत्तं ह । इस पर्व॑के सम्बन्ध में कुछ विरोष वक्तव्य है । 


सामान्य परिभाषा मेमुहूत्ता घटिकाद्वयम्‌? के श्रनुसार एक मुहृत्त दो घडी का माना गया है । यदि 
मूत्त के अवान्तर सूक्तम विभागो का विचार किया जाता है, तो इनका परय्वमान सस्वेदायनः पर होता है 1 
रोमक्कू्पो से भी सुसूदम वे छिद्र, जिन से सतत स्वेद निकला करता है, सस्वेदायनः कहलाए ई । इन ११५ 
स्वेदायनों की समि एक लोमगत्ते हे । पन्द्रह लोमगर्चं मिलकर एक “निमेषः है । पन्द्रह निमेष मिलकर 


एक ्नः' ( प्राणकी मूलावस्था ) है । पन्द्रह अनन मिलकर एक श्राण' है । पन्द्रह प्राण मिलकर एक 
'ददम्‌" है । पन्द्रह इदं मिलकर एक इदानि है । पन्द्रह इदानि मिलकर एक “एतर्हि ' है । पन्द्रह एतर्दि 
मिलकर एक “एतर्ही णि" है । पन्द्रह “एतर्हीणि" मिलकर एक “क्िभ्र' है । पन्द्रह क्षिप्र मिलकर एक “युदूततेः 
है । ठेसे ३० मुहूर्तो से एक अहोरात्र का स्वरूप सम्पन्न दृच्रा है । 


पुरुपरसंस्था में प्राणनरूप से इन साम्वत्सरिक १०८०० मुहूर्तो का्योका व्योँभोगदहोरहादहे। 
सम्वत्सरप्रजापति सदा १०८. ० इन क्लां से युक्त रहता है । इसी प्रकार पुरुष भी सदा ८ प्रत्येक अहोरात्र 
में ) शन कलार से युक्त रहता ह । यदी नहीं, अ्रपाननसूप सेतो इस मं प्रत्येक अहोरात्र में द्िगुणित 
मटर्तीका उपभोग मानना पडता है । पुरुषका श्वासात्मक वायव्याग्नि सुदर्त की प्रतिकृति हे । इसका प्रःतदवन्द्री 
प्रश्वास टै] इस प्रकार प्राणात्मक मुहूर्त प्राणन-ऋअरपानन ( श्वासप्रश्वास) भेद से द्विुणित बनते हए 
२१६०० ८ इक्कीस हजार ६ स्तौ ) कलाग्रो मँ परिणत हो रे द । यही हमारी दैनिक श्वासप्रश्वाससंख्या 
है # । एवं यही इका उसके साथ चोदहवां शमवुलन दै । इसी समतुलन-श्रक्रिया का क्रमिक निरूपण कर 
सर्वान्त में उपसंहार करती हई श्रुति कहती है- | ¦ 


१- “दश च वै सहस्राण्यष्टौ च शतानि सम्बन्सरस्य युदत्तोः। याषन्तो युदचस्तावन्ति 
पश्चदशदर्ः स्षिप्राणि । यन्ति चिप्राणि, तावन्ति पअद शत्व एतहीणि । 
याबन्त्येतदीशि, तघन्ति पञ्चदशद्च इदानोनि । यावन्तीदानीनि, तावन्तः 
पञ्चदशाः प्राणाः । यान्तः प्राणाः, ताबन्तोऽनाः । याबन्तोऽनाः, 
तावन्तो निमेषाः । यावन्तो निमेषाः, तावन्तो ल्लोमगत्ताः । यावन्तो लोमगर्चाः, 


% श्रागे बतलाए जाने बाले वेदब्यूहन के श्रनुसार साम्बत्सरिक त्रयीवेदके ८६ ४००० विभाग हो 


जाते ह । ४० श्रक्तरातमक पंक्क्तिछधन्द इन 1वभार्गो मे २१६०० होते ह । श्रतपएव श्वशवप्रश्वास इतने ही 
भागौ विमक्त रहते ह । 


२७ 
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तावन्ति स्वेदायेनानि ‰।  ताचन्त एव स्तोका वष न्त । एतद्र स्म वै तद्‌ विद्रानाह- 
५ ® क चह, ® 4 च, , @ 9 स्तो 
बाकंलिः-सावेभौमं मेधं वषेन्तं, "ेदादमस्य वर्षस्य स्तोकान्‌” इति”? 


२-'^तदेष श्लोकोऽभ्युक्तः-(्रश्नभ्‌ तिः)-- 
भ्रमादन्यत्र परि्तंमानस्तिष्ठनासीनो यदि वा स्यपन्नपि । 


अहोरात्राभ्यां प्रषः समेन कति क्रयः प्राणिति चाप चानिति' 
. इति १। 
तदेष श्लोकः प्रर ुक्तः ( उसरभ्र तः )-- 
शतं शतानि (१००००) पृस्पः सघमेनाटौ शता (८००) यन्मतं तददन्ति | 
अहोरात्राभ्यां पुरषः सः.न तावतः प्राणिति चाप चानित्ति" 
इति । 
--( शत ० १२।३।२।५-८ ) । 


३२-विराडगनि- 

तत्वात्मक सम्बत्सरप्रजापति के पवंरूप श्रयन, ऋत, मास, पत्त, श्रहोरात्र, म॒र्च, रादि तच्वात्क 
( श्रग्यात्मकं ) परवा का स्वरूप बतलात्गे दए प्रसद्धात्‌ इसके साथ ॒युरुषप्रजापति का समतुलन किया गया | 
श्र पुनः इसी सम्वत्सर की श्रोर पाठको का ध्यान श्राकर्पित करिया जाता है। जिस पर्वाग्नि कै समन्वय से 
रिस्चान-सम्बत्सर का पुनः सन्धानः होता है, उसे “विशाडग्नि कहा गया ह । पार्थिव विराडग्नि ही सम्बत्तर मं 
चित्त होकर सम्धत्सर को ( सोर सम्वत्सर को ) पूणं बनाता है । इमे विराट्‌ इसलिए कटा जाता दहै कि, इसे 
दशाच्तर विराट्कन्द की १० विभूतियांँ प्रतिष्ठित द । चित होने वाला पार्थिव श्रग्नि ऋग्नि-वायु-प्रादित्य-भेद से 
तीन स्तोम्य-लोकों मेँ व्याप्त बलाया गया ह । इनमें पार्थिव रमि "गाहप्याःगनः है, यह्‌ एकविध है । 
ग्रान्तरिच्य च्ग्नि ` ( वायु ) “धिष्ए्यारनः दहै । श्र्टविध नाचत्रिकं श्रग्नि के मेदसे यद्‌ श्ष्टविघ चना द्रा 
है । दिव्याग्नि.( त्रादिव्य ) शआ्राहवनीयाग्निः है, वह एकविध ह । इस प्रकार सम्वत्सर मं चित होने बालः 
पार्थिव श्चग्नि श्रारम्भ में श्रग्नि-वायु-्रादित्यरूप से गाहं० विष्ण श्राह ल्पमंपरिणतदहोरष्ादहं। 
इनमें मध्यरथ श्रग्नि ( वायुलक्तण धिष्ण्याग्नि ) श्र्टविध है । सम्भूय एकदही पार्धिव च्रगिनि के दश पवद 
जति ह । यदी ` दश्ाच्तस विराट्रम्पत्‌ है, यही इस रग्नि का वैराजभाव है । दूसरी दृष्ट से विराट्‌-सम्पत्ति का 


‰ शार्कलिः नामक तरेदज्ञ विद्वान्‌ अ्रपनी व्यावहारिक भाषा में यह्‌ कहा करते थ करि, “चरां ग्रोर के 
च्रितिज से मिलते णं मेघो से ` जो ` जलनरिन्दु गिरते है, में उनकी ` संख्या जानता. । मे इसी सम्परन्ध 
याज्ञवस्व्व कहते ई किं, जर्कलि इस .मृहर्त-विज्ञान के आ्रधार पर हीः सावभाोभ-~व्पंण के ( स्वेदाधन-संख्याश्रौ 


के च्राधार पर ) चिन्दुर््रो का श्रमिनय कर दिया करते थे। 
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समन्वय कीजिए । त्रिधा विभक्त यही पाथिव श्रग्नि व्यष्टिरूप से € भार्गो मे विभक्त है, एवं समष्टिरप से 
एकविध है । स॒दर्ताग्नि एक पव है, श्रहोरात्राग्नि दूसरा पर्वं है, पक्ताग्नि तीसरा पव हे, मासाग्नि चौथा पर्वं 
है, ग्रीष्माग्नि पाँचवाँ पवं हे, वर्षाग्नि ६ टा पवं है, शीताग्नि ( ठँटी ्रग-सौम्याग्नि) ७ वाँ पर्व है, 
्रयनाग्नि ठ वाँ पवं ह । एवं ऋताग्नि & वां पव॑ ह । १० वाँ पवं समष्टिलच्तण स्वयं सम्परत्सराग्नि है । इसी. 
उभयावध चिराटू-सम्पत्ति का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कढते ह-- 
"(दशा वा एतानग्नीरिचद्ते । अष्टौ धिष्णयान्‌ , आहवनीयं च. गार्हपत्यं च । 
तस्मादादविराडग्निःरति । दशाक्षरा हि भिराट । तान्लु सर्वानिकमिर्वैवाचक्तते- अग्नि" 


रिति ¦ एतस्य दय दैतानि सत्राणि रूपाणि, यथा सम्बत्सरस्य-अहोरात्राण्यर्षमासा, 
ऋतवः । एवमस्येतान सवा रूपाणः' । 
--( शता० १८।४।४।२१। ) । 


(क) ३-आ्ाहवनीयाग्निः-- दिव्यः ( आ्ादिप्यविधः )-एकलः १) 
२-पिष्ए्याग्निः--आन्तरीच्यः( वायुविधः )---अष्टकलः = | -िराडग्निशित्यो दशकलः" 
२-गाहपत्याग्निः- पार्थिवः ( अ्रग्निविधः )--एकलः १. 
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(खं)-- सस्वत्छराग्निः सम्रद्टिरूपः (१०) 


:-ऋताग्निः--कतुभावसमपेकः | ४-मासागिनिः ] 
र न | ३-अद्ध मासाग्निः । 
ता < = 
य ५ | ह २ परात्राग्निः | ~" ज 
“-्रष्माग्निः (१) , हि १-ुहू्ताग्निः 
| <<< 
३ ३-पकाभ्चि का वितानं 


रव उस शकभ्निः का विचार करना चाहिए, ज महान कैनता हू शदान्तिः भावका स्वरूप 
खमपंक बनकर वेदमहिमा की श्रभिव्यक्ति कर रहा है । अर्काग्नि के स्वरूप समन्वय के लिट हमे - पाठको -छि 
सम्मुल-शरके-महान्‌-उक्थम्‌' ये तीन शब्द रखने पड़े । प्क दी तत्व. का विकास इन तीनः-भाषो -ये 
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भष्यभूमिका 


` ` ~~~ ~~ जः = चक क ~~ न न्न्य 


` परिणत हो रहा है । वही अरकं है, वही महान्‌ है, वही उक्थ दै | कयोक्रि रग्नि दी श्नमि है, रमि दही वायु है, 
शअग्निही त्रादित्यहे। ऋक्‌ हीत्रग्नि टै, यजुही वायुदहै, सामदी श्रादित्य है । ऋद्मय श्रग्नि ही 
उञ्थ हे, वायुमय यजु ही चरकं है, आ्दिव्यमय साम ही महान्‌ ह। 








दूसरी दृष्टि से यों देखिए क्रं, त्रग्नि की ्रग्निलक्षण जो मात्रा ऋक्‌ में प्रतिष्ठित ग्देगी, उख 
ऋल्मय अग्नि को “उत्थः कहा जायगा । रग्नि की वायुलच्तण जो मात्रा यजु में प्रतिष्ठित रेगी, 
उस यजुर्मय वायु को शरक" कहा जायगा । एवं श्रग्नि को ग्रादिघ्लच्छए जो मात्रा साम में प्रतिष्ठित रहेगी, 
उस साममय आ्रादिव्य को “महान्‌ कहा जायगा । 


भ 


अथवा विभिन्न दृष्टि से विचार कीजिए । त्रगि त्रिच्रत्‌ मानागया दै । च्रि्रत्‌ का श्रथ यदी है 
कि, श्रग्निलच्तण तग्नि, वायुलण रग्नि, श्रादिव्यलक्ण ऋ्रग्नि, तीनों में ( अस्नि-वाचु-श्रादिव्य सं- 
प्रत्येक में ) अ्रग्नि-वायु-श्रादिव्य. तीनौकामोगहोरहादै। इसप्रकार तीन के £ विवचचदहा जाने रह । यदी 
अग्निका त्रिदरदुभाव है । दाय्वादिव्यगर्मित त्रिमूर्सिं रग्नि `ग्निः है ऋअग्न्यादित्यगर्भित तिमूरि वादु वायु 
है । त्रग्नि-वायुगर्भितत्रिमू श्रादिव्य श्य्रादित्यः है। श्रग्नि-वायु-प्रादित्य का क्रतशः चऋक्‌-यजुः-सामं 
से सम्बन्ध है । उधर तानो विव्य में अ्रगन्यादि तीनों का गोण-प्रधानस्प २ मोग होरा दै ! अतः 
ऋगनुन्धी उक्थ, यजुरनुब्रन्धी शरक, एवं सामानुत्रन्धी महान्‌, तीनों का तीनो में खमन्त्रय सिद्ध ही जातादहै । 
तीनों मं जितना ऋगनुतरन्धी श्रन्यश हे. वह उक्थ ह । यनुरनुत्रन्धौ वाय्वंशा रक हे; सामानुत्रन्वी आदित्यं 
महान्‌, है । तात्पय्यं यह्‌ निकला कि, ऋकसम्ब्रन्ध मे श्रग्नि-वयु-्रादिदख तीनों ही उक्थ ह, यजुःतम्बन् 
से तीनों हीं रकं ई, एवं सामसम्बन्ध से तीनो दीं महान्‌ द । 


१-ऋकूसम्बन्धेन- १-पजःखस्वन्धेन - ६-सामसम्बन्धेन- 
१-अभिः द््रगिनिः ग्निः 
र-वायुः | उक्था वायुः | कोः वायुः | भान्तः 
इ-ादित्यः ्रादित्यः ्रादित्यः 
1 बाधुः त दित्यः 
उक्थः मकः महान्‌ 


केन्द्रस्थ, नम्य च्रन्नादाग्नि के ही श्रग्नि-वाधु-श्रादित्य, ये तीन पठं ह । श्रतएव तीनौ मेँ दीं तन्ना 
दभाव का प्रतिष्टित ग्ना स्वामाविक बन जाता है । तीनों के श्रन-ग्रद्न-मत्तण-लक्णः~ग्रन्नादमादं की 
रत्ता के लिए श्रन्नाद्रति ्रपेक्षित है । इस श्रननविचार के साथही इतना श्रौर ध्यान मँ रखना चार्हिर्‌ 
कि. पिर्डस्थ श्रन्नादाग्नि के सहयोग से चार श्रन्नाद हो जाते है। पिर्डस्थ अन्नाद्‌ "पुरुषः 'पुरि~पण्ड- 


दिर्ववन से पुरुष कहलाता है । महिमामरुडलस्थ तीनौ अन्नाद्‌ श्रन्यादि नामों से परसिद्ध ई 1 & 
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प्रकार हमारे इस श्रकौग्निप्रकरण मं चार त्रन्नाद हो जाते । चायो की स्वल्पस्ता के लिए चतुर्विध 
अन्न नियत हं । 

सापपम्वन्य मे श्रगि-तायु-्रादरिव्य-पुरुष्र चार्यो दीं महान्‌ ई, यह पूवं में कह। जाचुक्ा दै । 
पहिले श्रग्नि-महान्‌ के ग्रननकादही विचार कीजिए । ग्रोषधियाँ, एवं वनस्पतियांँ दीं इस मद्रान्‌ रग्नि के 
मदान्तिः रन्न ह । उद्‌भिञ्जपदार्थसमष्टि ही इस श्रग्नि का ननन है । इस श्रन्नाहुतिमे ही महान्‌ अग्नि 
का सामलक्तषण महस्व सुरक्षित है । श्रत. व॒ इन ग्रोषधि-वनस्पव्यरन्नो को सामपेच्तया महतो महान्ति" 
कह सकते हं । यजुः सम्बन्ध मे इसी अग्नि को शरक कहा जायगा. एवं त्रकपिच्त्या श्रोघ° अन्न को 
कस्य रकाः माना जायगा । ऋक्‌ सम्बन्ध से यदी त्रग्नि “उक्थ है । उक्थपेत्तया यही ्रो° ग्न 
(उक्थस्य उक्था न" का जायगा । महान्‌ , श्रकं, उक्यलकच्तण अग्नि अन्नाद होगा। महान्ति, श्रकोः, 
उक्थानि लक्तण श्रो वन० श्रन्न की श्न्नाद्‌ रग्नि में श्राहूुती होगी। अन्न-श्नननाद्‌ की समष्टि महा्रत- 
पुरुष-महट क्थः नाम से व्यवहृत होगी । 

दूनग वायु महान्‌ है । श्रततच्व ही इसका महान्‌ न्न दै । पानीमेदही वदु की स्वरूपरत्ता है 
जसा कि ऋग्पेदीय च्रापोनपूत्रःयसूक मेँ भिस्तारसे निरूपित दहै । वायु भोत्रिदेवंर्विं चरनता हुश्रा उक्थ 
श्रक्-महान्‌ ह । श्रतः यहाँ भी श्रतन्न के पूर्वोक्त विवरत्त- चन जाते हं । 


तीसरा श्रादत्य महान्‌ है । चन्द्रमा ( चन्द्रसोम ) इसका महान्‌ चरनन है । सोमसे ही त्रादित्य- 

भाण की (ज्यो तर्भाग की ) स्वरूपरक्ता है । त्रादत्य भी त्रिदेवमत्ति बनता हरा उक्य-्रकं-महान्‌ है । 
१: यहां भी चान्द्र श्रनन के पूर्वोक्त तीन विवत्त हौ जाते हं। 

पुरुष ( पिरडारन ) चौथा श्रन्नाद्‌ महान्‌ है । पशु (खत्‌भाग) इस महाम्‌ का शरन है । 
हस शन्नादकी मी बीजरूप मे तीन श्रवक्थार्णैँ हो जातीं रह । बीजगर्मिता भावत्रग्री ही तो तनस्प मेँ 
प्राकर श्म्न्यादि देवत्रयीरूप मेँ विकसित हुदै हे । इस ब्रीजत्रयीरूपा देवत्रयी के सम्बन्ध से अन्नाद्‌ ( पुखर ) 
मी उल्य-श्रकं-महान्‌ द्ये परिणतदहोरहादहै । फज्लतः तदन्नभूत पशु के भौ पूर्ववत्‌ तोन विवर्त 
हो जाते दं । इसप्रकार वेदत्रयीषरूपा देवत्रयीकेमेदसे चारो त्रगनिसंस्थ्रौ मं परव॑त्रयी को सत्ता षिद्ध 
दो जाती है, जे क निम्न लिलत परिलेखो से स्पष्ट है-- 


१-अ्चिरःस्था-वाय्वादित्यगसितस्िच्नोऽभ्िः पार्थिवः ( अश्थिस्क्थो ऋक्तः ) 


९--धिमयोऽभिसु ख्यः-- उक्थः-- ऋ फ:- ओपधिवनस्पतयोऽन्नानि-उक्थस्योक्थानि । 
र्-अधिमयो वायुगणः-- चअकैः- य [ अकेस्याकौः । 
३-अ्भ्रिपय यादिव्या गोणः-महान्‌- सामतः ५5 महतो महान्ति । 


२-वा युसस्था-अगन्यादित्यगसितस्ि्नो वायुरान्तरीच्यः (-वायुरकों यष्ट ) 
१-वायुसयो व्यसुं ख्यः-- अकंः-- यजुष्ठः-- श्र पोऽन्नानि - अकंस्याकोः । 


२-वायुमयोऽम्रिगांणः-- उक्थ: ऋक्तः- , = उक्थस्योक्थानि । 
दे-वायुमय श्रादत्यो गोणः-महान्‌ -सामतः- + महतो महान्ति । 


२२३१ 


भाष्यभूमिका 





 -----~-~--_ 


३-अआदित्यरंस्था-अग्निवायुग्ितच्िच्रत्मादित्योदिच्यः(ादित्यो दानसाघतः) 
१-आदित्यमय श्मादित्यो सुख्यः-बहान्‌-सामतः-- चान्द्रसामोऽन्नानि-महतो महान्ति । 


२-यादित्यमयोऽभरिग णः-- उक्थः-ऋक्तः- उक्थस्योक्थानि । 
2 ९ प 
३--आदित्यमयो वायुर्गोणः- श्रकंः-यजुषः-- ५ श्कस्याक: । 


र-युरुषरस्था-अग्नि-वायु-ादित्यगर्भितस्तिसत्ति म मोऽघ्ादाग्निःरथिख्चथोच्छृ त्तः) 
१-अन्नादाभ्निमयोऽभ्िर्बीजरूपो सख्यः-उक्थः- ऋक्तः--मरख्ययाः परावोऽनानि-उक्थस्याक्थानि ! 


२-अन्नादाभ्निमयो वायुर्धीजरूपो गोणः--अकंः--यजुष्टः- ¢ श्रकस्याकः। 
३-अन्नादाभ्रिमय श्रादित्यो बीजरूपा गोणः-महान्‌-सामतः- महता महान्ति 


इसी सम्बन्ध मेँ यह शरोर स्पष्ट कर लेना चाहिए कि, ऋ्रग्न्यादिं चारों जहां उ्कथ~त्र्क-महान्‌ ई 
वहां इसके शअन्नरूप ग्रोषधिवनस्पति-्रप्‌-सोम-पशु चार उक्थ्य- ग्रक्य-मदत्‌ र । चार श्ग्नि भमहाद 
हं,येदहीचार श्रत हं येहीचार््य्है,येही चार्के । इन चारौं कै श्ननन (महतो महान्तिः ई 
श्रतानां नतानि" है, (क्यानां क्यानिः है, श्र्काणां अ्रकाःः ह । इन जरो की समष्टिरप श्मधिदैवत सम्वत्सर 
ही अकांग्नि' है । ततूप्रतिकरतिरूप पुरुष भी श्र्काग्नि दी दै । इस दयुरुष॒ के कान च्रकपर्णा ई, आह 
्रकंपुष्प रहै, नासाचिद्र ्रककोश्य ई, श्रोष्ठ ्रकंसनुष्द ई, दति श्रकंधाना ई, जिह्वा अरकष्टीला दै 
चतुर्विध न्न श्रकंमल है } इन सत्र पवां की चितिरूप पुरुष दी श्रककाग्नि दहै ¡ यदी पार्थिव-सौर ल्प > 
्रध्यात्मसंस्था मे चित दै । निम्न लिखित श्रति्यँ इसी शरककाग्नि" का स्पष्टीकरण कर रहीं है - 


१-“्रग्नि्मंहान्‌ , तस्य म..तो महदोपधयश्च वनस्पतयश्च । तद्धचस्यानष्‌ ¡ वायुमान्‌ , 
तम्य महतो मददापः , तद्चास्यान्नमर्‌ । आदित्यो महान्‌ । तस्य महतो सह- 
चन्द्रमाः । तद्धचस्यान्नस्‌ । पुरूषो महान्‌ । तस्य महतो महत्‌ पशवः । तद्धय- 
स्यान्नम्‌'' | 

२-““एतान्येब चन्चारि महान्ति, एतानि चन्चारि महतां महान्ति । शएतान्येद 
चचार वनानि, एतानि चच्चारि धतानां वतानिः । एतान्येव चच््ारि 
क्यानि, एतानि चत्तारि शयानां क्यानि' । एतऽएव चच््ारोऽकाः, एते 

 चद्याररोऽकांणामकां' 1” । 

३२-““शअथ ह वै यत्तदुवाच-वेत्थाकमिति, पुरुषं हेव तदुबाच ०1 स एषोऽग्निरका- 
यत्‌ पुरुषः । स यो हतमेवभग्निमकं पूरुपपाम्ते, “अयमहमग्नर्कोऽस्मि 
हृति, विद्यया हैवास्य आत्मन्नमनिरकेथितो भवति” ` व 

-( शत० १०।३।४। ण)! 
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२१ | (३) श्रादित्यः | उक्थः उक्थ्यम्‌ | महान्‌ , महत्‌ रकैः ्रक्यम ` 
१५ | (२) वायुः उक्थः उक्थ्यम्‌ | महान्‌ | महत्‌ द्मकैः ग्रक्यैम्‌ 
& । (१) शत्रग्निः | उक्थः उक्थ्यम्‌ | महान्‌ | महत्‌ रकः त्र्यम्‌ 

%# | क) त्रन्नादपुरप्रः| उक्थः उक्थ्यम्‌ | महान्‌ । महत्‌ रकः च्रक्यम्‌ 

--------------------------- 


स्मन्नान्नादलक्तषणोऽकाग्नि- अन्नादाः श्रनानि ग्रननादाः श्रननानि सरनादाः अन्नानि 


श्चिव्यः 











उक्थ-ग्र्क-महान्‌-लक्तण, उक्थ्य-ग्रक्रय-महल्लक्वण उक्त प्रजापति का श्रधिमूत-चऋ्धिदेवत-- 
श्रध्यात्मः इन तीन संस्थानों से सम्बन्ध है। सौरपार्थिवसम्बत्सरसंस्था ऋअधिदेवतसंस्या ह । वेधयजरूपं 
चयनकर्म्म श्रधिभूतत्॑स्था है । एवं पुरुषसंस्था श्रध्यात्मसंस्था है । अकंब्राह्मणमें इनका सामान्य निरूपण 
ह्च्मा है, एवं रागे चलकर श्रजापतिसन्धानन्राद्यणः में तीनों संस्थार्रोका विशेषरूप से स्पष्टीकरण हुत्रा ह । 
इन सत्र तत्त्वो का वैज्ञानिक विवेचन तो मूलभाष्य में हीं देखना चाहिए । यहाँ केवल यह सूचित करने के 
लिपट कि, चित्याग्नि का वेदद्रारा ही त्रिसस्था में वितान होता है, इस शब्दग्रपच्च का श्राश्रय लेना पड़ा है, जिस 
का केवल शब्दात्मिका वेद नरि के श्राधार पर प्रयतनसहस्तौ से भी समन्वय नदीं किया जा सकता । निम्न- 
लिखित वचनो पर दृष्टि ड। लिए, एवं तदाधारेण तअग्नि-सम्बन्धी वेदमहिमा का समन्वय कीजिए-- 


९-अधिभूतम्‌--““स एष एवाकः, योऽथमग्नि अतः । तस्येतदन्नं “क्यम्‌ । एष सौम्यो- 
ऽध्वरः । तदक्यं॑यजुष्ट॒एव । एष एव महान्‌ । तस्येतदन्नं ्रतम्‌' \ 
तन्महावतं सामतं एव । एष उ एव “उक्‌, तस्येतदन्नं थम्‌ । तदुक्थं 
ऋक्तः । तदतदेकं स त्रेधा ख्यायते-हइत्यधिमतम्‌"' । 


२-ऋरधिदेवतम्‌- ^“ एप एवाकः, य एष तपति । तस्येतदन्नं क्यम्‌ । एष चन्द्रमाः । 
तदक्ये', यजुष्ट एव । एष एव महान्‌ । तस्येतदन्नं . रतम्‌ । तन्महारठं 
सामत ए । एष उ ए-उक । तस्यंतदन्न थम्‌” । तदुक्थमक्तः \ 
तदक स त्रेष। ख्यायत-इत्यधिदेवतम्‌' । 
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नि ˆ ¢ र © 
३-ऋष्यात्मम्‌-^“्रथाघ्यात्मम्‌ । प्राणो वा अकः । तस्यान्नमेव क्यम्‌ । तदक्ये' यजुषः | 
न त, न 
ग्राण ए मह.च्‌ । तस्यानम त्रतम्रू । तन्महात्रतं सप्रदः | प्राण उ एष्‌ 
“उक्‌ । तम्येतःन्न थम्‌! । तदुक्थमृक्तः । तदेक स त्रेधा ख्यायत- 
इत्यध्यात्मम्‌ । 
--( शत < १०।५।९।२१,२२,२३, 1 )। 
र्काग्नि के सम्बन्ध में ब्रतलाए गए पर्वेःतवरत्तका निष्कं यही दृद्याकि, श््रगिनि-वायु-्रादिः+ 
ज © # ५२ ह # = 
तीनो एक ही ्र्काग्नि के तीन साग्ट्त्सरिक पवंहं। श्रचश्चरतिः ही कं शब्द का निवचन हं । प्रायत्‌- 
छपानत्‌-व्यापार ही शर्चश्चरति' है । यद्यपि उक्त तीनों ही पवं ( श्रग्नि-वायु-ग्रादिव्य ) इस श्रचंश्चरतिः 
लच्तण प्राण।पानव्यापार से रकः हं | श्रतएव इस साग्वत्सःरक श्रग्नित्रयी को श्रकण्निः नाम मे व्यवहत 
करना न्वर्थं भी बनता है । तथापि तीनों म मध्यस्थ वायु दी "रकं" सम्पत्ति से प्रधान सम्बन्ध रखता ह| 
कारण इसका यही हं कि, अ्रथशक्तप्रघान. अग्निम भौ प्रातिःस्वकरूप से स्थितिमाव क्रादी विकास है, 
शवं ज्ञानशक्तप्रधान श्रादित्य मी स्थितिधरम्मं मे ही युक्त है। क्रियाशक्तिध्रधान मध्यथ वायु री 
प्रधानतः गतिभावापन्न है । दूसरे शब्दा मे वायव्य प्राण ही प्राणदपानल्लक्तण गतिभावात्म+ ह । अतः 
एतद्रूपा श्रकमम्पत्ति का वायु के साथ ही प्रधान सम्बन्ध मान लिया है। एकमात्र इसी गतिप्राधान्य चे ईसं 
ध्वायु" लक्षण मध्यस्थ श्रगि को कः कह सकते ई । ्रग्निसेदी वायु, तथा श्रादिव्य-भावो का ॐ 
होता है । यही सत्रका उक्थलक्तण प्रभव है, श्रतपए्व रग्नि को उक्शथः कहा जा सकता है} आदित्य 
तेजोपण्डलात्मक जनता दुश्रा. महिमामय जनता देश्रा अ्रवश्य ही (महानः कदला सकता दह । इन तीन क 
साथ क्रमशः यजुः-क्रक्‌-साम-तच्वो का सम्बन्ध है । यग्रमेव यजुर्योऽय पवतेः के उ्रनुसार गतिलन्ण 
वायु ही यजु है, यही चकं है । प्रभवलच्तण अग्नी ऋक्‌ है, यही उक्थ दै । मदिमाल्तण च्राद्स्थि द 
खाम है, य्ह महान्‌ है । 
यनुगमूरत्ति-वायुविध श्रकग्नि, ऋडभूर्ति-च्रग्निविध उक्थाग्नि, साममूर्धि-च्रादित्यविव सदानं 
श्ग्नि, तीनो अनग्नि श्नन्नाद्‌ है, तीनों को स्वस्वरूप के लिए श्नन्न चपेक्चित है | तीनांकै रक वे दी श्रनन 
करमशः धय्रापः. ओघधिवनरपतयः, सोमः नाम से व्यवहृत ृएट दँ । इन तीन साम्बत्सरकि ऋ्ग्नियों से प्रथक्‌ 
च्ौथा पिणडावच्छिन, स्ेक्थिलच्तण, तएव ऋग्रूप ग्रन्नादाग्नि शरोर है, जिसे पूवं सँ "पुरुषः कदा गया 
है । इसका शन्न भश्यु ८ मद्‌भाव ) नाम से व्यवहृत हु्रा है, जेसा कि पूवं में विस्तार से बतलाया जा चुका 
हं । क्योकि यह चौथा भोम श्रग्नि ( मूलागनि ) महिमा-त्रिलोकी के त्रिद्त्‌ष्थानीय ऋङ्मय पाथिव उक्थाग्नि 
से समतलित ह । दूसरे शब्दो में दोनो हीं उक्थरूप हं, दोनों हीं ्रग्निरूप ह, दोनो हीं ऋङ्पनय ह । त्रोषधि- 
धनस.ति भी ग्रदूभाग ही है। अतएव मोम श्रग्नि का म्रदन्न, एवं त्रिद्ठदग्नि का ग्रोषधि-वनस्ल्यन्न दोनों 
मान हँ । इधीलिए्ट इन चार विवर्तो को तीन दीं विवर्चं मान लिएजाते ह, जेसा कि परिलेखसे 
स्पष्ट है- 
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| ४-एकविंशस्थानीयो स्थितिलक्षणः-श्रादित्यः-साममयः-महान्‌- ‡ सोमः | - महान्‌ ३ 
१ 
। 7 +~ 1 ] © 
| ३-पञ्चदशस्थानीयो गतिलक्तणः--वायुः--यजुम्यः-च्रकः--- रापः | -अरकंः २. 
| 
| २-त्रिृत्स्थानीयो स्थितिलक्तणः--त्रग्निः- ऋ ड षः-उक्थः--| श्रोऽव° | 
| | -उक्थः १ 
(क 
भूमिः- | १-भोमाग्निरिचत्यः--- ----सखग्निः-ऋटमयः-उक्थः- ~ त्‌ ) 
( 


इन तीनों अ्रन्नादों के श्रन्न जवर श्रन्नादगमं में प्रविष्ट हो जाति है, तो उन अन्नो की स्वतन्त्र सा 
का उच्छेद हौ जाता है, एवं त्ते वाख्यायतेः के ्रनुसार केवल श्न्नाद का ही व्यवहार शेष रह जाता है । 
हसी रटध्यं को सूचित करने के लिए इन तीनों को 'उक्थ-श्रकर्य-महान्तः नामो से व्यवहृत किया गया दहै । 
उक्थम्‌ में "उकः क्रूगग्नि का वाचक है, “थम्‌” पशुलक्तण शन्न का सूचक दहै। ऋअन्नादाग्निरूप उकः 
धा पशुचक्लण अन्नल्प “थम्‌? की समष्टि टी “उक्थम; ह क्यम्‌" में शरक यजुर्वायु का वाचक है 
“क्यम्‌' पलक्षण शन्न का सूचक है । श्रन्नादवायुरूप शरक, तथा श्रापोलच्ण श्रननरूप भ्यम्‌, कौ 
समर्ि द्ी चक्यमे" है। 'महात्रतम्‌' में "महाः सामादित्य का वाचक है, "व्रतम्‌ सोमलच्षशण न्न का 
सजकं है | श्न्नादादिव्यरूप भमहा, तथा सोमलक्तषण श्रतम्‌" की समष्टि "महाव्रतम्‌" दै । तीनो का समुचय 
एकं प्रजापति है, यही वेदमदिमा से ( यजुष्टः-ऋक्तः-सामतः ) श्रन्नान्नादमूर्सिं बन रहा है । त्रेलोक्यगर्भं में 
उत्पन्न होने बाले पदाथमाच्र उक्थ-्रक-त्रतरूप हं, त्रग्नि-वायु-्रादिव्यमय हं, श्र्थ-क्रिया-ज्ञानयुत रहँ 
ऋ क-यजुः-सामपय हं, म्ति-गति-मण्डलात्मक हं । उक्थ-्रक-त्रतरूप इन यच्चयावत्‌ पटाथां का 
मूल उक्थ-द्ञ्य-मदहात्रतनक्लण यही सम्बत्सरप्रजापति है । वह इन सव उक्थो का अगनिक्ला से- 
भटदु ङ्थर्प उक्थ है| श्रतएव उसमे (उक्थानासुक्धानिः कहा जायगा । वह इन स्च श्मर्शो का वायकला से 
श्यकं है, तएव उखे श्रकरणां आर्या निः माना जायगा । वह्‌ इन सत्र व्रतो का त्रादित्यकला मे त्रत है 
अतएव उपे श्रतानां जतानिः कहा जायगा । वह इल मष्टानों का "महान्‌? है, श्रत्व उमे महतां महा.न्तः 
का जायगा । प्रवं श्र तियं नें श्रक॑टष्टि से इसी सम्बत्खर की महिमा का दिगृदशंन कथते हुए वेदमदिमा 
दिगदशंन कराया है । 
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२२-बह्म-त्त्र-सूत्ति अग्नि- 

 प्रसङ्गवश सम्बत्सराग्नि के श्यकं रूप का दिगृदशंन कराना धड़ा । श्रव एकं दूरे प्रस्धं ख 
सम्बत्सराग्नि के “ज्रह्य-त्षत्रः र्पो की शरोर विक्ञ पाठनं का ध्यान श्रीकर्षित किया जाता है| पूवम 
बृहतीछन्द, तथा न्दित बृहत्‌प्राण का स्वरूप जतलाते हृष्टः यह स्पष्ट किया गथा है कि, सोर इन्दरप्राणं 
ही ` बृहतप्राण है, यही सम्बत्सरप्रजापति है । शवे प्रक्रान्त श्र्काग्निप्रकस्ण मं श्रग्निः कौ “सम्वस्सर्‌' 
वताया जारहा है । इसप्रकार कीं अग्नि, कंदी इन्द्र, कदी श्रग्नि-वायु-्रादित्य की समष्टि, ती कीं मोमं 
्मन्नादाग्नि, इस विसम्बाद से हम थोड़ी देर के लिए सन्देहं मे पड़ जाते ह । एवं सम्बत्सरस्वरूप के सम्बन्धे 
म-“ए एवेदमिति त्र्‌ वत्‌? (इदमित्थमेव) इस प्रतिज्ञा से वञ्चित हो जाते हं । इसी विप्रतिपत्ति के निराकरणं 
क लिट सम्बत्सरप्रजापति के शर्य -त्तत्र" रूपों का दिगृदशंन कराने की त्रावश्यकतः। दुद है । 


श्यवथाम्निगरभां प्रथिवी, तथां दयौरिन्द्रण गर्भिणी के अनुसार चलोकस्वरूप सौरसम्बत्सरं 
इन््रप्रधान दहै, एवं , पार्थिवसंस्याध्यत्त पार्थिव सम्वत्सर अग्निपरधानं है । सोर-सम्बत्सरस्थ सौवित्राग्नि 
भोर है, ष्योतिल्ल्ण मधघवेन्द्र प्रधान है। पार्थि -सम्वत्सरस्थं गायत्राग्नि प्रधान है, वासवेन 
गोण है । अग्नि ब्रह्म है, इन्द्र चत्र है । सौरसम्बत्सर भी रेद्रागन बनता हुश्रा चत्रब्रह्मूतिं है । पार्थिवं 
खम्बत्वर भी आग्नैनद्र वनता हृग्रा बहक्तत्रमू्सिं है । इन्दरपरधान सोरसम्बत्छर चत्र्रथान बनता हुश्रा त्र 
है, ्रमिप्रभान परारथिवसम्बत्र ब्रहमप्रधान वनता इरा श्रहम' है । ज्र तक इन दोनों सम्बससरो का परस्पर 
त्रतिमान सम्बबन्ध नदीं हुत्रा था, उख खमयं स्या एरिस्थिवि थी ¢ यह विचार कीजिएट्‌। उख्याननि (पाथिव्‌ त्रिलोकी 
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मे व्याप्त, अ्रग्नि-वाय-त्रादित्यात्मक पार्थिव~सम्बत्सराग्नित्रह्म ), एवं सौर इन्द्र॒ ८ सोर त्रिलोकी मे व्याप्त, 

बरहतीसह्ताःमक मधघवेन्द्रततत्र, ) जव तक दोनो का सम्बन्ध न द्रा, तत्र तक दोनो हीं सष्टिकम्मं में अ्रसमथ 
रहे । व्रह्म भी सृष्टि मेँ त्रसमर्थं हे, तत्र भी ग्रसमर्थं है । दोनों के समन्वय से ही सृष्टि का विकास सम्भव हे । 
दोनो नें अपने नानाभाव ( पार्थ॑क्य ) लच्त्ण इस मत्य कोदेखा । दोनों नँ सखष्टिकम्मं में अपने शआ्रापको 
्रसमथ पाया । इस श्त्य॒भाव से चने के लिए दोनों को मिलना पड़ा । दोनो के समन्वय से ( पार्थिव- 
सौररस से ) प्रजा-सगं वितत हो गया । साथ ही दोनों हीं सम्बत्वरप्रजापति दोनों वीर्य्य से यक्त हो गएः। 
सूर्य्यपिर्ड यदि अग्निब्रह्म बना, तो सोर ज्योतिर्म्मण्डल इन्द्रर्त्र चन गया 1 भूपिरड यदि अग्नित्रह्म बना 
तो उख्यत्रलोकीरूप देवाग्नि न्द्र ्त्रप्रघान चन गया । इसप्रकार ब्रह्म-श्रग्नि, तथा चत्र-डइन्द्र, दोनों की 
चिति ये पार्थिव-गोररस एकरूप में परिणत होते हए खष्टिकम्मं में समथं बन गए। इसी श्राधार पर 
सम्वत्सरप्रजापति कौ इन्द्रात्मके भी कहा जा सकता है, अ्रगन्यात्मक भी माना जा सकता है। एवं त्रग्नि- 


वयु-्रादत्यात्मक मानने मेँ मो के श्रापत्ति नहीं की जा सकती । इसी रहस्य को लच्छय-में रख कर 
श्रुति कहती हं - र 


इन्द्र 


तौ सष्टौ नानैवास्ताम्‌ । तात्र तां-न वा इत्थं सन्तो शच्यावः प्रजाः प्रजनयितुम्‌ । 
एक रूपय्रुभावसापरेति । तावेक --रूपञुभावभवताम्‌"' । 


१--- 'त्रथन्द्राग्नी ब्रा ऽ असयुज्येतां ब्रह्म च, चत्र च | अग्निरेव व्रह्म, ; चेतनम्‌ । 


“नतौ यो ताबिन्द्राग्नी-एतो तो स्क्मश्च. पुरुषथ । सक्म एषेन्द्रः, पुरुषोऽग्निः । तों 
हिरण्मयो भवतः । जयाति हिरण्यम्‌ ‹ ज्योतिरिनद्राग्नी । खत हिरण्यं, अमृत- 
' मिन्द्राग्नी" । 
-‹ शत० १८ ५।१।५.,5, ) । 
३५८-नवादयनज्ञ का दितान-- ्‌ 
द्रागनब्रद्मप्रघान पार्थिव सम्वत्सर, तथा इन्द्र्त्रप्रधान सीरसम्बत्सर, दोनों के इस समन्वय का फल 
त्या दृच्मा १, इस प्रश्न का एक समाधान तो है-श्रजोसत्तिः । एवं दूसरा समाधान है-पार्थिवसम्बत्सरयज्ञ की 
पञ्चषा श्रनि, पाडक्तता, पञ्चावयवयत्ता । इसी समन्वय से पार्थिवयज्ञ "पाङ्क्तो व यज्ञः" इस उपाधि का 
वात्र बरना है। स्वय भूपिएढड से सम्बन्ध रखने वाले हविर्यज्ञः को छोड़ दीजिए । भूमहिमा से सम्बन्ध रखने. 
वाला साभ्वत्मरिकं वितानयज्ञ तो सोर-सम्बत्पर के अतिमान कादौ फकलदहै। रौर सम्वत्सर के अरधार पर 
दी पार्थिवयज्ञ मडात्रत-“सावित्री"-“उयीतिष्टोम'-वैश्वकम्मेः (सौम्यच्मध्वरः ( सोमयाग ) इन पांच 
संस्थाश्रो में विभक्त हो रहा है । ये पांँचो पाथिव यज्ञ पृथिवी के उन “दज दष्-व-- २-२१-2 -र5- 
ॐ" नौ श्रहर्गणों मे प्रतिष्टित हं, जो कि नवो श््गण सौरसम्बत्छरमण्डल मं मुक्ते हं । पञ्च यज्ञात्मक इसी 
महायन्न को नवाहर्गण के सम्बन्ध से 'नवाहयज्ञ" कहा गया है । 


सत्रह्वाँ ग्रहण इस नवाहयज्ञ की त्र्वाग्चिन्दु है, यहीं सोम्य श्रध्वर नामक सोमयाग प्रतिष्ठित है ।; , 
इस यजाग्नि क ्रनुष्टान से ( वैष सोमयाग से ) जो सोमयागाग्निरंस्कार प्रतिष्ठत होता हे, उसके ऋक 
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से यजमान का भूतात्मा ( मानुपत्मा ) स्ठदशस्तोमस्थानीय “च्रिणा्िकेतस्व्मः मेँ प्रतिष्ित हो जाता है 
१८-१६-२०, इन तीन श्रहर्गणो की समष्टि पे `य कण नामक दूसरा यज्ञ प्रतिष्ठित है । इसके संस्कार से 
विश्वदेवो क तटहगणात्मक लोक प्रात होने ह । २४ वाँ ग्रहर्गण इस नवाहयज्ञ की नभ्य ( केन्र ) निन्द है} 
'एकर्चेशो वा इत श्मादृत्यः के त्रनुसार यदीं स्यं प्रतिष्टित है । रहीं ज्योतिष्टोमः नामक तीसरा यज्ञपवं 
प्रतिष्ठेत है । इसके संम्कार से एकविंश्तोमात्मक, वह 'नाकम्ब.† मिलता है, जिसकी-शध्यन्न दुःखेन सम्भि- 
न्नमृ °” इत्यादि रूप मे महत्ता तलाई जाती ह । २२-२३-२४) इन तीन श्रहगंणों की समष्टि मँ सावित्र 
नामक चो धा अ्रहपरवं प्रतिष्ठित है । इसके संस्कार से तदहगंणात्मक सावित्रलोक १।।्त होते ई । २५ वाँ अहर्गणः 
'विदाक्यमहः नाम से प्मिद्ध ह, 


श्रचिवाभ्यमहः' नामक्र यही ऋ्रहर्गण इस नवाहयज की परागृब्रिन्दु ह । पट विंशस्तोमात्मक यदी स्वर्गं 
श्रध्नस्यविष्टपृ? नाम मे प्रसिद्ध है । यही नवाहयज्ञ का पांचवां (महाव्रतः नामकं ग्रह प्रतिशत है। दख 
यज्ञसंन्कार मे *अपुनम्मार-'कामप्रः-श'कनहिमः इत्यादि विविध नामों से प्रमिद्ध मदाव्रतलोककी 
भ्राप्ति होती है। नौ च्रहग॑णो में =>, ->>, ये तीन स्थान तो क्रमशः "त्रिणाचिकेत-नाक-व्रघ्नस्य- 
विष्टटप्‌? नामक़ विल्यपुन्रगं हं । त्रिणाचिकेत ब्रह्मविषटप्‌ है, नाक्स्वगं + विच्युविष्टप्‌ है, एवं बन्नस्यविष्ष्‌ 
“न्द्रवष्टप्‌” है । शोप्र ! द--वश- ० -द--र-=2 यसात श्हगंण क्रमशः अग्निदेवताप्रधानं 
9 ड 9 1 
'शपःदकः+-वायुदेवताप्रधान -ऋतधामाः,-मख्तानिन्दर्रधान- पराजितः, मघवेन्द्रधधान (अन्तन(क, 
| ६ 
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न र ० ¢ 
वरुणदेवताप्रधान (धिदा, रलयदरेवताप्रवान-श्रय२,-त्रहप्रघान “रोचनः नामक सात देवस्वगं द. 
जिनके लिए-'सप्र व देवस्वगोः-ऋअण्चि सप्र इयाद्‌ श्रात~स्मात्तं वचन खने जाते हं। 


तात्पर्यं कहने का ग्ही र क्रि, सौर-पा्थिव सग्वत्सरोंकरे श्रतिमानसे जम पार्थिव रथन्तर-वल्प- 
शादटगराम तथा सौर -वृहत्‌-वैराज -रैवतसाम, इन छत्रो सामो का पार्थिव रथन्तर, सोर ब्रहत्‌-(रथन्तरःटृत्‌ }; 
पः-अव वैरूप. सौर्वैगाज ( वैरूप-वैराज ) एवं पार्थिव शाक्व. सौर रेवत ( शाक्वर रैवत ), इस सूपसे 
परपर त्रातप्रोतमाव रहता हँ । एवमेव इसी अतिमान से पार्थि नवाहयज्ञ के मद्टा्रनादि पाँच यज्ञपतरं सौर 
सम्वत्सर मे प्रतिष्ठत हो जाते हं । सप्रसद्ध चयनयज्ञ मे पाँचो यज्ञसंस्कार यज्ञकत्ता यजमान के मानुप्रासा म 
प्रतिष्ठित हेते हं, जिनका--उदुगा. महाव्रतेन रसं द्थातिः ( शत ० १०।४।१।१२ कण्डिका से ३ 








श यन्न दुःखेन सम्भिन्न यच्च प्रस्तमनन्त्रम्‌ । 
्रमिलापोपनीतं च ततषदं स्वः पद्‌स्यदम्‌ ॥ 
+ २१ वाँ अरहर्गण सुफम, तथा पुरुष भेद से दो मार्गा मे विभक्त है । सुवमात्मक वदी रकविशस्थान्‌ 


विब्ययश्प है । एवं पुस्रात्मक २१ स्थान मघवेन््रप्रधान श्रन्तन क्रिहै। इसप्रकार २१के दोभेद्‌ हो जाते 
ह । श्रतण्व इसकी विष्नुवि्टपु रूप से त्रिविष्टप स्वगं मेँ भी गणना दुई है, एवं श्रन्तनाकि रूप से सप्तस्वर्ग- 


मष्ट मे भी इसका समावेश हुश्रा हे । 
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वीं कणिडकापय्यैन्त ) इत्यादिरूप से विस्तार से निरूपण द्रा रै । इसीलिए चेयनयज्ञ सर्वोत्कृष्ट यज्ञ माः गया 
है । सोमयागादि इतर यज्ञ जहाँ केबल शाश्वत फलं के प्रवत्तं क ई, वहाँ यह श्रग्नियज्ञ उभय फल का प्रवर्तक 
बन रहा ६ै---“नाप्रेतच्छस्य तु-राशा स्त, ऋते चयनात्‌? 


३ ६-भूतः.व्याव्यक धजपति- 

श्रग्नि सेोममूर्चि-८ शअ्नन्नाद-श्नननमूत्ति) सम्वत्सर्प्रजापति का रवरूप पूवे मे विस्तार से बतलाण 
जा चुका ह । साथ र्हः सम्बत्सगग्नि कौ मृहूत्तलक्षण १०८०० कलार्ग्रो का, कलाश्रोके दी प्रमङ्ग में 
ब्रहतीमहख का भी स्पष्टीकरण क्रिया जा चुका है । इस श्राधिदैविक सम्वत्सर का ग्राध्यात्मिकं पुरुष ङे साथ 
द्य सम्बन्ध हे?. यह भी संक्तेपवेस्पष्टकर दिया गध्ाहे । शरव उस (तेदमदहिमा' का संच्तिप्त ।ववरण 
वेदप्रो मयो ऊ समक्त उपस्थित किया जार्हादहै, जो पहिमा सम्बत्सरप्रजापति मे सम्बन्य रती दहै । जो 
कछम्चत्मर प्रजापति श्रपने रिरिचान-भाव के पुनः सन्धान के लिए १०८०० कलाश्रो मं विभर्त्त हये रहा है 
जो प्रजापति बृहती ( ३६००० ) प्राण मे युक्त होकर सात श्रहोग्रहृत्तो का श्रधिष्ठाता बन रहा हे, 
जिस प्रजापति का प्रत्येक अरहोाराच्रव्रत्त बृहतीरुहस्त के नमन मे ब्रहतीसहसखात्मक ठ्न गहा है, जो प्रजापति श्रपने 
उदतीमह्ल मे ्रात्मा के बृदतीमहश्चारमक््‌ ब्रायुःसू्रौ की प्रतिष्ठा बना रहा है, उस प्रजपरति को श्पने ल्य मे 
खि, एवं उम्की वेदमषहिमा के संख्यारिस्तार की मीमांसा ्रारम्भ कीजष्‌ । सम्बत्मरप्रजापति के 
द्रत्तातम १ स्वरूप का स्पष्टीकरण करने के ्नन्तरही निन लिखित श्च॒ति हमार रम्नेश्राती है-- 


+-*ध्तानि सम्बन्सरे दश च सहस्ाणयष्टौ च शन्णीन ८ ४०८०५. )-समपन्मन्त । सो 
ऽत्रातदरत-दशस च सहसे एकासु च. श 1 ( शन > १५।४।२।२८०-५० सं° रर मे 
उद्ध त -पृत्रसम्बन्ध सूचन )। 


"दज सवा भतान पर्मक्त | स त्रस्या-व विद्राग्‌ सषबाखस भृतान-अपश्यत्‌ । 
त्र हि सयेपां छं दसामात्मा, सैषां स्तोमानां, स्ये प्राणानां, स्धेषां देवानाम्‌ । 
एत! अस्ति, एतद्रि-खमृतम । यद्वि-अ्मृतं, रद्वि-अस्ति । एतदु तत्‌, 
अन्त्यम्‌ | 2 शत ० {१०।५।२।२१ ) । ¦ 


दसश्चति का, एवं इस सम्बन्ध में तलाई जानें वालीं वेदव्यूहनात्मिका श्रागे की श्रति्यो का 
श्रक्षराथं प्रमाणवाद मेँ उ्तलाया जा चुका है। यहां इनके रहस्यार्थं का ही संक्षिप्त स्पष्टीकरण होगा । 
सम्वत्सराग्नि के त्नित्रन्‌ स्थानीय पार्थिव ऋ्रग्नि, पञ्चदण स्थानीय श्रान्तरिच्य वात्र, एकर्विश स्थानीय 
दिव्य श्रादित्य. नामक्र जिन तीन पर्व का पूर्वप्रकगयों में यत्र-तत्र स्पष्टीकरण द्रा दडे,वे ही तीनों पतरं अपने 
रम्परिक तानूनप््रमाव ( शपथपूर्थिक्रा पारस्रेक मत्री) से एक दूसरे मे मिलते दए क्रमशः “विराटः 
"हिरण्यगभः- .सवज्ञः नामों से प्रसिद्ध हो रहे हं । पार्थिव त्रिच्रत्‌ अग्निं "योनिः ( ग्नि ) बना, आ्रान्तरिच्य 
वायु, दिव्य श्रादिच्य, ठोनो रत ( सोम ) बने, दोनों नैं श्रग्नि में श्रात्मसमपण कर डाला । इस च्रग्नप्रधान, 
ऋय्वादित्यगर्मित, त्रिमूत्ति, त्रलोक्यव्यापक सम्बत्सराग्नि का ही नाम “विराट्‌, इम), जो कि विशट्त्रण्नि 
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अपनी शअ्र्थशक्ति की प्रधानता से श्रर्थमूर्तिं जनता ह्र प्रजाखष्टके श्रथंप्रपञ्च का श्रध्यक्त जन प्रजा 
के “वैश्वानर” पव की प्रतिष्ठा बन रहा है, जो कि इसी वेश्वानरभागक्षारा “श्रसंज्ञः जीवों का श्रात्मा बना 
ह्र हे । श्रान्तरिच्य पञ्चदशवाय्‌ योनि वना, अरग्नि-्रादित्य रेत चने, देनं वायु मे शआ्रात्मसमप्ण केर 
डाला, इस मे वायप्रघान, @ ग्या दिप्यगर्भित, त्रिमू्ति, ्रेलोक्यव्यापक सम्बत्सराग्नि का ही नाम 'हिर्ण्वगभेः 
द्रा, जो किं हिरण्यगभंवाय ऋअपरनी क्रियाशक्ति की प्रधानता से क्रियामूति चनव दूव्या प्रजाखष्टि के क्रिया- 
प्रपञ्च का श्रध्यत्त बन, प्रजाग्रों ॐ "तेजसः पवंकी प्रतिष्ठा जन रहादहै, जो करि इमी तेज मागद्रारा 
अन्तः संज्ञः जीरा का परात्मा जना द्ृत्रा है । दिव्य, एकविंश दित्य ओओनि वना, अग्नि-वायु रत जने 
दोनों नँ आदित्य मेँ ्रात्मसमर्पण कर डाला, इस से त्रादिव्यप्रधान, अ्रग्निवायुगर्भित, त्रिमूर्ति त्रेलाक्यव्यापक 
उसी सम्बत्सराग्नि की नाम 'सवेज्ञः हरा, जो कि सवंज्ञ श्रित्य ्रपनो ज्ञानशक्ति की प्रधानता से क्ञानमर्सि 
जनता हूश्रा प्रजाखष्टि के ज्ञानप्रपच्च का अरध्यत्त बन, प्रजा््रो के प्राज्ञः पवकी प्रतिष्टा वन रहादै, जोरि 
इसी प्राज्ञभागद्रारा 'ससंज्ञः जीवों क। ्रात्मा बना द्रा है। इसप्रकार त्रिः-त्रिः-त्रिः-मचति, श्रग्नि-वाय- 
श्रादित्यप्रधान, विराट-दहिरर्यगभं-सवंज्ञक्रतरूप, त्रेलोक्यव्यापक एेसा सम्वत्छराग्नि दी उक्त श्रति का श्रज।पतिः 
है, जोकि १०८०० कलार्ग्रो मेँ प्रतिष्ठितहो रहाहै। 

सम्बत्सरप्रजपतिः व्रजनयिता-- 


शि त 
#-श्रादित्यः (दिवि)- योनिः (ग्नः) 


† 
२९१-ोः २- वायुः (न्तरिक्ते) ) | ह ("सघनन 
रेतः (सोमः) (सहर राध्र ) ( र ) 
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३-श्रग्निः (एथिव्याम्‌ ) | 


की + 


वायः (अन्तरित्ते)- योनिः (ग्निः) 


वायुप्रधानस्त्रमृत्तिः-““हिरण्यगभेः" 


१५-च्रन्तरिकतप्‌. २-श्रादित्यः (दिवि) `) (सहाक्तः) ` ( तैजसः ) 


१-श्रगनिः (धरथिव्याम्‌ ) रेत (सोमः) 


1 की 
ऋ-श्रग्निः (भरथिव्याम्‌ )-योनिः (अग्निः) 


= गि नस्निभूत्तिः- 35 
६-षयिवी  र-वायुः (अन्तरिते) 1] = विशद्‌ 


(सहलपात्‌) (वैश्वानरः). 





१ ३-च्रादिव्यः (दिवि) ` रतः (सोमः) | 

| 

/ (८ ) ॥ 
त्त 1089/0251>2> 19 (यः >----------~------~ 
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॥ च भयोः = कमो = जया 1 रि 
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उपनिषद्‌ भूमिका-द्वतीयखस्ड 
( २४०, तथा २४१ के मध्यमे) 
(५ = 








धमदयव्रतीयग्रह ~<- - क -<--- = = >कामपर्स्व्ीः -२५ -इन्ट विष्ट प्‌) 





\> = 


४ (. 


---- 
र [.----- 
_ सचा ~~ 8 ४. 


ध ग ण) ८ ==> नकस्व्गः ग िष्यविेप्‌द) 
क पषण ष ह उतः) 
ष \ 4 ५५ > | धवं श । 













१ 
> ६ --- @ 
~ ~~ ३ -अपगाञतंः0) @ 
6 स) 
म <> 
=< * ६ ९१1 < । 
१८-१८-20 2 ऋतमा टे) < 
4 श ॐ 


८ ध प 1 जपोदः ( 9) 
० + ॑ त (एषा ~ -त्रिणाचिकेतस्व्मः१.२-भरद्यविष्टपेत्‌) 


भरीबालचन्द्रयन्त्रालय, दुर्गापुरा ( जयपुर ) 





द्वितीयखणड 














३.०-प्रजापति की प्रजाचतुष्ट्यी- 


दशसह -ग्र्टो-शत कलाग्रों में प्रतिष्ठित, विराट्‌-दिग्ण्यगभं-सर्वज्ञातमक, सम्बत्सरलच््ण इस 
ईृश्वरप्रजापति ने सम्पूणं भूतों के साथ योग किया-( पर्यैत्‌ ) . एवं त्रयीविय्या में हीं इन्दं प्रतिष्ठित देा- 
( अपश्यत्‌ ) । प्रजापति से उद्भूत प्रजा को भी “चतुष्टयं वा इदं सवमः इस श्रनुगम के अनुसार चार दी 
श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है । चतुष्करल प्रजापति की प्रजा केभीचारदही विभाग होनें चादिं । 


ज्ञानप्रधाना सर्व्॑ञकला. क्रियाप्रधाना दिर्प्यगमंकला, अथप्रधाना विराट्कना, एवं मत्‌-प्रधाना भूक्ना, इन 
चार कला््रों से प्रजापति चतुष्कल जन रहे ई । इन चार कला््रो के तारतारम्य से ( गोण-प्रघानमाव से) 


क्रमशः ज्ञानमयी स्वज्ञकला से-ज्ञानप्रधाना च्रह्मः प्रजा का, क्रियामयी हिरस्यगम पला से क्रियाप्रघाना “देषः 
प्रजा का, त्र्थमयी विराट्कला से श्र्थभ्रधाना “भूतःउ प्रजा का, एवं सण्मयी भूकला से खतप्रधाना ( प्रत्रगये- 
प्रधाना ) "पशु? प्रजा का विकास हुप्राहे। 


ब्रह्मप्रजा पाँच भागों में, देवप्रजा ३३ भागों में. भूतप्रजा पाच मागो मे, एवं पशुप्रजा अनन्त भगो 
मे विभक्त है । भाण, तराप, वाक्‌ , रन्न, अन्नाद, नाम से प्रसिद्ध॒ पाँच प्रक्ृतियाँ हीं पञ्चत्रह्मः है, यदी 
बरह्मप्रजा है । श्रग्निप्रमुख रार वसु, वायुप्रमुख ग्यारह~रुद्र, शआ्रादित्यप्रमुख चाग्ह रुद्र, न सत्य-दख-नामक दों 
द्मशिविनीकरमार, इन तेतीस~प्रागदेवताश्रो की समष्टि ही देवप्रजाः ह । थिवी, जल, तेज, वायु, च्रकाश 
(मर्व्याकाश) की सम्ट ही मृतप्रजा है । इन भूतो से सम्पन्न धातु-उपधातु-रस-उपरस- विष-उपविष-श्रोषधि- 
चनस्पतिर्या, आदि श्रनन्तविध, श्रनात्मीय, मूच्छ, प्रवर्ग्यं मोत्तिक पदार्थं हीं पशुप्रजाः है । इन चारो पजाग्रो 
में पश्प्रजा का श्राधार भूतप्रजा है, भूतप्रजा का ऋ्राधार देवप्रजा है, देवप्रजा का अ्रधार ब्रह्मप्रजा है, सर्वाधार 
वही त्रिमूर्सि-सम्बत्सरप्रजापति है । व्रह्मप्रजा मुख्या है, प्रधाना है, उत्तमस्थानीया है । देवप्रजा-गोणमुख्या है, 
प्रधानाप्रधाना है, मध्यमस्थानीया है । मत्तप्रजा गोणा है, ्रप्रघाना है, च्रघमस्थानीया दै । पशुप्रजा सर्व॑ध्यान- 
गाल्य्‌] स्थानविय्यता है. प्रच्ल्ता हे । दूसरी दृष्टि से हम ब्रह्मप्रजा को उत्तम देवभृत्तप्रजा को मध्यम पव 
पृशुप्रजा को प्रधम मान सकते ह । केवल पशुप्रजा का उपासक मनुष्य मृढ है, तम मरे अ्मक्रान्त है । देव- 
भूत ८ पारलौकिक स्वर्गादिसुख, एेहलोकिक वेषयिक सुग्वरूप ) प्रजा का उपारक क्लेश का श्रनुगामी है 
एवं ब्रह्मपरजा का ८ प्रकृति का ) उपासक्र प्रक्ृत्तिस्थ नत्ता दुरा सवेतोभावेन सुरी है # । 


उक्त चा प्रजाश्रो मेँ मे ब्रह्मप्रजा प्रकृतिच्छेन पुरुधप्रजापतिवत्‌ त्रैलोक्य में व्याप्त है, ज्ञान प्रधानत्वेन 
श्रसङ्घ है । अ्रत्तएव यह कहने भरके लिए प्रजा हेती हृद भी “रप्र? है । इसी प्रकार चोथी पशुप्रजा भी 





कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकम्मफ़लग्रद भू । 
क्रिप्िरोप्रदृलां भोगेरचय्यंगतिं प्रति ॥ ( गो २।४।३ ) । 
१-यश्च बुद्धः परंगतः ]-- ब्रह्मोपासकाः 
र-क्लिश्यत्यन्तरितो जनः ]-- देधभूतोपास्ाः 
-यश्च मूढतमो लके ]--पश्बरुयायनः 
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आओष्यभूमिकां 








त्न त्मीयतत्रेन, देन-भूताश्नित्वेन मूच्छितलप्तणा प्रजा ही मानी जायगी । प्रजाधर्म्मो का विकास तो देव, तथां 
भूतप्रजामें टी हंता है । अ्रतएव--श्दृव्रतानि च भूतानि? के च्रनुसर इन मध्य प्रजागर केलिए ही 
श्रजा शब्द व्यवद्त हूश्रा है । इन में देवप्रजा का श्रपनालौक “दौः'" है, सूर्य्यं है-- “चत्र देवाना- 
सुद गान: । एव भूतप्रजा का ऋ्रपना लोक श्रृथिवीः है,-- र थवी वै सर्वेषां भूतानां रसः । 


प्रजाचतुष्टयी-पग्लिखः- 


१-सवेज्ञानुगता--ज्ञानप्रधाना--। (व्रह्मप्रजा" ( प्राणाववागन्नान्नाद्‌ चधा) - घ्र जाल्ित्तणा प्रजां । 
र-हिरण्थगभानुगता-्रयाप्रधाना--° देषग्रजा!" (वसखसुद्रा दत्याश्चिनविधा)--प्रज {लक्षणा श्रजा । 
३-विराडलुगता---अभ प्रधाना--, भूतप्रजा"' (प्रथिव्यप्तेजोवास्वाकाशविधाःजालक्तणा प्रजा। 


श-चित्यभूम्यनुगता- खतप्रधाना--“4ृ टश्रजा” ( धातूपधातवः ) ।-----अप्रजालक्त! प्रजा । 


इट-च्यीदिष्या, यौ श्रनदटषि- 
सौरी देवप्रजा, पार्थिवी मृतप्रजा, इन दो प्रजावर्गो का वेद, एवं लक के द्रारा परस्पर सम्बन्ध होता है । 
इस सम््रन्ध मे प्रजापति वेदत्रयी मेँ ( वेदत्रयीरूप देवप्रजात्रयी के गर्भं में) मृतप्रजा क) देने मं समर्थं हते 
है । देवप्रजा की प्रतिष्ठ वरद । च्रग्निमय्र वसुदेवता ऋण्बेद में, वायु श्द्रदेवता यचुरवैद में. एं 
श्मादिव्यमय श्राटिव्यदेवता सामवेद मेँ प्रतिष्ठित हं । इमी प्रकार भूतप्रजा प्रतिष्ठा लोकद । वेदसष्टि व्रह्म = 
प्राणमुख पे दई है, ग्रतएव वेद प्राग मय हं । लोक्खष्टि त्र्मके व््रापोमरुवमे हु टै, श्रतए्व लोक च्मापमय्‌ 
हं #-। प्राण वही सुधरसिद्ध प्राणाग्नि है, जिसका प्रं पे व्रह्यार्न~ व्याग्नि' ल्पम ते विस्तार कत 
साथ यशोगान द्ुश्रा है। प्राण श्ररप्राणाग्नि च्रमिन्न है, प्राणागिि श्रौर वेद श्रभिन्नदै, वैद श्रौर 
देवना भिन्न है, यही पिला वेदविवर्षरूप देवविठर्त है । यही श्रग्निविवर्च, करवा श्रग्नित्रया ववर्त है । त्रप 
वही धप्रसिद्ध भार्गव सोपतस्र रहै, जिनक्रा पूवं-में श्ष्बज्धिगेरूप मे विस्तार समे निरूपण श्ियाजा चुका दै । 
्पः-श्रीर "गोम त्रभिन्नर्है, सोमश्रोर श्रव ग्रमन्न है, ्रधर्वं श्र।र लोक त्रभिन्न ह, लोक श्रौर भूत 
छ्मभिन्न ह । यही दूसरा लोकरूप भूतविवर्तं है, यदी सोभविवर्च ह ¦ दानो की समष्ट ही -* अग्न ष.मातल्मकं 
जगत्‌?" हे । 
वेदात्मक देवता लोकात्मक भृतों के गमं मेँ प्रतिष्टित ह, लोकात्मक भूत वेदात्मकं देवताश्रों के गभः से 
्रतिष्ित है । सौग्मण्डल मेँ जाहिर की श्रौर देवता हं. भीतर भूत ह । पार्थिवजगत्‌ मेँ बहिर की श्रंर भूतं 
ह, भीतर की श्रोर देवता ह । सौरजगत्‌ की ष्टि मे प्रत्य्प्रिय बनते हए वे ही प्राणदेवता पार्थिवजगन 
छ्वी दृष्टि से परोक्तप्रिय बन रदे है,-जेसा शि--"पर्‌,त्त रया इव हि देघाः प्रत्यत्तद्विपः" इत्यादि-निगम 
च स्पष्ट है । इस देवमूत-संस्थानमेद से हमे इस निष्कर्षं पर प चना पडा कर, सौरसंस्था मे तर्यीवेद्‌ बादर 





# अप्सु तं भुल्च भद्र ते लोकादष्य प्रतिष्ठिताः । 
आपोमयः स्रा; सन्यमापोमयं जगद्‌ ॥ ( महाभार ) । 
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है, इसक्रे गम में भूत प्रतिष्ठित ह ' एवं पाथिवसंम्था मेँ ्रयीतरेद गर्भीभूत है, इसके जादिर भूत प्रतिष्ठित रई। 
सोरमम्तत्मग््रजा्पा) त्रीत्रेदमर्सिं देवतात्रयी के ग्भ में मृतो को देख रेह । इस नियम क अनुसार यद्यपि 
पार्थिव सम्टत्मग्प्रजापति को लोकमूर्सिं भृतो के गभं में बेदत्रयीरूप देवत्रयी के दशंन करने चाहिएथे। एवं 
उस रवन्था में नौ-मम्बत्सर कोदृष्टिमे तो श्रति को-“च्रस्यां वव्र विद्यायां सवांणणि मूतान्यपश्यन? 

यह कहना चाहिए था। एतं पार्थिव सम्वत्सर की दृष्टि मे-““भूतेषु वाव च्रयी वद्यामपश्यर्त्‌ः? 
यह्‌ क्टना हए था । परन्तु एेला न कह कर श्रति ने जो सामान्यतः “च्य्यां वाव इत्यादि कह 
दिया, इसका दुख विशेष प्रयोजन मानना पड़ेगा । 


इममे तो को$ सन्देह नही कि, तच्वतः पाव सष्टि में भूर्तो > गभ॑ में दही त्रयीविद्या, क्वा 
त्रयीत्दम्‌रसिं देवता प्रतिष्ठित ह । परन्तु परार्थिव सम्वलमरका जवर सौर सभ्वत्सर में अ्रतिमान होजाता है 
मरे शब्दो में पार्थिव सम्बत्मर जत्र सौर सम्वत्धर मेँ प्रविष्ट हो जाता है, तो इसमें सोरमभ्बत्सर के श्रां वाव 
विद्यायां भूतानि? धर्मं का समावेश हो जाता है । स्वयं भूपिग्ड श्रवश्य ही भूतप्रधान है, ्रवश्य दही 
सके गर्भं में देवत्रयी प्रतिष्ठितदहै । परन्तु भृमहिमालक्षण भौतिक पार्थिव सम्वत्सर तो सोर सम्वत्सर का 
सदयोग प्राप्त कर देवप्रधान जनता द्ृश्ना च्रयीविय्ाप्रधान हौ चन रहादै । इसीद्ष्टिमे श्रति ने दोनो दीं 
सम्वत्सर क लिए सामान्यतः-“च्रय्यां वाव विद्यायां सवां भूतान्यप्रयश्तः? कद द! हे । 


क्या भूपिरड की दृष्टि मे-““भूतेषु त्र॑यी विव्यामपश्यत” ग्रह कहा जा सक्ता हे ?, नेति होवाच । कारण 
स्पष्टे । प्रश्नदष्टिका है, देने कोहं । एव ज्जं दृष्टे का सम््न्य है, वहाँ वरर सर्वत्र च्त्रय्यांवव 
विद्य यां भूतानि" नियम प्रतिष्ठित दै । "यच कश्चदार्थिं'वपयरकमगचिक्रम्मवर त~ इस नैगमिक सिद्धान्त के 
्मनलार दष्टकर्मं द्मगनप्रघान है । इधर वेदत्रधी त्र.गनत्रथीरूपा द । हम भूपिर्ड को देवे, श्रथवाभूयेएड 
प्रतिष्ठित किसी भी पार्थिव पाथं का देख. देशने मं सार मम्वत्मर।मग्नि का सहयोग ्रावश्यक्रख्प मे ्पेननेत 
ह; चन्द्रधरकाश. श्रः ्रकाश, दापप्रकाश, श्रादि सनी ज्याति्यां परम्परया क्तत्रेनद्रमहक्रत सौर व्रह्माग 
ही स्पान्तर दहै । यह मा सिद्ध विष्ये करि. त्रिना इम सोर ज्प्रोति (कोईसे भी प्रकाश) के सहपाग 
प तस्तु ब] देख नही सक्ते । सौरप्रकाश ही वस्तु पण्ड के साथ स्युकं होक्रर तदाक्राराकारेत जनद्रर 
जच मारे चक्तषटल प्रर श्रता है, तभी हम -स्रयं घटः-रयं पटः-एप्रा भृमिः-एष मनुष्यः" इत्यादि 
रूपये वतुपरिण्ट के दशन करने मे समथ होने ह । हमें सदा मोग्ज्प्रातिम्मयो त्रगीविद्ा के गभं मे दही 
अतो की ( षदार्थो की ) उपलब्धि होती है । अतः त्रवश्य हौ (न्रय्यां वाव (निश्चयेन) सवांणि भूतानि?” 
कट्ना ही अन्वर्थं जनता है । 


| 


दतो श्राप श्रौरहमारेदेष्वने की बात द । परन्तु श्रमी भूपिर्डस्थ ( केन्द्रस्थ ) पायवं 
श्मननादाग्निरूप प्रज पति ङी दृष्ट शेष्रहै। ये केन्द्रस्य प्रजापति जत्र त्रयीविद्यामय ह, इनके चारों चार 
जत्र भौतिक स्तर हे, जत्र ये इस भौतिक स्तर के गर्भं पे प्रतिष्ठित हि, जत्र दृष्टि का सम्बन्ध-“पराल्चि खानि 
व्यदरणज स्तव्रवन्भृम्तन्मा { पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌” के श्रनुसार बाहिर कीत्रर ही माना गया है, 
तोकनमे कम इस केन्द्रस्थ प्रजापति के सम्बन्ध में तो भूतेषु त्रयोविद्यासपश्यत्‌? बहना टीक जन सकता 
ह । नेति होवःच । कास्ण स्पष्ट है । 
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भोतिक पिर्ड के साथ “छन्द -वतान-रसः मेद से तीन भावों का सम्बन्ध रहता है । इनमें छन्द को 
हम देस्दते हं, वितान को हम देखते ह, एवं रस को हम देखते हं । कमे ‰, इस प्रश्न का विशद्‌ विवेचन ्रगले 
प्रकरण मेँ किया जने वाला है । प्रकृत में वक्तव्यांश यही है कि, छन्दाभाग दही छन्दोवेदलक्त ऋक्‌ हे. यदी 
वस्तुपिर्डहै | वतान भाग हा †वतानवेदलच्तेण “सामः हे, यदी वम्तुमहिमा (बदिम्म॑र्डल) ह । रसभाग ही रस्वे- 
दलच्तण ध्यजु' है, यदी वगतुतत्व है । इन तीनों मं महिमालक्तण वितानवेद. तथा रसलच्तण रसवेद की दृष्टि 
से तो भूतपिर्ड वेद्‌ के गभ मे प्रतिष्ठित है हो । रवयं भूतपिण्ड भी छन्दोवेद्‌ के गभं्मे ही प्रतिष्टित हे। 
मृति वस्तुपिण्ड है, यही भौतिक पिण्ड है । मूर्सिलक्षण इस भूतपिण्ड मेँ विष्कम्भ ( व्यास ), परिणाहं 
( घेरा ), चिष्कम्भ- परिणाह की प्रतिष्ठारूप हृद्य -त्रिन्दु, ये तीन पवंदहं। येही तीनो पवं क्रमशः ऋकसाम- 
यजुवद है । इन्दी तीनो पिश्डवेदो की समष्टि ऋग्वेदलक्तण छन्दोवेद दै । इस छन्दोवेद की दृष्टि से 
स्वयं भूतपिर्ड भी त्रयीत्रिद्या ( छन्दोवेदलक्षण, ऋङ्मयी त्रयीविद्या ) के गमं मेँ ही प्रतिष्टित दो रहा 
है । इसप्रकार- चय्यां वाव निद्यायां सर्वाणि भतान्यपश्यत्‌ यह सिद्धान्त सवत्र समानखूप से 
चरिताथं हो रहा है । 


न्नय्यां वाव विव्यायां सचि शरूतान्थवश्यत्‌-- 


---- ६8 
१-देवाना-स्वो लोकः-्योः-सूय्येः-“ चित्रं देवानाप्रुदगाततः' । 


९ 
२-भूतानां-स्वो लोकः-“भूमिः- “प्रथिवी वै सर्वेषां भूतानां रसः? | 
रै 
१-देवाः-वेदेषु प्रतिष्ठिताः - वेदेषु प्रतिष्टिता देव! लोकेष्वागच्छन्ति ¦ 
२ 


र-भूतानि-लोकेषु प्रतिष्ठितानि-लोकेषु प्रतिष्ठितानि भूतानि वेदेष्वागच्छन्ति । 
ठ | 





१-वेद्‌ाः-प्राणमयाः-अग्निनयाः-प्राणात-वेद्‌ त ॐ 
३ 'श्यग्नीपोमात्मक जगत्‌" 
र-लोकाः-श्रापोमयाः-अदूभिः-लोकसष्टः 





रि 
१-सीरसम्बत्सरमर्डलान्तभु क्तानि भूतानि चय्यां वाव विद्यायां प्रतिष्ठितानि | 
२-पार्टिवसम्बत्सरमरुडल।न्तमु कानि चरय्यां वाव विद्यायां प्रतिष्ठितानि । 
द-पिर्डात्मकाः सर्वे भूतभावाल्लय्यां वाव विद्यायां प्रतिष्ठितानि । 

४-श्नन्नादा रनमयो भूपिरुडश्छन्दोवेदमय्य्यां अय्या वाब विदायां प्रतिष्ठितः" ! 

-श्रातश्च-“श्रय्यां वाव विदयाधां सवांणि भूतान्यपश्यत्‌ः' इत्याहुराचा्याः 
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दमी दृष्टि मे समन्त्य किप्‌, । वस्तुनच् को ग्रा, भूत भेदसेदो मर्गो पँमो विभस्त माना 
जास,ताह। इन दोनों में आत्मा स्वम्वरूप मे सदा परोन्न गता है। वह कभीदृष्टिका व्रिष्रय नदीं जनता। 
दूसरे शब्दो मे यो समभ लीजिए करि, आत्मा दृश्य नहीं नता. श्रपितु दृष्टा रना. . रहता.है 1 ` भूतभाग इस 
पमत्त, ह्य त्रात्मा का शर)।र है । इम भूतमय शगीर ( वस्तुपिण्ड ) के ` *भूत-देवताः .मेद मे ठो पर्वं हं । 
उ शल्य मृलप्राण देचता है, ्रकरूप देवप्राण देवभक्तियां हं । इन में मूलप्राणरूप देवता श्रारेमसम्पत्ति है 
तन प्राग 5पा दवभक्ति्यां भूतसम्पत्ति ( शगीगसम्पत्ति दै । ये देवभक्तेा- -देघ्रता, -प्राण. ३-म्तम 
‰-दन्गोः सेद से चार भागोंमें विभक्त है । ८ वसु, ११ रद्र, १२ श्रादित्य., ४६ मरुत्‌, १३ विश्वेदेव 


१२ साध्यदेव. इन सव्र प्राणों कौ समष्टि "देवता? नाम की पहिली देवभक्ति हे । प्राण, उदान, व्यान, समान 
स्रपान, नामक्र पञ्चप्राणो कौ समष्टि श्राणः नाम की दूसरी देवभक्ति है । ` त्रि्त्‌ (€), पञ्चदश (१५) 
3 


सप्तदश (४७), एकविंश (२१), त्रिणव (२.७), त्रयम्तरिश (३३) मेदभिन्ना स्तोमसमष्टे स्नोमःनाम की 
तीसरी देवभक्ति दहै । गायत्री, उष्णिक्‌, श्रनुष्टुप, बहती, परिकर, त्रिष्टुप्‌ , जगती, नामक सातछन्दो की 
समि "छन्दः नाम की चौथी देवभक्त है । इन चारो देवभक्तिर्यो का मूलोक्थ ग्रः ग्न~-वाय-्रादित्य की समष्टि 
रूप देवस है, जो कि देवसघ श्रात्म'नुगामी जना रहता है । त्रात्मानुगत देवताश्च के आघार पर ही देवभक्तिरूप 
भतिकं शरीर प्रतिष्टित रहता हं । |जमे हप "अस्तः कहते हं, वह अ्रस्तिभाव (प्रतीयमान व््तुभाच) देव - प्राण- 
स्तोम-न्दोरूपा देवभक्तिचतुष्टयीमात्र ही है । ये ही चारे सम्मिलित होकर ्रस्तिबुद्धि के परिचायक +न रहे 

ह चारो की कारण-काय्यमेदसे दो टो श्रवस्था रहती हं । कारणदशामें ये चारो श्रमृतलच्तण रहै 

ार्य्युदशा मं भृतभाव मेँ आते हए ये ही चागें मृत्यलक्षण चन ग्देहं। येदी हैः, येही ग्रमृतहं, येही कार्य्य 
दशा पँ स्यं है । म्यं भूतापर्ड स्वकारणरूप जन चार देवभितयों के श्रनुग्रह से `्रस्ति' रूप प्रत्यत्त का 
विषय चन रहा दवै, यह वम्तुनः उन वेदमू नक देवताग्रौ कीही महिमां मानी जायगी। - क्योकि देवभक्तं स्वयं 
बेदादितिका देवत्रधी के गभ॑ प्रलिष्ठित दह । इमदष्टेमे मी हमारा “त्र्या त्राव विदयायाप्‌" इत्यादि मिद्धान्त 
भरपवादरहितत बना ग्हता दै । च्रथवा छोडए इस तत्ववाद की जिल पहेली को । सामान्य लौकिक दृष्टि से ही 
वचार दीजपए । प्रत्येकं वतु के साथ स्पृश्य-द्श्यः मदमे दो भावों का सम्बन्ध रहता हं । विक्ञानशास्र 
यह भी एक्क माना दग्रा सिद्धान्त हैक, जो स्पृश्य है, वह कभी दृश्य नहीं जनता। एं. जो दृश्य है. वह 
भो स्थश्च नीं बनता । हम देखते हँ किसी िन्न वस्तुतत्व को, एव दूते हं किसी भिन्न वस्तु को । जिने देष्व 
षदे, उमे छ नही सकते । जिमेच्ू देर, उपे देख नहीं सकते, जेसाकि.पाठकं अले .प्रकस्ण मेँ विस्तार 
देखगे । स्थृश्यपिरुड भूतभाग हे, भौतिक पिण्ड ही चुरा जा सकता है । दश्यमहिमा वेदमयी है, देवमयी 

हे । इस्कै दवाय ही हम भततदष्टि का श्रनुमान लगाया करते हँ । इस दृष्टि से तो-'च्रय्यां. वाव विद्यायाम्‌? 
यँ श्व क्रियी भी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता | त्रयोवियया की इसी सवेन्याप्ति को ल्य मेँ रखकर श्रति ने 
कहा है--“ "अश सवांणि भृतानि पस्यत्तत्‌?”० । इस श्रति के श्रागे निम्न लिखित वन्नन पठितर्है जोकि 

नप्रक्रिया का स्पष्टीकरण कर रहे ह-- 


ॐ मनो -गः-दक्तरम्‌-पर्य॑दत्‌ । . ~) 
चतर्योगः-दशंनम्‌-अप्श्यत्‌ । =) 
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२-' स एे्तत प्रजापतिः-त्रय्यां वार विद्यायां सवांसि भूतानि । 
हन्त त्रयोमेव वि द्यामात्मानमभिसंस्करवा' इति!” । 
( शत० १०।४।२।२२। ) ; 
प्रजापति ने पना यह्‌ निश्चय कर लिया >, त्रयीविद्यार्मे ही सम्पूणं भूत प्रतिष्ठित ई । फिर स्या 
विलम्ब था । श्रदतसंहित हम मनुष्यो का ईच्तण-दर्शंन व्यथं जा सकता हे, जाता हे । परन्तु ्रग्निध्रघान, अरत 


एव सत्यसंहित सम्बत्सरप्रजापति का ईत्तर-दशंन व्यर्थं कैसे हो सकता दहै । प्रजापति ने यह निश्चय किया 
कि, जिस त्रयीविद्या के गर्भं मेँ सम्पूणं भूत प्रतिष्टित ह, जिन भूतो में श्रपनी मात्राप्रदान से मँ रिरिचान जन 


व 


गया हं , उन भूतो के युनःसन्धान के लिए, यपुनिश्चिति के लिए, सर्वभूतो मेँ श्रात्मल्प से प्याप्तदहोने के 
लिए मुके भूतो को गभ॑ मे रखने वाली त्रयीविद्या से दी श्रपने ्रापका संस्कार कृरना चाहिए? । 

जेसा कि पूवं के सुहूर्त-प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है, प्रजापति सर्तप्यन्त व्याप्त हीत 
हए १०८०० कलाश्रँ में विभक्त हो रदे ह । कलात्मक्र यह प्रजापति निष्कल एक सम्बत्सररूप मृं परिणत 
कैसे हए १ कलाविभागों के रहते हए. भी सम्वत्सर एकं व्यो कलाया १, किंस के चछ्राधार पर कलाया ?, 
इन ख कलाग्रौ का वहे एक श्रमिन्न ग्रात्मां किस श्राघार पर तना? इन सब्र प्रश्नो का समाधान यीविदयः 
संस्कारः-प्रक्रिया पर ही ्रवलम्तित ह । एवं यदह चयीसंस्कार त्रयीविद्या की व्यूहनप्रक्रिया पर ही ऋअवलग्िन 
डे. इसी व्यृहूनप्रक्रिया का उपक्रम करते दए रागे चल क्र ॒वेदभगवान्‌ कहते ई-- 


३--“स ऋचो व्याहत्‌-ढादश चृहतीसदस्राणि । एतचैत्यो इऽर्चो, याः प्रजादति- 
सुष्टाः । तास्त्िशत्तमे व्युहे पक्तिष्तिषटन्त । ता यल्निशत्तमे व्यूहेऽ हष्टन्त, 
तस्मात्रिणान्ासस्य रात्रयः । श्रथ यत्‌ क्तिषु, तस्मात्‌ पंक्तिः प्रजापतिः ; 
ता अष्टशतं शतानि पंक्तयोऽभवन्‌"” ( शत० १०।४।२।२३। ) 


४-- “अथेतर वेदो व्याहीत्‌-ढादशेवं दृदतीसहस्चाणय्टौ यज्वा, चत्वारि चाम्नाभ्‌ | 
एतातद्धैतयोर्वेदयोयं प्रजापतिचष्टभ्‌ । तौ त्रिंशत्तम व्युहे पक्तिष्वतिष्ठेताम्‌ ! 
तौ यत्‌ त्रिंशच मेव्युहेऽतिष्ठेतां, तस्मात्‌ त्रिंशन्मासस्य रात्रयः । अथ यत्‌ 
पंक्तिषु, तस्मात्‌ पाक्त प्रजावतिः । ता अष्टाशतमेव शतानि पंकतरोऽभवन्‌”' 

"~ शतं० १०।४।०।२४ } 


५-- "तै सर्वे त्रयो बेदाः-दवा च तदक्चाण्य्टी शतानि-अशोतीनाभभर्वन्‌ द] 
हर्तेन शुहर्तेनाशीतिमाप्नोत्‌, अहतेन द सेन।शीतिः समपद्यत । 
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ई “स॒ शष त्रिषु॒लोकेषुखायां योनौ रेनोभूतमात्मानमसिश्चत्‌-छन्दोमयं 
स्तोममयं, प्राणमयं, देवतामयम्‌ । तस्याद्धमासे प्रथम आत्मा समस्यत, 
द्वीयसि परः, दबीयसि परः । सम्बत्सरऽएव सव॑ कृत्स्नः समस्रियत । 

-शत० १०।४।२।२५। )। 


७--“तचयत्‌ परिभितमपाध त, तद्रत्रियुणधत्त । तदु पश्चदशुहूर्चान्‌ । सुहर्वानन 

पश्चदशाशातीः । अथ यद्यजुप्मतीञ्ुपाधत्त, तदहरुपाधत्त । तदजु पञ्चदश 

न्‌ । शुहू्ानु पञ्चदशाशीतीः । एवमेतां त्रयीं षिद्यामात्मन्नावपत, 

आत्मन्ङ्करुन । सोऽत्रैव सयेषां भतानामात्माभवच्छन्दोमयः, स्तोममय 

प्राणमयः, देवमयः । स एतन्मय एव भृखा-ऊ्वं उद्क्रामत्‌ । स यः स 
उदृक्रामत्‌-एष स चन्द्रमा? ( शत० १८।४।२।२७। ) । 


८--“^तस्येषा प्रतिष्ठा-य एषं तपति । एतस्मादेवाध्यचोयते. एतस्मिन्नध्यचीयत 
द्रात्मन एव तन्निरममीत, आत्मनः प्राजनयत्‌” (शत ० १८।४।२।२८') इति ॥ 


३६-छन्दां सि, मर चयीवेद्‌- 
उक्ता राट घचनों के समन्वय के लिए निम्नलिखित यजुम्मेन्न, एवं तत्‌ सम्बद्ध छन्दःपदार्थं की श्रोर ही 
वाख क्ता ध्यानं त्राकर्पित किया जाता है- 
‹तम्पराद्य तत्‌ सवंहत ऋचः सामानि जजिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद जायत!” ८ यजु सं° ३१।७ )1 
“योगमायावच्छिनि, पञ्चपर्वा, पश्चपुरढीरा-ब्शात्मक जिस श्राभूप्रजापति ( स्वयम्भूव्रह्म ) ने सम्पूणं 
वेश्च को अपने अधिकार पँ करने के लिए स्वयं अ्रपने श्रापको विश्व मं, एवं सम्पूणं विश्व को अपने श्राप में 


इत कर लिया, प्रजापति का वही समष्टिरूप सर्वमेध लचण ‹सवंहूतः यज्ञ कहलाया, जो किं वैधयज्ल- 
पक्रिखत्र प “्िश्नजित्‌" नाम से भी प्रसिद्ध है  । इस सरव॑हृतयज्ञ से ऋ चाएे उत्सन हद, साम उत्पन्न 


१ “ब्रह्म ह वै स्वयस्परु तमोऽतप्यत । तदेक्षत-न वै तपस्यानन्त्यमस्ति । हन्ताहं 
भृतेष्वात्मानं जदहवानि, भतानि चात्मनीति । तत॒ सर्वेषु भूतेष्वात्मानं इत्वा, 
भृतानि चात्मनि, स्वेषां मतानां श्रँ५.५', स्वाराज्यं, आधिपत्यं पर्येत्‌” 

{ शेष ° २४८ पर देखिए )  . --शत० १३।७।१।९ 
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हए, छन्द उत्पन्न दए. एवं यजु-उत्पन्न दुरा? यह है मन्त्र का श्रच्षराथं । सवं त्रीसायण, उव्वट. महीधर 
-माष्यकारो ने -उस मन्त्र-का क्या ताच्विक रथं कियाहे?. इस प्रश्न का समाधान हृष पाक्त नहीदहे । हाँ इस 
सम्बन्ध मेँ केवल यही जान लेना पर्य्याप्त-होगा कि, अपने प्रथवत्रेदभाष्य के उक्त मन्त्रव्याख्यान मं {दन्दः 
को छन्दासि? परक मानते दए सायणाचार्य ने शब्दात्मक वेदग्रन्य की ही सत्द्ुतेयज्च से उस्पत्ति उततलाद् ह; 
ञ.साकि उनके निम्न-लिखित भाष्यवचन से स्पष्ट है-- | 


“सवत. अरश्वभ॒तीत्‌ तस्माचज्ञात्‌ पुरुपाद्‌ ऋचः पादबद्धा अन्त्राः सामानि गी"्या- 
त्मक्रानि जज्ञ; | तस्माद्‌ यत्नात्‌ परुत्‌ छन्दः । जमा लुङ्‌ । छन्दा ति । ह शब्दश्च थ ¦ 


छन्दांमि च ऋगाद्यःधष्टानानि जज्ञिरे । तस्मादव पृरूपाद्‌ यजः ` प्र श्लष्टपारात्मक्ा म. 
अनायन्‌ः | ( अथवस १६।:।५८२-सायण माष्य ) ¦ 


हमा प्रकृत व्यूननकर््मं का लुन्दः' पदार्थंकरे साथ प्रवान सम्बन्ध हे। दूसरे शब्दौ मं यौ कहन) 
चाहिए कि. पूर्वश्रतियों मेँ जिस व्यूहन का उल्लेव द्रा है, उका एकमात्र छन्दावदुः के साथ दी सम्बन्ध 
हे । श्रंतएव वर्वप्रधम इस छन्दः” पदार्थं का दिगदशंन कराना आ्रावरश्यक्र हो.जाता दै) 'दछन्दोवन्‌ खुरा? 
भवन्ति"-' ननु चोक्त छन्दांसि क्रियन्तः-छन्दसि बहूलम्‌?" इत्यादि व्याकरणनिद्धान्तें के अनुसार 
छन्दः शब्द वेद शब्द का पर्याय है । श्लुन्दमि! का श्र्थं वद्य "सदु ही द्रा दै | वेदत्व चछक्‌-यज्ुः-स) 

मेद से"तीन `मागो मे विभक्त है । इसप्रकार जत्र वेदत्रधी, रोर श्छन्दासि" अभिन्नदै, तो उन दशापेंश्रति न 

` “ऋचः, सानानि जज्ञिरे, छन्दांसि जज्ञिरे, यज॒म्तस्मादजायत'' इत्यादि ख्पमे वेदत्नयीते धरृधक्‌ च्यु 8 
का निदश क्यौ, एवं किस श्राधार पर किया?, यह एक प्रश्न! इस प्रश्न के समाधान के लिए श्मवश् 
ही इन्दःपदाथाववेचन प्रासद्धिकं चन जाता हं) | । 


: ध्वेद्‌ का मालिक स्वरूपः नामक द्वितीय स्तम्भ के “व्य्ठिलत्तण प्राजापत्यव्रेद्‌" नामकं परिच्छेदं 
मे ( प° सं० ५५ मे ६१ पर्य्यन्त ) गाकरयादरि सात छन्दो के तच्रातमक;ख्पो का विस्तार से निरूपण किया 
जा चुका हे । वही यह स्पष्ट कर दिया गया हं किं, वयलन्नगा वःतुतच्व क] चारा श््रार स घर करर उस सीमत्त 
बनाए रण्वने वाला वयोनाधलन्नररा परिधितभाव दही श्लुन्द' है । छन्द से -छुन्दित वस्तु वय हं, वय कर अपने 
गर्भ मेँ रखने वाला वयोनाध ही छन्द द । ऋक का श्रग्निमे. वायु कायजुसे, आदिव्यका साममे सम्बन्ध 
हे । दूसरे शब्दो भे अग्नि दी क्रक्‌ है, वायुदी यजुहे, एवं ग्रादिस्यदहीसाम्‌ है । यह वेदत्रयी वयस्थानीयं 





( २४७ वैँ पृष्ठ की टिप्पणी का शेषरांश ) ठ - 
„ २ “दं श्रदृज्य्यात । स प सदम्‌ । संय वै सररदसभ्‌ | समरं वै विश्वजित्‌ | 
एतान्यस्य प्रवजंनानि । अतो नन्यत्र" ( रात १४।३।६।३७) ) † . 
३‡ यों यज्ञो विशतस्तन्तु भस्तत श्क- तं ` दवकरम्मभिशयतः | ` . 
< - "हमे वयन्ति पितरो यः ्राययुः प्रवयाप्‌ बरत्यासते तते ॥ (कसं १०।१२०।६।)१ 
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वम्तुतच्व हे । इस वेदत्रयी का जो वयोनाध ह गा. वही इका छुन्ट कटलाएगा । यद्यपे व्यश्टल्प ये ऋक्‌ का 
गायत्रीछन्द है, यजु का तव्िष्टुपल्लुन्द है, साम का जग्तीुन्द ह । परन्तु समष्ट्यात्मक लुन कौन १, उक क्या 
स्वल्प ?, इस प्रश्न का एकमात्र सनाघ्रान है-शग्रद्धिरामय अपनतः । ऋअग्नित्रयोरूपा वेदत्रयी श्रप- 
गभं मंदही प्रतिष्ठित रहती है। मोौरसम्बत्मर के चाग त्रार पारमेष््य-भ्रग्बद्धिरोमशरी श्राप; + वेन है। इसी 
वयोनाध मे त्रयमूत्ति सम्वत्सर नद्ध है, सीमित है. छन्दित हे, सुरक्तित हं, जीवित दे । श्रतः हम इस पारमेष्ट्य 
प्रापः को ही छृन्दःपटाथ' मानन के लिए तय्यार्हं । "त्रन गच्छ गष्ठानम्‌ः ( यजुः सं° १।२२१॥) के 
्रनुसार पारमेष्ट्य ग्रापोमय समुद्र ही गोस्थान हे, यही व्रजस्थान है, त्रापामग्र छन्द एतदृरूप ही ईं । अ्रतएव~- 
छन्दासिवे त्रो गोस्थानः? ( तेऽ त्रा° ३।२,६।३। ). ग्रह कटा गया इमा ्रापोमथ्र समुद्र क गभं 
मं सागगन के नपात्रेश ने मध्य श्रश्व उत्सन्न दूुग्रा-टे, ज। किं श्व वाती) नामसे प्रसिद्ध.है । हमारे ये 
छन्द भा (-सुयानिवां अश्वः की मांतिच्रापोपय दी है. त्रतरव~-“दन्दरामि वे वातिनः ( गोज््राग्ड० 
१।२०। ) यद कड़ा जता रै । “स्रापो हिष्ठा मयमुवः-ग्रा वः शवतमा रसः?" (यज॒ सं ११।५०.५१) के 
द्मनुसार ग।रमेष्ठ्य ्रपतच्व.रसहप ( श्रम्भाल्प ) है. हमारे छन्द एतन्भय हं, अ्र<एव-“"रसो वें दन्यासिः? 
( तां० व्रा ६। ) यह भी कहा जाता है । इमप्रक्रार यह मवात्मना सिद्ध हो जाता है क्रि, वेदत्रयमूर्मि 
सम्प्रत्मर का वेष्टित रम्बते वाज्ञा पारमेष्य्य भ्रग्वङ्किगमथर त्रप-तदही छुन्दःपदाथंहै | यही लुन्दांसिः है 
एवं-यदो छन्दामि मारे उस सोममय चाध ्य्रधर्ववेटः का संग्राहक है | श्रथर्व्रेद, श्रौर छन्दांसि पच्य नहीं 
हं । पितु द्रापामयर ( सोममय ) अ्रथव्रत्रेद का वयोनाध छ्न्दांमि ह । रापः स्वयं बहुवचनान्तं है, ' श्रत्व 
तद्रूप लुन्दःः को 'ह्न्दा।स' कह दिया गया है । दाँ इस नम्बन्ध पे यह अवश्य ही मानः ` लिया ` जाय "कि 
क्यांके स मसमय श्मथ्ववद्‌, एव श्रापामय छन्दांसि! ठान समानजातीय हं । ` ग्रतएव छन्टसिः.से -.अथर्न का 
ग्रहण क्रिया ज्ञा सकेगा । जहाँ छन्दांसि के स्थान मे-छन्दुः एकवचनान्त स्देगा -( अश्वस  १६.६। १३ ) 
वदां न्दः को शअमथर्नपरकं हा मानना पड़ेग । इमप्रत्रार “अथवणां सव्रोण हन्दांसिः. इत्यादि ख्प 
से तत्वतः श्मथवं श्रार छन्द को पृथक्‌ मानन हए भा सजातीयतां मे इनमें पर्याय सम्बन्ध जन जाता है | 
~ 
उक्र :परिभ.प्रा के श्राधार पर -तस्माग्रज्ञात्‌' इत्यदिः मन्त्र के -सम्ब्रनध्रमं हमे, इस निष्कषरं प्र 
पट -तन) पड़ता ह क्रि, यहां "छन्दांसि पद्‌ श्रग्वद्धिरोमय श्रापोमय रथन का सूचक जनने क्‌े साथ साथ सम्- 
त्सराग्नित्रनाकी कै चागें श्रोर व्याप्त रहनं वाले श्रापापय,. पररित्रर्तलक्तण वयोनाध का भी दयोतके तन र्ट 
। उन वयानाधात्मक च्रापामयर छन्दः तच्च का. स्वय सग्वत्मरमणडन्न मेंःभीः मोगु हरो गहा हे । सम्बत्सुर वम्तु- 
तस्तु बृहतीद्धन्द्‌ मे ह) द्युन्दितः है 4;्रतप्रव सम्पूरां सम्वत्सर बाहेत › नाम,.से प्रसिद्ध हो रह है| इसी बृहतीः 


छन्द ऋका इतर गाव्त्रादि ह्रों छृन्दोमें नमन दहो रहा. है, जंसाकि पूव ,मे विस्तार से चेतलाया 
जाचुकादहे 
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, प्रकृत में ज्योतिःशास्त्र के सुप्रमिद्ध श्रत्त' को छन्द मानः कर दी प्रक्रत क्री भ्यूहनप्रक्रिया काः समन्वय 
करना है । ग्रहोरात्रतरत्त, कान्तिन्रत, वरित्तेपच्रत, क्तितिजटत्त, याम्योत्तरड़ृत्त, आदि इरा मे से. प्रकृत में सप्त- 
संघ्याक वे ग्रहोरात्रवरत्त दहा श्रभिप्रेत हं, जिर्हौनिं इन्द्र का सहयोग प्राप्त कर भूपिण्ड को स्थिर मागें पर 
परभ्रनणशील ना रक्ला है । '्चक्राण च्रापशं दिवि ( ऋकू ०८।१४।५ ) इत्यादि श्रुति ने इन्द्र के 
निसं ओओपश को भूपरिभ्रमण का कारण वतज्ञाया है, - बह श्रोपश दन्दोरूपर यही अहोरात्रहृत्त ( विशेषुतः 
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मध्यस्थ बहती ) ही है, चैषा कि--““छन्द्‌ पशः” ( ऋक्सं° १०।८५।८ ) इत्यादि श्रुत्यन्तर से 
प्रमाणित है । 


४०-चहतीछन्द्‌ के तीन वितान- 


बृहतीछन्द मध्य मे प्रतिष्ठित है । इस से २४ अश उत्तर, तथा २४ श्रश दक्तिण, ४८ शके 
परिसर का जो एक उ्योतिम्मणजल है. वही “सम्वत्सरः (सोर सम्वत्सर) है । इस परिसर के चारो श्रौर 
का दीृत्त।रमक ८ ्रण्डन्रत्तात्मक ) इत्त ही क्रान्तिच्रत्तः नाम मे प्रसिद्ध है । इसी पर भूपिर्ड श्रपने स्वाच्त- 
परिश्रमण से देनंदिनगति का अधिष्ठाता जनता दूश्रा साम्बत्सरिकं गति का अधिष्ठाता बन रहा है । इस 
सम्बत्मरमण्डल के मध्य मेँ * सूर्य्यो बहतो मध्यढम्तपति-“ नैवोदेता नास्तमेता, मध्ये एकल एवं 
स्थाता” इत्यादि के श्रनुसार सूय्यै तप रहा है । बृहतीछन्द से छन्दित मध्यस्थ सूर्य्यं ॑से उत्तर जो शर्ध 
घ्ण्डलातमक २४ अशोका भाग है, उसके १२-८-४ इस क्रम से तीन विभाग ह । एवसेव द्निणाद्ध 
अण्डल में भी १२-८-४ इसी क्रम से तीन विभागरह। इन्र की दूरी से सौर-बरदती से उत्तर मरडलं 
भें भी तीन पूर्वापरछत्त हो जाते हं । एवं दच्तिण मं भी तीन पूर्वापरद्रत्त हो जाते दै । मध्यस्थ वृहृची- 
-बृत्त स्वय सातवां पूर्वापरटृत्त ब रहा है । इसप्रकार सम्भूय सम्वत्सर मं सात श्रहोत्रदरत्त हो जाते ई 


जिसप्रकार मध्यम्थ बृहती नामक पूर्वापरटृत्त जहती“हखसम्पत्ति से युक्त है, तथैव ब्रहती से उत्तर दक्तिण 
मानान्तर पर प्रतिष्ठित इतर श्रो उत्त भी इसी सम्पत्ति से युक्त है। यदि ६ श्रौं समानान्तर पररह. तो 
फिर *१२-८-४ यह वैषम्य क्यौ १, इस प्रश्न का उत्तर शर” भाव है । दीर्व्त्तात्मकं क्रान्तिद्रत्त ३ 
शरभाव से ही दृश्यस्थिति की श्रपेच्ता से इन समानन्तरानुबन्धी इत्तो में (१२-८-४ यह्‌ वैषम्य हौ जातां 
४ । सातो श्रहोरात्रबृत्त समान र, फिर भ दश्यपरिस्थिति की श्रपेन्ता से जैसे सातो में ८ दक्षिण से आरम्भ 
कुर उत्तर पर्यन्त ) “६-७-८=-६-१०-११-१२ यह ॒संख्यावेषम्य हो रहा है, एवमेव क्रानितिशर 
के श्रनुप्रह से श्वादशद्वादश-द्वादशः भावौ से युक्त, समानान्तर पर प्रतिष्ठित दक्तिणोत्तरवतीं पूर्वापरटततौ 
घँ भी द्वादश्रष्यै-चत्वारः' यह वैषम्य हो रहा है । 


विष्वद्‌ ( बृहती ) इृत्तस्थ सर वृहतीप्राण ह वेदमूर्ति, सोर, नभ्य , सम्बत्सरप्रनापति है । इसके 
““ऋकू-साम-यजुः”? भेद से तन विवर्च ह । यही मूलवेद है । “यदेतन्मन्डलं तपति, तन्महदुक्थम्‌ ! ता 
च्चः । स ऋचां लोकः? के त्रनुसार बृहत्पराण।त्मक सूय्य॑त्रिम्ब छ चाग्नौ की समष्टि है । “यदेतद्‌ चिदीप्यते, 
ठन्मदात्रतम्‌ । तानि सामानि । स साम्नां लोकः श्रनुखार इहत्‌प्राणात्मक सौर श्रर्चर्मरडल (रर्मिमय 
ज्योतिर्म्मणडल, प्रकाशमणडल) शामोँ की समष्टि है । एवं सोर श्रगि यजुर्वेद है । इसप्रकार बृहती से छन्दिट 
वय मे तीनो वेदो का मोग सिद्ध हो रहा है, जैसा कि त्रयी वा एषा विद्या तपति” इत्यादि से स्य्टहै | 
-दठ बर्हत सौरवेद क उन (१२ ८ ४” श्र शात्मक तीन पूर्वापर मे व्यूहन होता दै । इसी व्यूहन ड 
स्छम्बत्वरप्रनापति की व्याप्ति त्रैलोक्य में हो जाती है । सरवै मूलवेद है, यही उक्थ है, आला है । 
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श्र शात्मना व्याप्त वेद तलवेद्‌ है, यही अरकं हे - यही शरीर टं । प्रकत व्यूहनप्रक्रिया इस शरीरवेद की 
संख्याश्रा काही विस्तार तला रहीदहं। 


@ १-टि तानवेदच्रयी अर बृहती टन्द्- । 
उपक्रमभाव प्रस्ताव है, यही ऋक्‌? है । मध्यमभाव उद्गीथ है, यही “यजुः है । उपसंहारभाव 
निधन है, यही "सामः हे । विष्वद्दृत्त से उत्तर १२ अश पर प्रतिष्ठित पिला पूर्वापरइृत्त ( तदवच्छिन्ने 
द्वादशधा विभक्त ब्रृहतीसहखग्राण ) उपक्र मस्थानीय ऋक्‌ है। ८ अश पर प्रतिष्ठित दूसरा पूर्वापरवृत्तं: 
(तदवच्छिन्न रष्टधा विभक्त ब्रहतीसहसप्राण ) मध्यमस्थानीय यजुहे। एवं ४ अश पर प्रतिष्ठित तीसरा. 
पर्वापरघ्रत्त ( तदवच्छिन्नं चतुद्धा विभक्त बृहतीसहसखप्राण ) उपसंहारस्थानीय साम हं । ठीक यही क्रम 
इसी से समतुलित क्रम विश्वदृदर से दक्षिण के तीनो पूर्वापर में है, जेसा कि परिलेख से स्पष्ट हो रहाहै-- : 


च 





३-द्ादशाक्चरा जगती (४८)-४-अशात्मकं पूवापरव्रत्तम्‌-उपसंदारभावः-साम 
र्‌-एकादशात्तरा त्रिष्टुप्‌ (४४)-र-अंशात्मक पूवेःपरब्रत्तम्‌-मध्ममभावः-यजुः --- 


१-दशान्ञरा पं क्तः (४०) -१२-अंशात्मकं पूवापरव्रत्तम्‌-उपक्रमभाव --ऋक्‌ _ | | 








ॐ नवात्तरा बृहती (३६)-मध्यस्थं पूत्रापरवृत्तम्‌ | | वेदत्रयी 
अ . 
९~-अ्टात्तरा अनुष्टुप्‌ (३२)-१२-श्रंशार्मकं पूवापरवत्तम्‌--उपक्रमभावः--ऋछक - | 


२-सप्तात्तरा उध्णक्‌ (रर)-र-शअरंशात्मकं पृवापरद्रत्तम्‌-मध्यमभावः-- यजुः 


३-पडन्तरा गायत्री (२४)-४--अंशातमकं पृर्राप.वत्तम-उपसंहारभावः-- साम 


| 





सम्तच्धन्दोविज्ञानः का दिगृदशंन कराते द्रंए पूवं मेँ यह बतलाया जा चूका है कि, गायत्र्यादि सारतो छन्दो 
यें मध्यस्थ वहतीङधन्द तो श्रपने स्वल्प मे च्रङोरत्रष्टका बना दूरा है, एवं शेष गायत्र्यादि & छन्द दो दो 
मिलकर ७२-७२ मावो मेँ परिणत होते दए ७२० श्रहोरात्रौ के स्वरूपसमर्पक जने हुए ह । इस 
सिंहावलोकन से कहना प्रकृत मे यही है कि, प्रडक्तरा सामात्मिका गायत्री, द्वादशान्ञरा सामात्मिका-जगती, दोनो 
क्रा युग्म एकं वस्तुत है, यही प्राजापत्य सामवेद हे । सम्तात्तरा यजरात्मिका उष्िक,एकादशाच्षरा यजुरात्मिका 
त्रिष्टुप्‌ , दोनों का युग्म एक वम्तुतच्व है, यही प्राजापत्य यजुर्वेद दहै । अष्टच्तरा चछगात्मिका अनुष्टुप्‌ , 
दशाक्षरा ऋगातिमिका पंक्ति दोनो का युग्म एक वस्तुतच्व है, यही प्राजापत्य श्रृण्वेद है । इसप्रकार इसे 
छन्दोयग्म से दो वेदभ्स्थाग्रों की परमार्थतः एक ही वेदसंस्था रह जाती है । मध्यस्थ बृहतीछन्द से छुन्दित 
बृहतीसहस्तप्राण स्वयं नभ्यप्रजापति है, यह उक्थवेदमूर्तिं है, यही ्रजापतिवेद" है । इस प्रजापतितेद कां 
( मूलवेद का ) उक्त प्राजापत्या वेदत्रयी में व्यूहन होता हे । वेत्रदयी का छन्दोवितान के द्वारा खण्ड-खर्ड माव 
मे परिणित हो जाना दी व्यूहनं है 1 | 


२५१ 





भध्यभूमिका 








१-दक्तिणस्था, षरडच्तरा, शमात्मिका गायत्री-साम | ( 
बृहतीसहसात्मकः खामवेदः प्राजापत्यः | 


+ र > कः की० १ 
२-उतरस्था, द्रादशात्तर, ; माःमका जगती-साम | 
१-दरिणस्था, समप्ता्तरा, यज्ञगत्मिका उष्णिक्‌ यजः |] ह 
= (- ब्रहतीसदस्तात्मको यज्जवदः प्राजापत्यः | 
२-उत्तरस्था, एकादशान्तरा, यजुरासिकरा त्र'टपू्‌-यज्‌ः 
१-दक्िणस्था, ग्रशाच््रा ऋगातिक्ा च्रनुष्टुप्‌ -ऋक |] 
१२ | बृहतीसदसरातमक ऋग्वेदः प्राजापत्यः । 


२-उत्तरस्था, दश त्तर, ऋगातिमिका, पक्तिः-त्ऋरक. | 


# मध्यस्था. नवाक्तरा, त्रयीरूपा ब्रृहती-त्रयीवेदः )] ब्रृहतीसहखात्मिका त्रयीविद्या | 


धे२--व्रद रसद, ओर तत््ववेदरु ख्या-- 
तान छन्दा युग्मो के साथ क्रमशः" ८-१यग्दसक्रम ने विभक्त श्ंश का सम्बन्धं बतलाया गया दह | 
इन उंशों के सम्बन्धमे ही चार्‌ त्रंशात्मक, गायवत्र-जागत--लन्नण, वृदतीसहस्लप्राणात्मकं सामवेद का चार बृहतीः 
सहभावो पे व्यूहन हो रहा है । ्राठ-ग्रशात्मक, श्रौ णक -तरष्टुभनत्तण, ब्रहतीयदसप्रणत्मक यन्द 
का त्राठ ब्ृहतसदखभावों में व्यूहन हो रहा है । एवं द्वादश ग्रंशात्मक, ्रानुष्टुभ-पांक्तलक्तेण. बरहतीसह्- 
प्राणात्मक ऋम्बेद का द्वादश ब्रृदतीसहखभावों में व्यूहन हा रहा है । तत्पय्य यदी दुरा कि, तीनां वेद श्मपने 
श्मपने ब्रहतीसहस्त भावो से ब्ृहतीसहसखसंख्या . ( ३६००० कला ) मे तो पहिले से < स्वस्स्प से ) &ी परिणत 
हो रहे हं । श्रागे जाकर ४-८-१२, इन अरां के समन्त्रय मे द्वादश श्रंशात्मकर, ब्रहतीषदश्वसंख्या मं विमक्त 
ऋग्वेद को बारह वृहतासहख्रसख्या ( ४३२००० चार लाल बत्तीस हजार कलाग्रो ) मेँ परिणत दौ जाना 
पड़ता है । राट श्रंरात्मक, बृहतीसदश्लसंख्या मेँ विभक्त यजेद्‌ को आठ वृदतीसहल्संख्यां [ ८८००५ 
दो लाख श्रटा1 हजार कलाश्रौ | में विभक्त हो जाना पड़ता ह । एव चार श्मशात्मक) ब्रृहृतीनह्तसंख्या सं 
विभक्त सामवेद को चार तरहतोसदश्चसंख्या ( १४४००० एकर लात चंवालीस हजार कलार ) मं विभक्त 
हयो जाना पड़ता दै । यदि तीनों तलवेदो के बृहतीसदक्षां का संकलन किया जाता है, तो {१२४ के 
समन्वय से २४ ब्रहतीसहस हा जाते है, तीनों वेदं के सम्मिलित कलाविभाग ८६४००० ( श्र।ठ लाख 
चौसठ हजार ) हो जाते हं । सम्बत्सरप्नापति के ताच्तिक्र वेद को यही महिमा ( विस्तार ) है । वहू 
नम्य मूलवेद श्रंशानुगता ्रपनी व्यूहनपक्रिया से, ब्ृहतीसहस्तप्राणख्प से उक्त कलाविभागो मेँ परिणत 
ह्य रहा हे । प्राजापत्य ऋडमन्त्र संख्या चार लाख बत्तीस हजार है । प्राजापत्य यजम्मन््र-संख्याएे दो लाख 
श्रठासो इजार ह. प्राजापत्य साममन्त्र संख्याएं एक लाख चंवांलास हजार हं । सम्भूय यह प्राजापत्य, ताचि 
नित्य, श्रपौरषेथ, कूटस्थ त्रयीवेद ्राठ लाख चौसट हजार कलाश्रो भे विभक्त है । यही भ्राजापत्यवेदमहिमाः 


हे, चिक स्पष्टीकरण के लिट हरमे उक्त वित्तारकरम श्रा आश्रय लेना पड़ा हं । 
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( २५२, तथा २५२३ के मध्यमे ) 
(६ )-सप्तदेवच्डन्दोमय--पोररथचक्रपरिरेखः 
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--सामवेदकलाः-““सामानि"" 


त्यीवेदकलाः-"“चऋछगृयजुःसामानिः" 
^“ एषः प्राजापत्यवेदमहिमा"" 


अष्यभूमिका 








३-वेदसंख्यापण्ज्ञिनोपयोग, मोर अग्नियज्ञ- 


प्रजापति ने इस व्यूहनक्रम्मं रे लाम क्या उठाया १, यह प्रश्न है 1 उत्तर वही श््राममंन्करारः है। 
प्रजापति मे अराज जो माम~परल्-ऋतु-ऋ्रयनादि पर्वविभाग ( अ्रग्निखर्ड ) देखे जाते है, प्रज निरम्माण- 
प्रक्रिया मे सतत अपनी मात्रा ग्वचं करते दए भो प्रजापति रिरिचान नहीं जनते. वद इसीं वेदम॑स्कार की 
मघिमा है । इन्हीं वेदकलार््रो के द्वारा रिरिचान प्रजापति का पुनःसन्वान होता रहतादै। यद्र इस व्वहन 
कम्मं का चरम फनहे। हम इमे जानकरक्या लाम उटाते दहै १, इस प्रश्न का उत्तर वदी पूर्गीकर सपमिद्र 
श्मग्नियज्ञः ( चग्रनयज ) हे । वेदत्प्मे युक्त, अग्निम सम्बत्सरप्रजापति काजिस वंध प्रव्रिया ने दहमं 
पअरपन ऋता मं ग्राधान करते हं, बद प्राजापत्यसंस्कार हने मयुभावने वरिमक्र करता दै । भगवान्‌ याज्ञवल्कय 
२. मुन्रसे ही फलवा कीजिए! 


यही वह म्त्यु है. जो कि सम्वत्सर है} यही ्रपने ग्रहोरात्रपवों मे हम मव्य ( मरणधर्मा ) मनुष्यो 
कीत्रायुदििन दिन न्नीण क्रिया करता है| जवसम्बरत्सरप्रजापति श्रपने ३३००० ग्रहोरात्रों केद्वारा दमारे श्ाध्या- 
त्मिक ३६००० श्रायुभ्सू्रौको ग्वाजाता है, तो हमगेमल्यु हौ जातौ दहै। इसप्रकार मम्वसमरप्रजपरते 
हमारे लिए मृत्युदेवता चन गहाह। जौ विद्रान्‌ सम्वत्सर के श्रहोरात्रलक्ण इस म्रल्युशू्पकौ भलीरभँते 
जान लेता ह, इसफ़ उप्रयोग से पूर्णं परिचय प्राप्त कर टीकर सम्बत्सरचक्र के श्नुरूप छपनी जीननचर्य्या र्तः 
हे, वह त्रपनी पर्णाय ( १०० वप्र, ३६००० ्रहोरात्र ) से प्रहे कमी नदीं मरता ( सामान्यङ्ल ) | 


यही सम्वत्सर %्रन्तक्त ( यमराज ) हे । यही च्रपने ग्रहोराघ्रों की मेगकराल-समाप्ति पर शआ्मायु ॐ 
३९००० सूत्रा का ्रवमान नता दुरा समष्टि के रन्त ( चवनान ) कां कारण वनतादहै। जो इस ऋअन्तक्त 
। सामूहिक ्रवसानलच्तण ). एव सल्युरूप ८ क्षणिक परिवत्त नरूप ) सम्वत्सर का स्वरूप जानकर द्पपे 
ग्राहार-विहारादि में नियमशः प्रतिष्ठत रहता है, वह पूगं श्राययु प्राप्त करने मेँ समर्थं हो जाता है (दष्टफटल) | 
= स्रपि स्व॑साधास्ण की दृष्टि मेँ भृत्युः ग्रोर यमः दोनों शब्द समानार्थक चन्दे दै । किः 

तत्वतः दोनों मिन्नार्थोके दी वाचक ह । मत्यु का क्षणिक विनाश मे सम्च एवं यमका साप्रदिक्र विनाशं 
से सम्बन्ध है । हमारी अ्रध्यात्मसेःथा का प्रातक्तण परिवत्तन हो रहा है । यह क्षणिक परिवत्तन ही मल्युः है 
कोई समय श्राता है, जत्र श्रध्यालससंस्था एकान्तः विलीन हो जाती है। वदी सामुदिकं अवमान है। "यमो- 
वै अवसानस्य ष -`ददाद्यमोऽव्सानं प्रिथिय्याः' इत्यादि श्रौत निद्धान्त के ऋ्रनुमार इस सामृटिक वसान 
का एकमात्र यममे ही सम्बन्ध है । सम्वत्सरप्रजापति क्षणिक परिवतंन काकारणा त्रनतादहुग्रा मृत्यु भीहै 
एवं साम्टिक श्रवसान का कारण बनता दृश्रा ्न्तक्र (यम) भीदहै। व्री मन्यु, वही यमह। परन्तु 
मृत्यु तथा यम दोनों उसी प्रकार भिन्न है, जेमे वहः ( त्रात्मा ) कानहै, वही नाक है, परन्तु नाक-कान दोनों 
भिन्न ह । इसी मेद्‌ के श्राधार पर व्यासदेव की निम्न लिखित सूक्ति का समन्वय दृश्रा है- 








यदा दामश्व व्याश यमेन सह शत्युना | 
भवितव्यशृहं यान्ति तदा दासो मरिष्यति ॥ 
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तच्द्रष्टा बैजानिको नँ इन दृष्ट-सामान्य फर्लो पर ही सन्तोष न किया । उन्हनिं देशाक्रि यदि परे 
सौ वषं जो भी लिए, तौ इसते क्या हुश्रा । मरना फिर भी एक दिन श्रवश्य पह्ेगा । गुम से एकान्ततः 
त्राणतो फिर भीनदहुश्रा । च्रवश्यही हमें किसी वसे उपाय का श्रन्वरेषण करना पड़ेगा, जिसमे मृत्युभावमे 
सदा के लिए पीछा छूट जाय । सम्वत्सर चक्र की, सम्वत्सरचक्र भे रहने वाले त्वौ कः परीच्ता त्रारम्भ हई । 
इस पर्गच्तण का फले यह हृ्रा कि, इन विद्वानों नँ सम्बत्सरचक्र मे सम्बन्य रखने वाले अहारात्रलर्डात्मक 
श्र रेनहोत्र, पन्न वरुडात्मक दशंपूणांमास, ऋतुवरडात्मक चातुर्मा , अरयन- खर्डात्मक् पशुबन्ध, एवं 
तमष्त्य तमक सौम्य ्रध्वरका पतालगणालिया। इन प्राक्रतिकर नित्य यज्ञोके धार परये इस निष्क पर 
प्टैचे किं, जेसा ङु प्रकृति मेहो र्हाहै, यदि भोतिक व्यो के माध्यम सेम वैता ही करने लें, तो 
हमारी इम वेध यज्ञप्रक्रिय। से हमारे श्रध्यासमका उम तअ्रधिरैवतके साथ प्ररिथत्रन्धन हो जायगा । फलतः 
बह मे शश्वत बन रहाहै, हम मो ्रष्रुतभाव को प्राप्त हो जा्मेणे । इसी लद को सामने रखते हुए इन 
वज्ञानिकों नें कालखणएडावच्छिनन उन प्राकृतिक यज्ञो के श्रनुरूप वेव यजप्रक्रियाश्रों का त्राविष्करार किया, 
र्वं इनके अनुष्ठान से ्रमत्व ( त्रिणाचिकेतस्वगं ) का वह श्रधिकरार प्राप्त किया, जो च्रस्मदादि सामान्य्‌ 
द्मयज्सियं मरय्भ का नही भिन्ना करता । 


विद्वानों का परीच्तण कम्मं केवले इस पञ्चविध सोम्य श्रध्वर पर ही सपनाप्त नहींहो गया । अपितु 
ध्न अनुष्ठान के साथ यद तक्वान्तरेषण उत्तरोत्तर चलता रहा । परिणामतः इन्है उख सम्बसख्रराभ्नि का पता 
लगा, जा वेदमय बनकर त्रेलेस्यमं व्याप्तदहो रहादह। इसग्रमग्निका भी इन्होनिं ्रामागिनिमें संस्कार 
करन चाहा । फलस्वरूप वघ चयनधक्रिय्ा का श्राविष्कार हुच्रा। उश प्रगिनिचिति का ग्रञ्य्रात्म में अधिभूत 
के द्वाग चयन करने क लिए ई त्रनाई' गई । परन्तु श्रभी प्ररीच्ता च्रधूरी थी । त्रत्तएव इष्टकार्त्रो की सख्या र्मे 
धक्रतिञ शनुख्पमभाव प्राप्तन दहो सकरा | श्रषरिमित, ऋअन्प्र्वा थत इष्टकरश्रों के चयन का परिणाम यह निकला 
करि, उन्दने जस सम्बत्सराग्नि की चिति मे सौम्य अध्वर-संरकार की ऋ्पेत्ता कहीं ्रधिक भ्सि श्रम्रतच्व को 
प्राप्त करना चाहा धा, वह्‌ श्रमृतच्व इं न मिल सका। पुनः परीच्ताज्रारम्भ हई । जड़ा पश्श्रिम क्रिया 
पाक्त स्वो का श्रध्ययन क्रिया | होते होते इन्दं सम्बरूरप्रजापति के उन सतर परिगणित, व्यध्थत पर्चो 
करा पता लग गया, जिन की व्यर्वा थत, परिगणित चितिसे रमत प्राप्त हो जाता है। स्वयं तम्बर्सर- 
प्रजापति प्रत्यक्षवत्‌ इन्‌ के बौद्धजगत्‌ में प्रकट होगर। तत्र कहीं इन्दं यह पता लगा कि, मानों सम्बत्सर- 
पजापति कह रहे हो कि, तुमने मेरे सम्पूणं रूपो का ( च्रवयवों का ) चयन न क्रिया । तुमने च्रपने अनुमान 
से कम-परधिक चितियाँं कर डाली । यही कार्ण धा करि, वुम्हं ग्रम्रतच्व प्राप्ति न हो सकी । तस्वजिज्ञायु इन 
विद्धानो नें प्रजापति की इस ह्या नमोवाणी से मानों यहं प्रश्न क्रिया करि, दे प्रजापते ! अव्र श्राप ही कतलाइणए ! 
श्राप कितने रूप हं १ प्रजापति कहने लगे-२६० परिश्रित पं है, ३३६० यजुष्मतो इष्टका हं, १०८०० लोक- 
श्टणा इष्टका ह । च्र्थात्‌ मेरे सामान्य श्रहोरात्रपवं ७२० है, एवं खरुड-खण्डत्मकं सूम सुहूत्त॒पवं॑दस 
हजार श्राठसौर्है। ये दही मेरे परिगणित पर्व । बस इतनी चितिर्यो के चयन से तुम्दं श्रश्तत्व मिल सकता 
है । एेसा दी दच्रा । उन विद्वानों ने परिश्रम-तप~परीत्ता से सम्बत्सरप्रजापति के पर्वों का प्रत्यच्त कर॒ चयन 


ज्ञ किया, फलस्वकप उन्दं अम्‌ 1<4 प्राप्त हो गया | 
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चयनयज्ञ से प्राप्त होने वाले अमरतच्च का क्या स्वल्प? क्या चयनयज्न करने वाला अपने पाच्च 
मोतिक शरीर से सदा अभरतभ वापन्न ( च्रमर) रहता दै श्या इमे कभी शरीर नही दोडन। पड़ता ९, 
अथवा क्या अ्ररतत््व का यह्‌ अथंहै किं, जो चयनयज्ञ नही करते, उन्दं तो मर कर यातनाशरीर से लोक्ा- 
न्तरो में श्रमण कर पुनः इसी शत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है । एवं जा चयनयज्ञ कर लेते है, उन्दँ पुनः गरयु- 
लोक मे जन्म नहीं लेना पडता ? वेज्ञानिक कहते हं, नदी । शरीर का सदा विद्यमान चने रहना श्रजतच्च नही दै | 
स्योकि 'संयोगा विप्रय गान्ताः” इस प्राकृतिक सिद्धान्त के अ्रनुसार भूतसंयोग मे उदन्न होने वाला शगीर श्रपने 
नियत समय पर सो वर्षं मे) ऋ्रवश्य ही नष्ट होगा । न इस यज्ञ क ्नुष्ठान से पुनरावर्च॑न ही रुक सकता ढै ! 
चयनयज्ञकर्ता को भी उसीप्रकार नियत समय पर शरीर भी छोडना ही पड़ेगा, नियत समय परदे इमी पाद्चभोतिकर 
शरीर से पुनः जन्म मी लेना ही पड़ेगा, जेसाकि यज्ञ न करने वाले (जायस्व -भ्रियस्वः के धारावादिक चक्रम पड़ 
रहते ह । प्लवा ह्य ते अददा यज्ञरूपाः” इत्यादि उपनिषच्छर तियो नँ भी यज्ञ से पुनरावर्चन को अवरोध रन 
भ्भव ही बतलाया है । एेसी दशा में श्रग्रतत्च काक्यारूप?, यो इतना प्रयास क्रिया जाय ?। समाधान स्पष्ट 
है । संसार में सभी जीते हे, सभी मरते हं । परन्तु स्पष्टहे कि, एक बुद्धिमान्‌ प्रनुष्य वुरदिपूवक जौवनयाच्रा 
व्यतीत करता द्रा जहाँ स्वी बना रहता ह, वहां सामान्य अज्ञजन सदा संत्रस्त ने रहते ह । इसीप्रकार शरीर- 
धारण-परत्यागमें तो एक यसय, श्रौर सय्िय दोनो समान हं | दोनों की परिरिथितिमें अन्तर यहीदै रि 
यज्ञिय मनुष्य प्राकृतिक यज्ञ के साथ सम्बन्ध जोडतां टृ्रा जहां विश्च का श्रननाद्‌ ({ भोक्ता } तना रहता दहै, वदं 
श्रयि व्यक्ति प्राक्रतिक तत्वों के उपयोग से वित रहता द्रा विश्वका रन्न चना रहता है} इस दृं 
{ लोकिक ) फल क अतिरिक्त चयनकर्ता जहाँ शीर छोड़ने पर॒ यावदग्निसंस्करारस्थितिपर्यन्त सम्बत्मरलोकं 
में श्रानन्द से ( प्रकृ तिः्थतापूरव॑क ) यिचरता है । वहाँ ग्रशरक्ञिय लोकिकर व्यक्ति को इस लोक कै छोड़ देने पर 
परलोक मं भी यामीयातनाएं सहनो पड्तीं हं । इसके प्रतिरिक्त या ज्ञक मनुष्य इस यज्ञप्क्रिया के द्रारा प्रति 
का च्रनुग्रह प्राप्त करता श्रा श्रपने राष्रको सम्पूणं सबद्धियो मे युक्त र्व सकता ह । यह समृद्धिलन्नख 
ऋआ्नन्द ही असरत है, एवं यदी ग्रमृत्व यहाँ अमिप्रेत है । श्त्यु की सम्वाद्भाषा मं अरसतसव कै इसी स्वरूप 
का स्पष्टीकरण करते दए ऋ्रागे जाकर मगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हं - 
“जत्र विद्वानों नै यज्ञद्रारा ्रमरनच्व प्राप्त कर लेया, तामरलयुने उन विद्रानोखे कडा क्रि यदि इसी 
रकार सत्र मनुष्य च्रमतच्व प्राप्त कर लेंगे, तो मेरे जीवन का साधन क्या हागा १। विद्रानौ ने उत्तर दिया क; 
मृत्यु ! स्मस्णरक्वा. इस पाञ्चभोतिक शगीर मे कोद श्रभर नहा दो सक्ता । यह मर्यं शरीर सदा तुद्य 
अपना हा भाग रहेगा । श््रमृतच्व मिल गया इस का तात्पय्यं केवल यदी है कि, शरीर को छोडकर उस यज्ञ- 
कर्ता का श्रात्मा त्रमृतनाव मं परिणत हो गगरा । उस व्रतच्प्राप्ति के कारण बने इस विद्वान्‌ की विद, 
श्रौर कर्म्म । वह विद्या ्रोर कर्म्म यदी अग्निविद्या है । प्राकृतिक, वेदमयी सम्बत्सरविया, एवं शअग्निकम्मं 
( प्राक्रतिक सम्वत्सगाःगन के श्रावारपर वितत चयनयज्ञ ) ह । जा विद्वान्‌ रमे जानलेते है, इसका अनुश्न 
कर लेते द. वे उद्यन्न ता तअ्रवश्थ हाते ह। परन्ु उत्पत्ते के साथ ही ( जाति-वण-ग्रायु-षम्पत्ति-प्रजा श्रादि- 
यल-सम्रुद्धयात्मक्र) अमृतत्व उनके साथ रहता है । जा सा नदी करते, वे यहाँ भी दुःखी रहते ह, वहा मी दुःवी 
दहे है । सवका श्रत जनमे वाले ये यातनाशयीरधारी जीव दुःखमय उत्पत्ति-विनाशचक्र से चक्रायित रहते ई": । 
लक्तगौकचन्ुष्कता के नाते यह त्रवश्यक़ ह कि, यहां श्रत के वे ग्रक्षर र्यो के त्यो उदूघत कर दिष्ट जायु, जिन 
ते प्रमाणभक्ता को उहापोह करने का च्रवसर न भिले- 
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१-““एष वै मस्युर्यत्‌ सम्बन्सरः । एष हि मत्यानामहोरत्राभ्यामायुः त्रिणोति.+ 
रथ॒ भ्रियन्ते । तस्माद्रेप एय मल्युः । स यो हैतं मन्यु सम्वत्सर बेद, न हास्मैष 
पुरा जरसोऽदहोरात्राभ्यामायुः क्तिणाति, सवं हंवायुरेत'2 । 


२-““एष उ एवान्तः । एष हि मर्त्यानामहोरात्रारणमायुषोऽन्तं गच्छति, अथ भ्यन्ते । 
तस्मादेष एवान्तक्रः । स॒ यो हेतमन्तकं मत्य सम्बत्सर वेद, न हास्म्प पुरा 
जरसोऽहोरात्रास्यामायुषोऽन्तं गच्छति, सवे हेवायुरेति" । 


३-““ते देधा*-{ प्रिंसः )-एतस्मादन्तक्रान्‌ मत्योः सम्बत्सरात्‌ प्रजोपतेविं- 
भयाश्च :-यद्रौ नोऽयमहोरात्राभ्यामायुपोऽन्तं न गच्छेदिवि । तऽएतान्‌ 
करत्‌ स्तेनिरे- अग्निहोत्र, दशपूणमासो. चातुमास्यानि, पशव्न्धं, सोम्य- 
मध्व्‌ । तऽएतयज्ञक्रठेभियंजमानानाममृच्चमानारार्‌'' । 


४-^^ते हाप्यग्नि चिभ्रियरे । तेऽपरिमिता एव परिभित उष्दधुः, अपरिमिता यज्ष्मतीः, 
श्रपरिमिता रोकम्पणाः, यथेदमप्येतहि एके (अवेज्ञानिका-यथेच्छ ) उपदधति- 
देषा अङषेनि' ति ( षदन्तः ) । ते ह नेवामतच्मान शरे । तऽचंन्तः श्र,म्यन्त- 
शवे ः- अभमतत्मरुरूत्ममान।ः । तान्‌ प्रजापतिख्राच-न यै मे सणि स्पाणि 
उपधत्थ, यति व रचयथ, न वाम्यापयथ, तस्मानामनाी मवथ-इति'' | 


ध-्तहो चुः-नेभ्यो पै नस्त्वम तदूत्रदि, यथा ते सत्राणि सूपाण्युष्दधामेति । 
स हात्राच-पषटि च प्रीणि च शतानि पररश्चित उपधत्त, पष्ट च त्रीणि च शतान 
यजुत्मत रधिप्रटत्रशतम्‌। अथ लाक्रम्पणा दश च सहस्ण्यष्टा च शतान्युपाधत्त । 
थमे सरण रूगणि उपधरास्यथ, अथामृता भविष्यथेति । ते ह तथा देवा उपदघुः, 
तता देवा अमृता असुः" | 





8 “देवा अहेव देवाः, अश्र ये शुश्रवाँसोऽनूचानास्ते ब्राह्मणा देवाः” इत्यादि सिद्धान्त के 
अनुसार प्राकृतिक प्राण दवता तो देवाः हदहीं। ज इन का स्वल्प जानने वाले विद्वान्‌ ह, बे भी "देवाः 
कहलाए हं । प्रक्रत मेँ इन उभयविध देवतान में से उन दूसरे मनुष्यदेवता््रो का ही ग्रहण है, जिन्हो नैं 
परीच्ता के द्वारा यज्ञविद्या का स्राविष्कार शिया था । तेऽपरिमिताः०› इत्यादि वाक्य मनुष्यविध देवताग्रों के 
घम्बन्ध मेँ हा अन्वर्थं नता है ! | | 
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६- स॒ मन्यु नतर ीत्‌-इ्थभेव स~ मनुष्या अपता भविष्यन्ति, अथ को म्च' भागो 
भविष्यतीति । ते हाच्ुः-नातोऽपगः कथन सह शरारेण।र ताऽमत्‌ । यद्व त्वमेतं 
भागं हरसा, अथ व्यशृत्यं श रेण।म॒ताऽपत्‌, योऽमताऽपत्‌-धिद्या वा, 
कम्मणा ब। इति । एवा देव स' विध्रा--यद गिनः, एतदु हेव तत्‌ कम्म--यद्‌ग्निः"” | 


७-^^ते यऽएवमेत्ठिदुः, ये दतत कम्मं दते, मरा एनः सम्भवन्ति, ते सम्भवन्त 
एवामृतचख मभिसम्भवन्ति । यथय षएवंन विदूर) ये यततुकम्मं नृ ६ वृत, स्रा 


पुनः सम्भान्ति, तऽएतस्मथान्न पुनः एनभ्न्ति"? । 
--( शत० १०।४। ठृतीय ब्राह्मण ) ¦ 


४ -उदच्यूटनधतक्रिय।, यर चयनथनज्ञ-~ 
श्रय जनमनुदिश्य न मन्दोऽ प प्रवर्तते" न्याय मे सम्बन्ध स्वने वाली जिज्ञासा का प्रासङ्धिक चाधानं 
शिया गया । पुनः प्रक्रान्त उसी व्यूदढनकर्म्म की शरोर ध्यान राक्र किया जाता है। कदा जाचुक्ा है कि, च्छम्रद 
का द्वादश, ग्रजुवेद्‌ का श्राट. सामवेद का चार ` वृहतमसहल्लभावों में व्यूदरन दहुश्रा । इनमे तीनो केदो क 
सम्मलित >४ बृहतीमहल् हो गए । इनमे ऋक्‌ के जो द्राण ब्रदतीसहख (४३२२०००) विभाग हँ, इनकी 
श्र्टाशतंशतानि” ८ श्राठसौ, श्रौर सो, ६८० नसौ ) पक्तियाँं हो जातीं हं । पंक्तेछन्द सप्तछन्दौ मं 
( गात्री से श्रारम्भक्रर गायत्री*) उष्िणाक्‌२, श्रनुष्टुप्‌.2, बृहती, पर्ति^ इसक्रम से) पाचवां छन्द 
पड़ता हे । पाचवांहानेमे इसे पक्ति कहा गया है। दृसरे शब्दों में पक्तिः शब्द पञ्च।वयवता 
का भी सूचक हे । पांक्तलक्षण यह प क्तश्छन्द दशन्षिर टै । एक एक चरण कै १०-१० श्रक्तेर्है । चर 
प्वरणों के सम्भूय ४० श्रत्तरहो जाते ह । यदि ५४३२००० ऋऋचाश्रौ को ४० श्र्शत्मक्र पक्तिभावों पे 
मे विभक्त किया जाता ह, तो कुल (१०८०० ( दशदजार श्राटमो ) पक्तियाँ हो जाती ई । इन पक्ति 
का ३०-३० का एक एक विभाग कीजिए । कुल ३६० विभाग हो जार्येगे । यंदि १२-ण्य्‌ मेँ विभक्तं श्रिया 
लाधगा, तो १०८० › के ६०० विभाग हो जार्येगे । € ०० को पुनः ३०-३० भर्गो मे विनक्तं जरिया जायगा, 
तो छल ३० विभाग हे । यही पक्त का त्रिंशत्तम ( तीसरवां ) व्यूह कहलाएगा। ऋडनय सम्वत्सर 
प्रजापति क्योकि इसी त्रिशत्तम पक्तिव्यृह में प्रतिष्ठित रहता है. श्रतणएव एक मास की ३० रात्रिया होती 
है । त्रिंशत्तम व्यूह पंकिित के सम्बन्ध से पाक्त ( पञ्चावयव ) बतलाया गया है । श्रतएव ( इसी पाक्तलक्णा 
पक्ति के सम्बन्ध से ) प्रजापति पाक्त ८ पश्चावय ) भी चन रहा हं । इसप्रकार त्रिंशत्तम पंक्तव्यूह्‌ मे प्रतिष्ठित ` 
रहने से रात्रिसम्पत्‌, रौर पच्चावयवयज्ञसम्पत्‌ ( च्ग्निहोत्र*, दशपरूरंमास, चादुमस्यि>, पशुचन्वभ, 
सौम्यग्रष्वरसम्पत्‌^ ) का रुमन्वय हो रहा है । इसी ऋगृवूहन को लच्तय में रव कर कटा गया है 
^ रुचो व्योदत्‌-द्वादश वृहतीसदल्ाणि<” (-२-शत ० १०।४।२।२३। ) | 


यजुद्‌ के जो अ्राठ वृहतीसहल् ( ₹~८००० ) विभाग है, इनकी ४० के भागहर सम्बन्ध ॐ 
७९०० प क्तियां हो जातीं ह । सामवेद के जो चार बृहतीसह ( १४८४००० ) विभाग है इनकी ४० ङ 
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भागहर सम्बन्ध मे ३६०० प क्ितियांँ हो जातीं ह। यदि ठनो वेदो ऋ ब्ृहतीसदृ्संख्या का संकलन कर 
दिया जाताद्ै, तो द्वादश बृहतीसहस्त ( ४३२००० ) विभाग हो जाते है, एवमेव दोनों की ७२००-३६०० 

पक्िर्यो के संकलन से २०८०० पकरिया हो जाती हं । तास्पय्यं यह निकना कि, जिननें ब्रहतासहस्ल विमाग, 
एवं प क्रितिविभाग ऋक्‌-के ई, उतने यजुः-ग्रौर साम दोर्ना के मिल कर ह । यदि ऋक्‌ की १०८०० 

प क्ितर्योका.्रार यजुः साम की १०८०० पोक्तयोका संकलन कर लिया जाता है,तो सम्भूय २५६०० (इक्कीस 
हजार चऋगसः पक्रितयाँ ) हो जातीं है । यद्यपि एक सग्वत्मर में म॒द्र्च १०८०० इतने ही ह । परन्तु तीनो वेदों 
कै सग्मिलिन २४ बृहतीसहद्धा के ८६४००० ( श्राठनाख च्मठहजार ) विभागों के ४०-४० शअ्त्त॒रात्मक 
पक्ितिवभागो की श्रपेक्ता से २१६०० विभाग दहो जाते ईह । एकमात्र इसी त्राघार पर हमनें पूर्वं में प्राणन 
द्मपानन येद मे एक श्रहोगत्र मेँ द्वियुणित मुद्रत्तां का भोग बतलाते दए श्रहीरात्र मं २१६०० शास. 
\ श्वासौ का सम्बन्ध बतलाया हे । 


जिस प्रकार ऋक्‌ सम्बन्धी १०८०० पक्तिर्यो के १२ के भागहर सम्बन्ध से ६०० विभाग दहो 
लाते, ६५० के ३० के भागहर सम्बन्धसे ३० विभागदहो जाते ₹ई। एवमेव इन यजुः साम-सम्बन्धी 
२०८०० पवरितयोके भी इधीक्रममे आ्मारम्मर्मे ६००, पुनः ६० विभागदो जाते ह । यजुःमष्म के इसी 
सयूदन का स्पष्टीकरण करते दए श्रति ने कहा है-“"अथ तरो वेदो व्याहेत्‌-द्वादश ब्रदतःसदहस्राणि- 
रो युपा, चल्वारि साम्नाम्‌ (-४-शत० १८।४।२।२४। ) | 


£ 





१-द्रादश वृहतं सह स्राणि-४३२०००-ऋच -पक्तयः-?०८८०० (४०) । शढारातं शतानि 


-अष्टौ वृहतीसदस्राणि-२८८००८-यजू पि-पकयः-५२०० (०) ¦ 
व क अाशतं शतानि 
२-चसारि वहतीसदस्राणि-१५४०००-सामानि-पक्रयः-३६०० (०) 


> च र्वि शत वृहतीसदहस्राणि-८६४०००-चयो वेदाः-पंक्तयः-२१६०० (४०) 
१८८०८३० भागहरसम्धन्धेनं ३६० पंक्तयः 
४८८८८१२ भागहरसम्बन्धेन ६०० पक्तयः 
६००+-३० भागहूरसम्बन्धेन ३० विभागाः (ज्राशतं शतानि) 
- भ । 
जिन तीनो वेदौ की ८२३४००० संख्या का ऊपर उस्लेव हुश्रा है, उनके १०८०० (शीति | 


विभागो जाते हं । श्रपने १०८०० मुहूर्तरूप पर्वो रे ८ एक एक पर्वं ॑से ) प्रजापति एक एक वेदरूपा 
श्रशीति का मोग क्रिया करते ह । यदी इनका श्रात्मथस्कार है 1 ताद्य यह है कि, ्रशीतिः शब्द जहां 


न 
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८० संख्या का वाचक बना हु्रा है, वहां संख्याविज्ञान के अनुसार यही श्रशीतिः अन्न का भी बाचक 
जन रहा है । मान लीजिए, हमें इन्द्र के लिए श्ाहुति देनी है । श्राहुतिसाघनभूत मन्त्रं ८० दो, अथवा 
मन्त्र के श्रश्ैर ८० हौ, इन्हीसे श्रनन की मावन! गताथं मान लौ जायगी । शम च्रापकरे लिए अन्नादृति 
दे ण्डे हं यहन कद कर श्रशीति' संख्यारमक वा- भाव का प्रयोग कर दिय। जायगां । इती से अन्न 
प्रयोजन सिद्ध हा जायगा । ८० संख्या के वाचकं श्रशीतिः, किंवा श्रशितिः शब्द शअन्नार्थक कैसे मान- 
लिए गए १, इसका उप्तर यही प्राकृतिक वेदसंस्था है । सम्बत्सरग्रजापति महदुथलक्तण च्रन्नाद है, 
छन्न भोक्ता है । यह अपने महूर्चलत्षण १०८०० पर्वा से क्रमशः वेटात्मक चरन्न का शरपने श्राप में 
श्राघान करता है । वेटात्मक अन्न २४ बृहतीसहख के सम्बन्ध से ८८६४००० संखारो में विभस्त होता 
द्रा ४० रुख्यान्मिका पक्ति के सम्बन्ध से २१६०० संख्याश्रो में विभक्त है । श्रन्नादपर्वो (१०८००) 
की च्रपे्ता ्रन्नपर्व दगुणित ( २१६०० ) ह । समतुलनभाव की श्रपेक्ता से श्रन्नादपर्वरूप एक एकत 
-मुहूर्ताग्नि में अ्नन्नपव॑रूपा दा दो पक्तिं संचित ह । दा पवितयों की ८० मात्रा होता है! एक एक 
८० मात्रा) दोदो पक्तिथां) एक एक मुहूर्चागन का श्रन्न जन रहीं हं । इसी श्रक्रतिक संख्यासाम्य 
से श्रशीतिः (८० वाचक ) शब्द्‌ अन्न का वाचक ब्रन गया दहै । प्रकृत में कहना सही है करि, तीनों वेदं 
की स्कालत स्रया ( ८४००० ) द्विगुरित पक्ितिसम्बन्ध से १०८०० श्रशीत्ति रूपमेँ परिणत हो रहीं 
है । इस अशात से मददुकथलच्तण मटर्तावयवङृतमूततिं सम्बत्सरप्रजापति का शआ्राप्या्रन हौ रहा है । 
इसी श्रशीति-ज्ञा को लच्य मेँ रखकर श्र तिने कदा है-ते स्ये त्रया वेद्‌ाः-दशं च खदहसराखयषौ 
च शतानि अशीतीन।मभवन्‌" (-५-शत० ५०।४।२।२९५। ) । 
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सम्बत्सरग्रजापतिमेहदुक्थोऽन्नादः-- 
१०८०० दुतोबयवाः--अन्नादाः 








^ 

वेद विभागाः-८६४००० 
%०-पक्तिविभागाः-२१६०० 
८०-ऋअरी तिविभागाः-१०८०० अन्नानि 
ष | ¦ 

वेदान्नसंस्कार से संस्कृत जने हुए इसं सम्बत्सरप्रजापति ने त्रि्त्‌-पञ्चदश-एकविंश -स्तीमात्मकै, 
्ैलोक्यल्पा उखा ( उख्यत्रिलोकी ) में पूरवप्रतिपादित छन्द-स्तोम-प्राण-एवं-देवता-लक्तए देवभक्तियों से 
युक्त श्रपने श्रापकी त्राहुति दी । इस प्रथम आहुति मे अंहारात्रात्म॑क्र प्रथम पवर का संस्कार दृश्रा, यही 


संस्कृत प्रथम पव श्ग्निहोत्र कहलाया । श्रनन्तर दूसरी श्राति से प्रथम श्रहीरात्रप्वं॑की श्रपे्ता बहत 
(दबीयसि परः) माखात्मक द्वितीय पव करा संस्कार हुश्रा । यही संसृत द्वितीय परव "दृशं णेभास' कहलाया । 
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्रनन्तर तीसरी श्राहुति से द्वितीय मास पर्वं की. ग्रपन्ता ब्रृहत्‌ ( दवीयसि परः ) तृतीय ऋतुपवै का संस्कार 
ह्म । यदी संस्कृत तृतीय परव 'चातुमास्य' कहलाया । अनन्तर चौथी श्राति से तृतीय ऋतुपवं की अपेन्ता 
ब्रहत्‌ चतुर्थं यनपे का संस्कार दुरा । यही संस्कत चतुथं पव॑ पशुवन्" कहलाया । सर्वान्त मे समष्टया- 
सिका पञ्चमी आहुति से खवपिच्तया बृहत्‌ पञ्चम सम्बतसरपवे का संस्कार दटुश्रा । यही संस्कृत पचम पर्व 
'सोम्यच्ध्वर' कहलाया । इसप्रकार मुहूर्तलच्ण अहोरात्रास्मक ऋग्निहोध्र से श्रारम्भ कर सम्बत्सराहमकर 
साम्य श्रध्वरपर्य्यन्त, उत्तरोत्तर बड़ पर्वा के संस्कार से वेदद्वार। सम्बूणं सम्वत्सर का सर्व, श्रौर कत्सनस्प 
से उभयथा संस्कार हो गया । रिरिचान प्रजापति श्रपनी वेदमहिमा से, व्यूहनकम्मं से पूणं बन गण, 
पांक्त तरम गए, सचक्रं बन गए, व्राज तक वरन रहे हं । 


तात्पय्यं श्रति का यही है कि, मूलप्रजापति पहिले तो सम्बत्सर-त्रयन-क्रतु -पक्ष-ग्रहोरात्र-मदहूर्च -मेद्‌ 
से ६ पर्व में विभक्त होकर पार्थिवखष्टि का निर्म्माणा करते ह । श्रनन्तर वेदव्यूहनद्वारा श्रपनी भृहृत्तकलान्रों 
का, मृहृतेमि श्रहोरात्रौं का, अहोरात्रो से परतो का, पासे ऋतुका, ऋतुसे सम्वत्सर का पुनःकषस्कार कर पूरं 
बन जते ह । यह्‌ क्रम धारावाहिकरूप से निरन्तर चलता रहता है-याथातध्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छाश्चतीभ्यः 
समाभ्यः । इसप्रकार प्राजापत्य श्रयनादि पर्वांका भी संस्कार हो जाता है, एषं स्वयं समष्टिलक्तण, एकात्मकं 
सम्बत्सर भी संस्कृत वन जाता है । इन्दं द्विविध ८ पर्व॑, श्रौर समष्टि ) संरकारो को लद््य मेँ र्लकर- "सर्वः 
छसस्नः समच्क्ियतः यह कहा गया ह । एक का ग्रशेषच्व "कात्सन्य' है, एवं श्रनेको का त्रशेषच्व “सार्वः है । 
एकं मनुष्य का सर्वात्मना प्रहण करते समय-छछरर्स्नौ मनुष्यः कटा जायगा । अनेक मनुष्यो की समष्टि का 
अभिनय करते दए. “सर्वे मनुष्याः” कदा जायगा । एक मनुष्य की सर्वाङ्गीणता मे-सर्वो मनुष्यः कहना 
श्शुङ होगा । एवं श्रनेक मनुष्यो की स्वाद्गीणता मं छकरृत्स्ना मनुष्याः" कहना अशुद्ध होगा । यहाँ भी पर्वदृष्टि 
से सवैः समर्करयत्तः कदा गया दै, क्योकि पवं अ्रनेक ह । एवं एकाकी सम्वत्सर की दष्ट से @कररस्नः समस्यत, 
कटा गथा है, स्योकि एक की श्रशेषता दी कृरस्नता है । इसी संस्कार-प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करते हण 
भ्रतिने कदा है-- 


“स एषु त्रिषु लोकेडु उखायां योनो रेतोभूतमात्मानमसिञ्चत" 


( &-शत० ५०।५४।२।२६। ) 1 


२६९१ 


आयष्भूमिका 

















र ॥ 
६ ---१ ( सीम्यच्ध्वरः ) | 
- | 
( पशुवन्धः ) । 

३--ऋतवः ---- &  ( चातुमास्यानि | (सम्वत्सर एष सुवः छरत्स्नः छमसिक्रियतः 


) 
२-पन्ताः २ ८ दशंयूर्णमासो ) 





१-अयोरात्राणि-५२० {अग्निहोत्रम्‌ ) 
क --श्--- 
ॐ मुद्रत्तः-१०८०० 





---““दवीयसि परः-द्वीयसि परः"! 


( 


४ क ५ द को क ज ज वा कको सह 








+ 

साम्बत्सरिक-प्रगनि के स्वरूप का उपक्रम करते हए इसकै प्राकृतिकं श्वत्याः “चित्याः येद्‌ चै द पव च्लेः 
गए भे ¢ एवं इन में चित्याः परवरं ( चयनयज्ञ ) के सम्बन्ध मेँ यह्‌ स्पष्ट किया गया था कि, वैध ( चरस्नदाि 
क्रेत ) चयनयज्ञ मं प्राकृतिक चयनयज्ञ से समतुलित दी ्रभिनिचितियां होती हं} परिधित-लोक्रम्द्णा-~यज्‌- 
ष्मती, रादि काजो संख्याविभाग वहाँ है, टीक वही संख्याविभाग यां रहता ह ( देखि धर < स॑° २०३ २ 
२०८ पर्य्यन्त )। इसप्रकार श्राधिभेतिक्रं चयनयज्ञ की ्राधिदैविक्र च्यनयज्ञ से दुलनां करते एः वहीं य 
गतिज्ञा दई थी किं, इन चयन पर्वा का वेदमदहिमाप्रकस्णोपसंदहार मेँ स्पष्टीकरण दोगा । इसी प्रतिज्ञा की रनः 
के लिटः ऋरमग्राप्तः इन चयनुपवं का सं्तेप से दिगृदशंन करा दिया जाता हं 


प्राक्तिक सम्वत्सर कै परिभित, यज्ञष्मती इका, पुरीष, लौक्प्रणां इका, इनं चार पवां कँ 
श्रवान्तर संख्याग्रों फा यदि संकलन किया जाता है, तो ११५५६ संख्या हौ जाती दै । रत्रिलच्तण परिच्चित ३६० 
है, अ्रदर्लल्नणा यजुप्मती इका ३६० ई, श्रद्धमासलक्सं ({ शुक्ल-कृष्णप्तलच्तण ) २४ पुरीष, ऋत्‌- 
गर्मितमासलच्त्ण १२ पुरी, इसप्रकार ३६ पुरीष हं। पर्चलक्षण १०८०० लेकरम्पृरादश्का हे । इस" 
यकार एथिवी सै आरम्भ कुर २१ श्रहर्गरापर्यन्त व्याप्तः रसने वाले इस साम्बत्सस्किं चयन की पाच चितियो म 
कुल ११५५६ इतर्म पदाथ हयो जाते ह । इन के चयन-सम्बन्ध मं यह्‌ भी जान लेना ग्मावश्यकं होगा करि, 
रात्रिलक्षण ३६० धरिधितो की चिति का २१-७८-६१ यह संख्याक्रम है । भ्रथिवीलोकलक्त्ण गाद्‌-- 
पत्याग्नि में २१ परिध्रित होते ई, अन्तस्क्िलक्षण धिष्ण्याग्नि मं ७८ परिश्रित चित हं । णवं 
द्र लोकलच्छण श्राहवनीय में २६१ परिश्रित चित हे त्रैलोकेय~परिभ्रित-समष्टि ३६० ह । ऋढुगमितं 
मासलक्षण ३६ परीप् एवं ३६० ग्रहर्लन्तणा यजुष्मती इश्का, दोनों कै संकलन से ३६६ इश- 
कादयो जातीं ई! त्रैलोक्यचिति दो सन्धिस्थानौ के समविश से पांच मार्गो मं विभक्त रती द । इसी 
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्राधार पर पच्चचितिकोऽग्निः कहा जाता दै ! ३६६ संक्यायुक्त यजुष्मती इष्टका, एवं पुरीषं का इन पाचों 
मं ऋरमश -र-उब-रछ-&दः इतनीं इतनीं चितियाँ प्रतिष्ठित ह । इनके संकलन से ३६५० चितिथां 

जातीं हं £ 1 १०८०० संख्याम विभक्त सुदूर्चचितियां पुरीषवत्‌ माह॑पव्य ( प्रथिवी ), धिष्एय ( अन्तरित) 
्राहवनीय ( च लोक ), इन तीनों लोकं मं क्रमशः २१-७.- १०८७०१० इस क्रम से चित है! उक्त 
चिति्यो में मुहूर्त, अहोयत्र, पक, मास, ऋतु, सम्बत्सर ( कालात्मक ) इन कालखण्ड की समष्टि (लोकाः 

। पार्शिवान्तरिच्यदिव्याग्नि ( अण्नात्मक सम्वत्सर ) लोकप्रतिष्ठ यज्ञाधिष्ठाता "यजमानः हे । लोकी लोक में 
धनिष्टित है \ लोक्‌ उसका शरीर है, लोकी इस शरीर का ` श्रात्मा हे, समष्टि प्रजापति 'है । यही इस चयन प्रवं 
का रंक्तिम्त दिगदशंन है! 


१-परिश्ितः-- रात्रयः - ३६४५) 
२्-यजप्मव्यः---अहानि -- ३६० 


३-पुरापाि----र४श्रद्धमासाः ) 


| 
| 
३६ | 
ऋतुगभिता १२ माराः , 


११४४६-चितयः"-सम्बर्सरे 


४-लोकम्प्रणः-- सुह त्ाः-- १०८०० 4 


१-प्रथिव्यां परिश्रितः-२१) 

र-अन्तरितते परिश्रितः-७= | --*/२६० परिशितः-राद्रयः? 

३-दिवि परिश्ितः--२६१ 

१-प्रथिव्यां-मुहत्ताः---२१) 

२-ऋन्तरिक्ते-म॒ह्‌ ताः---७८ । --^{१ ०६८७० -लोकम्प्रणाः- मुहन ८1 


दिवि -युदूत्तोः १०७०१ 
| ६ 








% ६६० यजष्मती, ३६ पुरीष के सेकलन से यद्यपि २६६ वचिर्तियां होती ह । उधर सेख्यक्रमीयसौ६ 
२६५. ५ १ कम ) चितियां हुई ह । इस न्यूनता का कारण हे प्रजापतिका प्रजननधर्म्मं । * नयूनोद्रौ प्रज 
प्रजायन्ते के श्रनुसार न्यूनता दी श्रजोसत्ति का कार्या है । पूर्णता मेँ खष्टिक्रम का अवसानं दै । इसी ्ोर्धार 
पर-धयद्र न्यूनं-तत्‌ पूण , यत्‌ पृण -तन्न्यूनम्‌ः बह सिद्धान्त प्रतिष्टित 
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(१) श-प्रथिव्यां--६>- प्रथमा चितिः } 


(२) # सन्धो---४१-- द्वितीया चितिः | 
= | _ _ । -*२& ४-यजुष्मत्यः, पत्तमासत्तवश्च-यदहानि 
(३) र त---७१- ठतीया चितिः | “एकतो न्यूनाध्ितय यनादभजाः परजायन्ते 


(४) % सन्धौ----४५- चतुर्थी चितिः इत्याटु्वज्ञानिकाः। 





(५) ३-?वि----१२३८- पच्चमी चितिः | 





|+ = की छ © ¢ क ज च 
“्रकृतिघद्विक्ृतिः कर्तव्या'--थयद्र देवा श्रङ्कवस्तत्‌ करवाणि"--देवननुविधां वे मनुष्याः- 


“उयुद्ध' वे तथज्ञस्य यन्मानुषं, नेद्‌ व्युद्ध यज्ञे करवाणि इत्यादि निगम सिद्धान्तो के ्रनुसार द्मे ्रपने 
प्राधिभोतिक चयनयज्ञ मे प्रकृतिवत्‌ ११५५६ चिति्यो का ही समात्रेश करना पड़ता है । छन्दोमार्गं से वह उसं 
श्मन्तक, मत्यरूप सम्बत्सरमूर्सि प्रजापति श्रमिकोदही प्राप्त करता दै । इससे वह इसक्रे ग्रामा नं तंस्काररूप ने 
चित हो जाता है । प्रण ्रन्त० व्यौ की प्रतिक्रृतिरूप गाहपत्य, चिव्णए्य, ्राहवनीय, तीनोंमं जो कमर 
२१-७८-२६ १० परिश्रित का चयन होता हं, इनसे ३६० भागो मं विभक्त रात्रिसम्पत्‌ पिल जाती दै 


यजुष्मती इष्टकाश्रौं से श्रहःसम्पत्‌ मिल जाती है, युरीषचिति से श्रद्ध मास, मास, ऋतुः-सम्पत्‌ मिल जात 


धवं लोकम्पृणा इधश्काश्रों से महूर्तसम्पत्‌ मिल जाती दै। इसी समसम्पत्‌ कां स्पष्टीकरण करती हहे ५ 
कटती 


त ~ 


= 
॥ 
५४ 
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५८ यदग्न चिनुते, एतमेव तदन्तकं अुत्यु सम्वत्सर प्रजापतिमग्निसाप्नोति 
यं देवा आच्नुबन्‌ । एतमपधत्ते, यथेवेनमदो देवा उपादधत | परिभिद्धिर 
वास्य रात्रीराप्नोति, यजुप्मतीभिरहानि, अधंमासान, मास्राच्‌, ऋतन | 
लोकम्परण।भिमु दत्तान्‌ । तयाः परितः, रव्रिलोकास्ताः } रात्रीणाम्‌ साधः 
क्रियते, रात्रीणां प्रतिमा । ताः षष्टिश्च, त्रीणि च, शतानि (३६०) भवन्ति | 
पष्टिश्व, त्रीणि च, शतानि सम्बत्सरस्य रात्रयः । तासामक्ष्विंशतिं ( २१ ) 
गाहपत्ये, राभ्यां नाशीतिं ( ७८ ) धिष्ण्येषु, इ, एकपष्टे, शते (२६१) 


-2: 


अहनी"? ८ शत० १०।४।३।११--१३ कं? ) । 


३६० यजष्यती, ३६ पुरीष मिलकर ३६६ चिति्यां होतीं हं ¦ एवं इनका पाच चितियों मँ क्रमश 

£ ८-४१-७ १-४७- १३८ इस क्रम से विभाजन बतलाया गया है । प्रसङ्गतः इनके नाम उद्ध.तकर दिप 
जाते हं | पञ्चचिति से सम्बन्ध रखने वाले इन ऋआ्राधिभोतिक पवां का ्राधिदेविके पर्वासे धनिष्ठ सम्बन्ध हं। 
गराक्ृतिक पदार्थो के जो गुण-कर्म्म ह, वे दी गुण कम्म चित होने वाले इन भौतिक पदार्थं के ह । जिन्र 


माक्रतिक पर्वों का रहस्यज्ञान अभीष्ट है, उनसे हम निवेदन करेगे कि, वे शतपथ के उन “६, ७, 5 


&. १०८ 


चार कारढ कः स्वाध्याय करर, जिनमें ८ &-७-८-& ) चयनयज्ञ, एवं श्रग्निरदस्य ( १८ ) का विस्तार 
ञे प्रतिपादन हृश्रा है । यरा संख्या-साम्य-यरदशंन के लिए. उन पर्वा कै चितिक्रम से नाममात्र उद्धत कर 


दिए जाते हं । 
२६४ 
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ताः सवाः पच्चभिने चत्वारि शतानि ( ३६४५ ) । ततो याः षष्टिश्च, च्रीणि च शतानि 
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क ज तः 

१०८०० संख्या मं विभक्त लोकम्पृणा इष्टका एतत्‌संख्यावच्छिन्न महूत्ता की प्रतिकृति है । इन से 
भदत्त सम्पत्‌ प्राप्त होती दै । ( प्रकृतिवत्‌ ) सुूरचप्रतिक्ृतिरूप २१ लोकम्शरणा गार्हपत्य मे, ७ लोकम्डूणा 
धिष्ण्य प, पटवं १०७०१ लोकम्डृणा आहवनीय मे चित होतीं हं । इसप्रकार ३६० परिश्रित, ३६० यजष्मती 
दृष्टका, २६ पुरीष, १०८०० लोकम्ध्रणां इष्टका, इन सथका संकलन २१५५६ ( ११५५५.) पर विश्रान्त 
ह । इतने ही सम्वत्सर ८ प्राक्रुतिक चयनयज्ञ ) के पव' है, इतने हीं इस वैधयज्ञ के पव॑ ई । इसी छन्दःसाम्य 
से हमार दख कम्मं से वहं गहीत है, जेसा कि श्रुति कहती दै-- ू 

“अथ या लोकम्पृणाः-युहत्त लोश्ास्ताः । युदहत्तानामे साप्तिः क्रियते, सुहर्तानां 

प्रतिमा । ता ( लोकम्प्रणाः ) दश च सहस्राणि, अष्टो च शतानि ( १०८००) भवन्ति । 
एतावन्तो हि सस्वत्सरस्य युह्ताः । तासां ( लोकम्णृ० ) एकविंशति (२१) गोहैपत्यऽ- 
उपदधाति, दाभ्या नाशीति (७८) धिष्ण्येषु, आहवनीयऽइतराः ( १२७०१ ) । णएता- 


भन्ति वे सम्वत्सरथ्य स्पाणि । तान्यस्यात्राप्तान्युपहितानि भवन्ति ( शत्त° १०।४।३।२१ )। 


२६७ 





भाष्यभूमिकां 





 ----~--~ 


-प्रकरणोपसहार- 

जिस ््राजापस्यवेदमहिमाः का श्रत्र तक यशोगान दुश्रा है, उसका निष्कं यदी दै कि, सस्वत्सराग्नि 
ही प्रजापति दहै । यह श्रमिनि स्तोम मेद्‌ से ऋअगिनि~वायु--ग्रादित्य ख्पसे तीन भागों मं विभक्त ह । ्रग्नितत्तव 
महदुक्थ चनता हुत्रा "ऋक्‌ हे, वायुतत्व पुरुप्र बनता हुश्रा यजुः है, एवं ्रदित्यतच्व मात्रत बनता दुरा 
साम ह । श्प्रग्नित्रयीका ही नाम "वेदत्रयी" हं, यही श्रजापतिरूप मूलवेद्‌" दहं, जो करि सूर्य्यरूप से सार 
सम्बत्सर के केन्द्र मं प्र तष्ित है, एवं श्नन्नादरूप से भूकन्द्र मं श्रतिष्ठित ह । इख मूलवेद्‌ का देवथानोपरलक्तित 
८१२-८-४” मागो मेँ विभक्त, बृहतीसह्तप्राणात्मक छन्दो के श्राधार पर २४ बृहतीसदखमा्वां मं व्यहुनं 
होता ह । फलतः तूल ऋक्‌ ४३२०० संख्या कला मँ, तूल यजुः २८८०० कला मं, एवं तूल साम १४८०० 
कला में विभक्त दो जाता है । सम्भूय त्रथीलक्तण इस त्रयीवेद्‌ की ८६५४००० कला हो जातीं है । यं उमी 
तलवेद्‌ की मद्टिमा हं, मलवेद के वितान हं, अतएव इन्दे प्रवश्यदही प्राजापव्यव्रेदमहिमाः नाम से व्यव 
कियाजा सकता है। एक सम्वत्सरमर्डल में मुक्त अ्रग्निमिय-वेदकला कितनी ?, प्राकृतिक क-यजः- 
साम-मन्त्रौ के कितने ्रवान्तर विभाग १ इन प्रशन का उत्तर-*२४ बृहतीसहसलागि" ( ८६५८००० )'"हीरहै। 

यहीं पर श्रपने इस वेदमदिमाप्रकरण का उपसंहार करते ए सवान्त मं यद्‌ कहना शरीर च्रोवश्यकत 
समते ह कि, जो वेदभक्त शब्दात्मक वेदग्रन्थो पर ही वेदत्व का पर्य्यवसान माने बटे है, उनसे प्रशन श्रियः 
जायगा कि, यदि शब्दा्मक वेद्‌ ही तत्वतः प्रपौरषेय वेदपदार्थं है, तो-'"चऋ्चां देश सहस्राणि ऋचां 
पच्च शतानि चः इत्यादिरूप से चरणव्यूहसम्मत जो मन्त्रसंख्या प्रामाणिक मानी जाती है, उसके साथ 
“दवादश वृहतीसहसखराणि--ऋ चः, अष्ट यजुषां, चत्वारे साम्नाम्‌” इत्यादि स्प से परवप्रतिपादित वेद 
कलाग्रौ की ८४००० संख्याग्रों का वे किस त्राधार पर समन्वय करेगे ?। “एतावस्यो हर्चा या: प्रजापति- 
सृष्टाः इस श्र तिसिद्ध॒वेदसंख्या को वे धरामाणिक मानेंगे १, च्रथवा चरणब्यरूदृसम्मत संख्या प्रामाणिकं मानं 
जायगी १. इसी प्रश्न पर हमारा यह “प्राजापत्थवदमाहमाः प्रकरण उपरतदहारहादह, एवं प्रकृते प्रकरण 
की अपेत्ता भी कीं श्रधिक रद्यपूरणं, वेद्रहस्योदूघ्ाटक ्रगला प्रकरण उन वेद्‌भक्तां कै सम्परुख उपहते 

¡ रदा है, जो तच्वतः वेद-पदाथं की जिज्ञासा रखते हं । 


उपनिपद्िज्ञानभाष्य ¶भिका--दितीयखण्डान्तगंत 
“श्राजापत्यवेदसहिमा? नामक 


ततीयस्तम्भ उपरत 
----२- 
धन्मग्नयो वै त्रथीविचया देवयानः पन्थाः । गहपत्य ऋक , पृथिवी, रथन्तरपं 
ञन्वाहाय्य॑प्चनो यजुः, अन्तरित, वामदेव्यम्‌ । आहनीयः साम, सुवर्गो लोक्षो 
शत्‌ । तस्मादग्नीच्‌ परमं दन्ति” 
( तंत्तिंरीय आरण्यक १० प्र०।६३०। श्रनु° । ) 
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1 
उपानिषद्धिज्नानभाष्यभूाभिका-द्वितीयखरुडान्तगत 
““प्राजापत्य-वेदमहिमा” नामः 
तृतीयस्तम्भ--उपरत्‌ 


र 


श्रीः 


उपनिषद्धिन्नानमाप्यमूमिका-द्ितीयखरडान्तमत- 
““रपोरुषेयवेद का तास्विकं इातिदठत्त" नामक 
चतुथ-स्तस्भ 


---- + ~--- 





श्रीः 


रचोरुषेयवेद का तालिक इातिटत्त 
१-प्रज्ञापति, अर वेद-- 


प्रजापति की जिस वेदमदहिमा का चतुश्चच्वारिशत परिच्छदात्मक पूवं के तृतीय स्तम्भ मं दिगदशंन कराया 
भया है, उस वेदमहिमा से अभी तक हमारी वेद-स्वरूपत्रिषयिणी . जिज्ञासा शन्त होती दिखाई नहीं देत्ती | 
श्रग्नि--वायु--्रादित्य--नामक प्राणदेवता ऋग--यजः-साममय हं ?, अथवा ्क्‌-यजंः-सामत्रयीकादही नाम 
देवत्रयी है १, श्रथवा देवत्रथी का ही नाम का वेदत्रयी ह १ इसप्रकार भेद्‌-त्रमेद मर्य्यादाग्रो से संदिग्ध बेदपदार्थं 
ध्रभी तक हमारा “इदमिस्थमे्' रूप से समाधान करने में अरसमथ--सा दही वन रहा है । एेती दशा मं श्राव- 
श्यक करि, इन संदिग्ध भावो का निराकरण करते हुए वेद का कोई एसा समन्वय करिया जाय, जिससे धट 
पटादि शतिक पदाथा की भांति वेदत्व का भी हमें इदमित्थमेव रूप से परिज्ञान हो जारः । इसी उदोश्य की 
प्रतिं के लिए प्रत्येक पदाथं मं व्याप्त, छन्दो--वितान-रसलच्तणा-बेदत्रयी का सं्िप्त स्वरूप वेदपर भियो के 
सम्मुख उपस्थित हो रहा है । = 


पूर्वप्रतिपादित श्राजापव्यवेदमहिमाः से यहं तो निरविवाद यमाणित ह कि, वेद्‌, श्रौर प्रजापति का परस्पर 
निष्ट सम्बन्धं है । त्रलोक्यव्यापक, त्र ग्नि-वागरु-ग्रादित्यक्रतमू्ति-सोर सम्वत्सरश्रजापति से ही त्रपने मूलवेदं 
क घा पर २४ बरृहतीसहर ( ८६४८००० ) कलात्मकं वेदमहिमा का विकास दुरा हे.। तरत. देखना यह्‌ 
करि. इस प्रजापति, तथा प्राजापत्यवेद्‌ का परस्पर क्या-सम्त्रध दै १ । तच्वविचेचन्‌ केन्क्धार पर इस सम्बन्ध 
; टमं निमभ्नलिचित्त त्तीन विभिन्न वाक्यां का प्रयोग कर सकते ह-~ 
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१-प्रजापतेर्वदा उत्पदयन्ते-- जन्यजनकभावसम्बन्धः । 
२-प्रजापतेयद! निःश्वसिताः--अङ्गाङ्किभावसखम्बन्धः । 
२-प्रजापतिरेव वेदाः ---ताद्‌ारम्यसम्बन्धः । 


उक्त तीनों सम्बन्धो के समन्वय के लिए हमं “मृद्‌-घटः का काप्यंकारणभाव सामने रखना पद्ेगा | 
स्व्साधास्ण कीदृष्टि में उपादानकारण बनी हुई मिद्टी धट का पिता दै, स््रयं रट इसका पुत्र है । यद्यपि 
“पिता-पृत्रः से सम्बन्ध रखने वाला श्रौपादानिक काय्यकारणभाव यहाँ नहीं हं । परिता से उत्पन्न पुत्र की 
स्वतन्त्र सत्ता हो जाती है । पिता के ८ उपादानकारण के ) सत्तेच्छेद से पुत्र ( काय्यं) की कोद हानि नहीं 
दोती, एवं पुत्रसत्तोच्छद से पिता का कुछ नहीं निगड़ता । परन्ठ म॒द्‌-घट के काय्यकार्णमाव मेँ यह सत्ता- 
परेद नहीं है । "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, मतिकेरयेव सत्यम के श्रलसार मिद्री.की सत्ता से ही षर 
छत्तायुक्त न रहा है । उपादान ( पिता ) स्थानीया जो मिद्ध घट ( पुत्र ) रूप मं परिणत्त हो गई है, वही 
घट का ्रात्मा बन रही दै । यदि मिद्ध ( पिता) का सतोच्छेद हो जायगा, तो श्रवश्यमेव षरस्वरूप ८ पुत्र- 
वरूप ) उच्छिन्न दो जायगा । सप्रकार उपादानकारणता से सम्बन्ध रने वाला कय्यकार्णसम्बन्ध 
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-भिन्नसत्ताककाय्यकारणभावः ?-अभिन्नसन्ताकक्राय्यैक्रारणमभावः मेद समे दो भागौ मँ विभक्त 
मानना पडगा । इनमें पितापुत्रीय सम्बन्ध प्रथम कार्य्य" से सम्बन्ध स्वता दहै, णवं म्रूषटानुचन्थरी सम्बन्ध 
द्वितीय का्य० से सम्बन्ध रन्वता है । ्रमिन्नसत्तात्मकं कार्य्यकरारगभावापनन इम म्रदू-प्रटके दृष्टान्त का दी 
प्रजापति- तेद” सम्बन्ध के साध समन्वय करना हे । 


क्योकि मिद्टीदी वट द्र्य का उपादानकारण रै, उपादान ही जनक कटला्या दै) प्रतएव इस दृष्ट 
ते “मृत्तिकातो घट उत्पद्यते" यद्‌ कदा जा सकता दै । जिस प्रकार त्व कान-~-नाक्, रादि इन्द्रियां न्रङ्गी- 
भूत एक दी ्रात्मा के अ्रनेक श्रद्ध ह, एवमेव यच्चयावतं ग्ररमय प्रदाथं आ्ममृत द्धीरूप एक दी मरत्तिकः। 
के परनेकश्ङ्गरं | इसटष्टिते भी मुद्‌-वः मं च्रङ्ाङ्किभाव जन रहा दै] एवं निभ्श्वासदष्टि से भी च्द्धाद्भिमाव 
का समथन कियाजा सकता है | श्रङ्धीरूप एक भूतात्मा [ सम्वत्सर की प्रतिक्रतिरूप ्रंशाव्मक जीवात्मा | ने 
निकलने वाले श्ङ्गरूप २१६०० श्वासप्रश्वास इसी के श्रवयव ह| एवमेव च्द्भीभूता त्तिकाकी दृष्टि तें 
म्रत्तिकां को उक्थ मान कर मृत्तिका के ्राधघार पर रपे अरकं [ रश्मि ] लच्ेण निःश्वासरूप [ धटस्वरूपा- 
भिव्यकरितरूप ] को प्रतिष्टित रने वाला घट अवश्य ही ग्रत्तिकाका श्ह्धषै) इस दृष्टि से “गृनतिकाया घटो 
निःश्वासः यह मीकटानास्क्रतादहै। यदि घट्द्रव्य का तच्वतः अन्वेप्रण किया जाता है, तो चिव 
म्र्तिका के न्य द्रव्य अनुपलब्ध दै | भ्रत्तिका की एक श्वध्थाविकशेषकी दी श्वटः नामदेद्िया गया । 
वस्तुतः मुक्तिका ही घ्रट है । एवं इनी दृष्टि से~मृतिकेव वटः" इस तादात्स्यसम्बन्ध का भी शआभसिनय क्रिय! 
जसक्रता दै | 


श्रग्नि-वीयु-ग्रादिव्यक्रतमर्मिं सम्वत्सरप्रजापति कां शम्निभाग प्रिण्ड-( मृतिं )-भावि मँ चाक्र 
छन्दोखूप मं परिणत होता द्रा ऋग्वेद तना है । वायुभाग क्रिया-( गति )-ाव मँ च्माक्तर रसख्य पं 
प्ररिणत होता दृश्रा यनुर्वेद बना है । एवं च्रादितव्यभाग वितान-( तेज }-भाव मं श्राकरं वितानसूप में परिणत 
होता द्रा सामकेद्‌ बना है । तीनों प्राजापत्य देवता तीनोंके उपादान बन र्डेहं। दृमरे शब्दों मं देनत्रयी- 
रूप प्रजापति वेदत्रयी का उवादान बन रहादहै, णवं इसी दृष्टि से श्रजापतेवेद्‌ा उत्पद्यन्ते" इस जन्य- 
जनकभाव का ्रभिनय किया जासक्रता है । सम्वत्सरप्रजापति केन्द्र मं उक्र्थरूप ने प्रतिष्ठित है | ईइसक्र 
मूलस्य से च्रकरूपद्वारा विनिर्गत, सम्वत्सगमण्डल में व्याप्त, संख्या मँ निःश्वासा से समतलित वेदत्रयी 
कलार श्रवश्य ही प्रजापति के निःश्वास माने जा सकते हं, एवं इसी दृष्ट से “प्रजापतेर्वदा निःश्वसिताःःः 
इस ग्रङङ्गिभावका भी समर्थन किया जा सकता दै । मूर्तिलन्नण छन्दोवेद, गतिलन्नण रसवद्‌, ते जोलच्लय 
वितानवेद, तीनां का त्वतः अन्वेषण करने पर प्राजापव्य-( श्रग्नि-वायु-श्रादित्य }-प्रागा के अ्रतिरिक्त 
श्रौर कद्यं उपलब्ध न दोगा । इसी श्राधार पर-श्रजापतिरेव वेदाः" इस तादात्म्यसम्बन्ध का मी समथैन 
किया जा सकता दह । इसप्रकार कारणभूत प्रजापति के, तथा काय्यंरूप वेदों के सम्बन्ध मं विरुद्ध मावानुगतां 
मम्बन्धत्रय्ी का दृष्टिकोणमेद्‌ से यथावत्‌ समन्वय दो रहा दै । 


उक्त सम्बन्ध समन्वय कै श्रनन्तर ऋत वेदत्व के निश्चित स्वर्पं क सम्बन्ध मं दम यह्‌ कें 
सकते ह कि, सभ्प्रणं सौर-्रह्मारुड में ( जिसके एक ्रस्पप्रदेशं में पार्थिव ब्रह्माण्ड भी ्रन्तभुक्त दै) 
सूर्य्यं ते श्रारम्भ कर प्रथिव्यादि पय्यंन्त जितनं मी पदाथं हः प्रत्येक में -श्रग्नि, वायु, श्रादित्यः इन तीन 
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देवताश्रोंकाभोगदहो रदा द । ्रथवा “"त्रिदेवसमष्टि्वमेव पदाथेत्तवम्‌ःः दी पदाथं का त्रवच्छेद्क दै 
स्रपने इन यज्िय शब्दं को द्छोड्‌ कर यदि विज्ञानमापाके शब्दोसे हम इस द्थिति का स्पष्टीकरण करने 
चलें, तो यह्‌ कहा जायगा करि, छुन्द्‌-रस-विततानः की समष्टि ही पदार्थ है । यदि भाषा का स्थान 
द्रौर भी निम्नधरातल पर लाया जायगा, तो इभी स्थिति कायो स्पष्टीकरण दोगा कर, भमूर्ति-गति-तेजः 
की समष्टि ही पदार्थं का पदार्थच्व है । यदि लोकभाषा के माध्यमसे विचार क्रिया जायगा, तो कहा जायगा कि- 
““पिण्ड-क्रिया-विक्रासःः की समष्टि ही पदार्थं का पदा्थत्व है । रग्नि, छन्द, मृत्ति, पिर्ड, इत्यादि 
विविध नामो से प्रसिद्ध जो एक तच्च है, वहो "ऋगवेद" ह । अग्निवद्‌, न्दोवेद, मूर्सिवेद, सच इसी के 
नामान्तर ह । वायु, रस, गति क्रिया, रादि नामो में विभक्तं तच्वविशेष दी 'यजुत्रेद्‌" दै । वायवे, रसवद्‌ 
गतिवेद, क्रियाविद, सत्र इसी के नामान्तर हं । श्रादित्य, वितान तेज, विकास, श्रादि नामों से उपश्रत 
तच्वविशेष दी “सामवेदः दहै । ्रादविव्यवेद, वितानवेद, तेजवेद, विकासवेद, सत्र इसी के नामान्तर रै। 
यही वेदत्रयी की प्रव्यक्त दृष्टि दे । प्रत्येक पदार्थं वेदत्रयीयुक्त हं, प्रत्येक मौतिक पदाथ को.दूम त्रयीवेद्‌ के 
गभं में प्रतिष्टित देख रहे ह । किंवा त्रयीवेदरूप त्रिपवां भृतपदाथं ही हमारी दृष्टि का विषय.त्रन रहा है, 
जसाकरि पूर्वप्रकरण में-“च्रय्यां वाव विश्ायां सवांणि भूतान्यपश्यत्‌?' इत्यादि भर तिव्याख्य।न मेँ विस्तार 
न बतलाया जाचृकादं । 


१-अभिः- ऋन्दः- मृत्तिः- पिण्डः-- ऋग्वेदः 


~ ® ७ : 
बा -रस- गनि निना म्‌ 
३-च्ादित्यः वितानम-तेजः- विक्रासः- सामवेदः , 





च > वेदत्रयी 
२- ख्य, ओर वेदच्रयो- 

युययपि सभी पदाथांमें उक्तंवे के दशन किए.जा सकते हं | क्योकि प्रत्येक पदाथ में 
( चेतन-जड़, स्वसाध्रार्ण मं ) 'पिर्ड, क्रिया, विकासः तीन पवं प्रतिष्टित रहते है । तथापि 
त्व-ज्योतिषैन सथ्य का उदाहर्मदूप से उदृषरत करना विशेष सुविधाजनक होगा । क्योकि सौरसंस्था 
तदन्यौ काएकश्रौत उद्राहस्ण है, साथ दही इस्मं त्रयीवेद की ( सूपज्योतिम्मय पाथिव पदार्थो की 
पेना ) स्पष्ट प्रतीति दहो रदीदै। सारसंस्था पर दृष्टि डालिए । इस मं त्राप (सुय्येपिर्ड -प्रकाश-गतिः 
तीन पर्व दे््ैगे | त्रापदेखेगे कि, खगोलमं एक स्थान पर ( ब्रहतीचछन्द पर) स्थिररूप से प्रतिष्ठित 
रहता दृश्या, प्रथिवी-परिभ्रमण मे पार्थिव मनुष्यप्रजा को गतिशील, उदयास्तमार्वो से युक्त वनाता हुश्रा 
सर्य पनी दिरर्यज्योति ८ नारयायणाग्नि ) से वड श्राजमाव से प्रदीप्त हौ रहा दै-“'परमया 
जत्या बल्वलीत्ि" (गत०व्रा> )--( परम तऋरोज-वेग-से प्रज्वलित हो रहा है )। 


सू््यैपिणड के श्रतिरिक्त श्राप यह भी देखेंगे कि, सूय्येपिणड के चारों अओरोर ज्योतिम्मयीं रश्मयो 
का प्रसारो रहाहै। इन रश्ियोंके विकासको ही हम श्रपनी माप्रा में-्रकाश' ( उजेला-धूप ) 
कुदा करते ई । साथदी यद भी देष्ेते हं कि, यह सीर प्रकाश हमारो दष्टिसोमासे भी कहीं विदूर स्थान 
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पर्यन्त व्याप्त हो रहा हे । वहाँ तक किजिस भूपिण्ड पर्‌ हम प्रतिष्रित हँ, वह इसी प्रकाशमण्डल के 
गर्भा मँ भुक्त है} सूय्यपिरुड श्रौर रश्मिमय प्रकाशमण्डल, इन दो प्रत्यचष्ट भावों के श्रतिरिक्ति एकः 
तीसरा गतिभाव इसी सोरसंस्था में रमे च्रोर उपलन्धहोर्हादै ] जिस पार्थिव प्रदेश में छ्याया श्रौर 
ग्रातप ( धृष ), दोनों सहचरसम्ब्न्ध से प्रतिष्ठित रदते है, वाँ इस गतिभाव का भी सान्ञातकार करिया 
जा सकता है । ज्यो ज्यों ध्रुप त्रागे बट्ती जातीदहै, स्योव्यों कारा रागे त्रागे सरकती जातीहै । यदं तक 
कि मध्याह्न मं सूय्यं जव हमरे ठीक खश्वस्तिक ( शिरोच्रिन्दु) परग्रा जाता दै, तो उस समय हमारा 
सम्पूगा शरीर प्रकाशमर्डल मं ऋ्राजाता है, छायाभाग हमारे परो के नीचं प्रजाता है । च्छायामय तरसुरा 
का एकान्ततः पराभव हो जाता है । “मृत्युवं तमश्च्धाया? (रे° त्रा ७]१२) के प्रनुलार यद च्छायामयः 
ग्राण उस ्रम्रतलक्लरा सोर-ज्योति की च्रपेल्ला श्रवश्य दही मत्युलक्तण माना जायगा | न्ायामय मरत्यमाव 
ज्योतिम्मंय श्र्रतमाव, दोनों का यथास्थान सन्निवेश इसी सूर्य्यके द्राराद्टो र्दा है, जेना कि-“निवेशयच्चम्रतं 
मत्यञ्चः । ( यजुः सं<३४।३१ ) इत्वादिि मन्त्रवगणन से स्पष्ट है, 


इस सम्बन्ध में बतलाना यदी है कि, रश्मिपुञजलक्षण प्रकाश को क्छयास्थानों में दम प्र्यन्न दी 
गतिशील पारदे ह| यही गतिभाव की प्रव्यत्तुदृष्टि दहे । इसी सम्बन्ध मँ वह भी स्मरण रप्तना तादिप 
कि, रश्म्यवच्छिन्न इस सोरप्राण की गति श्राणन-ऋअपाननः येदसे दो विषु यारों में परिणत रदत) 
है । न केवल सोर प्राण की ही, श्रपितु शत्तिः नाम की जितनी भी क्रि ई, सत्रमें दोनों वर्मं अवश्य 


चद 


ही प्रतिष्ठित रहते हं । गति (क्रिया) कास्वरूपदही प्रणन-श्रपाननं है | आगे बटूना श्राणनः दै, 
पीले हटना “प्रपाननः हे । दृसरे शब्दों में यों कह लीजिए. कि, द्य कौ च्रोर सुकना ्रपानन ह, दय 
से बाहिर की शरोर अुकना प्राणन दहै । केन्द्रानुगता गति खपानन दहै, केन्द्रबरहिद्धां गति प्राणन दहै } चिन) 
केन्द्रगति ( श्रपानन ) को प्रतिष्ठा बनाए बहिद्धां गति ( प्राणन ) ्रसम्मवदं | मदानमं दद्ध लगा करं 
बाजी मारने वाले एक मल्ल को श्रागे वदने से पिले ( प्राणन से पदिले ) उस कैन्द्र्लल्ल्ेण प्रतिष्टात्रल 
( अअरपानन ) की प्राप्ति के लि्टदौ चार कदम पीष्ठु ह्यना पडताद। श्राकाश मं श्रागे उटूने वाले चीद्वा?ि 
पच्ती ्रपने दोनों पन्तो ( पलों ) को प्ीदयु हटाते दए ( श्रपानन करते एः ) ही श्रागै संचार करने पं 
समथं होते दं । चलते ए एक पैर पीय रल कर दही दूसरा रागे व्टायाजासकतादै] पएज्िन की गति 
च्रपानन को मूल वनाकरद्दी प्राणन मं समथ होती दै । इसप्रकार गतिमात्र मं प्राणन-अपाननः 
दोनों भाव समाविष्ट दै । जिस स्थान पर ध्रृप~च्कायाका युगम है, उसके ठीक बरीच मं धूपसीमा पर श्राप 
एक रेखा चच दीजिए । राप देववेगे कि धूप रागे अदने से पहले सदसा पद्ये हट्ती टे, किर आगे ब्रट्ती 
है । इसप्रकार शपानन करते हर्‌ दी धूप प्राणन च्वापार करने मं समथदहोतीदै। स्ट्यरश्मि पीछे हटती 
हृद दी श्रागे बद्‌ रही है] गतितच्च के इसी स्वाभाविक त्रिज्ञान को ल्त मं रखकर श्रति ने कदा है- 
“न्तञ्न्वरति रोचना, श्चस्य . प्राणदपानती, व्यख्यन्‌ मद्दिषो दिविम्‌ःः ( यजुः सं ३।७ ) । य्ह 


तीसरे गतितच्व के साच्तात्‌ दशन ह ] 


इसप्रकार एक सोरसंस्था में शसूय्यै-प्रकाश-गतिः तीनां भावो का हम साक्तात्‌कार कर रदे ह। 
इन तीनो भावों को हम उस केन्द्रस्य तत्व के ही तीन विकास मारनेगे, जो कि "प्रजापति नामसे प्रसिद्ध दै, 
जिसे कि मनःग्राणवाङ्मय कदा जाता है, ज कि प्रकृति के सम्बन्ध से षवागग्निः नामसे भी प्रसिद्ध दोरा; 


२५७९६ 


= ~ "क = 9 841 अ 91.18; + . .,3 . . 5 ।६॥॥॥111; 


द्ितीयखण्ड 











ङेसा कि~प्रजापतिश््चवरति गर्भेः-“स वा एप आत्मा बाडमयः प्राणमयो मनोमयः'~“आत्मा उ एकः सन्ने- 
ततच्रयम्‌ः-'तस्य वा एतस्याम्नेवगेवोपनिषत्‌ः इत्यादि मन्त्र-त्राह्मश्रतिरयो से स्पष्टीकरण द्रा हे। 
मनःप्राणगर्भित, गर्मीभृत वागग्निके ही श्रग्नि-वायु-च्रादिव्यः नामक तीन विकास रई । अ्ग्निविका्च ही 
सू््य॑पिण्ड दहै. वायुविकास दी गति दहै, आरादित्यविकासदही प्रकाशै! पिण्ड के ्राधार परदी प्रकाश 
( रश्मर्यां ), तथा गति, दोनों भाव प्रतिष्ठित हैँ । पिण्ड दी दोनो का उक्थ ( प्रभव) नर्हा हे, पिण्ड 
ही दोनों की प्रस्तावभूमि ( उपक्रमस्थान ) है । तए श्रग्निविकासललच्ण इस पिण्ड को अवश्य दी 
ऋगवेद कहा जा सकता है । पिरुड सीमित दै, सीमाभाव ही विज्ञानमाघा में (छन्दो नामस प्रसिद्ध हे। 
प्रतएव अ्रग्निपिरुडात्मक इस ऋग्वेद्‌ को वश्य दी छन्दोवेद" कडा जा सक्ता है । 


ग्रादिच्यविकास दी सौरप्रकाशमण्डल ( रर्मिमण्डल, श्रचिम्मरडल ) हे । पि्डकेन्द्र को प्राधार 
यना कर ही यद्‌ चदिर्मरुडलसूप से वितत हो रहा दै-{ फैल रहा दै ) "ऋक्‌ ( पिण्ड ) के ्राधारपर ही इस 
माम ( मण्डल } का गान ( विस्तार ) हो रहा है-'ऋच्यध्यूढं साम गीयते? । प्रकाशमण्डल ही पिण्ड 
दृष्टि की रवसानभूमि है । जहां तक प्रकाश की सीमा है, वहीं तक वस्तुपिण्ड देखा जा सकता है ( मण्डल 
के आदिर पिर्डदष्टि का ्रवसान है, निधन है| श्रतएत्र च्रवसानात्मक उपसंहारस्थानीय, शआ्रादिव्यविकास- 
लच्तया इस वेदको “सामवेद” कहा जा सकता है । वितान दी इसका प्रातिस्विकरूप है, इसी श्माधार पर इसे 
'वितानवेदः कहना भी अन्वर्थं बनता है| 
सूर््यपिण्ड, तथा सोरमर्डल, दोना हीं एकप्रकार की सीमा ह, ्रायतन ई, अकारत्रिशेष ह| जिस 
चस्त॒तत्व का यद्‌ पिण्ड दै, एवं जिसका यह मणडल है, पिरडमर्डलरूप पुरो के भीतर व्याप्तं रहने वाला 
वह्‌ वस्तुक्तच्च टी “पुरुषः नाम से प्रसिद्ध हे 1 पिण्ड-मण्डल, दोनों स्थिर हं, पुरुष गतिमान्‌ है, प्रखवणशील 
है, रसनधम्मा है, तएव इसे ^रस' भी कटा जा सकता है । वायुविकास ही सोरगतितच्व है । ग्रह पिण्ड- 
णडल की सीमा से सीयित रहता द्रा भी स्वष्वरूप से छन्दोमर्य्यादा से वञ्चित है। शब्दप्रपन्च्मे जो 
स्थान प्यास्मिका वाक का है, स्र्थप्रपच्च मं वही स्थान पिण्डात्मक ऋग्वेद का है] जो स्थान गेयात्मक वाकप्र- 
पञ्चकादै, वही स्थान मर्डलात्मक सामवेद कादै। एवं जो स्थान ग्यासमिका वाक्‌ काट, वही स्थान 
गत्यात्मकं यजुर्वेद काहे । इस ग्रोर के पिर्डरूप ऋग्वेद, उस रोर के मण्डलरूप सामवेद, दोनों के मध्य में 
प्रतिष्ठित, नतर दोनों ते योग करता श्रा दी वायुविक्रासलक्तण यह रसनशील तत्व 'यजुवेद्‌ नाम से प्रसिद्ध 
टै | श्रपनी रसनन्रत्ति से दी यह !रसवेदः भी कहलाया है । इसप्रकार पिण्ड-प्रकाश-गति ( मूर्ति-मरडल- 
तेज,- छन्द-वितान-रस, ) सूप से हम ॒सीरसंस्था मेँ तीनों वेदो का प्रव्यक्त दशंन कर रहे ह । साथ दी हमं यह्‌ 
भी मान लेना चाहिए कि, प्रत्येक पार्थिव वस्तुमें भी ये तीनों पर्वं नित्य प्रतिष्ठित ह] इन में वस्तुपिरड का 
हम ग्रव्य्न कर रदे है, परिवत्तनरूपम गतिभाव काभी साक्तात्कार हो रहा है । प्रश्न है-प्रकाशमण्डल का । 
समवश्य ही रूपज्योतिम्मय इन पार्थिव पिण्डो का स्वज्योतिम्भय सूय्यपिण्डः की भांति परकाशमख्डल नहीं 
चना करता । किन्तु मर्डल अवश्य बनता है । उ्गोतिम्म॑य प्राण हो, अथवा तमोमय । अवश्य दी यह अपना 
एक मण्डल बनाता दै । प्रत्येन वस्तुपिणड के चारो रोर वस्तुकेन्दर से निकल कर बड़ी दूर तक व्याप्त रहने बाला 
प्राण मग्डलसूप में परिणत रहता है, जैसा कि रागे जाकर विस्तार से बतलाया जाने वाला हे । ` प्रकृत में 
यही वक्तव्य दै क्रि, पदार्थमात्र मेँ भावत्रयी का पर्यत्त दर्शन हो रदा है । छन्दोऽपि दश्यते, वितानमपि 
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वाकाय किय मीके रको क 
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रसोऽपिः का कभी श्रपलाप नहीं किया जा सकता | यहौ वेदसाधारण का एक दृष्टिकोण है, जिसका निम्न- 
लिखित वाजिश्चति स्पष्टीकरण कर रही है- 
“रयं वाव यजु्योऽयं पवते । तदेतचज्वांयुश्चान्तरिक्ञ्च, यच जृ, तस्माद्यजुः । 
एष एव धयत्‌", एष दयेव द्ये ति | तदेतचजु्छ क्सामयोः प्रतिष्ठितं, ऋक्सामे 
बरहतः? ( शत० १०।३।५।१,२, ) | 


२-“^तस्य वाऽएतस्थागनेवागिवोपनिषत्‌ । वाचा हि चीयते- ऋचा, ययया, साभ्ना-इति- 
नु दैव्या । सा वा एषा वक्‌ त्रेधा विहिता-ऋचो, यजृ'पि, सामानि । तेनाग्नि- 
( बागग्नि ) स्त्रेधा विहितः । सोऽयमात्मा त्रेधा षिदहितः । सोऽनेन तरेधा रहि 
ख @ क क #@ च, ~ 1; € न 
तेनात्मना-एतं त्रेधा षिदितं द बभसतभाप्नोति" ( शत १०९५ ।:।१,३। ) । 


३-सा यासा बराक्‌, असो स आदित्यः। स॒ षष मुल्युः ( खम्बत्सरः ) | तथत्‌ 
किश्चावाचीनमादित्यात्‌ , सवं तन्मत्युनाप्तम्‌ । सा घवा एषा वाद त्रेधा विदिता- 
ऋचो, यजुषि, सामानि । भण्डलमेव ८ पिण्ड एव ) ऋचः, अचिः सामां 
पुरुषो यजु पि!" ( शत ° १०।५१।४,४; ) । 

-“"्यदेतन्मण्डलं तपति, तन्महद्क्थम्‌ । ता ऋचः. स ऋचां सोक्रः | यथ यदेतद- 
चिदीप्यते, तन्महाव्रतम्‌ । तानि सामानि, स साभ्नां लोक्तः। अथं य्य 
एतस्मिन्‌, मण्डले पुरुपः, सोऽग्निः ८ प्राणविधः ) , तानि यज पि, स यजुषां 
लोकः । सैषा त्रय्येव विया तपति( शत” १०।५।२।१२, 

५- “ऋग्भ्यो जातां सवंशो मृ्तिमाहुः- 

सर्वा गति्याजुपी हैव शश्वत्‌ । 
` सवं तेजः सामरस्यं ह ॒शश्त्‌- 


सव॑ हदं बरह्मणा हैव सृष्टम्‌ । 
( ते° त्रा ३।१२।६।२।) । 


| )2 


जेयो 
‰ यह अथिदैविकं वैद का स्पष्टीकरण दै । रागे जाकर इसी ब्राह्मण में बद्र विस्तार के साथ आधि 


भौतिक, तथा त्राध्यास्मिक वेद्‌ का निरूपण हुश्रा ह । वेद्‌ के तास्विकं स्वरूप के जिना को उक्त व्राह्मण 
वश्य दी देखना चादिषु । 
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उपयुक्त तृतीय श्रति ने वागग्निरूप च्रादिव्य को मूल्य बतलाया दै । स्वयं सम्बत्सरप्रजापति श्रहारात्र- 
पर्वा मे दमारे प्राध्यात्मिक ब्रहतीसदस्त ( ३६००० ) श्रायुः- सूत्री काएक एकके क्रम से श्रादान करता 
ट्श्रा म्रव्य अन रहा है । श्रन्तके जन रहा है ¡ सम्बत्सरप्रजापतिलच्तण, वेदाग्निमय प्रजापति का यह “ग्त्युः 
माव केवल मध्यस्थ ध्यजु" से ही सम्बन्ध रखता है । श्रतियो मं (मत्ये'- मृत्युः दो शब्द राया करते हं । 
द्रग्रतगर्भित मूल्य का नाम जहां “मर्त्य है, वहां विशुद्ध रत्य को ग्र्यु ही कहा गया हे) प्ूवप्रतिपादित सौर 
वेद में ऋक-साम, दोनो श्रायतनरूप अकाशात्मक जनते दए ( ्रपरिवर्चन की दृष्टि से ) जश्टँ त्रस्तः मान 
जार्येगे, वां दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित गति-लक्ण यजु ( परिवर्चन की दृष्टि से ) मृत्य माना जायगा । ^तदे- 
तद्यजु् कसामयोः प्रतिष्ठितं, ऋक्सामे वहतः" के ्रनुसार त्यलक्तण यह मध्यस्थ यजु ्रमतलच्ण 
श्रवारपारीण ऋक्‌ साम के श्राघार पर प्रतिष्ठित दै । यजुलंच्तण मरत्यभाव त्रपने च्षणिक परिवत्तन कै कारणा 
लेण च में जदल रहा दै । णेमी दशा मेँ प्रश्न दोना चाहिए था कि, यदि यजु मृत्यु हे, यदी वस्तुतच् है, 
नो प्रत्येक पदार्थका स्वरूप ण चण मेँ बदलता रहना चाहिए, एवं स एवायम्‌? यह उ परिवर्चनरूपा 
प्रत्यभिज्ञा नहीं होनी चादिए ?। इस प्रश्न का समाधान यदी होगा कि, अ्रवश्य दही यजुरूप गत्य मृदु हं, 
न्नगिक परिवर्चनशील है, श्रतएव पदाथं च्षण क्षण में बदल मी रदे हं । तथापि क्योकि यह्‌ मध्य्य म्रल्यु 
यजुः ) उभयतः श्र्चिलंच्तण श्रमरेत ( ऋक्‌- साम ) से परिग्रदीत हे । इसी ऋवारपारीण अविच्छिन्न धरा- 
तल कै श्माधार परस एवायम्‌ प्रत्यभिज्ञा होती रहती है । श्रतएव पदाथं बदलते हए. भी न बदलते से 


द्विलाई देते रई) यदी इस यज॒मुत्यका अम्रतभाव दै। इसी रहस्य को लच्यमं रख कर रागे जाक 
बाजिश्रति कती द- 


(्रथेतदमतं-यद चिर्दीप्यते । तस्मान्मत्युनं भ्रियते । अमते ह्यन्तः 
तस्माद न दृश्यते । अमृते ह्यन्तः । तदेषः छोको भवति- 
श्रमतं भत्योरमतं मत्यावमतमाहितम्‌ । 
सत्यु्विवस्वन्तं यस्ते मत्योरात्मा पिवस्वति ॥ 

( शत ० १०।५।२।३,४, ) 1 
६-संहदक्थम्‌--छ चः---अदौ--अभ्रतम ) 
२-पुरुषः --- -यजू पि--मध्ये--मृ्युः | --“ निवेशयन्नमतं-मत्य च्‌” 
३-महाव्रतम्‌-सोमानि--अन्ते-- गतम | 





 मर्डल-पिण्ड-गति, तीनो मे व्तुतत्व गतिखूप यजु ही है । परन्तु शआाश्चय्यं है कि, जो वस्तुत 
( यज्ञ-गति ) है, उसे तो दम नदीं देखते । देखते ह मणडल, तथा पिण्डरूप च्राकारमात्र को । श्रमृतके दशंन दे 
रट्‌ ई, दृसरे शब्दों मे मृत्युगर्मित ( यजेत ) त्रत ( ऋक्‌-साम ) का ही साक्तात्‌कार हो रहा हे 1 
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१-मर्डलम्‌-पिर्डः- छन्द्‌ः---ऋचः ( छन्दोवेदः ) } 





र-पुरुषः--गतिः--रसः--यञुपि ( रसवेदः ) | --“सेपा त्रयीषिच्चा तपति" 


३े-अचिः--रिकासः-वितानम--सामानि ( वितानतव्रेदः ) | 

 ३-वेदच्रयी का सामान्य परिचिय-~ ` 
जिस त्रयीवेद्‌ का ूर्वपरिच्छेद मेँ दिगृदशंन कराया गया, उस की लाभाः क साय तुलना कस्ते दु 

भी वेदत्रयी का सामान्य परिचय कराया जा सकता दहै । (विद्यते, वेत्ति, विन्दतेः तीनों दीं निवचनं ने 
संसिद्ध वेदशब्द्‌ का प्रकृत में विन्दतेः-इति वेदः यह लाभा्थक भाव ही द्ममिप्रेत दै 
जिस पदार्थं के साथ हमारा रेन्द्रियक सम्बन्ध होता रै, उसे ज्ञेयः कटा जाता दै। जिन इरि 
के द्वारा सम्बन्ध होता हे, वह एेन्द्रियकज्ञान ज्ञानः दहै । एवं संस्काररूप एेन्द्रियक-मानसक्ञान कै श्राधार परं 
“इदमहं जानामिः कहने वाला रहः भाव दी (ज्ञाता है । ज्ञाता श्रन्तःकरणावच्छित्ते चैतन्य है, ज्ञान श्न्तःकरण- 
बत्यवच्छिन्न चैतन्य है, एवं ज्ञेय विषयावच्छिन्न चैतन्य है । तीनोंके एकत्र समन्वयसेदी हमे तत्‌पदार्थंका 
प्रत्यय होता है, इसी प्रत्यय को हम पदार्थोपलच्धि कहा करते र । उपलन्धिलच्षण पदाथ ( ज्तानीय पदाथ ) 
ही वस्तुलाभ हे 1 यह लाभात्मक भाव ही वेदत्रयी है, एवं इसी लाभाथं को लद््यमें रल कर हम वेदृशन्धं का 
“विन्दते-इति वेदः यह निव॑चन किया करते दै । 

ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय, तीनो के उक्त विवेचन से थोड़ी देर के लिए. हमं इस निष्करषं पर पदं चना पडता द कि, 
जाता, ज्ञान, ये दो पर्वं तो ्राध्यात्मिक ह, एवं ज्ञेय श्राधिभोतिकर है । दो सम्पत्तियां हमारी, एक बाद्यवम्पत्‌, 
तीनो के संयोग से तात्कालिक प्रत्यय का उदय माना गया है । परन्तु तचवदृष्ट्या विचार करने पर हमें इस तथ्य 
पर पटू चना पड़ता है कि, जिसे हम श्ञाता' कहते दै, उसमें मी ज्ञाता, ज्ञान, जेय, तीन पवं द । एवं जि 
भौतिक पदार्थं को क्य कहते हँ, उसे भी (्ञाता-ज्चान-क्ञेयः तीनो पव हं । पिले श्ञाताः से सम्बन्धं 
रखने वाली परवंत्रयीं का ही विचार कीजिए । 


चिल्लच्तण श्रात्मा दी दर्शनपरिभाषा मं ज्ञाताः नाम से परसिद्ध है। वैदिकविज्ञान इस ग्रात्मा कौ 
रामा न कह कर श्रपनी विज्ञानभाषा में श्रजापतिः कहा करता है, जो कि प्रजापति शब्द जाताः की श्रपेक्ता 
कीं रहस्यपूर्णं, एलं अन्वर्थं शब्द्‌ बन रहा है । यद्यपि स्वयं श्ञाताः शब्द भी सापेच् जनता हृद्या वैज्ञानिक 
प्रजापति शब्द की यथाकथञ्चित्‌ परसि कर देता है, तथापि त्रध्यात्मसंस्था का जंसा विस्पष्ट प्रहरण प्रजापति शब्द 
सेहो र्दा है, ज्ञाता शब्द इस दष्ट से सवथा च्रसपतथं है । यद्यपि ब्राह्मणम्रन्थो का यह प्रजापति शब्द्‌ श्रपर्नी 
विरेष्रताश्रों से श्रसंख्य ष्थानों में व्याप्त हयो रहा है । तथापि यहाँ सामान्यरूप से चार्‌ व्यान्तियो का, एवं विशेषं 
ख्य से एक व्याप्ति का दी दि्दशंन करावा जायगा । 


सहखनस्शात्मक, सहलविश्वात्मक, महामाय।वच्छिन्न, षोडशकलः, चतुष्पाद्‌, सर्वाधार, निराधार, सन॑- 
धम्मपिन्न महेश्वर ही गरृतप्रजापतिः नामके पहिला प्रजापति है । पश्चकलान्ययाक्रत्तर दी इसका विवर 
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इस त्रियर्वा सत्यप्रजापति का श्र एव स्वतन्त्र दृष्टिकोण से “विश्वातीत-विश्वातमा-विशवः . नामक 
न परव मं उपभोग देखिए । प्रजापति का मनोभाग ^रसः हे, प्र शभाग बलः है, एवं वाग्‌ ्रग--ऋभ्वः 

। सस शर्म" है, बल "कर्म्म" है, म्व मायाः है । ब्रह्म “अमूर्तः हं, कम्मं “सत्यु, हे, माया “विलन्तणं 

। त्रम ्य्रामू ह, व्यु तुच्छः है, पठं विलक्तणं वस्तुभूतं हे ।ऽर्-तरलत्रस्वावह्ुपिन्न बही मनः- 
ग्राणवाङ्मय श्रात्मा विश्वातीत परात्परः है । जानक्रिधार्थापन्न वही .मनःप्राणवाङ्मयः आत्मा विंश्वात्मलच्तर 
पुरूष" है । एवं नामरूपकम्मातमक मनःप्राणवाङ्मय वही अ्रामा ्रिश्चलच्ण़ . पुरः. हं # इनं तीनो में प्रकृत 
मे मध्यस्थ विश्वासलद्ण पुरुष ही सत्यभ्रनापतिरूप से गृहीत हे । 


% 


,५* 5 








| _ _ब्रह्म--च्रमृतम्‌--च्ाभूः---ज्ञानम्‌-मनः ) 

|, ~ 

। र बलम-कम्म--मृत्युः---तुच्छम--क्रिया-- प्राणः | 4 प्रजापत्तिः 

। भ्वरम-माया-विलक्तणम्‌-वस्तुभृतम-अथ -- वाकं --- :- 





ऋ 





६--मनः--रसः 


1 ्‌ 
१-- मम: २ प्राणः-बलम्‌ | -{ परात्मरो विश्वातीतः (मनःप्रधानः)- 
4 


„5 
३--वाक्‌---श्रभ्वम्‌ | 
१ 
बर | 
। 
1 
१---मनः-मनः | 
| 2 
द्- प्राणः र प्रणः--प्रणः | | पुरुपा चिश्वास्मा (प्राणप्रवनः)--- ~ - 'सत्यश्रजापतिः" 
इ वाकू--वाक्‌ | 
~~~ =: 
| 
६-मनः--रूपम # 
३-बाक र प्राणः कम्मं | ~! पुरं विश्वम (लाक्प्रधानम्‌)---- ` 
। 
३-वाक--नाम 
क 
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मनःप्राणावाङमय 'सव्धप्रंजापति की श्रपने इन्टीं तीन पर्वा से तीन श्रवत्था हो जातीं हं, जिन्दर & 
क्रमशः अणोरणीयान्‌-मध्यमः-मदतोमहीयान 2 इन नामो से ्यवहयत किया जा सकता है । नाभिलक्तया 
नभ्यभाव “श्रणोरणीयान' है, मूर्रिलच्तण मध्यभाव्र मध्यमः हे, महिमालच्ण बाह्यभाव (महतोमदहीयान्‌ दहे) 
 तात्पय्य यही है कि, पने, मनोमाग से ( श्रात्मरूप से ) वही प्रजापति केन्द्र मं प्रतिष्ठित रहता ह्र नभ्य 
श्र॑जापतिः कहलाते जगता है । यदे सुसूद्म दै, रतः इमे श्रवश्य दी अ्रणोरणीयान्‌ कहा जा सकता है ¦ अपने 
ग्राणभाग से वही: प्रजापति महिमांमर्डलल्प में परिणत दोता दृश्रा, सर्वग्रपञ्च को त्रपने गर्भं में रखता 
द्रा महतोमदीयान्‌ “सर्वप्रजापति' है । एवं अपने वागभाग से वदी प्रजापति मूति ( भिण्ड ) र्पमं परिणत 
होता हृ्रा मध्यस्थ “उद्‌ गीथप्रजापरतिः दै। इसप्रकार केन्द्र, महिमा, मूतति-भावा्मक् मनः-प्राण-वाङ्मय 
ग्रजापति दी प्रत्येक पदार्थं का ताच्चिक स्वरूप जना ह्राद । किसी भी वत्वुकोले लीजिए । उकम आपकर 
ये तीनों भाव मिलैगे, चाहे वह्‌ वस्तु जड दो, अथवा चेतन दो । नभ्यप्रजापति पशुपति है, चाता दै} सवं- 
प्रजापति पाश दै, ज्ञान है। एवं उद्गीथप्रजापति प्शहै, जेय है] इसप्रकार एक दी प्राजापत्थरसंस्था में 
केन्द्रावच्छिन्न मनोऽवच्छेदेन ज्ञाता, महिमाबच्टुन्न प्राणावच्छेदेन जान, एवं मध्यमावच्छिन्न वागवच्छदेन 
ज्ञेय, खूप से वही ज्ञाता वहीजानदै, वदीज्ञेयहै, समष्टि प्रजापति है । यही ध्याम है, यही छऋधिदवत ह 
यही च्रधिभूत है-प्रजापरतिस्त्वेवेदं सव यदिदं किच्च-सवेमु द्य वेदं प्रजापनि 


१-नभ्यप्रजापतिः ( नाभिः- हृद यम-अत्मा-- मनः )~ ज्ञाता 
२-उद्गीथ प्रजापतिः < मूर्तिः-पिर्डः-पशवः--- वाक्‌ ) ~! ज्ञेय | ~ “श्रजापतिः 


३-सवेप्रचापतिः ( महिभा-वितानमःप्राणाः--प्राणः )-~ ज्ञानम्‌ | 


य्रपि नाम-रूप-कर्म्म-मावौ का क्रमशः मनोमय नभ्यप्रजापति के साध सूप का, प्राणमय स्वप्र 
पति के साथ कर्म्म का, एवं वाड्मय उदूगीथपजापति के साथ नाम का सम्बन्ध माना जाता द } तथापि मूर्ता 
मूत्त विज्ञान? परिभाषा की दृष्टि से नामरूपकम्मत्मिक व्याकृत मावो का एकमात्र उद्गीथप्रजापति के साधं 
दी प्रधान सम्बन्ध मानां जायगा । केन्द्रम्थ नभ्यप्रजापति भी च्रपने श्रमूत्तमाव से ग्रव्याक्रत है, एवं मदिमा- 
मय प्राणलच्छण सर्वप्रापति भी प्रव्याक्रत दी है । व्याक्रत है मूत्त लक्तण, वाङ्मय भूतात्मक उदूगीथश्रजापति । 
पदार्थगत सम्पूर्णा धम्मो का उत्थान मूर्ति (पिरुड) लच्तण इभी प्रजापति से हुता है । शअतपएव यही ऋगूवेदरूपं 
उक्थ) इसीके प्राधार पर ये प्रतिष्टित दै, ्रतण्व यही यजरूप श्रह्म' है । एवं यदी सवेवाकंप्रपञ्च (मृतखष्टि) 
मे समरूप से व्याप्त है, ग्रतएव यदी सामलक्षण 'साम' दे । उक्थ-त्रद्म-सामलच्तण त्रीवेदमत्ति उद्गीथ 


ग्रजापति ही वाकप्रपन्च काश्रात्मा जना दूराद, जसा कि छन्दोवेदपरिच्छिद मे विस्तार से बतलाया जाने 
वाला हे। 


कः कक = 


श 


१-नभ्यश्रजापतिः ( मनोमयः )---अ्याद्तः, अमृत्तः 

[4 € -- तंदभ $ ९ 
२-उदूगीथग्रजापतिः (वेदधाङ्मयः)-ञयाकृतः, मूत्त : ~ “भयं हे तद्भवति मूत्त चा- 
११ 


३-सवेभ्रजापतिः ( प्राणमयः )-अन्याङरतः, मूत्त 


रेलथै 


मूत्तच ११ 
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है । यह सम्पूणं महाविश्व का एक प्रजापति दे । एकबर्शात्मक, - पञ्चपुरडीरा-प्राजापत्यक्स्शात्मक विश्व का 
प्रात्मा, वोगमायावच्छिन्न, प्चकल, विश्वाधार, सर्वधम्मेविरिष्ट उपेश्बर ही “सत्यप्रजापति? नामक दमया 
ग्रनापति हे ¦ ्रहोनिःश्वसित वेद ही इसका शरीर है । नारायणाग्निमू्ति, पारमेष्ख्य ऋअरपृतस्व से समन्वित शग्वद्धिरो- 
मय, गायत्रीमान्निकवेदमूर्सि, मेधुनीसष्टवधिष्ठाता, गोसहस्तक्ृतात्मा, यजेश्वर ही “यज्ञप्रजापतिः नामक ` तीसंरा 
प्रजापति है । एवं श्रग्नि-वायु-त्रादित्यक्कृतमृत्ति, त्रेलोक्यव्यापक, रोदसीव्रह्मार्डाधिनायक, रुद्रकृतात्मा 
पलितवामाग्निलक्षण, सम्वत्सरचक्रप्रवर्क, यज्ञमात्रिकवेदमृत्ति, सहखलशीषं-सहखाच््‌-सहलपाल्लक्तण, सोर- 
बरह्माण्डकरतशरीर श्वरः दी "विराटभ्रजापतिः नामक चोथा प्रजापति हं । विरा९ की प्रतिष्ठा यज्ञ है, यज्ञ की 
प्रतिष्ठा सत्य है, सत्प्रतिष्ठा श्रमृत है । साथ दी च।रौ का परस्पर श्रन्तरान्तरीभावसम्बनध है । विराट्प्रजापति 
टी पृवंप्रतिपादित~च्रमृतमृत्यलच्तर बह सम्वत्सर प्रजापति हे, जो वेदत्रयी के हारा सम्पूणं भूतो को श्रपने गर्भमं 
प्रतिष्ठित रखता है । इसी चिराट्प्रजापति का प्रक्रत में धवेदत्रयी' शब्द्‌ से रहण है, जिसकी .मूलप्रतिष्ठा सत्य- 
प्रजापति चन रहा है । सत्य के त्राधार पर यज्ञ होता है, यज्ञाधार पर विराडवेद का विकास होता है । अत 
प्रत्‌ प्रदरण में सत्यप्रजापति की ग्रोर ही विशेषरूप से पाठको का ध्यान च्राकर्पितत क्रिया जा रहा है । 
स्वञन््रः-[ १--्रमतप्रयापतिः-पोडशीपुरुषौ महामायावच्छिन्नः ।--्रश्वरथत्रह्माण्डं -शरीरम्‌ 


---सत्यप्रजापतिः---प्रक्रतपृरुषो योगमायाबच्छिन्नः ।-स्वायम्भवव्रह्माण्डं -शरीरम्‌ 


समन्विता र₹-- यज्ञश्रजापतिः--यजपुरुपो योगनिद्राचच्छिननः ।-पारमेष्य्यबह्याण्डं-शरीरम्‌ 
4११५०. 


[ 
। 
। 


--चिरारप्रजापत्तिः--सम्चत्सरपरपो गुणमायाचच्निः ।-सौरव्रह्माण्डं- शरीरम्‌ 


^ 


त्रद्मानिःश्वसितवेदमर्सिं रत्यप्रजापति के श्राधार पर यज्ञ का विततान होने चाला है, एवं इसी यज्ञाधार 

से दमं चन्यो-वितान~-स्वलक्तणा-वेदत्रयी फा सामान्य विवेचन करना ह । त्तः स्प्रथम सत्यप्रजापति का ही 
विवर्त ल्य में स्ना हमा } 'सत्यम' शब्द का श्र्थं है-"विपर्वात्तरव' ^ । ` स-ति--यमः ही सत्य का प्राति- 
त्वक निर्वचन है । तीन पर्वों की सूचना के लिए टी तद्राचक्र शब्द के त्तीन पवं उपस्थित हुए है। वे तीन 
वं क्रमशः-नाभि-मृत्ति-मदहिमाः इन नामो से प्रसिद्ध हं । महिमा उसीका 'श्रजा' रूप है, मूति उसीका 


श्नरीरः है. एवं (नाभिः उसी का तात्मा दै । श्रात्मा, शीर, प्रजा, लन्लण नभ्य-शरीर-महिमा-माचत्रयी 
की समष्टि दी .संत्यप्रजापतिः है । 


कै 
न 


“'्यद्रौ किञ्च प्राणि, स प्रजापतिः? यदह प्रजापति का सामान्य लत्तण माना गया है । प्राणतत््व 
बिना भृत कै ्राधार पर प्रतिष्टित नहीं रह सकता । क्योकि प्राण गतिमान्‌ है, गतिरूप हे, क्रियात्मक हे । क्रिया 
श्रपने स चार के लिए प्रत्येक दशा में किसी. निष्क्रिय धरात्तल की शरपेच्ता रखती हं । क्रियार्-क प्राण का 





.4 (सत्यम्‌ शब्द को विशद वेज्ानिके व्याख्या (गीताविज्ञानभाष्यमूमिकाः द्वितीयखरुड “गः विभागा- 
न्र्मत “कर्म्मयोगपरीत्ताः नामक प्रकरण के “वैदिककम्म॑योगः नाकं श्रवान्तर प्रकरण पे देखनी चािएः । 





मष्िभू्मिकः 





+... 








अ्राधारभूत वह निष्क्रिय पदार्थं ही जहां विज्ञानमाप्रा मेँ पशुः कदलाया है, वँ लोकथापा मेँ वही “भूतः कट- 
लाया हे । प्राण क्रिया हे, भूत पशु है, दोनो दीं जड़ दै । जिस प्रकार त्रिना भूतप्रतिष्ठा के क्रियां का सन्चारं 
प्रवरुद्ध है, एवमेव त्रिना ज्ञानमयी कामनाकेभीक्रियाका विकास श्रसम्भव ही है; कामस्य क्रिर्या 
काचित्‌ #» इत्यादि मानवसिद्धान्तानुसार श्रवश्य दी ज्ञानोस्थिन्ना-कामना से ही प्राणात्मिका क्रिया का कासं 
होता हे, एवं पशुरूप निष्क्रिय. मूतभाग दी इसकी संचारभूमि वनता दै । क्रियाविकासक, कामनामय उषी ज्ञान 
को-“मनः कहा जाता हे । इसप्रकार 'यद्वेप्राणि०? की व्याप्ति “पमुगभितो यः प्राणः, तद्‌ गर्थितः-य आ्रात्मा, 
, स प्रजापततिः इत्यादिरूप से 'मनः-प्राण--पशु- समष्टिः प्रजापततिः इस लन्तण प्र यिध्रान्त द्यो रदी है | 

भूतरूप पशुभाग वागाकाशमूलक है । ब्राङ्मय मर्व्याकाश दी प्चभृतूप में परिणत दृच्मा दै । ्रतएव इसे वाकं 
कहा जायगा । इसप्रकार प्रजापतिलच्छण श्रात्मा का अन्ततोगच्वा-छ वा एष आत्मा वाङ्म +: प्राणमयो 

मनोमयः इस प्रसिद्ध लच्छण पर ही पर्य्यवसान मानना पडेगा । 'मन-प्राण-वाक्‌ः तीनों को ही प्राखात्मक भी 
. माना जा सक्ता है । क्योकि प्रजापति की मध्यस्था प्राणविभृतिकीतोनो रोर व्ाण्तिदहै। तभी तो ्यद्र- 
किव्व-प्राणि०ः-श्राणः प्रजानाम्‌ः इत्यादि कटना @न्वर्थं जनता टै । निम्न लिखित श्रति से तो स्पष्टकरूप 
से ही प्रजापति की प्राणप्रधानता व्यक्त हो रदी दहै- 


, (‹नर भूः पतिः । अनो अजिष्या पिला यतं 
“तदं स प्राणोऽभवत्‌ महान्‌ भूता प्रजापतिः । शजो शुजिव्या वित्वा यत 
य्‌ क्‌ क त्म 9 न य॒ | > षर ण॒ >~ 
-श्राणार्‌ प्राणयत्‌ पुरि” इति । आत्मा ( शरीरं ) ब षूः ¦ यदहं प्राणान 
श्रवत्‌, तस्माद्‌ प्रणा दवाः । अथं यत्‌ अजादतः खय्‌ , तत्सा 
“प्रजापतिः प्राण? (५ शत० ७१५।१।२६। ,) ; 

मनःप्राणवागृलक्तणा इव प्राणत्रयी के प्राणत्मिक मनोमय चआ्रासा को मुख्यध्ाखः कंद जायया, 
व्यवहार मेँ इये "ऋत्माः जला जायगा । मख्यप्राणलक्तंण मनोमयं श्रात्पा कै शअङ्गभृत प्राणलद्तण प्राण के 
प्राणाः” कदा जायगा, एवं वाङ्मयी प्राणलक्षणा वाक्‌ ( पणं ) को `श्रीःः कटा जायगा | इसप्रकार “सनः 
राण-वाक्‌ -“त्मा-प्राणाः-श्रीः?-“नाभिः-मूतिः-मदहिसाः- ज्ञान -क्रिया-ऋश "इत्यादि च्य 

से त्रिपर्व सत्यप्रजापंति का नेक प्रकार से ग्रभिनय किया जा क्करेगा | 


‡ 
"9 


१-मनः-ज्ञानम्‌--नाभिः-आत्मा-अरत्िा- श्रता 

~ [५ 

` ` र्-प्राण--क्रिया-महिमा--प्राणाः--प्राणः-- महेमा | ~! “सत्यप्र जापतिः" 
./ 


३-वाक्‌-अथेः--मृत्तिः--श्री---पशुः--शरीरम्‌ 
६; 





% अकामस्य क्रिया काचि दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि डुरुते फिंश्चिचत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 


"~ मञुः ^ 1४) 
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^ ““दशनशांस्त्र') इस सम्बन्ध में ( जड्‌-चेतन के विवेक में ) श्रपना जो निय व्यक्त करता है, गह श्रे गि- 
विभागाक्रान्त सामान्य श्रधिकारिशो के लिए उपयुक्त बनता दृश्रा भी सहजज्ञानानुमोदित प्राक्रतिकं तरव क 
द्रनुगामी विशेष शच्रधिकारियों की जिज्ञासा यथावत्‌ शान्त नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए । क्योकि 
फेसा करना दर्शनशास्त्र की स॒प्रसिद्ध “दशनः, मर्यादा के बाहिर जाना है दर्शन-ज्ञान का जहां हमारे 
बद्ध जगत्‌ से सम्बन्ध है, वहाँ श्रास्मज्ञान का आ्रात्मविवर्च से सम्बन्ध हे । सीर्धः भाषा में हनें यों कदन) 


. चादिए कि, हमारी श्रध्याप्मसंस्था में मुख्यतः दो ज्ञान-धारां प्रवाहित रतीं ई । इन दोनों का स्थलमभेद 
से प्रव्यक्त किया जासक्रता है । 





एक एेता व्यक्ति, जिसने शंब्दशास्व का यत्‌किञिचत्‌ भी श्रध्ययनं नही किया हे, बुद्धिवादी विद्वान 
जिसे “जृखेः कहा करते रै, जिस मृखं का एकमात्र ल्य है-श्रपनी सदजमाप्रा से लोकव्यवहारो का 
मच्चालन करते हुए खाते-कमाते-परिवार का भरण-पोषण करते लीलासंवरग्ट कर जाना । संसार में. क्या 
दो रहा दहै ?, कोन विद्वान्‌ है, कोन मूखं है ?, क्या श्रच्छाहै, क्याबुराहै१ रष्टर्‌ क्या है. १, समाज क्य 
दै १,राष्टर्‌-समाजोत्यान कैसे सम्भव है ?, ईश्वर ने जगत्‌ क्यो, कैसे, कव, किससे, कहां बनाया १, इत्यादि "कयोः 
के श्रपञ्चौ की दुनिया से हमारा वह मूर्खः सवथा तटध्य है । जेसा कुं बन पडता हे, खुविधानुसार राम-राम 
कर लेता है, पुण्यपथ का प्रमी चना रहता है, पापस भय करता रहता ह । किन्तु ईश्वर-पुण्य-पाप क 
वरेलानिक व्याख्या सुनने-खुनाने की न इसमे योग्यता है, न समय, न प्रत्त । ज्ञानगवं मे मद न्मत्त बने हुए 
मदसद्विवेकी विद्रदूगण ईश्वर की सानलात्‌ प्रतिमारूप इसी मूर्खः को-श्रामीणः-जंगलीः-असम्यः-'पशुः आदि 
उपाधियों से अरलङ्क.त करते हणः अ्रंशतः भी तो लज्जित नदीं होते । यद तो हृच्मा ज्ञानधारया का एक दष्ठि- 

र | श्रव दूसरे दृष्टिकोण से विचार कीजिए | 


एक्‌ एेसा व्यक्ति, जो किसी महानगर के महाप्रासाद्‌ में, महासम्पत्तिशाली जडे रादि के घर वेदा 
द्रा दै! पूणं खविधाश्रो से युक्त रहता है । लालन-पालन -शिच्ता-दीत्ता-सभ्यता -सदाचार-शिष्टाचार, 
रादि में मनमाना खचं होता दै । समय पाकर श्रारम्म का वह ्रबोध व्यक्ति, मूखंसम व्यक्ति पूरं योग्य जन 
जाता दै, विद्धान्‌ बन जाता है । इसने दशन पटा है, राजनीत्ति-समाजनीति, धर्म्मनीति, शिस्प, कला, 
वाणिज्य, रादि सभी कुछ सीखा है । श्रपने इसी शस्त्रीय ज्ञान के ्राधार पर यह एक दिन समाज कां. 
'्ुद्धिमान्‌' नेता मान लिया जाता है । समाज इसे प्रतिष्ठा देता है, अ्रपना नियन्ता मानता हे, मुखिया समता 
दै । शौर यह भी समाज कै द्वार मिलने वाली इस व्यक्तिप्रतिष्ठा से, व्यक्ति-पूजन से, ्रपने शास्त्रीय ज्ञान से, 
बुद्धिमानी से श्रपने अपकरो सचमुच में महापुरुष ( जडा आदमी ) मान ठता है । प्रत्येक विषय का अपने 
शास्त्रीय ज्ञान क त्राधार परर बुद्धि-पूर्वक निणंय करना ही इसका मुख्य ल्य बन जाता है । साथ दही यट 
उन्दी विषयों को श्रपने जनीय-~प्राङ्गण में स्थान देता दै, जो विष्य तकं-युक्तिसम्मत बुद्धिपू्वंक प्रतिपादित 
हते हं । यह मणं की माति श्रन्धाः नहीं रहता । मनमाना श्रद्धा-विश्वास नदी कर चैठता । प्रत्येक विषय 
को पदिले ज्ञान के कटे पर तलत है, उसमें जो ब्रावन तोला पाव सती उतरता है, वदी इसके लिए उपादेयं 





4 इस विषय का विशद विवेचन गीताविज्ञानभाष्यभूमिकान्तगंत' “श्रात्मपरीच्ताः नामक द्वितीय खरुड 
क श्वः विभाग मे (दशैनिक रषं से आत्मपरीत्ताः नामक प्रकरण में देखना चाहिए 1 
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भाष्यभूमिका 








चनता.है । जत्र तक इसकी समक ( बुद्धिः ) में नहीं राता, तत्र तक्र यह श्रात्मा, ईश्वर, जीव, पाप, युणय, 
दिको भी शद्धा विश्वासक्गीद्ष्टिसे देखने में श्रसमर्थं है । ेसा बुद्धिमान्‌, शास्त्रज्ञ, यिवेकी, कुशल, 
चत्र व्यक्त दी हम साधारण. मनुष्यो की ओर से-'नागरिकः-समभ्यः-मनुष्यः-'विद्रान्‌'- ड़ च्रादमीः 
इत्यादि उपाधिर्यो से ्रलङ्क त क्रिया जाता ह । यही ज्ञानधारा का दसरा दृष्टिकोण दै । 


इतना तो निश्चित हे कि, पुराणशास्त्रप्रतिपादित, श्रतिसम्मत सष्टिके क्रमिक विका की दृष्टि वें 
मृखं ज्येष्ठभ्राता है, बुद्धिमान्‌ कनिष्टभ्राता है । श्रवश्यदहीत्रारम्भ मं इस जगतीतल परं मन्व का दी 
सखामाज्य रहा होगा, जिनके कि स्वणमय शान्ति-साप्राञ्य को श्रगली पीदं में उत्फनं दानि वाले बुद्धिमान नें 
वीरान कर दिया । ज्यों ज्यो सन्यता बढ़ती गद, त्यो त्यो करत्रिमता घर करती ग्द, प्राङृतता नष्ट होती गई ¦ 
व्यवहार कौ सामान्य भाषा के स्थान में परिष्कृत विविध भाषाश्रो नें जन्मलिया। प्राम नँ नग का क्प 
धारण शिया । अरिक्त का त्रासन शिक्तानं छीन लिया । निःसीम शब्दशास्त्र वतीं हृश्रा | इनकी 
 इद्धपूर्बका.विविध व्याख्याएं हई । इसप्रकार त्रतीत पर वत्तमान ने पना प्ररापूरा सिक्का जमा लिया, 
जिसका -इत्तिष्टत् अराज के बुद्धिमानो के सामने प्रतयत्तवत्‌ # स्ट है । 


भूख" ज्ञानशुल्य हे, मह तो सम्भवतः वुद्धिमान्‌ भी बुद्धिसम्मत न मानिगी । व्योकि उद्धिमानो कौ द8ि 
मे त्रिना षान के कई भी कम्मं नहीं हो सकता । ेसी त्वस्या में मूर को ज्ञानाभावलन्तण श्रज्ञानः शब्द सेतो 
व्यवृहत नहीं किया जा सकेगा । श्रवश्य दी मूख भी श्ानवान्‌? है । इधर बुद्धिमानों की ज्ञाननिष्ठा मेँ ता सन्देहं 
भी करना भारी श्रपराध है । हाँ तो ज्ञानवान्‌ दोनों हीं ह । रत्र प्रश्न यद रह जाता है करि, यदि मर्व वद्धि 
लक्षण ( विद्धानों के ) ज्ञान से श्रपने मृखंतारूप कर्म्म का सञ्चालन नदीं करता, तो वह जान कौन चाद? 
बुद्धिमान्‌ श्नन्वेपरा करं गे, तो उत्तर मं इनको भाषा मं शचात्मज्ञानः शब्दं उपस्थित हीगा, जिसे मूलां की 
भाषा मँ हम 'सष्टजज्ञान'-(इश्वरोयज्ञानः “प्राकृतिकज्ञानः आदि शब्दो से व्यवहृत करगे ! विद्धान लोगं 
क्योकि बुद्धि से काम लेते हं । साथ ही शास्रद्वारा इनका यह स्रान विकसित हृत्रा है । दृषरं शब्दो में जतिप 
साधनों से इनका ज्ञान प्रकट दुच्रा दै, अ्रतएव इनके इस. महापोरुपर लक्षण महाज्ञान को, बुद्धिमानी को इन 
विद्वानों की भाषा में-तक-युक्ति-सम्मत वोद्धज्ञान' कदेगे, एवं मूलो कं! मापामं यही ज्ञान छरचिमज्ञान 
जीवज्ञान'-*विकृतज्ञान' आदि शब्दों से व्यवह्यत होगा । 


बुद्धिमान कै ग्रन्तर्जगत्‌ मं च्तोभ उन्न करने वाली मूर्खो की वह्‌ सहजं स्रानधारा श्रवश्च दही एकं 
विचित्र पेली मानी जायगी । साथ दही वेद्‌ की बुद्धिसम्मत व्याख्याके प्रमी हमारे पाटक भी इस सर्वथा च्रप्रा- 
सद्धिक ज्ञान-चर्चां से श्मपनं बोद्ध धरातल का च्रुन्घ ही प्रनुभत कर गं । परन्तु जत्र उनके सामने "म खंतापूण- 
सहजज्ञानः का वास्तविक इतिहास त्रा जायगा, तो उन्हें सम्भवतः यह मान लेना पद्मा कि, हम श्प्रस्तुत 
विघय का च्रनुगमन करते दए भी अपने वेदत्रयी? प्रकरण से बाहिर नहीं जा रदे है । श्रच्छा, तो च उस 
भूख॑तापूं सहजज्ञान का सुक्िप्त इतिहास खुन लीलिए । 





# बुद्धिमान के इख क्रमिक खष्टीतिटृत्त कां विवेचन गीतावि्ानभाप्यभरूमिकानन्तगत वहिरङ्गपरी- 
त्ातक-श्रथमखर्ड के-शारेम्भिक निवेदन” नामक प्रकरण मं देखना चाहिए । 
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१-५ मूृत्तिरेव-उक्थम्‌-ऋक्‌ ) ् 
२-> मूत्तिरेव- ्ह्म--यजुः | ~! व्याकृतधम्माणां-उस्थं, ब्रह्म, साम, तिरेव । आतश्च 


२-> मूत्तिरेव-साम-साम | मूतिरेवात्मा-उद्‌ गीथप्रजापतिः । 


9-विज्ञानदष्टि, ओर च्रिपुटीविवत्त- 


प्रसङ्ग यष्ट चल रहा था, कि सर्वसाधारण की दष्ट मं जाता, ज्ञान, दोनों जदा अ्राध्यात्मिक तस्व, एवे 
जेय आ्आधिभोतिकं पदार्थ है, वहां विज्ञानदृष्टि से प्रत्येक पदाथ त्रिपुटी से युक्तै । जव्र प्रत्येक पदां 


प्रजापति है, एवे प्रजापति पूर्वकथनानुसार जच त्रिर्वा है, तो श्रवश्य ही प्रत्येक को त्रिपर्व माना जासकता 


दै । धीं सोमा समाप्त नहीं हो जाती । श्रपितु मनःप्राणवाक्‌ के निब्रद्‌भाव सेतो आगे जाकर श्ञाता-' 


जान~ज्ञेयः प्रत्येक त्रिपर्व बन रहा है, जेसा कि श्नन्य निबन्धो मे ` ( इशादिभाष्यो मेँ ) विस्तार से निरूपित 
टै । शास्नीय दृष्टि से प्रत्येक रंस्था में तीनो पर्वा का मोग क्तलाया गया | अब लोकटष्टि से भी विचार 
कर लीजिए । + | 

यह एक सिद्ध विषय है कि, दमे जित्तने भी रेन्द्रियक प्रत्यय (ज्ञान) शेते हं, दृसरे शब्दौ 
इम जिन रेन्दरियक विषयो का श्रनुभव करते ई, वे सत्र संस्काररूप से हमारे प्रज्ञन--धरात्तल पर पिल्ले से 
प्रतिष्ठित रह । जो जेय चिप्रय संस्काररूप से हमारी श्रध्यात्मरस्था मे जन्मकालं से दी प्रतिष्ठित र्ते 
इम अपने जीवन में इन्द्र्यो के द्वारा तत्संस्कारसम शतआरधिभोत्तिक ज्ञेय पदार्थो काटी श्ननुभव कर सक्रते 
हं । गन्ध एक प्रकार का ज्ञेय विप्रय है । यदि गन्धमात्रा पिले से विद्यमान दहै, तभी हम ब्राह्ठ 
गन्ध का रहण कर सकते हं । श्रन्यथा गन्धप्रत्यय से हम चञ्चि रह जाते हं । प्रत्येक इन्द्रिय में श्रज्ञा- 
प्राण-भूतः मेद से तीन तीन मात्रा्रो का समावेश रहता दै । प्रज्ञामात्रा ज्ञता दै, प्राणमात्रा इ्ति 
( जानसाधक ) है, भृत्तमात्रा ज्ञेय दै । एेन्द्रिक अन्तजंगत्‌ में प्रतिष्ठित ज्ञेयलच्त्णा भूतमात्रा का बदहिजंगत्‌ 
मं प्रतिष्ठित ज्ञेयलक्तण चत्तपदार्थो के साथ सम्बन्ध होत्ता है, तत्काल तद्विषयक प्रत्यय का उदय हो जाता 
2 1 हम देखते ई कि, प्रस्येक व्यक्ति का एेन्द्रियक प्रत्यय भिन्न भिन्न रहत्ता है । किसी को चही मरीचिका 
( मिर्च ) अति तिक्तं ( चरचरी ) प्रतीत दोत्तीं दै, किसी को तिक्तता का अनुभव मी नहीं होता । ज्वराक्तं 
रोगी को मधुर पदार्थं कटु लगने लगते हं । इन सच श्रनुभवभेदां का एकमान्न कारण हमारी श्राध्यात्मिचः 
भतमात्राश्रों (ज्ञेयो ) के विकास श्रचिकास का तासतम्य ही माना जायगा । एवं इसी श्राधार पर य्‌ 
निश्चयस्य से कहा जायगा कि, जिन चाय ज्ञे का हमें ्रनुभव होता है, उनकी मात्रा पिले से ही हमार 
श्रध्यात्नसंस्था में भी प्रतिष्ठित ह । इसप्रकार केवल श्रध्यारमरस्था मं दीं ( पुस्पसंस्या में हीं) जक्त 
( श्रात्मा ), ज्ञान ( इन्द्रां ), ज्ञेय ( भूतमात्रा ) त्तीनां की स्ता सिद्ध हो जाती है । हमारा मनोमय 
जान-माग पुरोऽचस्थित ज्ञेय कै मनोमय ज्ञानभाग से, प्राणमय ज्ञानभाग उसके प्राणमय ज्ञानभाग से, एतं 
वाङ्मय ज्ञेयभाग ( भूतमात्रा >) उसके वाङ्मय ज्ञेयमाग से युक्त होता है, दमारे तीन पच उरुके तीन पव 

युक्त होकर ही प्रत्ययके क्रारण ब्रनत्ते ह। 
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श्रवस सम्बन्ध मे प्रश्न यह रह जाता दहै कि, यदि हमारी भांति जड़ः नाम से प्रभिद्ध भौतिक 
पदार्थो मे-( जिनं सामान्य भाषा में केवल ज्ञेय कदा जाता है ) भी यदि श्ञाता-ज्ञान-क्ञेयः तीनों पर्वं ह, 
तो उन्हें प्रत्यय क्यो नही होता १। हम देखते हं कि, पापाण-लोशादि मेँनतो इन्द्रियां (ज्ञान) हीह, न 
इन्द्रियप्रवत्तक सुग्ःडुःखानुभवकन्ता प्रज्ञान ही है, न प्रायतनवद्ध क, चे्टाकरम्मंप्रवर्तक श्रात्मा (जाता) दी है। 
फिर यह किम श्रषधार पर कटाजास्क्ताहं कि, “मारे साथ उनका समवुलन है, छवा जो पर्वत्रथी 
ग्रध्या-मसंस्था मेँ है, वही पर्व॑त्रयी ऋ्रधिभूतसंस्यामें है" ¦ . 


एक ्रास्तिकि भारतीयके लिएतो उक्त ग्रश्न का महत्व इसलिए नहीं दै कि, इईदशावःस्य- 
मिदं सर्वैम्‌ः-“सवं खाल्वद्‌ ब्रह्म" पर निष्ठा रखने वाला यह भारतीय "जड़" नाम की को वस्त॒ मानता ही 
नहीं । “जड़-चेतन” व्यवहार तस्वतः निम्भूल है ' *"ापाणादि मेँ शआ्रात्मा नदीं है, इसलिए वे जड़, 
मनु्यो % मं श्रात्मा है, इसलिए वे चेतन हं” यदि “जङ्-चेतनः व्यवहारका यह्‌ कारण माना जाता 
दै, तत्र त सर्वथा श्रान्ति-हं । क्योकि सर्वव्यापक तआरात्मा की कदीं सत्ता रहै, कीं सत्ता न रहै, यह्‌ सर्वधा 
असम्भव है } यदि “जिनमें इन्द्रियों का विकासदहै, वे चेतन है, एवं जिनमें इन्द्रियो का विक्रासनदी है, 
वै जड़ हः? जड-चेतन व्यवहार की यह्‌ परिभाषा मानी जाती हं, तो वह श्रास्तिकं भारतीय को भौ यान्य 
है । क्योकि “सेन्द्रियं चेतनद्रव्यं, निरिन्द्रियमचेतनम्‌' ( चरकसंहिता ) इध्यादिल्य से इन्द्रिय 
विकासानुत्रन्धी चेतन भाव, इन्द्रियविकासाभावानुत्रन्धी जड़माव स्वयं भारतीय विद्वानों को भी श्मनिमत है । 
वस्तुतच्व सच मे समान ह, केवल ्रभिन्यक्ति, ्रनमिव्यक्ति में तारतम्यदै । क्योकि मृतपदाथां तं ज्ञाता. 
जान की अ्रनमिव्यकिति हे, श्रत्व वे जड़ मान लिरः गर्‌ ह, श्रतएव च उन्दे श्रस्मदादि की भतिन तं 
प्रत्यय ही होता, न च्रायतनब्रद्धि ऋ्रादि चेतनधम्मं दी इनं विकसित होते | 


(-ज्ञानधारा के दो विभिन्न दषिक्रोश- 

“जङ्‌ -चेतनः का प्रसङ्ध चल रहा हे । प्रतएव इस सम्बन्ध भं उसन्न होने वालीं विविध आ्रान्तियों 
का निराकस्ण-प्रासङ्धिक प्रतीत होत है । व्यवहारजगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाला, श्रधिकारी की योग्यता क 
तारतम्य से ऋ्रपने प्रतिपाद्य विषयो का श्रेणि-विभाजन करने वाला, ज्ञान कै क्रमिक उत्थान के लिए्- 
“असत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते को श्रपना लच्य उनाने वाला, तएन प्रतिपाद्य विषयों 
मे परस्पर विरुद्ध गमन करता द्रा सा प्रतीत होने वाला, किन्त शिक्ता-निद्ान्तः के श्रनुसार श्रपने चप 
विभिनन-प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से सवेथा उपयुक्त बना रहने वाला, त्रिधा विभक्त भारतीध 


% कुछ समय पूवं परचिमी विद्वानों में यह विवाद्‌ चला था किं, ग्रश्व-गज-सिंह-व्याप्रादि पशुच्रों 
में श्रातमसत्ता हे, अथवा नहीं १। उन्दने इस सम्बन्ध मँ क्या मन्तव्य अभिव्यक्त क्रिया, प्रश्न इसलिए 
ग्रमीमांस्य है कि, भारतीय दृष्टिकोण के श्रनुसार तो पाषाणादि धतुवगं भी विश्वेश्वगात्मत्ता से वञ्चित नदी 
ई । प्रश्न है केवल श््रभिग्यक्ति का | इस सम्बन्ध मेँ यह्‌ निश्चित राद्धान्त दै कि, स्व॑न्यापक भी विश्वात्मा 
एकमात्र मानव में हीं स्वस्यरूप से ्रभिव्यक्त ह । रोर इस श्रभिव्यक्ति की दृष्टि से समस्त चर।चरविश्व में 
व्कमात्र मानव ही अ्रात्मवान्‌-श्रात्मयाजीः ह, जेसाकि खण्डनचतष्टयात्मक (भारतीय मानवः नामक महान्‌ 
निवन मे यत्रतत्र विस्तार से निरूपित हे । 
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मृखताप्रूण सहजन्ञान वहू ज्ञान हे, जिते हम श्रात्मसंवेदनः (श्रात्मा की पुकार) कहा करते है । यह बह 

ज्ञान है, जिसका मलसूीत सवेग्यापकर, सवज्ञ, स्वयं जगदीश्वर है । यह्‌ विमलज्ञानघारा वह ज्ञानधारा हे, जिसके 

ग्रविच्छिन्न प्रवाह मं श्रच्छा-ुरा, राग-द्रेष, पाप-~पुणय, हिंसा, स्तेय, श्रसत्य, छरत्रिमत्रा, वितण्डा, छल, 

रादि चुद्धिगम्य महाग्रहं का प्रवेश एकान्ततः निषिद्ध हे । ग्रह वह-ज्ञनगरिमा हे, जिसने सम्पूं प्राणीवगं 
का भार वहन कर रक्वा है । यद-वह सम--ज्ञान दै, जिका विभक्त विश्व पर्व मेँ तअविभन्तरूप से साम्राज्य 
है । यह वह सहजज्ञान है, जो सहजशब्दो का प्रवर्तक बना रहता है । यह वह निम्मंल ज्ञान है, जिसका हम्‌ 
एक ३-४ वर्धं के शिशुम भी पूणं विक्रास देखते द। यह वह्‌ ज्ञान दै, जिसका परमानन्दत्रन बालकौ की 
बालक्रीडा में प्रत्यक्त किया जासकता है । यह्‌ वह ज्ञान है, जिसका स्वाभाविक (सहज) ्ाकरषेण कभी कभी उन 
बरद्धिमानो को भी ्रपने बद्धिक्तेत्र से विकम्पित कर देता है, जोकि बुद्धिमान्‌ ्रारम्भ मं ज्त्रिमज्ञान के पक्तपाती 
चनते दए रन्त मं "नेति-नेति' कहकर उपसंहत हो जाते हं । यह वह ज्ञान दै, जिसके ्रनुग्रह से हमारे जीवन 
के सर्व्वमूत श्रद्धा-विश्वास नाम के दो भाव उत्तरोत्तर पुष्पित-पल्लवित होते रहते ह । 


श्रौर थह वही ज्ञान दहै, जो हमनें हमारी बुद्धिमानीसेखोदियादहै, श्रथवातोखोते जारहेरै। यह 
बही क्ञान है, ओ प्रह्द्ध बुद्धिवाद के च्रनुग्रह से स्वस्वरूप ( सहजभाव ) से श्राहृत होता दृत! श्रद्धा-विश्वास 
ये वञ्धित दो गया दै । यद्‌ वही ज्ञान टे, जिते हमनें छृत्निम शब्दजाल का श्रनुगामी त्रनाने की भूल करते 
ए पलायित कर दिया है । यद्‌ बही ज्ञान दै, जो बुद्धिवाद्‌ का बाना पिन कर शान्तिके स्थानर्मे करन्ति का 
कारण बन रहा है । यह्‌ वही ज्ञान दै, जिसने वुद्धिवाद का च्रनुगमन करते हुए अरपने शान्तिप्रद ईश्वर श्रौर 
श्वल दो ङ्पो को श्रन्तमु'ख जना लिया हे, एवं फलस्वरूप शान्तिसंबाहक ईश्वर, तथा धम्ममूसिं वदी ज्ञान 
साज विश्वशान्ति कै लिए एक महा संकट जन भया हं । 


5 -स्रखताबूणो सदजज्ञान, ओर छषिदषटि- 


श्रौर य बही ज्ञान , जिसके सज उपासक जष्टं बुद्धिमानो कौ भाषा मेँ (मखं कहलाए्‌ है, वहां 

ज भाषा में रपि नाम से प्रसिद्ध हृए ह । यह वहीज्ञान हं, जो श्रिना प्रयास, किंचा सहज प्रयासके द्वारा 

अरद्धा-विश्चास छी सज्जीव प्रतिमारूप, निग्मंल ग्रन्तःकस्ण बाले उन महर्षयो की सहजवाणी के द्वारा विनिर्गत है । 

बह वही ज्ञान दै, जिसके सहज शब्द वेद्‌” नाम से त ह । य बही ज्ञान है, जिसे ऋष्रियो नं जेसा सुना, वेखा 
दी लोर क अभ्युदय के लिए श्रुतिः नाम से हमारे सामने मूत्तिवत्‌ रख दिय हे । 


ननोर यह वही वेदज्ञान दै, जिसके .जफरी-तुफेरीः श्रादि सहलो सहज शब्द सहजज्ञान से वञ्चित वुद्धिमान्‌ 
व्याल्याताश्रों की दृष्टि मेँ श्रद्यावधि भी एक पेली ही जने हुए ई । यह वही वेदज्ञान है, जिसके सहज सन्देश को 
श्रपनी बुद्धिमानी से समभने मेँ श्रषमर्थं रहते हुए बुद्धिमान नें रिच्ता-कस्पादि षडङ्गा की खट कर डाली हे । 
यह्‌ वही वैदज्ञान है, जो काल पाकर षडङ्ग के धरातलसे भी गिराया जाकर दशंनशस्त्रि का पात्र ना दिया 
गथा ह । थह वही वेदज्ञान है, जिसने इसीप्रकार विविध भाष्य, बुद्धिसम्मत श्रसंख्य व्याख्याएः , टीका उपटीका 
रादि कै श्रावरण-प्रत्यावस्ण -प्रत्यनतावस्ण-सृषमान्तरावरण श्रादि लक्तण-्रनेक श्रावस्णों से श्राज के इस 
बुद्धिवादपरधान युग में अपना सहजभाव सवथा छोड़ दिया हं । सर्वान्त में यह वही वेदज्ञान दहै, जो त्रपनौ 
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रहजक्ञानमला सहज परिभाषराश्रौ से वच्चित होता दृश्रा ग्राज सवथा तत्वशत्य, वितर्डावादमलक पौरुपेया- 
पोरस्षेय जैसे निरर्थक वादों का च्रनुगामी बना दिया गया है । यही हमारे इस मर्वतापूर्णा ज्ञान ( इश्वरीयज्ञान, 
सह जज्ञान, ऋष्रिदष्टि. श्राप्रघम्मे, वेदज्ञान, ) का संक्षिप्त, किन्तु सह्‌ जसिद्ध इतित्रत्त है, जिमे भला देने मे वेदज्ञान- 
प्रतपादक वेदशास्त्र अ्राज वेदस्वरूपगप्रतिक्रतिभृत कृष्याग्रग की विहारभमि इस भारतवपके विद्वानों क लिए मी 
एक जटिल समस्या चन रहा हे, जिसक। क्रि श्रागे के ' मन्त्रापौरूपेयः प्रकरण में समाधान होने वाला है | रही बात 
विद्रत्तापूणं-बोद्धज्ञान के इतिव्रत्त की । इस सम्बन्ध में इसलिए. ङु नदीक्डाजा स्कताकि, ्राजदहम जौ 
कुं जानते ह, पठते ह, लिखते है, कम" करते हं, वह सव्र कुलु इस क्रत्रिम गौद्धज्ञान का दी महा विस्तृत 
इतिच्त्त हे 


७-जड्‌चेतनात्मक रहस्यवाद्‌- 


उक्तं ज्ञानेतिच्रत्त की प्रासङ्खिक चर्चां के श्रनन्तर पुन, प्रक्रान्त अड्-चेतनवाद कौ श्रोर पाटकौ का ध्यानं 
श्राकरषित किया जाता ह । दशंनशास्त्र ने इस सम्बन्ध मँ जो निर्णय किया है) वह बोद्धज्ञान दी दष्टिसे सर्वथा श्राद- 
रणीय है । त्र ्रात्मज्ञानलच्या उस “सटजजानः की दृष्टि से जड्-चेतनमाव दी मीमांसा कीजिए, जो सदजचानं 
'वेदज्ञानः- ज्ञानसहक्रत विज्ञान" श्रादि नामो से प्रसिद्धै । इस विज्ञानदषटि से विचार करने पर दें 
इस तथ्य पर पर्टुचना पड़ता दे कि, ईश्वरीय खष्टिप्रपन्च ज्ञाता-ज्ञान-क्ञेयः मेद से तीन भागों में विभक्तं 
हे । ज्ञाता “्रात्माः है, ज्ञान इस श्रात्मा की ररषमर्या" है, जेयभाग दसी श्रात्मा कां श्रवग्यैः रंश दै; 
्रात्मा “चित्‌? टै, रशिमियाँ “चेतना? टै, प्रवग्यं (चित्‌ टै । चित्‌ श्यवारपारीणः दै, चेतना (मध्यस्थ! 
है, प्रवग्यं “उपसंहारः हे 1 इत विप्रय की उत्थानिका से पदिले दी यह लच्य मेँ रख लेना चादिए कि मनः- 
प्राणवाङ्मय प्रजापति के श्रंशरूप सभी खष्टिविवत्त मनःप्राणवाङ्मय हीर । इसदष्टिं से सभी को ज्ञाता- 
ज्ञान-ज्ञेयः कोटि मेँ रक्खा गया हे, सभी त्रिपर्व दँ । श्रतएव भारतीय व्यापकं चिदृवाद्‌ ((्रात्मव।द) निरापद 
द । ्रतएव मनुष्येतर पदार्था के ( पशु-पच्ती,व्र्तादि के ) उत्पीडन से होने वाला पापः मावर्ज्योका्ये 
सुरक्तित हं । इस दृष्टि को मूलाधार मान कर दी श्रागे चलना दै। 


खष्टिप्रपञच्च को हम सामान्यरूप से पिले तीन भागों मँ विभक्त करगे । कुद पदाथं तो एेसे हं, जिनका 
न तो श्रायतन घ्रयता-ट्ता, न जिनमें कोई ८( प्रत्यत्त मे) ्रादान-विसर्गभाव टी उपलब्ध होता ¦ 
ाप्राण, मरत्‌ , लोष्ट, धातु, उपधातु, रस, उपरसादि पदार्थं इसी प्रथम कोटि मेँ मानँ जर्यैगे । कुं पदां 
एमे ई, जो धटते-तट्ते ह, ्रादान-विसगंलच्तण व्यापार करते दए प्रतीत होते र, पर.त॒ पने स्थान मे 
श्रन्यत्र गमन करने मेँ श्ररमथं रहते हं । श्रोषरधि- वनस्पति ८ व्रत्त-लता-गुल्मादि ) पदार्थं इसी द्वितीय 
कोटि में मानँ जा्वेगे । कुं पदाथं एेसे ह, जिनका मिथुनभाव से सज॑न होता टै, इन्द्रियं कां विकस रहता 
है, ऋ्रवस्था, तथा जात्यनुरूप बढते ह, प्रत्यत में ध्वनि-शब्दादि वाक्‌ का उपयोग करते हं, एक-स्थान मे 
स्थानान्तर मेँ गमनागमन करते हँ, कश-स्थूलादि श्राकरारभेदो में परिणत होते रहते है । “मनुष्य, पशु 
न्ती, कीट, मिः इन पाँच वर्गा का इस तृतीय कोटिमं ही श्रन्तर्भाव माना जायगा । तीनों वर्गोके पदाथं 
करमशः धयसंज्ञ-अन्तःसंज्ञ-ससंज्ञ' कला गे । यदि टएेन्दरियक दृष्टि से चेतन~-रचेतन की व्यवस्था की 
नायी, तो धातृपधादुलच्तण श्रसंञजीवो को अचेतनः ८ नितान्त जड़ ) कहा जायगा । क्योकि इन पदार्थों 
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मेँ चिद्धिगम॑नमृत इन्द्रियविकास का नितान्त रभाव है । श्रोषधि-वनस्पतिलच्त्ण श्रन्तःसंलजीरवो को 
“अद्ध चेतन" (चेतन-जड्‌ की मध्यावस्था) माना जायगा । क्योकि इनमें त्वगिन्द्रियमात्र का विकास रहता हे । 
एकमात्र इस त्वगिन्द्रिय के विकाससे दी इनके केन्द्र में रहने वाली ज्ञानधारा इतर सत्र टेन्द्रियक ज्ञानो की 
प्रवसिका उन जाती है, जैसा करि--“^तस्माद्‌ रुदन्ति पादपाः, हसन्ति, जिघ्रन्ति" ८ महाम।रत ) इत्यादिः 
वचनो से स्पष्ट है । क्योकरि इनमें चेतनोपोटूत्रलक सर्वेन्द्रिय विकास का रभाव हं । इसलिए तो इन्दं चेतनः 
नहीं कहा जा सकता । साथ ही त्वगिन्द्रिय विक्रसि के प्रभावसे चित्‌ के आंशिक विकास से ये वञ्चित भी 
नहीं हैँ । च्रतएव इन्दं अद्ध^चेतन कहना सर्वथा श्न्वथं बनता हं । मनुष्यादि ससंञजीरवों को चचेतनजीव' 
कहा जायगा । क्योकि इनमें एेन्द्रियक ज्ञान का विकास देखा जाता हं । इसप्रकार पार्थिव पदार्थो को तीन 
भ्रेशियो मेँ विभक्त कियाजा सक्ता है। 


१-चेतनपदाथीः---ससंज्ञजीवाः--- मनुष्य-पशु-पक्ति-कीट-कमयः । 
२-च्द्धेचेतनपदाथौः-अन्तःसंज्ञजीवाः-रोषधिवनस्पतयः । 
३-अचेतनपदाधाः-असंज्ञजीवाः--धातूप धात्तवः। 


सत्तः, ओर जीव का पाथेक्य- 

त्वर एक दृूलरी दृष्टि से इन्दं तोन के तीन विभाग किए जाते है, जिस दटिकोण का हमारे प्रकृत 
प्रकरण से घनिष सम्बन्ध हं । मनुष्यो का एक स्वतन्त्र विभाग समकर । पु-पक्तो-कीट-कृमि-्रोषरधि- 
वनस्पतिः इन का एक स्वतन्त्र विभाग समभिएः, एवं धातुवगं का एक स्यतन्त्र॒ विभाग मानिरए । इन तीनों 
नें प्रथम विभाग को-श्ञातृविभागः कहा जायगा, दूसरे को श्षानविभागः माना जायगा, एवं तीसरे को शक्ञेयविभागः 
माना जायगा । इन तीन विभागोके साथ ही हमारे सम्ुलर पूर्वोक्त प्रशन ऋ समाधान स्वतः उपस्थित हो 
जाता है । परन्त इष समाधान के साथदही एक दूसरा जटिल प्रश्न श्रोर सामने श्रा जाता है । हमारी भाँति 
बतो को यह ऊहापोह दुश्रा होगा कि, मनुष्य के सटश प्शु-पत्ती-श्रादि इतर चेतन जीवों को मी क्या पाप- 
धुण्य~लगत्ता है १, क्या इन्दे भी च्च्छवुरेका फल भोगने के लिए यात्तनाशरीर धारण कर लोकान्तर में 
जाना पडता है १, दूसरे शब्दो मेक्याइनकामी पुनजन्म होता हैर, क्या इनमें भी वही कम्मभोक्ता ग्रामा 
द, जो मनुष्य मे प्रतिष्ठित द १। 


इन सच प्रश्नौ का समाधान मी उक्तं विभागव्रयी से भलींँभति गताथं जन रहा है । एवं इत गताथैता 
के लिए. जीवात्मा नामक सुप्रसिद्ध व्यावहारिक शब्द्‌ ही पय।प्त जन रहा है । सभी को यह्‌ विदित है कि, 
जीव को श्रात्मा कटा जाता है, श्रात्मा जीव मानाजा रहादै। यदि यह पर्य्याय-मान्यता टीक है, ता 
४जीवात्माः का क्या च्र्थं ?। एक साथ समानार्थंक दोनों शब्दों के प्रयोग का क्या भ्रयोजन ?। सहज ज्ञान उत्तर 
देगा किं, यह्‌ पर्याय सम्बन्ध नितान्त अशुद्ध हे । “न्रात्मांः भिन्नाथंक शब्द है, एवं जीव भिन्नार्थक शब्द्‌ है । 
जीव श्रवश्य ही ्रात्माः कदा जासक्रता है, परन्तु श्रात्मा जीव नहीं माना जासकता । आत्मा अ्रवारारीरी है, 
जैसाकि पूर्वं मेँ बतलाया जा चुका है । जीव सादि सान्त हे। पूवजन्मानुभूति, शआ्रावागमन, पाप-पुए्य आदि 
क विपय्यय, ये सत्र भाव उन जीवों के साथ युक्त रहते हँ, जिन मेँ श्रवारपारीण श्रात्ा को अभिन्यक्ति रहती 
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»~ है । जिन जीवों पे इस ग्रात्मा की त्रभिव्यक्ति नीं रहती, दूसरे शब्दों मँ जो जीव श्रात्मन्वरूप को ्रभिव्यक्र 
करने मो असमर्थं रहते हं, उन मं पूर्वजन्मानुभूति की कथा तो विदूर रही, इस जन्म मेँ भी संस्कारौ का धारावादिकं 
क्रम नही रह सक्रता । न इन्दं पाप-पुणम लगता, न पुनरागमन का ही प्रश्न उठाया जा सकता । मनुष्य, तथा 
पश्वादि कै स्वरूप में यही एक चूत चड़ चरन्त है | 


मनुष्य नामक संसज्ञजीव जहां ग्रात्मामिव्यक्तित्व से युक्त है, वदां पश्वादि नामक्र ससंज्ञजीव इस ्रात्मा- 
भिन्यकितत्व से वञ्चित हं । (मानवः नामक पाणी ्रात्मामिध्यकितच्व से युक्त रते ए जहाँ जीवात्म? कदलागे, 
वहां पश्वादि केवल “जीवः शब्द से ही व्यवहृत होगे । सदजज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली सहजमाप्रा मेँ इन पश्वादि 
म्रणियों क लिए. जीवात्माः शब्द प्रयुक्त न होकर "जीव-जन्तु" शब्द दी प्रयुक्त हौग!द्ृए. ह । पुरो मं त्राता 
की श्रमिव्यक्ति क्यों नही होती ?, इस प्रश्न का उत्तर वही प्राणात्म ज्ञानप्रपञ्च है, जिये दमने रेन्द्रियक्र ज्ञान कदा 
है । एेन्द्रियकज्ञानप्रधानता ही ग्रात्मामिव्यक्रितच्व का कारण है । यहीकास्णदैक्रि, देते नितान्त मृं, जिनको 
सिवाय रएेन्द्रियक ज्ञान के कुदं भी बोध नहीं ह, जो मृढगर्भवत्‌ नितान्त पथुवत्‌ ईं, उन मनुष्यो मं भी च्रात्मा 
्रमिग्यक्त नहीं रहता-। फलतः वे भी जड्भरत जनते हए प्रशुश्रं की भाँति दी जीवन्मुक्त वने रहते ह । इस के 
अतिरिक्त आत्माभिव्यक्ितच्व की चरम सीमा परर पटच ए वे परमहस भी अपने ऋ्रात्मा को जीवसम्बन्ध से 
पृथक्‌ करते हुए जीवन्मुक्त जन जाते ह । 


तत्वतः निष्कर्ष यही दहैकि, ्रात्मा सर्वव्यापक है। इस की श्रपने स्वरूप से सर्वत्र सभी जीवं मे 
यद्यपि ऋअभिव्यक्रित है ! तथापि. जीवसंस्था की योग्यता के तारतम्य से जीवों में इस की अमिनव्यक्िति-द्नसिव्यविं 
हो रही है । पुरुष नामक जीव ही इस श्रात्मामिव्यक्रितत्व का मुख्य पाच्नदै। तएव जीवस में पुच्प 
प्रजापति ( इश्वर ) के नेदिष्ठ ( समसम्बन्धी-समीपतम ) माना गया है, जंसाक्रि- पुरुषो च प्रजापतन दिष्टम्‌ 
( शतपथत्राह्मण ) इत्यादि वचन सेस्पष्टहै। प्रश्वादि जीवां मं इस द्भिव्यक्रित्व का श्रमावि ६; श्रत्‌ 
इन मेँ अरवारपारीया-सस्कायो का त्रभाव दै | श्रतएव ये कर्म्मजनित संस्कारो से विनिम क्त रहते हुए सुक्र्त 
वत्‌ ह । इनकी श्रपे्ता च्तादि निम्न भ्रेणिमें हई। क्योकि पशुग्रो में जां पाचों इच्धि्रों का विकासं 
है, वहां इन अन्तःसज्ञ जीं भें केवल त्वगिन्द्रिय का ही विकास है । भूतव इन से भी शपेत निम्न श्रेणि 
मे प्रतिष्ठित ई₹। श्रतण्व यहां रेन्द्रियक विकास का ग्रात्यन्तिकिं श्ममाव है! इसप्रकार श्ञाता-ज्ञान-क्ञेयः 
मेदसे जीववर्गं तीन विभागौ में विभक्त रहता हुश्रा सर्वया व्यवस्थित चन रहा दै 
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१-मवष्याः-------- ज्लाठृविभागः ( संसज्ञाः-चिन्मयाः ) 
२-पशु-प्ति-कमि-की ट-्मरोपधि-वनस्पतयः- -ज्ञानविभागः ( संसज्ञाः, अन्तःसंज्ञाः चेत्तनायुक्ताः) 
३-धातूपधातवः- ----- ---- ज्ञेयावभागः ( श्रसंज्ञाः-अचतनाः,) । 


६-सामान्या वेदव्रयो- 


प्रासङ्गिकं चर्चा समाप्त हई | श्रत उस वैद्रयी का विचार कीजिए, जिस के सम्बन्ध मं नभ्य 
उद्गीथ-सर्वः लक्षण, क्ञाता-ज्ञान-लञेयत्रयीमर्तिं सत्यप्रजापति का परिच्चेदारम्भ मे ही दिगृदशंन कराया जा 
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चुका है । यह सत्यप्रजापति श्रपने नमभ्यलच्तण श्रात्मस्वरूप से केन्द्र मेँ प्रतिष्टित रहता हुच्रा सर्वोक्रथ बनता दच्या 
ऋग्वेद है । प्राणलच्तण स्व॑नाव महिमात्मक सामवेद है, एवं वागलच्तण उद्गीयमाव यजुर्वेद्‌ हें । ऋग्वेद 
छन्दोवेद दै, सामवेद वितानवेद्‌ है, यजुर्वेद रसवेद दै । वागग्निरूप यदी रसवेद यज्ञवित्तान का कारण जनता दै 
पदाथमात्र मे इस वेदसाधारण का उपभोग हो रहा है। तीनो वेद पदार्थरूप म परिणत होते इए क्या क्यो 
काय्य करते ह १, यह्‌ विचार कीजिए । रसवेद्‌ वागग्निलच्तण श्रन्नाद्‌ ह 1 च्नन्नाहुति से स्वस्वरूप को प्रतिष्ठत 
रखना ्रन्नादाम्नि का स्वाभाविक धम्मं है | श्रपनी इस स्वाभाविक इत्ति से यह्‌ रसाग्नि (यजः) न्नका आहर 
करता है । इस अनन्नयज्ञ के योग-तारतम्य से दही पदार्थो मं स्वास्थ्य-च्तय-ड्द्धि रादि भावों काउदय होता 
रहता है । पदाथा का जीवन, स्थिति, श्रादानत्रिसर्गात्मिक इस ऋन्नान्नादयज्ञ पर ही श्रवलम्त्ित्त है । यह्‌ यह 
रसाग्निल्तण यजुः की ही महिमा ह । वस्तुप्रतिष्ठा, एनं वस्तुतत्व, ये दोनो कम्मे इसी रसवेद्‌ के ह । प्रत्येक वस्तु 
में ्राङुच्चन, प्रसारण, ये दो धम्मं प्रतिष्ठित रहते हं । ये दोनो धम्म प्राणलच्तण वितान वेद (सामवेद) से सम्बन्ध 
रवते ह । प्रस्येक वस्तु समीप से बड़ी दिखलाई देती है, दूरसे छोटी प्रतीत होती दहै । यह हष्व-दीषैभाव 
अआगलक्तण-छन्दोवेद ( ऋग्वेद ) से सम्बन्ध रखते हं । इसप्रकार स्थिति, वस्तुतच््व, आकुच्चन-प्रसारण 
स्व-दीर्घादि भाव त्रयीवेद से ही सञ्चालित ह । क्थोकि पदार्थमात्र मेँ इन धर्म्मो का समावेश हे, श्रतपएव इर 
वेदत्रयी कौ हम 'सामान्यवेदः कह सकते र । उपलन्ध होने वाले प्रत्येक पदाथंमें तीर्नोका भोगे 
उपलन्िरूप प्रत्येक प्रत्यय मेँ तीनो का समन्वय है| अ्रतएव # “विन्दतिः मावको श्रागे रखने वाली इस 
वेदत्रयी को हम “सामान्य' नाम से व्यवहृत कर सकते हं । लाभार्थिका, सामान्यलच्तृरा वेदत्रयी का यही सामान्य- 
परिचय है । श्च विशेष परिचय के लिए कमशः तीनों का तास्विक~स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपरिथित करिया 
लांरहादहं। 
१ ०-ऋगलच्तण छन्दोवेद-- 
मति को ही छन्दोवेद कहा जातां है । यही छन्दोवेद “ऋग्वेद हे । जयीवेद्‌ का मूल ऋगग्निलच्तृणा 
द ही मानां गया दै | रग्नि स्वस्वरूप से त्रिव्रृत्त है, श्रतएव शअ्रग्नि-वायु-्रादित्य,-ये तीनों अग्निविवर्च 
८ प्रत्येकं ) तीनों से युक्त ह । एसे त्रिवृत्‌ (€ ) ग्नि से सस्न्ध॒रखने वाली,  तद्र॑पा वेदत्रयी भी श्रवश्य ही 
निवता ही मानी जायगी । एवं इसी त्रिधृद्‌भाव के कारण तआ्रदि-यवायुगर्भित अग्निप्रधान ऋम्वेद मं भी ऋक्‌- 
यजुः-साप का उपमोग मानना पडेगा } च्रग्न्यादिव्यगर्भित वायुप्रधान यजुर्वेद में भी तीनों का समन्वय मानना 
डेगां } एवं स्मग्निवायुगर्भित ्रादित्यप्रधान सामवेद में भी तोनो का समन्वय मानना पड़ेगा । इन तीन वेद्‌ 
त्रिक मेँ से क्रमप्राप्त प्रथम छुन्दोबेदलच्तणा, ऋग-युज्ञु-साममयी-छग्वेदन्नयी के ही सक्तिप्त स्वरूप की मीमांसा 
की जाती दहै । 
दसी सम्बन्ध मँ पद्िल्ते एक विषय को लच्य मेँ रोर रख लेना चादिए । छन्दोलच्तण ऋग्वेद कर्योकरि 
श्मपने उक्थभाव से वस्तुस्वरूप की प्रतिष्ठा जनता है, श्रतएव इसे हम श्रतिष्ठावेद्‌ः करगे 1. रसलक्तण यज्ु- 
द क्योकि ऋ्रपने पुरुप्रभाव से वस्तुस्वरूप का श्रात्मा बनता है, अ्रतएव इसे “त्मवेद्‌ः कहा जायगा । 
एवं वितानलच्षण सामवेद क्योकि अपने तेजोभाव से चप्तु का ( ज्योततिस्लंच्तण ) महिमामरडलं बनता 
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 सतायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे । 
विन्दते-विन्दति-ग्राप्री, श्यन्‌-लक-श्नम्‌-शेध्वद्‌ कमात्‌ ॥ 


२६३ 


भाष्यभूमिका 





है, श्रतएव इसे “ज्योतिर्वेद्‌ कदा जायगा ( देखिए, ईशेपनिषद्विज्ञानमाष्य द्वितीयलण्ड, शदे पृष्ठ॒से ४६ 
पृष्ठ पर्यन्त ) । 

प्रतष्टालच्तण ऋम्बेद ऋग्भ्यो जातां सवशो मूरत्तिमाहुःः, इस तेत्तिरीध श्रुति के श्रनुक्षार मूत्ति- 
निरम्मापक बनता हृश्रा तदूरूप है । उदाहरण के लिए प्रतिष्टारूप क्रिमी भी वत्त'लाकार ( गोलाकार ) वस्तु- 
पिण्ड को सामने रख लीजिए, वं इसी पिरुड कै आधार पर ऋरवेदत्रयी का विचार कीजिए । मूषि छन्दोवेदे 
है, थही ऋगवेद हे । इस सम्बन्ध में यद्‌ जिज्ञासा होती ह कि, इस मूषि का स्वल्प क्या ?। प्रश्नसमाधि क 
लिए 'पिप्पलादोपनिषत्‌? ८ प्रश्नोपनिषत्‌ ) के ^रयप्राणः प्रकरण कीच्रोर दही पराटकका ध्यान चकर्पित किया 
जायगा ।तेजः-स्नेह नामक दो त्वो की समन्वितावस्था ही मूर्ति" ह । तेजः पद्‌ाथं वही च्रापरका सुप्रसिद्धं श्राद्धिरस 
श्रण्नि है, एवं स्नेदतच् सुप्रसिद्ध मा्गय सोन है । तेजोऽग्नि को 'सभ्प्रासरणः संज्ञां, स्नेहसोम को संता 
संजा । त्रगिनि विराकलनधर्म्मा है, उत्तरोत्तर विक्रारमनदहं। सोन संकाचघम्मां हे, उत्तरोत्तर संहत दं । 
त्रिकासशील इस श्रग्नितच्व का ही नाम श्राणः हं । एवं संकाचशोल सोमतत्व दी रयिः नाम से व्यवहृत 
हरा है । जहाँ विशुद्ध प्राणाग्नि का साम्राज्य है, वदाँ मी व्तुस्वल्प की उत्क्रान्ति दै, एवं जहां वरिगुदध 
रयिप्राण का च्राधिपत्य है, वरहा भी वस्तुस्वरूपामाव दं । दोनो के यागः मक्र रासायनिक मिश्रस ( यत्ति) 
से ही वस्तुपिरड की स्वरूपनिष्पत्ति होती दै । जवर विशक्रलनधर्म्मां प्राणाग्नि पं संकराचधम्मां सोम की 
८ त्रन्तर्य्यासम्बन्ध से ) श्राहुति होती है, तभी वह्‌ रग्नि उससोमकोश्रपने गभंमें ले कर पिख्डर्प मं 
परिणत होता है । पिर्डस्वरूपनिरम्मांण के लिए प्राणान्न का, त्रा प्राणाग्निः के स्वाभाविकं विक्त क 
मूर्च्छित होना श्रावश्यक ह । यह मृर्छोभाव ही पिरुडाविर्माव का कार्ण नता दै । एवं सोम दी इख पृच्छा 
वृत्ति का प्रवर्तक है । क्योकि श्रपने स्वाभाविक स्नदधम्मं से यद्‌ स्वयं मूर्च्छित द | ्रभिनिमं दूत दौकर यु 
उसी प्रकार प्राणाग्नि के स्वाभाविक विकास को मूच्छििति कर देता हं, जेसा कं भोजन से पिले अशनायाके या 
प्रदीप्त रहने वाला शारीराग्नि भोजनरूप त्रन्नसोम को गभं मं लेते दी मृच्छति हो जाता ह । भोजनोत्तर अग्नि 
विकास का मन्द्‌ पड़ जाना सर्वानुभूत है । क्योकि मृच्छति श्रगिनि मूर्ति हं, मूच्छाभाव मूच्छिति सीमाद्ुत्ति पर 
निभर दै, श्रतएव 'मृति' का विश्लेषण करते दुए. हम प्राणाग्नि-रविसोम कै समतलन मं रयिसोम कोरी 
मृतिं करेगे । मूर्सिं के इसी ताचिक रूप को लच्य में रखकर भगवान्‌ पिप्पलाद ने कटा ह--“तस्मात्‌- 
मत्तिरेव रयिः”? ( प्रश्नोपनिषत्‌ । १।५। ) । ्रग्निसम्तरन्धी, किंवा तद्रूप ऋक्‌ ही रयि (सोम) का 
सहयोग प्राप्त कर मूिं ( परिड ) खूप में परिणत हद है । इसी श्राघार पर पूवं श्रति का- "ऋक्‌ से सम्पू. 


मूत्तियां को उत्पन्न बतलाते हं? यह कथन न्वं जन रहा ह । 
११-ऋग्वेद्‌ के दा टष्टिकोण- 
ऋकप्रतिष्ालकच्तणा यद मूर्तिं दो प्रकार से त्रथीवेद्‌ की श्रलुगामिनी वनरही ह । एक दृष्टिकोण का 

दाशंनिकभाव से, एवं दूसरे का विज्ञानभाव से सम्बन्ध ह | दोनो मं से क्रमध्राप्त दाशनिकमाव का दही 

हिते दिगदशंन कराया जता है । यद्यपि भूमिक्राप्रथमवण्ड मं -अत्मप्रतिष्ठाञ्यातलेत्तणवेदनिरुक्ति" 
प्रकरण मे इस दृष्टि का दिगृदशंन कराया जा चुका है-( देखिए) उप० भू° प्र° खं° बे2 बेदनिरुक्ति, ¶° 
३५.) 1 तथापि सन्दर्भपङ्गति की दृष्टि से यदयं मी संदेप से उस विष्य का स्पष्टीकरण श्रपेक्तित द । सहज 
बञान की सहजभाषा में प्रतिष्ठा का त्र्थं है-'ठहरावः। दाशंनिकभाषा में इसी के लिए. अस्ति" शब्द्‌ प्रयुक्तं 
टुश्रा है, जो श्रस्ति' श्रतिषठात्रयी का एक पवविशेष ही माना जायगा । 
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जेसकि पूर्वं मेँ कहा गया है, मनोमय नभ्यप्रजापति, एवं प्राणमय सव॑प्रजापति, दोनो श्रव्याक्रत बनते 
हुए श्रमृत्तं ई । मूत्त है एकमात्र वाङ्मय उद्गीथप्रजापति । यदी ्रपने ्व्याछ्रतरूप से नामरूप कम्मं 
की व्याकृति की प्रतिष्ठा बन रहा हे । प्रतिष्ठातच्व वागृरूप दै । यह वाकृतख श्रपने स्वामाविक त्रिब्रदूभाव के 
कारण मनःप्राणवाङ्मय है । श्रतएव इस एक ही वाक्‌ के मनोमयरीवाक्‌ , प्राणमयीवाक्‌ , वाड्मयीवाक्‌ , यं 
तीन विवत्त हो जाते है । इनमें मनोमयी वाक्प्रतिष्ठा “आत्मघरति' है । प्राणमयी वाकप्रतिष्टा अरसतोधृतिः 
दै, एवं वाडमयी वाक तिष्ठा 'सतोधरृतिः हौ । आत्मध्रृतिलक्षणा वाकपरतिष्ठा ( मनः-प्रतिष्ठा ) 
रूपग्याक्रति की, श्रसतोघरृतिलक्तणा रकिप्रतिष्ठा ( प्राणप्रतिष्ठा ) कम्मंव्याकृति की, एवं असतोष्रतिलच्तणा 
वाकूप्रतिश्रा ( वाक्प्रतिष्ठा ) नामव्याक्रति की प्रतिष्ठा बनी हुड है । रूप का मनोमयी वाक्‌ से, कम्मं का प्राण 
मथी वाक्‌ से, एवं नाम का वाङ्मयी वाक्‌ से सम्बन्ध है, यदी तात्य्य हे । मन दी वागचच्छेदेन सूपो का, 
पराण टी वागवच्छेदेन कम्मं का, एव वाक्‌ ही स्वावच्छेदेन नामों की प्रवर्तिका जन रही हे । नामरूपकम्मं की 
समष्टि दी मूर्तिः है, मनःप्राणवगक्‌ की समष्टि ही मृत्तिप्रतिष्ठाहै। व्यवहारभाषामेयो कहा जा सकता है 
कि, मूर्सिधरतिष्ठा मूर्ति की ऋअरव्याक्रतावस्था है, स्वयं मृतिं इसी की व्याङ्ृतावस्था हे , जकि परमार्थतः व्याकृत 
पदाथा की ्रपेक्ता वाकुप्रपच्च व्याकृत दी माना जायगा । 


(व्याकृतः का सीधासा श्रथं है-“त्रमृतभावः, एवं व्याक्रत की परिभाषा है मृत्युभाव । मनः-प्राण- 
चाद्य सत्यप्र जापति श्रम्रृतधरम्मां बनता दुश्रा अव्याकृत है । परन्तु स्वयं इसकी तीनों क्लार््रो का जत्र 
विचार क्रिया जायगा, तो मनोमय नभ्यभाव, प्राणमय महिमाभाव, ये दो तो अअ्रग्रतप्रधान जनते हुए च्रव्यारत 
मानें जार्येगे, एवं वाङ्मय उदगीथमभाव मर्व्यखष्टि का शआ्रारम्भक ( उपादान ) वनता हुश्रा व्याक्रृत माना 
जायगा । इभी दृष्टिकोण से इस वाक को व्याक्रृत कह दिया जाता है । परन्तु जत्र नामरूपकम्म' की अपेक्ता से 
चाक का विचार किया जायगा, त्तो उस दशा मं वाक्‌ को श्रव्याकृत ही माना जायगा । क्योकि मत्य नामरू्पो का 
उपादान बनता हृप्रा मी यह्‌ वाग्‌भाव ्रविक्रृतपरिणामवाद्‌ के श्रनुसार श्रग्भूत ही जना रहता हे । 


यह कदा गया है क्रि, मनोमय नभ्यप्रजापति श्रात्मा है, यही ऋ्रात्मवेद है, यदी रसलच्ण यजर्वेद्‌ दै । 
प्राखमय सर्वेप्रजापति महिमा दै, यदी ज्योतिर्वेद्‌ है, यही वितानलच्तण सामवेद ह 1 वाङ्मय उद्गीथप्रजापति 
पूति दै, यदी प्रतिष्ठावेद्‌ है, यही छन्दोलच््ण ऋग्वेद है । तीनो शी त्रिन्रदूभावापन्न ह । श्रतएव तीनों मेँ तीनो 
वेदां का उपभोग रहा हे । प्रकृत मेँ तीनो में से त्रिद्ृत्‌-वाङ्मय प्रतिष्ठालच्त्ण छन्दोवेद का दी दिगृदशंन 
श्रपेक्नित दै । शेष दोना त्रयीमावों का अगे आने वाले वितानलच्तण स।मवेद्‌, रसलक्तण यजुर्वेदः नामक 
परिच्छदो मं स्पष्टीकरण होगा । नाम साम्य से विषय-सन्दभं-सङ्गति मं त्रव्यवस्था सम्भव हे । इस विप्रतिपत्ति 
को दूर करने के लिए यँ त्रिवद्‌भाव की समष्टि उद्धत कर दी जाती है । इसको लक्तय मे रखते हए दही 
दाश) निकटष्टि से सम्बन्ध रखने वाले तीनों वेदव्रिवर्तो पर क्रमिक दृष्टि डालना उपयुक्त होया-- 
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+. सत्यप्रजापतिः-- 
॥ 
१-नभ्यप्रजापतिः- -च्रात्मा ( मनः--च्रव्याछ्रृतम्‌ }-यजुर्वेदो रसात्मकः 
२-सवप्रजापतिः--- प्राणाः ( प्राणः-्रव्याकृतः )--सामवेदो वितानातमकः त्रव्याक्रतप्रजापतिः 


३-उद्गीथप्रजापतिः--पशवः ( वाक्‌ --व्याङता )---ऋग्बेद्श्चन्दोमयः 


९--- न कि 





28 
१- नभ्यप्रजापनिखिघ्रतः- सनश्राणवाद्सयः-ऋव्याछतः ) । ( मनः )-आात्मा । ( धजुः ¦ 
¦ ( | 
| १-मनोमयं मनः ( मनः )--स्रात्ा ( त्रव्याक्रतः )-- ऋग्वेदी रसात्पकः 
श्सदेवत्रयी र्-मनोमयः प्राणः (मनः)---प्राणाः ( श्रव्याक्ृताः) -- सामवेदो स्साल्मकः 


| 
| र-मनोमयी वाक्‌ ( मनः }--पशवः ८ व्याकृताः }--यजर्ेदो स्खात्मकः 





२- सरवैप्रजायतिद्िधतः-( भनप्राणवादूमयः-अन्याद्खदः ) (््रणिः)-- प्रण: । ( सासं , 
| श-प्राणमयं मनः ( प्राणः })--श्रत्ा ( न्रव्याक्रतः )--चग्वेदौ वितानार्पक्ः 
्ितानवद॑त्रयी | र-प्राणमयः प्राणः (प्राणः)--प्राणा. ( श्रव्याकृताः )-- सामवेदो विंतानास्सकः 


| ३-प्राणमयो वाक्‌ (प्रणः)- पशवः (व्यक्ताः )--यजुर्वदौ वितानात्मकः 





३- उद्वीथव्रजापतिखिश्त-( मनःप्राणवांङ्मथः-व्याछतः ) ( वाक्‌ ;-पशवः। ( छ्‌ } 


१-वाडमयं भनः ( वाकं )-श्रात्मा ( व्याकृतः )-ऋगत्रेदछन्दोमयः 
न्दोवैरदत्रयी ॥ र-बादेमयः प्राणः( वाक्‌ )- प्राणाः ( व्याङताः )--सामवेदद्न्दोमयः 
इ-वाङमयी वाक्‌ ( वाक्‌ )--परावः( व्याङृताः })--यजर्वदश्छुन्दोमयः 


| 
| 
। 
। 
७ 
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क 4 


द्वितीयखण्ड 


१२-प्रतिष्टत्रयी ( धृतित्नरयी ) का मोलिक रहस्य- 


प्रति्ठाव्रेदत्रयी ही छन्दोवेदत्रयी है, यही प्रक्रत परिच्छेद का मुख्य लकय है । प्रत्येक वस्तु ठहर हई सी 
प्रतीत होती ह । यह टहराव तीन भावो मं विभक्त क्रिया जा सकता ई । श््रस्ति' रूप ठहराव एक प्रकार का 
खहराव है । वस्तु ह यही एक प्रतिष्ठामाव है । जिस दिन ्र्तिलच्णा यह प्रतिष्टा इस वस्तुं से निकल जाती 
है, वस्तु का ग्रा त्र मिट जाता है । अ्रातमसत्ता से जम शरीर सत्‌ हे, एवमेव इस ्रस्तप्रतिष्ठा से वस्तु. सत्‌ 
है । श्रतएव इस ्रस्तिप्रतिष्ठा को ्रवश्य ही श्रात्मभ्रतिष्ठा" कहा जा सकता है । यह प्रतिष्ठा वस्तु का ब्रह्मौदन 
है, श्रपना भाग है । इसे कोई ्रपहत नहीं कर सकता । प्रत्येक पदाथं भागघेयलक्षण इस श्रपने अपने ऋअरस्तिर्व का 
श्राप ही भोक्ता है । श्रततएव इसे (स्वभ्रतिषठाः भी कहा जा सकता है । इसी ने वस्तुस्वरूप को श्रस्तिः खू्पसे 
श्रपने ऊपर धारणा कर रश्ला है, श्रतएव इमे ग्रात्मविव्रृति, भी कहा जा सकता है। स्वसत्ता, स्वप्रतिष्ठा 
श्रस्तिच्वप्रतिटा, अ्रात्मप्रतिष्ठा, श्रात्मविध्रति, इत्यादि ्रनेक नामो से प्रसिद्ध॒ यही पहिज्ली वाङ्मय-मनोमयी 
श्रात्मसत्ता है । इषी से- घटोऽस्तिः-"घटो वि्तेः--श्रहमस्मिः इत्यादि व्यवहार प्रतिष्ठित ह | 











दूसरा पव अअरसस्लच्तण है । प्राणतत्व का ही नाम त्रसत्‌ है ( देविए शत ० ६।१।१।१। ) । ्रसत्‌ 
नाम से व्यवहृत, किन्तु सदूरूप प्राण दी वागव्रच्छेदेन, दूसरे शब्दो म प्राणमयो, ग्रतएव त्रसद्नाम से व्यत्रहता 
किन्त सद्रूपा वाक दी वाङ्मय पदाथा के जन्मभाव का आरम्भक तनी हृदे है। प्रत्येक पदार्थं ्रपने जन्म 
से पहले श््रसत्‌' रहता है । जब्र त्रसद्‌रूप ( प्रागभावसरूप ) इस पदाथ में ्रसद्रूपा ( प्राणमयी वागरूपा ) 
चत्ता का प्रवेश त्ता है, तभी प्रागभाचलक्षण पदाथं उतसन्न होते ह । यह प्ट श्रमी नदींहै। कुम्भकार ने 
दागल्या ससिकर में पने हार्थो का श्रसदृरूप प्राण (ल) डाला । कालान्तर में इस प्राणसत्ता से वह चक्रा 
च्छिन्न म्रद्‌भाग घटसूप में परिंशित हो गया । यह्‌ सत्ता स्वयं घट की सत्ता नहीं है । अपितु म्रत्सत्ता से घट 
त्‌ जन रहा है मत्‌ पं पानी की सत्ता, पानी में श्रग्निसत्ता, श्रग्नि मेँ वायुसत्त. वायु में अआआकाशसन्ता 
इसप्रकार पाँ भरतो में सत्त का उत्तरोत्तर ्रनुगमन दो रहा हं । पाचों भूतो की उत्पत्ति परस्ता ङो लेकर 
दई दै । पाचों हीं भतत स्वस्वरूप से प्रसत्‌ हं, परसा से सत्‌ अने दए हँ । जत्र तक्र यह जन्ममूला परखत्ता 
इनमें प्रतिष्ठित रहती है, तभी तक्र इनकी स्वरूपरक्ता हं । उस त्राद्मसत्ता ने परम्परया इन असत्‌ पदार्थो 
क स्वरूप निम्मा के लिए त्रात्मसमपेण कर रक्खा ह । यही इन पदार्थो की श्रसतोधृति' है । क्योकि इख 
परसत्ता ने च्रसत्‌ पदार्थो ऋ त्रपने ऊपर धारण करते हुए इन्दं सद्रूप कना रक्खा दै, श्रतएव ( असत्‌- 
पदार्थौ के धारण कथ्नेसे ही ) इस परप्रतिष्टा को श्रसतोधृतिः कहना चन्वर्थं बनता है, जिसय {क पर- 
म्परया पूर्वोक्त च्रात्मविधरतिलक्तणा स्वप्रतिष्टा पर ही पय्थवनान हो रहय है । 


प्रशन हो सकेता कि, जत्र चही आ्रत्मसत्ता-'तस्माद्रा एतस्मादात्मन अकशः सम्भृतः इत्यादिः 
श्रौपनिषद सिद्धान्त कै श्रनुसार पञ्चभूता मेँ प्रविष्ट होती हुई पाञ्च-भीतिक पदार्थो मे प्रतिष्ठित है, एवं 
हसी को ज्र "रप्रतिष्टालस्तरा' ्रसतोधृति शहा जात्ता है, तो पूर्वप्रतिपादिता स्वप्रतिष्ठालक्तणा ्ल्मविनवरति 
प्रर इस श्रसतोधृति के स्वरूप में मेद्‌ क्या रहा ?, किस अधारषरदो मेद माने गए १। प्रश्न यथं दहै । 
साथ ही निरुपाधिक सत्ताभाव की दृष्टि से श्रात्मप्रतिष्टा ही परप्रतिष्ठा है, परप्रतिष्ठा ही श्मत्मप्रतश्ा हे 


परन्तु सोपाधिकभावमूलक दौ तविवर्त मेँ दोनों के सर्वथा विभिन्न दो क्तेत्र हो जाते ह। पूवकथनानुसार जिन 
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राये क यः भ य ध शि र 


पदार्थो में त्रात्माभिव्यक्तिच्व नहीं है, उन्दें छोड़ते दए त्रात्मामिव्यितच्च के सनूपात्र मनुप्यविवर्यं क 
उदाहरण बनाइपः । 


हमारी त्रध्यात्मसंस्था मं "आत्मा-शारीर' दो पवं ई । श्रता श्रविनाशी है, श्रननन्छित्तिधम्मां हे); 
शरीर विनाशी है, उच्छित्तिधर्म्मा है । जीवनदशा में ्रात्मा भी दै, शरीर मी दै । जव श्रात्मा (जीव) निकल जाता 
है, तत्र शरीर यहीं पडा रह्‌ जाता है । इसी स्थिति का शरीर रह्‌ गया, श्रात्मा निकल गयाः इस ल्प से 
अ्रभिनय किया जाता है | यही चरभिनय सत्तामेद का सूचक वन र्दा दै। पाञ्चमोतिक शरीर श्रात्मसत्ताकाल 
मे चलता फिरता था, इसमें जीवनीय रस धा । शआ्रात्मसत्ताभावकाल में शरीर ?थर यष्टिवत्‌ पडा रहता है, 
केवल यही अ्रन्तर है.। परन्तु शरीर शरीत्तरेन अराज भी है । पाञ्चभोतिक शरीर का संगठन, प्राकार ज्यों का 
त्यो त्रिद्यमान ह । यदि प्रयोगविशोों का उपयोग किया जाता दै, तो वरसों शरीर शरीररूप से रह सकता 
है । यह शरीर का श्रस्तिच्व जदा परग्रतिष्ालक्तणा श्यरततोध्रृतिः कदलावेगा, वहां स्वप्रतिष्टाल्षणा ्रात्म- 
सत्ता श्रामविधृत्तिः कहलाएगी । वही ्रात्मा साक्तात्‌ स्पसे, किंवा सूर्यद्वारा, किंवा श्रन्नरसद्रारा हमारा 
परात्मा ( जीवात्मा ) बनता हृ्रा ्रात्मविधृति बन रहा है, श्रहंलच्तण ्रात्मा बन रहा है, स्वप्रतिष्टठा जन रहा 
है । एव वही त्रासा श्राकाश-वायु-्रग्नि-जल-ग्रत्‌-शरीर- इन सद्‌मावौँ में परम्परया प्रविष्ट चनता 
द्रा इनका भी स्वरूप्रसमप्र॑क वन रहादहे। यही उसका पाञ्चमोतिक शरीयानुत्न्धी श्रसतोधृतिः ना 
दूसरा विवत्तं है । आरात्मविध्रति नम्य~प्रात्मानुम्रादिणी है, रसतेति पिण्डशरीयानुग्राहिणी ह । च्रत्सष्ठेति कः 
सत्‌पदाथं से साक्तात्‌ सम्बन्ध हे, प्रतएव यह्‌ स्वप्रति्ठा है । ्रसतोधृति भूतपरम्पर्या श्ागत हं, तएव यह 
परप्रतिष्ठा है । इसप्रकार च्नेत्रमेद ( ्रास्मननैत्र, शरीरननत्र-भेदों ) ते दोनों प्रतिषाश्रो का पाक्य मलिमांति 


सिद्ध. हो जाता दहै । 


स्वप्रतिष्ठालक्णा ग्रातमप्रतिष्रा, एवं परप्रतिष्ठालक्तणा शरीःप्रतिष्ठा, इनमें मे दूसरी शरीरप्रतिष्टा | 
श्रागो जाकर शरीरप्रतिष्टा, भृतप्रतिष्ठा, मेद मे दो विवर्त हो जाति ई । जन्म से पूवं सवथा सत्‌ ( प्रागभाव } 
रूप चने दए. पार्थिव पदार्थं उम परप्रतिष्ठा से श्राज सत्‌ बन रदे है । प्रागभावावध्धा भावावस्था मेँ परिणत 
हो रही तएव श्रात्मधृतिगर्मित श्रसतोधृतिरूपः-इन पदार्था को हम “सत्‌? कह सकते द । सदृरूप ये 
भतिक पदाथ एक दूसरे के प्राधार पर प्रतिष्ठित होरदे हं । श्राकाशाधारपर वायु, वायु पर च्रग्नि, श्रग्नि पर 
जल, जल पर मिट्टी, निद्धी पर पार्थिव पदार्थं प्रतिष्रित है । ्रसतोधरति का (तत्‌सष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ 


से सम्बन्ध है । एनं इस तीसरी प्रतिष्टा का केवल ्राधारभाव से सम्बन्धे) 


श्राधार ऋआलम्बन ८ श्राश्रय ) नामसे प्रसिद्ध दै । यद्‌ श्राधार सवतः आधार, एकतः तआ्राधार 
मेद सेदो भागों मं विभक्त दै] सर्वतः श्माधार को वेदिकभापा सें श्रावपनः कटा जातादहै, एकतः अधा 
को ` श््रायतनः कटा जातां है ] ध्र में प्रतिष्टित रहने वाली श्रसतोधृति घट का श्रापवनलक्तण आधार हे ¦ 
ब्ाहिर-भीतर चाये श्रोर-सत्र रोर से गरण्मवी अरसतोधुति धट का श्राधार जन रही हे । णमयी पृथिवी का 
आवपनाधार जलसत्ता है, जलसत्ता का च्रावपन श्रग्निसत्ता हं, श्रग्निसत्ता का आ्आवपन वायुसत्ता हे, वायसत्ता 
का ्रावपन श्राकाशसत्ता है । यही सर्वतः-च्राधारलन्लण श्रसतोधुति नाम को शरीरप्रतिष्ठा दै । यदी 
ततूपष्टवा तदेवानुध्राविशत्‌? ह । खएमयो च्रावपनसू्पा ्रसतोधति से सद्रूप बने हुए पार्थिव पदाथ 


मकल 


द्वितीयखर्ड 

















किस पर प्रतिष्ठित है १, परथिवी पर । प्रथिवी दही पाधिव पदार्थो का श्रायतन ( एकतः ्राधार ) हि 
प्रापोमयी च्रसतोधुति से सद्रूप बनी हुदै परथिवी का श्रायतन कौन १ समुद्र ( पानी )-समुद्रमभित 
पिन्वमानम्‌? । ्रग्निमथी अरखतोधुति से सदूरूप वने हुए पानी का त्राय्रतन कौन एग्रग्निः ( सम्बत्सरश्नग्नि ) । 
वायुमयी श्र्तोधुति से सदूरूप बनने वाले अग्नि का च्रायतन कौन १ वायु ( पारमेष्ठय वायुमुद्र )। 
पकाशमयी असतोधृति से सद्रूप बने हुए वायु का श्रायतन कौन १ # “्राकाश एव सर्वषां 
भूतानामेकायतनम्‌?' । 


छोटे आकार का भोतिक पदार्थ वश्य ही किसी न किसी चड़ ग्राकर के भोतिक पदार्थं पर प्रतिष्टित 

रहता है । यदी अ्रायतनलक्छणा, एकतः त्राधारभरूता तीषरी भूतप्रतिष्ठा दे । यदी शरीरप्रतिष्टा का दूसरा पर्व 
टर । इनमें प्रतिष्ठा बना दूरा भूत भी सत्‌ टे, प्रतिष्ठित पार्थं भी सत्‌ है। एक वड सत्‌ ने .श्रपने ऊर्ध्वं पृष्ठ 
पर दूसरे सत्‌ का श्रधःशृष्ठ ्रपने ऊपर प्रतिष्ठित कर ख्खा है । इस सदूभूत के सम्बन्धसे दी हम इस तीसरी 
प्रतिष्टा को 'सतोधुतिः कह सकते है  ग्रात्मविध्रतिलच्नृणा प्रतिष्ठा निलया है „› रसतोध्रतिलक्षणा शरीरप्रतिष्ठा 
भृतपवौ क स्वप्रभवो में विलयन होने से पिले पदिले तक प्रतिष्ठित है । सतोधृतिलच्तणा भूतप्रतिष्टा इसी जीवन 
` उदलती रहती दै । ्रासविधृत्ति कौ मृलप्रतिष्ठा मनोमय पुरुप है, असतोघरुत की मृलग्रतिष्ठा प्राणमय प्रक्रति 
दै, प्रं चतोधृति की मुजप्रतिष्ठा वाडमयी विकृति दै । जातृध्रचान मानव वं में पुखानुगोता च्रासमप्रतिष्ठा की 
ग्रधानता दै, ज्ञानप्रधान पश्चादिव मं ्रत्यनुग्दीता ्रसतोघरृति की प्रधानता है, एवं ज्ञे ययधान धातुवर्भं में 
चिक्रव्यनगद्यीता सतोधृति की प्रधानता टे | ग्मत्मप्रतिष्ठा में शाश्वतनित्यता है, शरीरप्रतिष्ठा में. धाराचाहिक 
निव्यत्ता टै, एलं भूतप्रतिष्ठा मे कणिक अनित्यता टै 1 इसप्रकार तारतम्य से प्रत्येके पदार्थं मं तीनों प्रतिष्टा 
हा चाच्तातूकषार किया जा सकता दै । "१ ` = भ 
१३ -व्रतिाचयी, ओर वेदत्रयी - क । 
रवोक्ता तीनों ध्ृतियाँ हीं क्रमशः ऋक्‌ ; साम, यजुवद हं । (उक्थ-त्रह्य-सामः ही तीनों वेदो की 

समान्य भाषा है ( देचिए, भू० १ ख०् वं नि ६५. )। उक्थंदी ऋक्‌ है, ब्रह्म ही यजु हे, साम ही साप 


चे, 


> ¦ यह्‌ स्मस्ण रखने की जात है कि, मृमिकाप्रथमन्रणड के तत्‌प्रकरण मेँ हमनें श्रात्मघ्रति फो उक्थस्थानीय 





% -'“्रकाशाचोनेः सम्भूतः? ( कपीति १।६। ) | 
२-“श्स्य लोकस्य का शति रिति ?, आकाशं इति” ( चन्दोग्य १।६।१। ) । 
३-““इमानि भूतान्याकाशादेव सघत्यघन्ते, अकाशं प्रत्यस्तं यन्ति” ( चां< ९।६।१॥) । 
४-“्माकाशो हय वेभम ( भूतेभ्यो ) ज्यायान्‌, आकाशः परायरणम्‌!' (अं ९।६।१।) 


२६६ 


भाष्यभूमिका 








9 जि क = य = = का 


ऋग्वेद, असतोधति को प्राणस्थानोय यजः द्‌, सतोष्ेति कौ वाक्स्थानीय सामवेद कदा हे । एवं यहाँ दीक इसके 
विपरीत आत्मधृति को ऋग्वेद, अ्रसतोधृति को सामवेद, एवं सतोधृति को यजर्वद कटा जा रहा दै ! अवश्य 
ही सामान्य दृष्टि से दोनों निरुक्रितयों में विरोध प्रतीत हो रहाहै। परन्तु दष्टिकोणभेद्‌ से दोनो का समन्वय 
हो रहा है । बात एक ही है, केवल शब्दो मेँ त्रन्तर है । यही क्यो, इसी सम्बन्ध मेँ एक तीसरी दृष्टि शरीर दे, 
जिसका ईैशभाष्य में स्पष्टीकरण हुश्रा हे । उसका भी त्वतः निविरोध समन्वय हो रहा है । द्वितीयलसर्डारम्भ 
मेही हम यह निवेदन कर चुके ह कि, वेदपदार्थं सवथा ऋजु रता हुश्ना भी परिमापराज्ञानविलम्ति से श्राज् 
हमारे लिए जटिल समस्या बन रहा दै । यही कारण द कि, साभान्य दृष्टि से श्रवलोकन . करने पर हमारे दौ 
पूर्वापरम्रन्थो में पाटकों को विरोध प्रतीत होने लगता दै । इस ्रात्तेप से उचने के लिए) साथ दी वेदतच्व 
के यथावत्‌ समन्वय की दृष्टि से भ यह श्रावश्यकर टे कि, इस वेदनिरूपणात्मक प्रकरण मं उन पूवापर विरोधो 
का यथासम्भव निराकरण कर दिया आय । प्रस्तुत खड से पिले श्शमाध्य द्वितीय खण्ड की वैदनिरकित मे 
(० सं० १२ से ४६ पर्यन्त), एनं उपनिष्दभूमिका प्रथमखरड की श्रात्मञ्योतिप्रतिच्छज्ञत्तएवेदनिरुक्तिः 

मरकर में ( 9० सं° २३१ से ३८ पर्यन्त ) त्रिल्रद्‌भावापन्न वेदत्रयी का निरूपण द्ुश्रा है | ग्रत स्थल उरसं 

वेदत्रथी-प्रकरण का तीसरा उपन्रहण है । साथ दही दृष्टिकोणमेद से तीर्नोदटी स्थल पार्थक्यं सै सम्बन्धं रख 

रहे ह । इतर प्रन्थोक्त दोनो निरुक्तिर्यो को सामने रख लीजिए, तदनन्तर प्रक्रत विश््रित का त्रिचार कीजिए} इख 

समतुलन से निम्नलिखित रूप से तीन विवर्त पाटकोौं के सम्मुख उपस्थित हे । तीनांमंसे दौ विवक्तं कः 

स्वरूप तो तदूप्रन्थो में ही देखना चाहिए । यदं तलना कै लिए उनकी केवल तालिकां उद्धतक्रदी 
जाती है तीसरी तरयी में से प्रकृत में केवल छन्दोवेदलच्तणा त्रयी का दी स्पष्टीकरण द्रा टै । शेष दोनों चरकं 
का राणे श्राने वाले वेदप्रकरणो में स्पष्टीकरण किया जायगा । निरथक प्रतीयमाना पुनरुक्ति,तथा विस्तारदोष 
मी विप्रयरमन्वय की दृष्टि से महान्‌ प्रयोजन से ही श्रनुप्राणित माने जायगे । 


^= 
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१- इशोपनिषत्‌-प्रतिपादितवेदच्रयी विवन्त--( अग्निवेदविवत्तम्‌ ) 
अग्निषरेदस्त्रयीवेदः-८( मूलबेद्‌ः ) । 





१- श्रात्मवेदः--श्रानन्दः--( अ्रानन्दः ) - यजुर्वेदः | 

ध २-प्रतिष्टावेदः--सत्ता -- ( सत्‌ )--ऋग्वेद्‌ः †-^अ्नमयो--मूलवेद्‌ः१ 
२-उयोतिवंदः--चेतना (चित्‌)--सामवेदः | 
छ ~ 








0 सामवेद 
~: 
४. } 
९-श्रात्मा--श्रात्मघृतिवेदः* ` ˆ * ` ऋग्वेदः 
कीः 1 प्रतिष्ठावे स 
चऋछक्‌ > २-घरतिः--श्रसतोधूततिवेदः" "ˆ" " "यजुर्वेदः -प्रतिष्ठावेदः-छग्वेद्‌ः-ऋगग्निः ( अग्निः ) 
# 
| ३-चिधृतिः--सतोघुत्तिवेद्‌ः ' ˆ * ˆ ˆ "° सामवेद | 
~: 
१--आत्मा-ज्ञानज्योतिर्वेदः* ` ` ` * ' चऋष्वेदः । 
सास ३ २-भूतानि -भूततञ्योतिर्धदः` " ` " " ` यजुर्वेदः !-ज्योतिर्वदः-सामवेद्ः-स।मान्निः ( आदित्यः ) 
३--नामरूपे-सत्यञ्योतिर्वदः' ` ` " ° “ सामवेदः । 
च 





९-यज्ञः---यञुर्ैदत्रथी-- वाकप्राणमनोमयी मनःप्धाना, श्रानन्दलक्तणा--रसवेदेत्रेयी' ! 
२-ऋक्‌----ऋगवेदत्रयी--ननोवाकप्राणमथी प्राणमयी प्राणग्रधाना, स्लक्छणा-'छन्दोवेदन्नयी" । 
३-साम---सामवेदत्रयी-मनःप्राणवाङ्मयी वोक्प्रधानो चिव्लचणा “वित्तानवेदत्रयी' । 
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२-उनिषद्भ्बूभिकापथमखरडप्रतिवादित-वेदनयीविवत्ते- 
( क 
# -अनन्दः-ज्ञानशक्तिमयं स  ( श्रानन्दविकासभूमिः ) 


२-चेतना-- -क्रियाशक्तिभयः प्राणः ( चेतनाविकासभूमिः ) 












३-स्ता---्र्थशक्तिमयी वाक्‌ ८ सत्ताविकासभूमिः ) 

१-च्रानन्दात्मकः- मनोमय तआ्रतमा--्रात्मा 

स्-चेतनातमकः--- प्राणमय श्रात्मा-ज्सोतिः 

२-सत्तात्मकः--- वाङ्मय श्रात्मा--प्रतिष्टा 

० 

१-प्मानन्दाव्मको मनोमय श्रासमा-~च्रात्ा--( आत्मा ) ग्रात्मवेद्‌ः-रसवेदः ( च॑जुनंदः ) ; 
₹-चेतनात्मकः प्राणमय असमा--ग्रातमा--( ज्योतिः ) व्योतिर्वद्‌ः--विंतानवेद्‌ः ( सामवेदः, 
३-सत्तात्मको वाङ्मयं ्रात्मा----श्रात्मा--( प्रतिर्टा ) प्रतिवेद्‌ः-~छुन्दोवेदः ( ऋग्वेदः ) 


(ख) 


् < = > 
१ -तदित्थानन्दात्सके सनामये आत्मलच्ंणो युज 
भनसस्िघ्रद्धाबाद्वेदलयोपमोगः । 





श्~त्रनन्दग्भितं मनोभयं मनः--( मनः )--साम्भोरः 
4 
स~च्रानन्दगर्भितो मनोमयः प्राखः---( मनः )~-यजुरवेः द्रात्मवद्रयी-मनोमयी- “भन 


३-्रानन्दगर्भितां मनोमयी वाकं ( मनः )~ऋः वेरः 


-------- 


\ 
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२-तदित्थं चेतनात्मके प्राणमय ज्योतित्लेच्तशे सामवेदे 
। प्रागास्य नितव्रदमाबाद्वेदनयोपभोगः | 


९-चेतनागभितं प्राणमयं मनः {( प्राणः )-ज्ञानज्योतिः- ऋग्वेदः 
२-चेतनागर्भितः प्राणमयः प्राणः ( प्राणः )--भूतज्योतिः--यचुर्वदः (-ज्योतिर्वैदत्रथी प्राणमयी 
५५ द 8 
ङ - ८६ ५9) 
३-चेतनागर्भिता प्राणमयी वाक्‌ ८ प्राणः ) - सत्यञ्योतिः- सामवेदः त्राण 


ह 
३-तदित्थ्‌ सत्तात्मके वाडसये प्रतिष्ठालच्तणे ऋग्वेदे वाचस्ि- 
वृद्धावाद्रदत्रवापमागः। 
१-सत्तागरभितं वाङ्मयं मनः ( वाक्‌ }--्रात्मधृतिः--ऋ्वेदः ] 
२-सत्तागभितो वाङ्मयः ग्राणः ( वाक्‌ )--्रसतोधृतिः-- यजुवदः {प्रतिष्ठावेदत्नयी-वाङ्मयी चाक? 
२-सत्तागर्भिता वाङ्मयी वाक्‌ ( वाक्‌ )-सतोधतिः- स्पमवेदः | 


४, 


घ्रक्तगान्तरेण खमन्वयो द्रश्यः-~ 


{9 


ऋ ऋक 


नथ बला 8 
1 
श्~्रातमवेदः---श्रानन्दः-श्रानन्दः-लुवदः 





२-अयोतिवदः--चेतना--चित्‌--सामवेदः | -“सचचिदानन्द्वेद्च्रयीः 
३-प्रतिष्ठावेद्‌ः --सत्ता---सत्‌--- ऋग्वेदः 
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द य न 
(ख) = -उक्थं-उनथवेदः-ऋष्पेदः | 
२-ब्रस- ब्रह्मवेदः-- यजुर्वेदः | -अत्मवेदो वेदत्रयात्मकः-- “यं जुवेद्‌ः"-““प्रानन्द्‌: ^ 
३-साम --सामवेदः- सामवेदः ५४ 
3 


१-श्रामा--ग्रात्मघृतिवेद्‌ः-ऋरग्वेदः | 
२-घरतिः--श्रसतोध्रतितेदः--यनुर्धदः | --प्रतिष्ठवेदो वेद््रयात्मकृः ==: ऋग्देदः'"- “सत्ता २५ 


३-विधृतिः--ततोघ्र तिबेदः--सामवेदः | 
ह ॥ 
१-~श्रात्मा-ज्ञानज्योतिर्वेदः-ऋ्बेदः 
| २-भूतानि- रूतज्योतिवेदः--यजवदः 
३-नामल्पे-सत्यज्योतिर्वेदः--सामवेदः 


£ 
उक्त तालिकाश्रों मे से इशतालिका में सत्तालत्तण प्रतिष्ठावेद्‌ क्रो (ऋरषवेद" कहा गया है । श्रामै जाङ्गर 

शरसी के तूल विवत्तं मे ्रात्मधति को ऋम्वेद्‌ कहा दै, श्रसतोधति को यजुर्वद्‌ माना दै, सतोषृति को सामवेद 
श्राना है । श्रात्मधृति का मनोभाव से, श्रसतोधृति का प्राणभाव से, एवं सतोधृति का वाग्‌भाव से सम्बन्ध 
भानते दए मन का ऋण्वेद्‌ से, प्राण का यजुर्वेद से, एवं वाक्‌ का सामवेद से सम्बन्ध सिद्ध किया गया है । शौर 
इस सिद्धि का कारण यह बतलाया गया है कि, मनोमयी श्रातमधृति इतर दोना रतिर्यो का प्रस्ताव बनती दई 
उद्थस्पा ऋक्‌ है । वा्मयी सतति त्रा्मघरति से समतुलित है । अतएव “ऋ चा समं मेनेः परिमापरानुसार 
से “वामः कहना अन्वथे बनता हं । ्रसतोघति में का्यं-कारणसत्ता का परस्पर यजन है । कार्यं मे कारण- 
लता का योग हो जाना दी श्रसतोष्ृति हं । इस “जनात्‌? से यह सतोष्टति यजु कहलां सकती है । इसप्रकार 
भस्ताव, ऋचासम, यजनात्‌, भाव ही वहां तीनो को ऋक्‌-साम-यजः-शाव्द्‌ से व्यवहृत करने के डर 


६. ना 4 
चतनाःःः 


| --ज्योतिर्वेदो वेदत्रयात्मकः-- “सामवेद :-‹ 
| 





अने र। भूमिकाप्रयमखरुड की वेदतालिका मे भी सत्तालच्तण प्रतिष्ठावेद को ही ऋछग्वेद माना गया है । एवं 
दष दृष्टि से दैशमाध्य, तथा भूमिका, दोनों निर्विरोध ह । मनोमयी श्रालमष्टेति को वहां ऋग्वेद्‌ माना गयाहै, 
भराणमयी श्रसतोषति को यजेद माना गया दे, वाङ्मयी सतोधुति को सामवेद्‌ कहा गया है । इसप्रकार सत्तात्मिका 
तरिबरृदवाक्‌ से छम्बन्ध रख ने वला भूमिकाविवर्चं ईैशविवयं से शर्वथा समतुलित हे । 
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उक्तं दोनो विवत्तौ को लच्य पे रखते हुए अत्र॒ प्रकृतं स्थल का विचार कीजिए । प्ङ्रेत मेँ 
मनभ~ग्राण-वाङ्मयी, सत्ताल्तणा, पशुरूपा वाक्‌ को दी ऋग्वेद माना ग॑या है, एवं इसी को ऊन्दोवेद 
कटा गया है । इस रंश मे तो इसका उक्त-दानों विवर्त के साथ निर्विरोध समतुलन हे । श्रन्तर है- ्रवान्तर 
पवौ मं । आत्मधृति मनोमयी है, यही ऋगवेद है । श्रसतोघृति प्राणमयी है, यही सामवेद्‌ है । सतोधृति वाङ्मयी 
है, यही यचुवेद है । इस दष्ट से जहां उक्त विवर्तो मेँ प्राणमयी श्रसतोधृति यजवेद था, वाङ्मयी सतोधृत्ति सामवेद 
या, टीक इसके विपरीत यहाँ प्रणमयी श्रसतोधृति की सामवेद माना गया है, वाङ्मयी सतोधुति को यजुर्वेद 
माना मया है । कार्ण इस टष्टिकायहीहै कि, ्रात्मधृत्ति तो सवरमूल बनने से उक्थस्थानीया नती 
ऋग्वेद है ही । प्राणलक्तणा अ्रसतोधूति का कार्ण-काय्य॑रूप मं उत्तरोत्तर {तान होत्ता है । वितान दही साम है । 
इस दृष्टि मे यहाँ प्राणात्पिका च्रसतोधरतति सामदेद मान लिया गया हे । यजनदृष्ट से जहाँ इमे ( # दाशंनिक 
भाव मेँ ) यजुवद कषा जाषगा, वहाँ काय्यकारणसूप वितानभाव की दृष्टि से इसे सामवेद भी कदा जा सकेगा । 
दाङमरयी श्रसतोघृत्ि को यदा यजः कहने का एकमात्र कारण यही हं कि, वाङ्मयी वाक्‌ पशुलक्तणा है । पशु 
भाव ( ऋ्रन्नलक्हण मर्वय॑भाव ) ही परस्पराहुति के द्वारा यज्ञ का स्वरूपसम्पक वन जाता है । इस दृष्टि से यदं 
यजन्‌” सम्बन्ध घटित है । अतएव इसे यजुः कहना श्रन्वथं जन जाता दै । ऋचा-समतुलन दृष्टि से अहाँ इसे 
साम कहने मं कोई अापत्ति नहीं की जा सकती, वहाँ यजनमावपेच्छया यजुः कहने मँ भी कोई संकोच नहीं 
या जा सकता । इसप्रकार तास्िक वेज्ञानिकटष्टिं से जां तत्वतः सत्र पदार्थं नियत है, वहं तर्शनिकटष्टि 
मेद से भित्नवत प्रतीत होने बलि पदार्थो का भी समन्वय किया जा सकता हँ । प्रकत में इस प्रासङ्गिकं दार्शनिक 
र्ट के सम्बन्ध मे यही कहना दै क्ि--्रस्तिमत्‌ प्रत्येक वस्तु के त्रस्तिलच्तण प्रतिष्ठाततस्व को तीन भागोके 
ग्राघार घर चयीरूप से देखा जा सकता है । च्रसितित्रयी कै श्रनुग्रह से वस्तपिरुडलन्तण केवल छन्दोवेद 
( ऋभ्वेद ) मेँ दी तीनों वैद का उपमोगं हो रहा है । अत्र क्रमप्राप्त वेज्ञानिकमोवानुचन्धी तस्वबमृद्‌ की र 
तच्वज्ञो का ध्यान स्माकरित किया जाता है । 


कवलं वस्तुपिण्ड से सम्बन्धं रखने वाले वस्तपिण्डावच्छिन्, वल्तुपिण्डाकारमृत्ति, छन्दोलन्तरा-ऋग्वेद 
छा वे्लानिक्‌ समन्वय करने से पहिले इस वेदत्रयी ( छन्दोबेदत्रयी ) की परिभाषा जान लेना आ्रावश्यक होगा । 


एवं इस ऋवश्यकता की परति के लिए छन्दोवेद््रयी के ऋक्-साम-यजुः-पवां का स्पष्टीकरण वाले निम्नलिश्लिव 
श्रोत वचनो को श्रवधान पूर्वकं लकय मं रख लेना श्रव्यावश्यक होगा- 


१४ उन्दोबेदसयीं ऋ कूषरिभाषाए - (१) 
१--“रभरेमानि प्रजापतिऋ क्यपदानि शरीराणि सच्िस्ाऽभ्यचेत्‌ 1 
यद्‌भ्यचैत्‌, त्ता एवर्चोऽभवतःः ( जै० उ त्रा १।१९५६। ) । 
पल्य प्रजापति ने ऋकेपदशूप शरीरो को संचिति से प्रस्त किया । इख प्रस्तुति से हय शरीर 
लच्तण पद्‌ ( पिरड ) ऋच्‌ नाम से प्रसिद्ध दुरः । 





दार्शनिक भावौ का केवल ष्टि से सम्बन्धं है 1 यहाँ दष्टिकोणभेद से पदाथ॑व्यवहारो में विपर्ध्यब् 
हो जाता रै! 
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२श्चस्थिं वा ऋक्‌?” ( शत० ८।५।२।२५])-- रस्थि (घनव्स्तुपिरड ) टी ऋव्‌ दैः । 


३--“स ८ प्रजापतिः ›) ऋचैव आ्ाशंसत्‌'ः (कौ० व्रा ६।१० ) } “उत प्रचापतिनेचछकूनेदी 
शंसन ( विमक्ति-विमाग-लक्रख शस्त्र ) कम्मं कियः'? ¦ 


%--“महदुक्थं-ऋचां समुद्रः” ( शत० ६।५।२।१२] ) (मद्दुक् ( वस्तुपिरड >) ऋचा का 


समुद्र है” । ` 
५-““्रग्वेदाद्‌ गाहपत्योऽजए्यत” ष्रुरविंशत्रा ° ४।९] } "ऋग्वेद से माप्य ८ पिण्ड ) उल्यनन 
ट्च | 


६--““खयं लोक ऋग्वेदः" ( ध० १।५। )-“यद्‌ ( पिरड `) लोक ऋग्वेद दै"? | 
७--“ऋक्सम्मिता वा इमे लोकाः? ( कौ ° त्रा ११।१। ) ये ( महिमार्मक ) लोक ऋकू (पिर्ड 
से समठुलितं है" । 
=-“छगभ्यो जातां सवेशो मूर्तिसु? ५८ तै त्रा ३।९२।६।१। ) चछचाश्नौ से ही सम्पूणं मूर्चिये 
( पिण्डो ) की उत्पत्ति मानी गई हे" । 
६--“वागेक ऋक्‌? ( शत० ४।६।७।५। }-५ सतोधृतिलक्षण। वाडमयी } वाक्‌ दी ऋक्‌ दै” ) 
--><><><><-- | 
१५-छन्दोकेदमर्थी यजुः-वरिभावाए --(२) 
--““यजो ह वै नामेत्यद्यजुरि ति? ( शत ० ४।६।७।१३ }-छरक्‌-साम कौ मिलाने से यजः ना 
से प्रसिद्ध तत्व ( हदय ) ही यजु कहलाया दै" ¦ 


रश्राणो वै यजुः । प्रणे हीमानि सवाणि भूतानि युख्यन्ते” ( शत० १४।८।९४।२। ` 
श्राण (८ नभ्य प्रजापति ) ही यल है, इसी मेँ सम्पूणं भूतां ( पिस्ड ) का योगो रहा दैः | 
३--“अथ यन्मनो, यजुष्त्‌ः-जो मन ( छ्य माक ) ३, वही यच है । 


%--“सवां गतियाजुषी दैव शश्वत्‌? ८ ते ० जा० ३।१२।६।९१। )-* स्थितिगर्मितगतिलच्तण दय 
ग्रजापतिरूप ) यजु से ही सम्पूणं गतिमागेों का विकास दृ हैः । 

५-““तस्मायजूषि निरक्तानि सन्त्यनिरुकानि” “८ पने इस सर्वमूलभूत छ्यभावस्े ( डी ) ये 
यजु ( कहने को ) निरुक्त जनते दए भी वस्ठुतः ऋअनिख्क्त ( ह्य ) ही है” । 

--“स यजू ष्येव दिद्कारमकरो त्‌?” ^ उस प्रजापति ने ( ह ) यज के ऋधार पर ( यजचरूप से ) 

ही हिंकार ( उपक्रम ) कियाः | 

७--^“मजञ्जा यजुः" ( शत० ८।१।४१५।)-श्रस्थि ( पिण्डं ) लच्तण ऋक्‌ के गभंमें प्रविष्ट रहने 
याला मज्जालच्तण भाव ८ द्य सारभाग ) दी यजु है" । 
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“यजुर्वेदो हः" ( शेत ९ १९।३।४।६। )-अषने भावे के वितान से यजुः मह (मदिमा) है"? \ 
६--“छरकुसामे यजुरपीतः” ( शत्त° २०।१।१।१६। ) छक्षम, दोनों यजु में दूर हए ई! 


५ 


-ऊन्दोवेदमय्ये सामपरिभाषाए -(३) 


१--“साम्ना समानयन्‌ । तत्‌ स्मम्नः सामत्वम्‌ { ते० आ० २।२।२८।७। }-श्रापति ने साम से 
€ वस्तु का ) समानयन ( रहण ) किया, शअ्रतएच ह्‌ साम कहलायाः । 


२--“यद्ौ तत सां च, असश्च समचदतां, तत्‌ सामभिवत्त्‌ । तत्त्‌ साम्नः सामत्वम्‌? (गो०त्रा 


ॐ० ३।९०। ) । «सा ( कऋक्‌-विष्कम्भ ), ससम { साम-पर्णिह ) दोनो के मिलने से साम- 
स्वरूप को प्रादुर्भाव ह्राः । 








€ 


^ फ 7 


३- “साम वा ऋचः पतिः” ( श =॥१।३।५। ) “( धरिणाह्यत्मक ) खम दी ऋक्‌ (विष्कम्म ) का 
पति ८ स्वरूपसंग्राहकं ) हैः 


%---““खबे तेजः सोमरूप्यं इ शश्वत्त्‌ःः ८ ते° नाऽ ३।९२।६।२, )-तेजोलच्नण मण्डले (परिणाह) 
टी सामरैः 


८--"'समहात्रतं साम्नां समुद्रम्‌" ( शत ° ३।५।२।१९। )-महत्रतलच्छस षरिणाह दी सहल साभो का 
समुद्र (कोश) है" । | 
इ--“खाम डि नाष्राणां रेक्षसौमपहेन्ती ( शत० ४।४।५।६। )-सामलच्तण परिणाह दही पिरुड पर 
हान च्ल नह्य श्याक्रमणो से पिण्ड की रक्ता करता हैः \ 
<-“चछचि साम गीयते” ( शत ० ८।१।३।३। }--ऋगृरूप विष्कम्भ के ऋआरधार पर षरिणाहरूप 
साम का गान ( फैलाव ) दताः, 
=--*"एतदु वाव सीम, यद्ाक्‌? ( जं ° उ° त्रा ° ९।१५।४६।)--'वद्‌ वाक्‌ ( परिणादात्मंक पिण्ड ) दी 
साम हेः 1 
६--“^्य॒चं सासः, “विप्कम्मलक्तण तीन ऋचाग्रो से परिणाहलच्तेण एक साम जनत्ता हेः? 4 
~ क: 
१७-वस्तु के तीन वेवे-- | व 
जित के लिए "वस्तुः "पदा्थ'-^द्य-श्रयं'-“दद"-“रसो” ` "तत्‌"-'सः' इत्यादि शब्द प्रथुक्त दवुए है, 
उसके “वस्तुतन्त-मूत्ि-मण्डलः ये सीन प्व हँ । तीनों की समष्टि के लिए ही वस्तुः पदाथ" श्रादि 


शब्दो का प्रयोग हु्रा करता है । श्रु से श्रु, महान्‌ से महान्‌, किसी भी. बस्तु को उदाहस्ण चना लीजिश, 
्येक के साथ श्राप तीन दृष्टयो का समन्वय प्राप्त करेगे । इन तीन दष्टियौ मं से .दृ्ट वस्तु की वस्चुतत्वटषटि 
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प नकः 


ता णक 


प्रकृत मं यजुवेददृष्टि कहलाएगी, मृ्तिदृष्टि को ऋगवेददृष्टि कहा जायगा. एवं मर्डलदष्टि सामवेदटष्टि मानी 
जायगी । साथ ही श्राप यह भी देखेंगे रि, ऋग्वेदमयी मूर्चिदृष्टि से सम्ब्रद्व, एवं सामवेदपयी मर्डलदष्टि से 
सम्बद्ध ` वपतुगत मूर्ति, श्रौर मर्डल, दोनो विशुद्ध ॒^मातिषिद्धः तख रदेग । न मूर्तिं ही वस्तुतत्व है, न 
मर्डल ही वस्तुतत्व रै । गुरुतच्व-द्रक्त्-कठिनच्व-्राकरुञ्चनच्व-प्रसारणच्व-्रादि-जितने भी द्रव्यधर्म्मं ह, 
उन का इन दोनों रे कोद सम्बन्ध नहीं । मूरति भीएटकप्रकार काश्राकार टै, मण्डल भी एक प्रकार का 
्माकरार हे । त्राम्यन्तर ऋ्राकार मूरसिं है, बाह्य अकार मरडल है । इन दोनों भातिसिद्ध भर्व से सवंधा भिच् 
किन्तु दोनों से सौमित यजुर्वेदमयी वस्तुतत्त्वह्टि से सम्बद्ध वस्तुगत वस्तुतत्व सत्तासिद्ध पदार्थं दै । युरच्वादि धम्मं 
का इसीके साथ सम्बन्ध है । इसीकी मूरसिं है,इसीका मरुडल दै । यह्‌ वस्त्व मूृरचि-मण्डलाकारो से प्राक्ारित दे । 
ऋ्राकार्ति यदी सत्तासिद्ध पदार्थं ग्रसितलक्षण “रस है । इसी की रसरूपसे उपलब्ध होती दै । श्रतएव इसे आवश्य 
ही `गसवेद” कहा जा सकता है । प्रपिच वस्तुकेन्द्र से ्ारम्भ कर मण्डलपरिधि पर्य्युन्त इस क्रा रसन होता है, 
इसलिए भी इसे रसवेद कहना अन्वर्थं नता है । मूर्बिरूप श्राकार से पिण्डावच्छ्न रसवरेद चछन्दित (सीमित) 
रहता है । मूर्तिलच्तण, छन्दनलक्षण-सीमालच्तण चछन्द है । श्रतएव मृर्चिलल्ण ऋग्वेद को च्रवश्य दही 
हन्दावेद माना ना सकता है । मण्डल इसी वस्तु की बाह्य विकासावस्था का श्राकार दै, सीमा द | मर्डलाध्रार 
.परदहीरसका वितान होता है। किंवा मर्डल दही च्रचने तितानमाव से रमवितान का कारया उनतत ई; 
अतएव मरडलक्तण सामवेद शितादनवेदः नाम से व्यवहृत कियाजा सकातादै। पदाधं ने सम्बन्ध रम्वने 
वाली इस वेदत्रयी में से प्रक्रत मेँ त्राकारलच्तण, ऋगरूप, मूर्सि-स्वरूप छुन्दोतरेद्‌ का ही निरूपय प्रक्छन्त दै ; 
इसीके साथ तीनों वेदौ का ( जौ श्राकारविरेषमाच्र होगे ) समन्वय करना हे) 
१-वस्तुतत्तवभावः-सत्तासिद्धपदाथेः-प्राकारितवस्तु-- यजर्भदः-रसवेदः | 
२-मूर्तिः--भातिसिद्धपदः्णः--अभ्यन्तराकारः-ऋण्वेदः-छन्दोवेदः | -- "पदाथ" 


४ च क 
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३-मर्डलम्‌-भातिसिद्धपदाभः--बाद्याकारः- सामवेदः--वितानवेदः 


१८-केन्द्र-व्यास-परिधि-नाव- | 
त्रिकोण, चतुष्कोण, षट्कोण, श्रादि सभी पिण्डो के साथ यद्यपि उक्त चया क समन्ववद्ार्द द्‌. 
तथापि विषयज्रजुता की दष्ट से यदा वत्त 'ल-पिर्ड ८ गोलाकारपिण्ड ) को टी उदादर्ण बना कर छन्दोवेद 
का विचार करना खविधाजनक होगा । वत्त 'लल-वस्तुपिर्ड के यों तो शतशः विमाग मानें जा सकते टं } परन्ठ 
त्वतः “हृदय, विष्कम्भ, षरि णाह, इन तीन विभागौ से ही मृति का सम्पूरां स्वरूप शरहात हो जाता है । 
ये तीनों शब्द वैदिक र} प्रचलित संत्करतभाप्रा मं इनके लिए “कन्द, व्यास, पराध शब्द निक्त ह । 
इन्हीं पीनो भातिसिद्ध पदार्था को लच््य मे ररते दए लछन्दोवदेच्रयी का विकार ऋपेद्धित ह ¦ 


९-दषम्‌-- 


पिले क्रमप्राप्तं दयः! कां ही विचार कीचिष्ट [ सनिन्यृष्टि मै विचार केने पर वस्युपिर्डं कौ उस 
सूद्धमातिस्धम मध्यस्थ बिन्दु को हृदय मान लिया जात है, जिकर श्राधार पर विष्कम्भं श्रौर परिणाह, दोन 
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प्रतिष्टित रहते हं । यथार्थं है । अ्रवश्य ही व्यास-परिणाह, दोना हृदय नाम की ससू मध्यस्थ निन्द पर दी 
प्रतिष्ठित ह । परन्तु केवल यदी कह देने से हृदय की व्याख्या सखसमन्वित नहीं मानी जा सकती । केन्द्रशक्ति, 
हदयत्रल, श्रादि शब्दमात्र इसका तांच्वक स्वरूप व्यक्त करने में असमर्थ है । उस मध्य न्िन्दु का क्या स्वरूप 
हे ?, क्यो वह सत्रका अआ्आाधार जन जाती है १ इत्यादि प्रश्नं का समाधान एकमात्र वैदिक श्राजापत्यविद्याः 
फ़रही निर्भर हे । पहिले हृद्य को एक निन्दु मानते हृष्ट टी विचार कीजिए । 


वेदिक विज्ञाने हद्‌ य, प्रषत्‌ , स्तोक, द्रप्स, मेदसे चिनु का चार स्थल में चिमाजन क्रिया दै । जिस 
ब्रिन्दु, से फिर कोई सूदम चिन्दु न हो. सवंुसूम उसी निन्दु का नाम हृद्यः है । शिच््णकाल में यद्यपि शिच्तक 
लेखिनी से एक सुसूच्म चिन्दु बना कर उसे हृदयः कह दिया करता है 1 परन्तु यह शिष्य का ` शिक्तकं के द्वारा 
उपलालनमाच्र है । किसी भी यन्त्र से केसी भी सूद चिन्दु चना लीजिए, उस साकार त्रिन्दु के गम में ्रव- 
श्य ही हदयनिन्दु रहेगी । प्रयत्नसहर्लो से भी उसका ्रकार-प्रदशंन श्रसम्भव हे। यही इस जिन्दुकी 
्रनिरुक्तता, एवं श्रनिवंचनीयता हे, जिस का हम अपने व्यवहार मं स्थूलचरिन्दु के समाश्रय से तटस्यलच्तणविधा 
निर्वचन किया करते है । श्रति ने-श्रजापतिवं हृदयम्‌”-८ शत० १४।८।४।१। )-“अननिरुक्तो वे प्रजा- 


पतिः ८ शत० १।५।९।१३। ) इत्यादि रूप से स्पष्ट शब्दो में प्रजपरतिरूप हदय को अनिरुक्त कहा हे। 
तत्वतः है भी रेसाद्दी। 


दाशंनिकमापा मेँ इसी दयः को हम शकरृतिः करगे । प्राधानिक शाख ने प्रकृति से ही वैकारिके 
चिश्च की अभिभ्यक्ति मानी है । कृति काय्यं है | एवं काय्यं की प्रथमावस्था ही प्रकरति है । कारण दही काय्य की 
परथमावस्था कटलाया हं । हदय ही वस्तुकाय्यं की कारणावस्था है, अतएव हृदय को ऋ्रवश्य ही प्रकृतिः ( प्र- 
द्भातिः-छरतेः प्रागवस्था, कारणं ) कहा] जा सकता हे । प्रत्यक्त मे भी हम हृदय को दी काय्यरूप पदार्थ की मूल- 
यरतिष्ठा देखते हं । जव्र तक हमारा हय ( होट) ठीक ठीक काम करता रहता है, तव तक शरीरपिर्ड सुव्ववस्थित 
रहता है । दच्छुक्ति के उत्क्रान्त होते ही सम्पूणं का्यविवर्तं विश्राम कर लेता हे । 


परकृतिलच्तण इसी हदय को वैदिक श्रध्यात्मभाषरा मेँ अन्तय्यामी" कहा गया है । प्रत्येक वस्तु के 
न्द्र में प्रतिष्ठित रहने वाला वह्‌ तच्च, जो वस्तुस्वरूप का यथानुरूप नियन्त्रण करता रहता हे, अ्न्तर्य्यामी हे । 
ट्स का व्यापार ही नियत्ति-की चर्य्या है । सत्र श्रपने शअ्रपने नियतिव्रदह्म की चर्य्यासे आक्रान्त र्है। निष्कपं 
यदी द्रा कि, जो सखम नरिन्दु स्वयं निराकार, ग्रनिरक्त, श्रनिवंचनीय रहती हृ स्थूल, साक्रार, निरुक्त 
निर्वचनीय पदार्थो का निगरततभाव से सञ्चालन करती हे, अन्तर्यामी, प्रजापति, प्रकृतत, शमादि नामों से प्रसिद्ध 
उसी श्व्यवहाय्यं चिन्दु को हृदय कदा जाता हे । 


वर्परिठ में बरसने वाले पानी कौ ससू फहारे दी "प्रपत नाम की चिन्दुदे। इन्हीं को 'सीकर' 
-जलकरणः श्रादि कहा गया है । वर्णा की सामान्य जिन्दुएं ( जिन्दं लोकमाषामें बद) कहा जातादहे) 
(स्तोकः नामसे प्रसिद्धै वर्पाकी वड़ी बड़ी व्रिन्दु्' ( जिन्दं लोक्मापा में 'टपकाः कहा जाता ह ) 
द्रप्स" नाम से प्रसिद्ध हे । विश्वविज्ञान के सफलं कवि ( महरि ) च्रपनी अ्लङ्कारभाघरा में कहा करते ह कि, 
“यह्‌ ज्योतिघ्न सूच्यं उस श्रापोमय परमेष्ठी प्रजापति का द्रप्सः ही ै-द्रप्सश्वस्कन्द" (ज्छकसं° १०।१७।१२१।)। 
जिस प्रकार भातिसिद्ध एकचवादि नि्व॑चनीय संख्यात्रौ की ऋअपेच्ता सत्तासिद्ध एकरनेसंख्या शअनिवंचनीय, तथा 
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शरव्यव्रहा््यं है, एवमेव ृषदादि तीनो निर्वंचनीय ब्िन्दुश्रो की पेच्ता हृद्यनिन्डुः भी सर्वथा श्ननिर्वचनीय, 
रवं ऋ्भ्यवहाय्यं ही है । 


हृदय की तटस्थ व्याख्याएं जरां यत्र तत्र सर्वत्र तारतम्य से सुनी-य॒नाई--जातीं ६, वहां इसकी स्वरूप 
ज्याख्या का श्रेय ऋषिशास्त्र ( वेदशास्त्र ) को ही मिलना चादिए । क्योकि उसी ने ह-द्‌-यः ल्प से हृच्छक्ति 
का पूरा पूरा विश्लेषण क्रिया है । एक चमत्कार श्रौर देखिए । सत्रकी प्रतिष्ठा हदय है, किन्छ दय क 
प्रतिष्ठा द्य ही है । वह्‌ अपने श्राप में ही स्वस्वरूप से स्वमहिमा मे प्रतिष्ठित है। यद्यपि यह्‌ कथन्‌ विर्द्ध-सा 
प्रतीत होता है । परन्तु जत्र हम्‌ तत्व की महिमा का स्वरूप श्रवगत कर लेतेरहै, तो विरोध दृढ जाता है, 
वाग्‌ वा अस्य ( प्रजापतेः ) स्वो महिमाः ( शत० १।४।२।१७ ) ॐ श्रनुसार वाक्‌ ही इख प्रजापति की 
ग्रपनी महिमा ह । वाक्‌ ्माकराशलक्तण स्थितितस्व हं । इसके श्रगणु-मदान्‌ः भेद्‌ से दो सोपाधिकल्प 
बन्‌ जाते ई । हदय ८ सर्व॑सद्धमभाव ) इसी का ब्रणोरणीयान्‌ ल्प है, महामदहिममय बहि्प॑रडल इसी का 
तरहतोमहीयानरूप ह । ऋ्रपनी वाकसाहखी के वितान के श्राधार यह श्रणोरणीयान्‌ ही महतोमहीयान्‌ दन रद्य 
ह । व्यवहार में दो रहते हुए भी परमाथतः दोनों एक ह, श्रभिन्न हँ । हृदय ही महिमा है । यही उपनिषदौ क्षा 
हृद्याकाश है, जो किं दयः का यम्‌? नामक, वाङ्मय, श्राकाशात्मा च्रह्मात्तर' नाम से उप्र ह ! दि 


चनी 


श्रयं हृदयम्‌? का प्रतिष्ार्प हदय “ब्रह्म वै सवेस्य प्रतिष्ठा” ( शत० ६।१।१।६। ) बालां स्थित्तिलक्तख, 


कागाकाशमूसिं यही ब्रह्मात्र है । यदी श्रन्तर्य्यामी का चक प्रवं है । यदी ठेरीय पद्‌ है । ही प्रवव्रह् ड ! 


प्रणवव्रह्मात्मक, श्राक्राशात्मक इस स्थिर ब्रह्मधरातल पर~जिसे किं वैदविक्ानपरिभापानुखार हम 
शू: ( यमेवाकाशो जुः"-शत० १०।३।५।२। ) करटैगे-- तीन सोपाधिक्ृरूप प्रतिष्टित रहते ह । 
पहिला सोपाधिकरूप स्वयं स्थितिलच्ण-त्रह्माच्तर है, दूसरा सोपाधिकरूप "गतिः तच्व है । ऋर्वाक्‌-पराक , भः 
त्र यह गतिभाव दी श्रागति-गति' मेद से दो भागों मे विभक्त ह रहा हे । श्रागतितस्व विभ्एवक्ञर है, गतितच्े 
इन्द्राच्तर है । स्थितिलच्षण ब्रह्मात्र अपनी प्रतिष्ठ से दोना गत्यक्तरां का नियमन करता टु्रा "यम्‌? है 
आ्रगतिलच्ण विष्ए~च्षर श्रहस्ण का श्रधिष्टाता जनता हृच्रा ट" है। गतिलक्षणं इन्द्रात्तर खण्डनं 
८ विस्म ) का प्रवत्तंक बनता हृद्या द" है । 'ह-द्‌-यम्‌? की समष्टि टी द्यम्‌? है । यही उख हदय क 
तोपायिकरूप है । प्रत्येक पदार्थं में काय्यदृष्टि से हृद्यम्‌ ! का प्रत्यन्त किया जा सकता है | 


प्रतैक पदार्थं स्वस्वरूप से ठहर दृश्रा है, स्थिते ह, प्रतिष्ठित द ¡ यही रस्थितिलक्तंण त्रचया्तरं क 
गह्यव्यापार ॐ प्रव्यक्तदशंन द । यदि पदाथ में यह ॒प्रतिष्ठाषम्मं न होता, तो षदार्थप्र्यत्त ही श्रसम्भ॑व ननं 
नाता । विच्‌ त्‌ में गतिधम्मां इन्द्र क समावेश से क्योकि प्रतिष्ठा स्वंस्प हे, अत्व क्तणमात्र मेँ वह स्वप्रभवं 
(्राकशिनद्र) में विलीन हो जाती है । प्रतिष्ठा के अतिरिक्त प्रत्येक पदाथं मे गति-्रागति धर्म्मो का भी प्रव्यद्घ 
होरहादै। परिवर्तनखूपा गति दी तो गति ह । धारावाहिकं स्थिरता ही तो च्रागति है। इन्द्रगति, विष्छु- 
श्रआगति, दोनो की प्रतिस्पद्धां का ूर्वप्रकरणो मे स्पष्टीकरण क्रिया जा चुका है। | एक पुष्प पर दष्ट डालिए । 
थष्प विकसित हो रहा द । यह विकासगति का अरत्यक् है । परन्तु पुप्प की खुडि पुष्पमूल को छोड़ कर 
दलायित नदीं दयो जातीं । यदी संकोचलच्तणा ऋगति का प्रत्यत हे | त्रस्त इसे विष्य क) च्रधिक विस्तारं 
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इसलिए अ्रनपेच्षित है कि, प्रकाशित अन्य ग्रन्थो में, विशेषतः ईशमाप्य कै-'अनेजदेकं मनसो जवीय + 
मन्त्रभाष्य मेँ ह्दयाक्तरो का विशद वैज्ञानिक विवेचन किया जा चुका है । प्रकृत मेँ इस सम्बन्ध में केवल य्ह 
जातव्य ह कि, स्थिति कै श्राधार पर प्रतिष्ठित गतितच्व ही हृद्यभाव है 1 आकाशावपन में प्रतिष्ठित यह गतिमा> 
विरद्धदिगृद्रयगति, परागृगति, श्र्वागति, भेद से तीन मागो में विभक्त हे 1 यही गतित्रयी उस स्थित्याकाशलच्छ्णट . 
हदय मेँ प्रतिष्ठित रहने वाला ह-द-य है । यदी च्रागे कै सम्पूणं भूतविवत्त का संम्राहक बनता हू्रा-ग्रह्वाति" इरु 
निवंचन से गर्भः नाम से प्रसिद्ध है। हृदय में हदय रहता हैः, ज ताद्पय्यं इस विज्ञानभाघा का है, वदी 
तात्पर्यं “गर्भं में प्रजापति विचरता है" इस वाक्य का है । इसीका हम “गमं मेँ गर्भं चिचरता हैः, इस रूप से भौ 
्रभिनय कर सकते ह । "पुरुप उ गभः ८ जै० उ० व्रा ३।३६।३ ) इत्यादि वचन पुरुष्रजापति को भीं 
गभं चतला रहा है । श्रजापतिश्चरति गर्भ, का शरभः शब्द निरुपाधिक स्थित्याकाश का च्ोतकं हे, प्रजापति- 
शब्द सोपाधिक मूर्सित्रयीलच्तणा गति का वाचक है । इसी गतिभाव को स्पष्ट करने के लिए “चरतिः कहा गयाः 
। गति का विरुद्धदिगृद्रयगतिभाग ही शस्थिति' हे, यदी “जुः है । श्रागति, गति, नामक दोनो पवं “यत्‌? हे } 
यत्‌-जु? की समष्टि ही ध्यज्ज्‌ः दै. यदी पयोन्प्रिय देवताग्रो की परोक्तमाघ्रा मेँ यजुः है। यही हमारा 
छन्दोमय यजुर्वेद है । स्थिति-गति, दोनो दीं वस्तुतत्वच के ( श्र््नप्रोमात्मक वस्तुपिण्ड के ) जनकं 
नते ह । स्वयं रिथति-गति तो एक प्रकार के छन्द ही मानँ जर्यैगे । श्रत्व हदयरूप यजु को अवश्य ही 
न्दोलच्तण यजुर्गेद कटा जायगा । क्योकि छन्द ऋण्वेद्‌ है, इसी मेँ इस यजुल्लंच्तण छन्दोग्द का उपभोग द 


रहा है, त्रतएव इसे ऋग्बेदरूप ही माना जायगा । हृदय की उक्त व्याख्या को लच्य ममे रखते हुए दी पूर्वोदूषत 
यज्ञःसम्बन्धी वचनो का समन्वय कीजिष्ट । 


निष्करम्भ श्रौर परिणाह, दोनो का यजन ( मेल ), श्रौर स्वरूपसत्ता हृदयन्रिन्दु क श्राधार पर 
श प्रतिष्टित षै । ह्यय ही व्यास की प्रतिष्ठा है, हृदय ही परिणाह की मूलमित्ति है 1 दूसरे शब्दो मेँ यो कनः 
चाहिए कि, हदय चिन्दु ही श्रपने सहभाव से रागे जाकर व्यास बनती है, यही परिणाह चनती है । ददय- 
लक्षण प्रजापति सहस्भावापन्न है । इस साहस्ती का प्ररिणाम यह होता हे कि, सम्पूणं मस्ति हदय-तरिन्दु्रो के 
वतान से दही प्रतिष्ठित है [ साधारण दृष्टि के अ्रनुसार एक वस्तुपिण्ड मे एक हदय है । परन्तु वेज्ञानिक की 
दृष्टि मं हृदयसमष्टि का नाम वस्तुपिर्ड है । अनेक त्तरपरमागणुश्रौ के रासायनिक समन्वय से पिर्ड का 
निर्माण होता ह । प्रत्येक परमाणु ्रपना श्रपना एक स्वतन्त्र दय रखता है । प्रत्येक का अपना व्यास, 
परिणाह थक्‌ धरथक्‌ है । व्यास-परिणाहावच्छिन्न अनन्त हृद्ब्िन्दुो के एकायतन में समन्वित होने से ही 
बरस्तुपिण्ड का उदय होता है । इसीलिए तो हृदयरूप यजु को ्यज्ञुः न कह कर॒ 'यन्‌ध्रिः कहा जाता है । 
जुः एक नही, अनन्त हं, “यज्जुषां समुद्रः" है । ्रपने गतिभाव के कारण ही यह यजुः ध्राण कहलाया है । 
ददयमें ही मन प्रतिष्ठित है। दपर शब्दौ मं हदयावच्छ्धि्न रस्रलात्मक, उभयात्मक तच्व दी मन दहै) 
्रतः यजुः को मन कहना भी च्रन्वर्थं जनता है। मूर्िपिर्ड स्वयं निर्क्त है । पूवकथनानुसःर यद 
ददयवितान की ही प्रतिकृति है, एवं इयी दृष्टि से यजु को भी निरुक्त कहा जा सकता हे । परन्तु तत्वतः यह 
्रनिर्क्त हीदै । दध्यरूप यजु ही वस्तु का उपक्रम दै। उपक्रम दी "हिङ्कारः हे । व्यासात्मक वस्तु- 
पिण्ड यदि घ्रनभाव के कार्ण श्रस्थिहै, तो त्रस्थि का भी सारभूत बना इका हदयरूप यजु अवश्य ही 


मज्जा है । इसप्रकार पूरव प्रदर्शित सभी यजुः-परिभाषाश्रों का दयल्ञण, छन्दोमय, यज्ेद के साथ समन्वयं 
होरहा है । 
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विष्कम्भं को हमनें ऋक कहा दै । यही विष्कम्भ सामान्य भाषा में ध्यासः नाम सै प्रसिद्ध है जिः 
कि वर्तमान विज्ञान (डायमिटरः नाम से व्यवहृत क्रिया करता है । कोशकार ने कपाट~-मध्य ्र्गला कं, 
 ¶विष्कम्भः कहा है । 'विष्कभ्नातिः इसका निर्वचन किया है । ग्र्गल्ला दोनो कषायो का प्रन्थिचन्धन क्र देती 
हे, अ्रतएव यह विष्कम्भ हे । एवं व्यास शब्द्‌ को विस्तारवाचक माना है । विज्ञानदृष्टि से प्रक्ृतमेंदोनों दी 
श्रथ ग्राह्य हं | मर्सिपिर्ड की श्र्गला मध्यस्थ व्यास हीह । व्यासने ही मर्सिको सीमाभाव मे बद्ध कर रकां 
हं । अतएव व्यास को विष्कम्भ कहा जाता हे । गोलाकार पिर्ड की मध्“रेलारूप विष्कम्भ दी पा्र्नवर्ची चिन्दु- 
दय के उत्तरोत्तर-भावी क्रमिक वितान से महिमाखरूप मं वितत होता है, फलता दै, जेसाक्रि मणडलात्मक्‌ 
वितान्नवेदप्रकरण मं विस्तार से बतलाया जाने वाला ह । विस्तार का मल यही विष्कम्भ बनता दै, ्रतप्टठ 
इसे व्यास भी कहा जा सकता ह #। 


मर्ति के स्वरूप निर्म्मांण में (शायाम ( लम्बा )-विस्तार ° (च)डाद)-उत्सेधः (ॐ चाद) 
धनता ( मुटाइं )22 इन चार धम्गे का समावेश रहता है । दूसरे शब्दो पे जिस पदा्थमेंये चारौ घम्म 
रहते हं, उसी को मम्ति कटा जाता है । रन चारो मुत्तिधर्म्मा की मूलप्रतिष्ठा विष्कम्भ ही जनता है । त्रिन 
विष्कम्भ के ्रायामादि की व्यवध्था असम्भव ह । स्वयं विष्कम्भ ही इन चार धर्म्मो मं परिणत हौ कर युद्ति- 
स्वरूपोद्‌भव का कारण बनता ह । श्रतएव ये चारों धम्मं विष्कम्भ केही खूपान्तर प्राने जागे । क्यो 
विष्कम्भ ही इन चार धम्मो मे परिणत होकर उस य -यजुम्मृ सिं प्रजापति का मूरतिर्प शरीर बनता दै 
्रतएव इस धम्मंचतुश्टयात्मक विष्कम्भ को उस नभ्यप्रजापति का शरीर माना जा सकता टै! हदयचिन्द्मं 
की सच्िति दही विष्कम्भ है, विष्कम्भ की सच्चिति ही मत्तिटहै। जिस प्रकार सामान्यदष्टिं एकं वस्तुपिरुड 3 
एकं हृदय मानती है, एवमेव व्यास भी एक ही माना जाता दै । परन्त॒ सहस्तसामण्डलो के वितान कां कारणः 
वनता हृ्रा यह विष्कम्भ भी सहभाव मं ही परिणत ह । प्रत्येक चिन्दु हृद्य दै, ददयानुचन्धिनी प्रत्येक मध्यरेखः 
विष्कम्भ दहै । इसप्रकार हदयाधार पर उत्तरोत्तर सञ्चित विष्कम्भ ही घरम्म॑चत॒ष्टयीरूप से मसिं बनता दै, मणडल 
बरन जाता है । तभी तो इस विष्कम्भरूप ऋक को ऋक न कट्‌ कर ऋचः" कहा जातादै। यही तो इस ऋक 
का समुद्रभाव है । सञ्चितिल्तण इस ्रभ्यच॑न ८ प्रस्ताव~प्रस्तुति ) से टी यद्‌ विष्कम्भलक्तया प्राजापत्य शरीरं 
“यद््भ्यचेत्‌-ताऽएवर्चाऽ भवन्‌" इव्यादि निवचनानुसार ऋक्‌, कटलाया द । यही ऋक्‌ ( विष्कर्म ) पिण्ड 





ॐ गोलस्य मध्यरेखा-व्यासेः-~यथा-- 
१- व्यासे भनन्दागिनिहते विभक्ते खवाणर्घ्यः परिधिस्तु इच्मः | 
द्ाविंशतिष्ने षिहतेऽथशरलैः श्थुलोऽथवा स्याट्ल्यवह।रयोगः ॥ 
उदाहरणम्‌-र-विष्कम्भमानं किल यत्र सत्त तत्र प्रभाशं परिः प्रचश्चं । 
द्वाविंशतियतर्‌ परिधिप्रमाण तद्व्याससख्या च सखे ! विचिन्त्यः | 
( लीलावती ) 
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द्वितीयखण्ड 








स्वरूपनिष्पत्ति का कारण है । पिण्ड ही भूरात्मक गार्हपत्य है । अतएव “ऋछग्वेदात्‌ गाहेपत्योऽजायतः' 
कहना न्वर्थं चन रदा है । वितानवेद से सम्बन्ध रने वालीं “उक्थामद्‌ः नाम की सदसमर्सियां "म 
भलवस्तुपिर्डरूप ऋक से समतुलित हं, ्रतएव “ऋरकसम्मित्ता वा इमे लोकाः” कहना चरिताथः हो रहा है । 
वितानास्मिका ऋच,एे “उक्थ' हं, उन सत्रका मूल पिण्डात्िका महाऋक्‌ हे । प्रतएव इसमे `महदुक्थः कहना 
्मन्वथः नता है । जिस प्रकार हड्र्यो के ्राधार पर शरीर प्रतिष्टित रहता हे, ए वमेव विष्कम्भर्प ऋक्‌ के 
प्राधार पर दी मूर्भिस्वरूप प्रतिष्ठित हे । च्रतरःव अस्थि वा ऋक्‌ कहने मं भो कोई तआरापत्ति नदीं की जा 
सक्रती । यही क्यो, हमारी ग्रध्यालसंस्था में छन्दोलक्तण ऋक दी हडी बनता है, छन्दोलक्षण यजु दही मज्जा 

नतां हे | श्रत्ति का मज्जा, एवं श्रस्थि को यजुः--ऋरक कहना केवल टष्टान्तविषि नहीं है, ्रपितु सत्य-अभिनय 

। वक्तव्यांश प्रक्रत मेँ यहीदहै कि, हृदय को अ्रपने मल मेँ प्रतिष्ठित रखने बाला धम्मंचवुष्टयीलच्तण विष्कम्भ 
( व्यास ) ही छुन्योमय ऋछग्वेद्‌ हे । 


ग-षरिणाद- 


परिणाह को सामः नाम से व्यवहत किया गया है । यही परिणाह सामान्य भाषा मे "परिधिः कहलाया 
है ! वत्तमान विज्ञान इसी को (सकंमफ़़रो सः कहता है । वस्तुपिण्ड का चाये ्रोरका घेरा ही परिणाह है 1 
इससे यस्तुपिरड चाये त्रोर से नद्ध रहतां है, बद्ध रहता दै, सीमित रहता है, छन्दत रहता है, ्रतएव इस 
पिश्डसीमां को परिणाह 4” कहना ऋ्रन्वथः त्रन रहा है । परितः व्याप्त र्न कारण ही यह “परिवेषकः, 
नाम से भी प्रसिद्ध है! यही परिवेष सुप्रसिद्ध कन्दोमय सामवेद है, जिसके ( पिर्डसीमपिच्त्या ) अनेक 


निव॑चन किणः जां सकते ई । 

यस्तुपिण्ड का ग्र हण इस ब्राह्म सीमालक्षण परिणाह से दी होता है । दूसरे शब्दौ में वस्त॒ -तमानयन 
कां श्राघार परिणाह ही बनता ह, प्रतएव 'समानयन्‌? निर्वचन से भी इसे साम कहा जा सकता है | विष्कम्भ 
ऋक्‌ है, परिणःह साम है । यहं यष्ट करिया जा चुका हं कि, पति ( पुरुष ) श्रग्निप्रधान हे, पली (स्त्री) 
सोमप्रघाना दै । रग्नि सत्य बनता हृ्रा स-ति-यम्‌' है, >यक्तरमूति दै । ऋत सोम॒ ्न्नात्मक - एकाच्तर 
है ! सोम की ऋषे्ता अग्निल त्रिरुणित ह । इसी ्राधार पर कहा जा सक्ता है कि, श्रग्निमय पुरुष 
सौम्यः. स्त्री की श्रपेच्ा.( बलच्वेन ) त्रिगुणित ह । पुरुष बलवान्‌ हे, स्त्री ग्र्नमावार्मकच्वेन ्रबल।{ दै> । 


4 अरत्नीनां सहश्च शतानि दश पञ्च च । - 
परिणाहस्तु ध्क्तस्य. फलानां रसभेदिन।म्‌”' ( महाभारत ) 'रिण्द्यते-अनेनः' । 


%““परिवेषस्तु परिधिरूपखय्यकमण्दलत' ( अमरः १।४।२२। , । 


~ इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन शशतपथदिन्दीषिज्ञानमाष्य' चतुर्थवध ॐ “पत्नीसन्नहन- 
विज्ञान नामक श्रवान्तर प्रकरण मेँ देखना चादि । 
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भष्यभूमिकरा 








“ यह्‌ एक विज्ञानसम्मत सिद्धान्त है कि, ञ्यामिति ( ज्यामेट्री) कै अनुसार प्रव्येकं ईत्त ध्यास से 
त्रिगुशिते होता ह । किसी भी इृत्तके व्यास की ए+ शरोर उद्धत कर लीजिए, परिधि को एक शरोर । यदि 
परिधिमर्डल की रेखा से व्यांसरेखा का समतुलन किया जायगा, तो वह्‌ त्रतीयांश निकलेगी । याद ग्यास रेखा 
से परिधिरेखा का समतुलन क्रिया जायगा, तो परिधि व्यास की श्रपेक्ता त्रिुणित होगी । इसके साय दही एकं 
रहस्य च्रौर है । परिधि व्थाम से तिगुनी ही नदी होती । ग्रपितु तिगुनी से कु श्रधिक होती है । 


शस ्राधिक्य का. कारण ?। विज्ञानशास््र उत्तर देता है कि, यदि वस्तुपिण्डं पर दही वस्तुस्वरूपं कः 


` श्रवसान हो जाता, तव तो अ्रवश्य ही परिधि व्यासपेच्तया टीक त्रिगुणित दी होती । परन्तु ( जेंसाक्रिं वितान- 


` वेद प्रकरण मेँ जतलाया जाने वाला ह ) वस्तुस्वरूप का विश्राम पिण्ड पर दही नहीं जाता । श्रपितं पिरुड मे 


बा हर बरहिभ्मण्डलरूप से इसी वस्तुल्षण भृतपिण्ड का प्राणरूप से वितान होता दै । श्राश्चथ्यं तो यड द 
कि, जिस वस्तु।पणड के लिए-्रहं जानामि, पश्यामि' प्रयोग होते द, वस्ततः वह वम्तुपण्डल दहै ` वन्तुपिरड 
स्पृश्य है हम इसे छू भर सकते हं, देख नहीं सकते । देखते हं दृश्यमर्डलात्मके बरद्धिःप्राण को । प्राणमणडलं 
हा हमारी दृष्टि का विषय बनता है 1 सवं वं अनिरसुक्तम्‌ः इस निगम सिद्धान्त का यद) 
मौ लक रहस्य है । विश्व का कोई भी पदार्थं हम नहीं देख सकते, किसी पदार्थं का तदर्प मे निवचनं नह 
कर सक्ते । जो वस्तु इच्र्योके द्वारा संस्कारख्प से हमारे प्रज्ञानधरातल मेंश्राजाती दहै, उसीद्धा वाणी से 
निवचन होता है । वस्तुपिर्ड मेँ केवल त्वगिन्रिय को छोड कर श्रन्य इन्द्रियों की गत्ति श्रवरुद्ध दहं ¦ वन्तु- 
महिमा ही संम्काररूप से प्रज्ञानर्मे प्रतिष्ठित होती । इसेदटीहम देखते र । जिसे देखते ह, उसी क 
नि चन करते ह । पिण्डापेत्तया वस्तुमात्र श्रनिरुक्त है । कहना यदी है कि, वस्तुपिर्ड से च्रागै मी वस्तु 
माव विद्यमान है । हृ्प्रजापरति के इस बहिर्वितान के कारण दी विष्कम्भ ऊ वितानरूप परिणाहं ॐ परं 
तीन विवत्तं न होकर कुद ्रधिक भाग रहता है । यह ऋ्राधिक्य ही उत्तर-वितान का कार्ण बनता दं । 


वेदनज्ञ विद्वानों को विदित है किं, तीन ऋडमन्त्रो का एक साममन्त्र होता दै । इस धेदनः का तात्पर्य्य 
यदी है कि, जितने समय में एक ऋङ्मन्त्र का उच्चारया होता है, उसी ऋष्टमन्त्र को यदि तिगुना समयं 
लगा कर बोला जाता है, तो वही ऋडमन्त्र साममन्त्र कटलाने लगता ह । इसी आ्राधार्‌ पर सामं का-त्युच्‌ 
सामः ( तीन ऋचा का एक साम ) यह्‌ लच्तण करिया जाता है । ठीक यही बात तच्वात्मक ऋऋक-साम के 
सम्बन्ध म समभि । तस्प्रकरण में व्यास ही ऋक्‌ दै, परिणाह दी साम है । जितने प्रदेश मेँ वस्तुपिश्ड 


की व्यासरेखा प्रतिष्ठित रहती है, उसे से तिगुने प्रदेश में परिर्ादरेला प्रतिष्टित होगी । यदी त्रिुणमावे साम्‌ 
का पुरुषभाव दै, एवं तृतीयांशभाव ऋक्‌ का स्त्रीभावं है । एकमात्र इसी श्रायाममावं को प्रधान मान कर 
श्रति का-““साम वा ऋचः पतिः? यह्‌ सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । क्योकि तत्त्वात्मक ऋक्‌-साम मे स्युचं सामः 
यह्‌ नियम है, श्रतएव शब्दात्मक ऋक-साममन्त्रौ की उच्चारण-~व्यवस्था मं भी~ प्रकृतिवद्धिकृतेः कत्त ज्याः 
इस नियम का त्रनुगमन किया जाता है । निष्कप' यही हृग्रा किं-परिणादात्पक साम अपने विष्कम्भरूम ऋक 
की ्रपेत्ता त्रिगुशित दोता है, जिखका प्रकार परिलेख से स्पष्ट है । 


विष्कम्म ही तिगुणित बन कं परिणाह चना है, यदी रदस्य सूचिते करने के लिए ऋषि ने साम शद 
कासा च. श्रमश्च समवदतां, तत्‌ सामाभवेत्‌? यह निर्वचन किया हे । साम शब्द के शसा-च्रमः दो 
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उपनिषद्‌ भूमिका-द्वित।यखगड 
( ३१४, तथा २३१५ के मध्यमे ) 
(७)-विष्कस्म ( व्पास ) भावाुगतस्िगुणितपरिणादमण्डलपरिलेखः-- 





` भीगलचन््रयन््रालय, गासं (जवरः 





उपानषद्‌ भूमक्रा-द्वतायखण्ड 
( ३१४, तथा ३१५ के मध्यमे ) 
(८)-छन्दोवेद प्रतिकृतिप्रदशंनात्मकः परिलेखः-- 


पर्णिदः खण. 
"हग्भये.जातो . < 
1 = (न 
हटयम्‌ यजुः 


भीनालचन्द्रयन्त्रालय, दुर्गापुरा ( जयपुर ) 








द्वितीयसखण्ड 








विभाग है । शसाः विप्कम्भलक्तणा ऋक का वाचक हे } श्रमः परिणाहलच्वण साम का वाचक >` । “समित्यै 
कीभावे' के ्रनुसार श्रमः समन्वयभाव का सूचक है । "सा, लक्षण ऋक दी श्रम'लक्तस साम के साथ पकी, 
भाव को प्राप्त कर सामरूप में परिणत हो रदी हे । इस कथन का तात्पय्ये यही है कि, सा दी त्रिगुणित चन कर 
उस त्रियुणितभाव मेँ आ्रत्मसमर्पसा कर स।म जन रही है । परिणाहात्मक साम॒ का वही संक्धिप्त स्वर्प- 
प्रदर्शन द । ऋक्‌ ही साम बना है, इषी श्राधार पर ऋक्‌ को कहीं कटी साम कट दिया गया है-{( देखिए 


ब्रहदे वता- ˆ -* ° -- “` ) 
१६-हृदय-विष्कम्ब-परिशणाह, ओर वेद्यो - 


छन्दोवेदलक्लणा म॒रसिं ( वस्तुपिर्ड ) के (ददय-व्यास्-परिषिः ये तीनो भाव ह क्रमशः '्यजुः-छक- 
नाम' तीन वेद है । तीनों दी वयोनाधात्मक है, ग्रायतनरूप हं, षीमालक्तण ह, छन्दोमय ह । एवं छन्द को ही 
क कडा जाता है, तएव इस वेदत्रयी को हम ऋग्वेदत्रयी कह सकते ह । यही छन्दोलक्तण ऋग्वेद में 
तीनो वेदो का उपभोग है । यदी त्रागे की रसलच्तणा यजुर्वदत्रयी, एवं वितानलच्तणा सामवेदत्रयी की प्रतिष्ठा 
बनती है । मूर्सिं के श्राधार पर ही वस्तुतत्वलक्तण रसात्मक यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, एनं मूर्तिं के आधार 
पर ही वत्तुमर्डललक्षण वितानात्मक सामवेद प्रतिष्ठित हं । इसी सर्वप्रतिष्ठा की दृष्टि से प्रक्रत में इसे पहिला 
स्थान मिला दं । 


लदित्थ-हृदय-दि.्कम्म-परिणाद-मेदेन ऋन्दोमये ऋग्वेदे वेदनयोपभोगः- 
ऋक्‌-१-हृदयम्‌-- ¶जुः-यजू पि--+ पुरुषः ८ यजुषां समुद्रः) । | 


छ्‌ -र-विष्कम्भः-) ऋक्‌- ऋ चः--! मह्‌ क्थम्‌ ( ऋचां ससुरः) । | ~ छन्दोवेदत्रयी-+रग्बेद्‌ः *' 
छक्‌-३-परिणाहः- साम-सामानि { महात्रतम्‌ ( साम्नां समुद्रः ) 1 


2० - श्या, लक्षश वितान्वेदोपकपम- 


जिस प्रकार वेदशास्त्र मे स्वयं चेदपदार्थं एक वुरूह विषथ हे, तथेव वेदपदार्थ मं सदल्लमहिमामय 
सामवेद" ५क्‌ जटिल समस्या रहै । पिर्टावच्छिन्न ऋग्वेद भी युत्रोध्य टै, तदबच्िनन यजुर्वेद भी उतना 
जटिल नहीं है । किन्तु मदहिमामय सामवेद अपने महिमाभाव से सचमुच एक क्लिष्ट पदाथं बन रहा हे! 
“वेदानां सामवेदोऽस्मि? इस भगदूवाक्य से जहाँ इसे श्रन्य वेदो की श्रपेक्ता गेख मिल र्हा दै, वह्यं 
£ भागों मेँ विभक्त अथव, २१ भागो मं विभक्त ऋक्‌ , १०१ भार्गो मे विभक्त यजुः की त्रपेन्ता १००० भागों 
मं विभक्त रहने से भी यह प्रजापति की वास्तविक विभूति न रहा है । ब्राह्मणाग्रन्थौ मं विष्रय-दुरूहता की 
टष्टि से जो स्थान सामवेदीय ताण्ड्यमहाव्राह्यण का है, वह विप्रयदुरूहता इतर व्राह्मणमन्थो मं नदीं है । महाविज्ञान- 
मापेक्त इस मर्डलात्मक साप्न का, साम के श्रवान्तर सदसत मरडलों का दिग्दशंन कराना भी प्रकृत मं त्रसम्भव 
है । इसके लिए तो स्वतन्त्ररूप से गम्भीर श्रध्ययन ही ्रपेक्तिति है । साथदही हम स्वयं भी इस विषय में 
पणे तो स्या, आंशिक परिचय भी नहीं रखते । श्रपनी स्थृलतमा बुद्धि से जैसा कुछ ्रस्तव्यस्त जान पाया है 
सन्द्भ॑सङ्गति की दृष्टि से उसी का दिगदर्शंनमात्र करा दिया जाता है । 
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जोय 
ज जः भे 


मूस की परिभाषा करते हुए पूवं मेँ यह स्पष्ट किया गया है कि. मूच्छित, सोमगर्भित, श्रग्निपिर्ड 
काही नाम मूर्तिं है, जिसके कन्द्र-व्यास-परिधि-नामक्र लीन छन्द होते ह । इसी श्रकार मण्डल" करौ मी कोई 
परिभाषा होनी चादिए । जिमि मुरं ( पिण्ड ) कदा जाता है, उषी के प्रागे जाक्रर (मृत्ति'-मदहिमाः मेद से 
दो रूप हौ जाते ह । स्पृश्यपिर्ड मुत्ति है, दृश्यपिरुड महिमा हे । दश्यपिरड मँ म॒न्छषृत्ति का ऋआरभावदै; 
श्रतएव इसे मूस न कह कर भमदिमा? कहा गया है । मूसिका भी एक चँ शरोर का मण्डलं होता है, 
महिमापिरुड भी अवश्य हो बहिर्म्मणडल से युक्र रहता हे । मृति काचायोंग्रोरकाषरेरा मृत्तिमरुडल है, मर्िमां 


र 
| प 


काचारों रर का घेरा महिमामण्डल है| मूर्भिमर्डल भी परिणाह है, मदिमामर्डल भी परिणाह है । इन 
. दोनों के व्यावहारिक बोधकोकर्य्य के लिए मृ्तिमण्डल को परिणाह शब्द से व्यवहत क्रिया जाता है, मदिमा- 
मरडलं (मण्डलः नाम से ही व्यवहृत होता है । इन दोनो के लिए वेदिक संकेतमापा मं "पदं-पुनःपदंः शब्दं 
नियत ह । पद्‌ अ्रन्तःधृष्ठ॑है. परिणाह है । पुनःपद्‌ वहिरष्ठ है, मरुडल दै । श्रन्तःरष्ठाव्मक परिखा 
छन्दोल्तण साम है, बहिःषृष्टात्मक मरडल वितानलक्षण सामवेद दहे, जिसके श्रवान्तर तान विभाग हं 
जाते हं । 


२?-स्यूतिं का भण्डलशूप मेँ वितान- 

व प्रश्न हमारे सामने यह है कि, मूर्ति मरडलल्प मेँ परिणत केसे टो गदे ९ इसके एकरसं मेदं 
कैसे हो गए १, एवं यह मरुडल हमारे दृश्य जगत्‌ की वस्तु कते तरनता है १। इन प्रश्न के समाधान क लिप 
निम्नलिखित वाजिश्रति कीश्रोर दही पाटकों कां ध्यान चछ्राकर्वित किया जाता है- 

` . !-““यषा ह वै देवा अग्ने यज्ञ' तेनिरे, अथच, अथ सास्ना | तदिद स्येति 
यजुैपाग्र यज्ञ' तन्वते, अथर्वा, अथ सास्ना } यजो ह वेः तासेतत्‌-- 
ध्यु" रिति' 7 । 

2~-““यत्र वै देवा इमा विधाः कामान्‌ दुद्हे, तद्र यजुर्विचं ब ॒भूयिषटाच्‌ कामा्‌ 

, .दृद्दे । सा निर्धीतमेवास । सा नेतरे ( ऋक्साम ) विच श्रत्यास, न्तर 
` तलोक इतरौ लोको प्रत्यास" । ` 

३-- “ते देवा अकामयन्त-कथं न्वियं विद्ये तरे विद्यं स्याद्‌, कथमन्त॑रिहलोकः 
ह्रौ लोकौ प्रतिस्यात्‌ - इति ! ते दोचुः-“उपाश्मैव यजुरभिश्चरःमः । तत 

@ _ स्थ, क = चप, (५ क = च ख) न त्‌ 
एषा विद्यं तरे विद्यं प्रतिभश्रिष्यति, ततोऽन्तार तरेक इतरो सोक प्रति- 
` भविष्यति ईति । 

- -“तैपांश्वचरन्‌-आआध्याययनने वैतानि तत्‌ । तेत एषा विये तरे विचयं प्रत्या- 
सीत्‌ । ततोऽन्तरिकलोकः इतरौ लोको प्रत्यासीत्‌ । तस्माज्‌ पि निरुक्तानि 
सन्ति-अनिरु्तानि । तस्मादयमंन्तरिक्षलोक्रो निरुक्तः सन्ननिरुक्तः'' । 

( शतं ० ा० ४।६।७।१३,१७, ) । 
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१-` देवताश्रौ नँ पे पहिले यज्‌ े ही यज का वितान क्रिथा. श्रनन्तर ऋक से. ऋनन्तर साम से 
( यज्ञवित्तान क्रिया ) । वैसा दी श्राज भी ( इस मनुष्यक्रत वैष यज्ञ मेँ यजसम्पादक ऋरस्िज ) पदिले पिल 
यजुसे ही यज्ञ का.वितान करते ह, श्रनन्तर ऋक्‌ से, ऋगनन्तर साम मे (यज्ञवितान करने ई) 1 (ऋक्‌-साम 
का संगमन कराने के कारण ) "यज्ञः ( नाम मे प्रसिद्ध तच ही देवताश्रों की परोक्तभाषा रमे) यजु नामसे 
प्रतिद्ध हे | २-' जहाँ प्रतिष्टाधरातल के च्राधार पर देवता््रौं के लिए ( यजुञ-ऋकं-साम नाम की तीन ) 
विद्या्रौ नें कमनाग्रौ ( च्रभोम्सित फलौ ) का दोहन किया । उस दोहन प्रक्रिया में देवता््रो के. लिए यज्ञु~- 
विद्या ने ही सत्रपे श्रधिक कामनाञ्रौ का दोहन करिया । ( परिणाम यह द्ुश्रा करि, अत्यधिक कामदोहन से) 
वह यजुर्विद्रा निस्सार ही जन गई । फलतः यजुर्विद्या ऋक-साम नाम की इत्तर दोनो विच्यार््रो की (मी) 
द्रनुगामिनी न तन सकरी, ्रन्तरिक्तलोक, एवं इतर दोनो लोकों की ( भी) ्रनुगामिनीन्‌ः चन सकरी? } ३- 
“देव (श्रो नें संकस्पात्मक्र विचार क्रिया कि. किस उपायसे इस निर्घीतिरसा यजुधिद्या को इत्तर।वद्रा््रो की 
प्रतिस्पर्धा में खड़ा किया जाय. एवं केते इमे अन्तरिक्तलोकात्मक दोनों लोकों का अनुगामी बनाया जाय । 
दन्त मेँ यद्‌ निर्णय किया किं~+श्रपन यजु का उपांशु ( गुप्त) रूपमे ही प्रचार (वितान } कर । इसी ने 
यह्‌ यजुर्वि्या दोनी विद्या्रौ, एवं दोनो लोकों की प्रतिस्पर्धा मेँ ठहर सकेगी । ४-देवताश्रौ नँ यजुश्रो का 
स्माप्याधन करते हए उपांशु ही इनक्रा प्रचार करिया । फलतः यह विद्या भी दोनो विद्या की, तथा दोन 
लोकन की भ्रतिस्पर्धां में ठहर गई । इसीलिए ( उपांशुभावसे ही) ये यजु निरम्त रहते हृषः भी त्रनिस्क्त ह । 
्रतएव ८ यजुम्मंय ) श्रन्तरित्तलोक निरुक्त होत्ता दुच्रा मी श्रनिरुक्त है । 


उक्त श्रच्तराथं के ताच्िकर बोध के लिए प्रूवप्रतिपादितत छन्दोवेद की शरोर दही पाठको का ध्यान श्राक- 
पित किध जातादहै। द्यटय को स्वरूपव्याख्या-करते दए यह्‌ बतलाया गया हे कि, स्थितिलक्तण ददयाकाश 
मे प्रतिष्ठित ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्राक्ञरमत्ति, ट्थिति-गव्यालसमक, प्रकृति नामक तत्य काहीनामद्ध्धय है । यह्‌ 
हदय ही स्थित्तिभाव से ज., गत्तिमाव से यत्‌ ब्रनता दग्रा यजुः हे, यही यजुर्विदया है । विष्कम्भात्मिका ऋक्‌ 
तश्¡ परिशणादहात्मकर साम दी इतर दोनों ऋक-सामविन्या ह| इन तीनों विद्याश्रौ से दी उसत्रिदेवन्यापारसे स॒ष्टि 
कानिमभ्माग द्रा दै । इस निम्मांण प्रक्रिया मं यजुम्म्‌ ति दहदयकी मात्रा दी ्रतिशयरूपसे सष्टिप्रत्रिया में लच॑ 
होती दै । स्वथं विष्कम्भ ( ऋक ) भी द्य ( यज्ु ) का ही विस्तार है, विष्कम्भविस्तारात्मक परिणाह (साम) 
मी परम्पस्या इसी यजु की मर्हिमा है । पद्िले पहिन्न हदय से ही वस्तुनिरम्माणप्रक्रिया का श्रारम्भ होता है, 
जेसाकि, 'हन्मूलासष्टिविद्याः को प्रधानता देने वाले महर्षि दिर्ण्यगमं की “हिरण्यगभविद्या% मे (न्यत्र) 
विस्तार से निरूपितं दै । हृ्यलक्तण यजु के व्यापार का दूसरा फल विष्कम्भलक्तण ऋक. है, तीसरा परिणाम 
घरिणाहलन्नण साम है । प्रलेक मत्तिखष्टि में दृटय-( यजु )-विष्कम्भ ( ऋक ) परिणाह ( साम ), यदी 
ज क्रमधारा रहती है ।: इख सहज क्रमधारा से ह्यय देवत्रयी की कामना पूरो हो जाती है, मपि का उदय 
हो जाता है । परन्तु हृदयमात्रा विलीनं हो जाती है । विलीन दो जाने का तासप्यं यही है कि, मत्त का परि- 
णाहरूप बाह्य ्राक्रार, तथा विष्कम्भरूप श्रायाम~विस्तार-उत्मेष-घनत्ा-धर्म्मो की जेसी अभिव्यक्ति रहती 


है, हदयथरूप यज्ञ इस श्रमिव्यक्ति से तत्र भी वलित रह जतत है, जवरकिं दोना विद्याएटं इसी का उप- 
घृ हगणबान्न ह । 





& इस विषय का विशद्‌ वैज्ञानिक विवेचन शमुख्डकोपनिषद्विज्ञानभाष्यः मे देखना चदि । 
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यह तो हद मूतिलच्तण छन्दोवेद की गाथा । रत्र उस वितानवेद का विचार कीनिएट, निस्े 
ञ्न्तरित्त, च्‌, नामक दो लोक श्रौर प्रतिष्ठित है, एवं जिसका भूलोक स्वयं मूर्मिपिरुड दै । वितानवेद में प्रत्यक्त 
मे यद्यपि ऋक्‌-साम का ही साम्राज्य उपलब्ध हो रहा है । परन्तु यह श्रव सत्य है कि, मृल मेँ प्रतिष्ठित हद्य- 
रूप यज ही अपने सादस्ीभाव से उपांशुरूप से महिनामण्डल की परिधि पर्यन्त व्याप्त रहता हृश्रा दोनों की 
प्रतिष्ठा जन रहा है, दोनों की प्रतिस्पद्धा में खड़ा हृच्रा हे । 


२२-प्रजापति की सहस्रायु- 

“सहसः भाव क्या वस्तु है १, इस ्रवान्तर प्रश्न के सम्बन्ध में प्रकृत मे विशेष नहीं कहा जा सकता । 
“प्राजापत्यवेद महिमा प्रकरण मं 'सहसरायुजेज्ञ : इत्यादि श्रवान्तर प्रकरण भें सदस शब्द्‌ की व्याख्या की 
जा चुकी है । यहाँ केवल यही जान लेना पय्यौप्त होगा कि, मल मँ प्रतिष्ठित दय देवताश्रौ के प्राणगर्भित 
वाङ्मय च्रग्निहोत्र से उत्यन्न “गो” नामक सहत तत्त्व ही वेदखादश्ची का जनकं बनता हे । प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र 
में देवत्रयी से सम्बद्ध सहस्र गौत बीजरूप से प्रतिष्ठित रते हं । इन्दी का रागे जाकर सदसत मरुडलक्प से 
वितान होता है । यदी वितानमण्डल साममर्डल नाम मे व्ववहत दूश्रा दै । एक सर्षप (सरसम मी यह साहक्ती- 
भर्डल विद्यमान है, महाविश्व मी इस मण्डल से युक्त है, जो फ सादृश्लीमरुडल विज्ञानभाषा में “` वैख- 
रूप्य" नाम से प्रसिद्ध है । “अणोरणीयान्‌ , मदतोमदहायानास्मास्य जन्तोर्निहितो गृहायाम्‌ः पे 
प्रतिपादित श्रणो० महतो० ्रात्मा त्रिदेवम्‌त्ति हृदयावच्छिन्न यज्ञ ही है । यही उपक्रम में च्रणोर्णीयान्‌ है 
उपसंहार में यही महतोमहीयान्‌ है । इसप्रकार हदयत्रिन्दु के व्यास द्वारा होने वाले सदलर-गौ-वितान से वही 
मरति मर्डलखूप मं परिणत हो जाती हं । मृत्ति मण्डलरूप मेँ परिणित कमे हो गई १, करवा छन्द्‌वेद्‌ वितान- 
वेद्‌ मेँ कैसे परिणत हो गया १, इत्यादि प्रश्नौ का यदी संक्िप्त समाधान है, एव समाधान का मृलमन्त्र इ 
एकमात्र हृदयलच्वण यज्-बहधा विजायते, तस्मिन्ह तस्या युवनानि विश्वाः । | 


दूसरी दृष्टि से मृर्ति, ओर मण्डल के सम्बन्ध की मीमांसा कीजिए । जिस प्रजापति ऊ श्राधार पर 
वितानवेद का विकास होता है, उसे टी पूवं परिच्छेदो मँ दमने “सस्यप्रजापतिः का टै, एव 
इसके वहां नभ्य-उद्गीथ-सवे मेद्‌ से तीन विवत्तं बतलाएट है । प्रकृत मेँ नभ्यप्रजापति को हम (निरुक्त 
प्रजापति करेगे, उद्गीथ को “निरुक्तानिरुक्त प्रजापति करेगे, एवं स्रैप्रजापति को 'निरक्तप्रजापतिः कदेगे । 
तत्यप्रजापति के इस त्रित्व से प्रत्येक पदां में ^नाभिविन्दु, मूतिप्रष्ठ, बहिः्रष्ठः ये तीन भाव दो जति है। 
ूर्स्ष्ठ ८ वस्तुपिण्ड ) का केन्द्र नाभिव्रिन्दु बनता टे, बिरट का केन्द्र उद्गीथप्रजापति बनता है । नाभि- 
बिन्दु उसी प्रजापति का प्रथमान्त ( पिला च्रव्सान, पटिली व्याप्ति ) है, मूर्तिपिगड इसी का द्वतीयान्त रै, 
बरहिृष्ट इसी का त्रतीयान्त है । इस वहिः मं €-१५-२ १-२२-४८) ये पांच त्रवान्तर पृष्ठ प्रतिष्टित रहते 
है, जिनका श्रथम प्रकरण मे विस्तार से निरूपण क्रिया जा चका है । इन तीनों शषौ का मूलाधार कोक 
हृद्यबिनु है, श्रत्व इतरे, लभ्यः कहना न्वं नता है । जेसाकर छन्दोवेदपरिच्छेद मे बताया जा चुका 
है, शत्य बिन्दु ही केन्दरबिनु है । इसमें श्रायाम-विस्तारादि बाह्य धम्मं नदी है । यह त्रिदेवमूर्सिमयी एक 
निराकास्थक्ति दै, प्रदेश का यहाँ श्व्यन्ताभाव हं । दिगू-काल की गति यहं प्रवर्दध है । यही ह्यवि 
वस्तुमार की दला ( तराज्‌.) दं ।-ततप्रतिष्ठायां तद्वस्तुप्रतिष्टा, तदप्रतिष्ठायां तदू वस्तृच्छेदः° । 
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उपनिषद्‌ भूमिका- द्वितीयखगड 
( ३१८, तथा ३१६ के मध्यमे) 
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सर्वाधार, स्वथं पराधारप््ेया निराधार वह ृद्चिन्दु ही छन्दोतरेद की प्रतिष्ठा बनती हद त्रपने श्रनिरक्त 
( उपांशं ) रूप मे चितानभाव में परिणत हाती है । 





२३-प्रजापति के अरणु-स्कंधमाव- 

श्रविग्रहात्मा ( निराकर ) ब्रह्म की चर्चा को सवथा श्रविन्ञंय मानते दए जब्र टम विग्रहात्मा प्रजापति 
के दर्शन करने प्रागे जढते है, तो वहाँ हमें शत्रात्मा-प्राण-~पशु? नामक तीन पवो की उपलन्धि होती है, जिस 
प्राजापत्य पवका करि पूर्वपरिच्छेदो में “मनोमय आत्मा, प्राणमयः प्राणः, वाङ्मया: पशवः" इत्यादिरूपः 
से विस्तार मे निरूपण श्रिया जा चुका है । मनःःप्राणवाङ्मय सविग्रहात्माप्रजापति ब्रह्य न्द्रविष्णुरूप. दधा, 
प्रकृति का समन्वय प्राप्त कर तदभिन्न जनत्ता हृश्रा ही सष्टिनिर्म्माण में प्रवृत्त होता है । सखष्टिनि्म्माता इस 
प्रजापति से अरु, स्कन्ध" मेद से दो प्रकार की सृष्टिर्यां दोतीं ह । परमारु को हम यहां श्रगु करेगे, एवं 
जिन श्चनन्त परमागुश्रो के समन्वय से स्थूल पदाथं उन्न शेते हं, उसे हम स्कन्धः कर्दैगे । दूसरे शब्दो मे 
स्थूलपिरड उसी प्रजापत्ति की स्कन्धसृष्टि कहलाएगी, एवं सुम परमाणु उसी की अरणुखष्टि मानी जायगी । 
इन दोनो खष्टियो का मूलाधार प्रजापति नभ्यनिन्दुः ( हदय ) लच्तण कहा जायगा । क्योकि इसी से प्रु का, 
एच श्रु दवाय स्क.घ का विकास होता हे। 


पदार्थं साधारणा की चचां थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए । स्य्य॑-ए्रथिवी पिण्ड को उदाहरण जना- 
इए. । एवं इण्टीं मँ वितानबेद्‌ के स्वरूप का साक्तात्‌कार कीजिए । भूपिणड-पिण्ड है, मूर्सिं है । इसमे अवश्य 
ही एक विष्कम्भं होगा, विष्कम्भ का मूलाधार च्रवश्य ही ( विष्कम्भमध्यस्थ ) हदय दोगा । इस हदय से 
दोनों श्मोर वितत व्यास का क्या स्वल्प है १ यदि यहं प्रश्न किया जायगा, तो उत्तर दोगा-्रण॒संघरातः । 
श्रनेक श्रयुद्रो के समन्वयका ही नाम एक व्यास है । एेसे अनेक व्यासो के समन्वितरूप का दही नाम एक 
स्कन्ध है, यदी एक वस्तुपिरड ह । वस्तुपिर्ड को छोड़ते दुएः विशुद्धः विष्कम्भ पर दृष्टि डालिए । 


२४-सदसरं के सदंस्रधा भदिभानः सदखरवितान- 

“सम्पूणं मूर्सिपिर्ड नेक व्यासो की राशिमत्र है, प्रत्येक व्यास अनेके श्ररणुश्ों का संघात है, प्रत्येकं 
ग्रणु अपना अपना एकं स्वतस्त्र केन्द्रं रखेता है । केन्द्रत्िन्दु दी श्रगु कौ जननी है, श्रु ही व्यास के जनक 
ई, एलं व्याक ही स्कन्धात्मक मूर्तिपिण्ड के श्राविमावक ई” यह सिद्धान्ते विज्ञानसिद्धान्त से कु विरु सा 
तीत हो रहा है । कौर विज्ञानसम्म॑त पक्त यदी है कि, एक वस्तुपिर्ड में अ्ररणु चाहे कितने हीं हो, परन्तु 
केन्द्रं ओर व्यास एकं एकं दी होता है । विज्ञान के इस सिद्धान्त का प्रतिवाद्‌ त्तो इसलिए नहीं किंया जा सकता 
कि, वस्तुतः केन्द्र एक दी है, तदनुत्रन्धी विश्कम्भ भीएक दही है । साथः दी समर्थन इसलिए नहीं किरा जा 
सकता कि, महिमारूप से एक दी मुरि में केन्द्र भी श्रसंख्य ई, तद्नुतरन्धी व्यास भी श्रसंख्य हँ, फलतः 
मृत्ियां मी श्रक्षख्य है, यदी हययजम्मेय नभ्यप्रजापति का सहल्तधा महिमानः ऽस्त वितान है । 


भान लीजिए सूय्य॑केन्द्र से सहस्र रशिमर्यां निकल कर इतस्ततः भवचक्र मेँ व्याप्त हो रहीं ह । भवचक्र 
वायु से ऋासमन्तात्‌ पूणं है । वायुतच्व भार्गव ( सोभ्य ) जनता हुश्रा एक वीध्र पदार्थं हे । बीर पदाथ ररिमि- 
ग्राहक बनने के साथ ही उसक्रा परावर्तक भो बन जावा करता दहै । दर्पण पर प्रतिविभ्न्ित एक रश्मिसे सय्यं- 
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निम्ब चना । वीध दर्पण ने रश्मिको वापस कैका । यदह एक नया रश्मिमरुडल बन गया । इसीप्रकार 
प्रतिफलित रशिमियो को श्रन्य वीघ्र पदार्थो का सहयोग प्रदान करते जाइए, ए% से सहत, खलल से सहो 
रश्मयो का वितान हो जायगा | ठीक इसी नियम के श्रनुसार वीध्र वायुधरातल से (जिस वायु ¶१-शत्मा- 

तन्थावैन्तरिच्तम्‌'-( ऋकसंहिता-वाला दिकृसोम व्यात दै) उन ररिमियो का सम्बन्ध होता ह। 
परिणामतः रश्मि से रश्मि, पुनः इस से श्रन्य रश्मि, इस क्रमसे वे सहश्तरादेमर्यां ग्रनन। सहां में पिभक्त 
हो जातीं हं । जहांतक सोरी-त्रह्मवाक्‌ कौ व्याप्ति ह, ओ सोरपारधि (लोकालोकः नामसे प्रसिद्ध है, भिमे 
वैज्ञानिक दहिस्णमयमण्डलः, कहा करते हं, जिसके स्वरूपावच्छृदक रोदसीत्रिलोकीरूप द्यावाप्रथिवी ह, वहाँ तक 
्रपने श्रनन्त सहखभावो से ररश्मिगत-सोर -उ्यातिःप्राण व्यप्तदहो जाता है । यह मदहारशमिमय महा 
उ्योति्म्मर्डल उस एक ही नभ्यत्रिन्दु का 'सदसलधा महिमानः सहस्रम्‌) वितान दै । इष यितान का फल 
हे~“अच्छिद्र पवित्र सोर तेजः । यद्यपि वालमात्रादु खिल्याः' निवेचन रस्खने वाले बालःखल्याः नामक 
प्राणविशेष सोररश्मियो के व्यवच्छुदक बन रहे ई । परन्तु वितानमदहिमाः के ग्रागे य्‌ व्ग्रवधान च्रभिभूत हो 
रहा है । श्रतवए्‌ रशिमप्रसारलच्षण यह सौरतेन ऋअच्छ्रर्प से ( एकाकार से ) सम्पूर्णं त्रैलोक्य में व्याप्त है 1 
यदि रश्मयो का सहस्लधा-सदस्तवितान न होता, तो व्यवधनधम्माविच्छन्न रश्मयो का यह प्रकाश कभी 
श्रच्छिद्र नदीं बनता । इसी मदिमासाहष्टी का स्पष्टीकरण करते दृण ऋषिने कहा दै-- 


८“स॒हस्रधा पश्चदशान्युकष्था यावचावाप्रथिबी ताबदि त्त्‌ । 
सहस्रधा मदिमानः सदस यावद्‌ बरह्म विष्टिं ताती वाक्‌" । 


न केवल सूर्यं मे ही, श्रपितु वस्तुमात्र के केनद्रसे इसी प्रकार ( हदयमूल से ) सह्तररिमियो का 
वितान होता है रहं स्ये इवाजनिः ( ऋक संहिता ) इत्यादि मन्त्र सहल की इसी व्याभ्तिकरा 
स्पष्टीकरण कर रहा रै । शपधः स्विदासीदुपरि स्विदासीतः के श्रनुसार नीचे ऊपर-दाएे-त्ारे- 
तिर्यक्‌, सव्र श्रोर रश्मप्रार स्वाभाविक ह । यदी ररिमिमण्डल उस मूतं की मदिमा कहलाई है, जिसका 
विकास हृता है, उन पाश्ववच्ीं ्रुञ्ों से, जो विष्कम्भ की सीमा बने रहते हं । निम्न लिलितरूप से प्रत्येक 
बस्तु मे अरप सहसख-रश्मि-वितान का सम“वय कर सकते हं । ५ 


२५-हदययिन्दु का परितः वितान- 


मरसिपिण्ड के जिस एक केन्द्र को मध्यबिनदु माना जाता है, उससे सर्वेथा ्मिन्नवत्‌ रागी एक बिनु 
न्रौर प्रतिष्टित कर दीजिए । इसप्रकार एक बिन्दु के ्रागे एक बिन्दु का समावेश करते जाइए । एेती सहल 
बिन्दुं का सन्निवेश करने क परचात्‌ उस व्यास पर ब्रादए, जो प्रथम चिन्दुः का प्राक चना हुश्रा है । 
उत्तरोत्तर वितत होने बाली प्रत्येक चिन्ु के साथ एक स्वतन्त्र व्यास शरीर बनाते जाइए । इसप्रकार सहख 
त्रिन्दुत्रो के सहल ही व्यास हो जा्ेगे । प्रत्यकं व्यास के साथ एक एक परिणाह का स्रन्ध करते जाइए, एफ 
सदृख ही परिणाह हो जार्ेगे । इसके साथ ही यह्‌ लच््य मे राखि कि, मध्यविन्दु में वे सहस्तमत्राे पूर्त 
कथनानसार बीजरूप से ्रतिष्ठित हं । रीजस्था ह्या प्राजापत्या वेदमात्रा ही उचरोतच्तर वितत होकर इतर हटय- 
व्याख-परिधिथो की जननी बनती है । यदी हय प्रजापति का उत्तरोत्तर विख सन ह । इसी विस खन से प्रजापति 
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रिरिचान चनते रहते है । एवं प्रजापति का यह रिरिचानभाव त्रग्निलक्तण चयनयज्च से पुनः संहित दोतता रहत: 
है, जैसा कि श्राजापत्यवेदमहिमा मेँ विस्तार से बतलाया जा चुका हे । 





ग्रवश्य ही एक मि में एक ही हृदय होता है, एक दी व्यास होता है, एवं एक दही परिधि होती है । 
किन्त हदयभेद से जव मर्सियां एक सहख हं, तो इन तीनों के सहख वितानो मेँ विज्ञानसिद्धान्त की कोर त्ति 
नहीं होती । सर्वसाधारण जिस वस्तुपिरुड को एक मसि मान रहा है, विज्ञानदष्टि उसी मत्ति के आघार प्र 
महिमाभयीं सहस मर्सियां माम रही है । 


जा चुका है कि, पूर्थनिन्ु के ग्रागे एक बिन्दु का समावेश शरोर दता है। केसे १ इसका उत्तर 
टै व्यास के पारर्ववर्ती दो चिन्दु । पारश्वारु [ पार्वजन्दु ) स्वमहिमासे एक सिद्धाश सूप में * परिणत 
दोकर श्रागे की नभ्यनरिन्दु ( केन्द्रचिन्दु ) बन जते ह । इसी उत्तरत्रिन्दु को केन्द्र मान कर पुनः एक स्वतन्त्र 
व्यास बनता है । परन्तु इष सम्बन्ध मेँ यह ध्यान रखना होगा कि, उत्तर व्यास मध्य व्यास की श्रपेत्ता छोय 
दोगा ! इस दूसरे न्यास मं भी वही सिद्धागणुक्रम चलता है । पुनः हृद्य का वितान होता है, एवं हटयाधार परर पुनः 
विष्कम्भ का उदय हो जाता है । पृं पूं विष्कम्भ की दोनो पाश्वेनिन्दु्रो की सम्मिलित ्रवस्थारूप एक एक सिद्धा 
उचर-उनच्चर क! केन्द्र जनता जाता है, केन्द्र के साथ च्रिन्दुद्रय के उत्तयेचर क्रमिक हास से तदनुत्न्धी व्यास भी 
उत्तोचर छोय दता जाता ह । सर्वान्त मेँ जच एकं ही त्रिन्दु रह जाती है, तो सिद्धारएु के निर्म्माण को ्रवसर 
दीं मिलता । जस, वहीं अ्नन्तिम सोमा समाप्त हो जाती है । तीन ब्रिन्दुत्ों के श्रमावसे श्रागे दो चिन्दुत्रोंका 
गमन श्मचरुद्ध है । अतएव चरमे केन्द्रचिन्दु का त्रविभाव मवरुद्ध हं । श्रतएव व्यास की स्वरूपरनिष्पचि 
त्रवरुद्ध है । व्यास ऋकू है । स्योकरि श्रन्ितिम नभ्यजिन्दु के रागे व्यासका अभाव हे, ्रतएव इस अन्तिम 
साममर्डल को “उद चसामः “निघनसाम' इत्यादि नामों से व्यवदृत किया जाता ह । 


२६-सखुय्य-चन्द्रमा-प़थिवी-राब्दां कौ परिभाषा- 


ञ्योतिरम्मय प्रयेक पदार्थं की सामान्य संज्ञा (सूस्येः ह, परज्योतिम्मेय प्रव्येक पदार्थं की संज्ञा 
चन्द्रमाः ३, एवं सूपज्योतिर्म्मय प्रस्येक पदार्थं की संज्ञा श्रुथिवीः है । श्रपने प्रातिस्विक अ्योतिषटोमयज्ञ से 
परितः चारो ओरोर से ) उ्योतिम्मय उने रहने बाले, ऋ्रपन ज्योतिःश्रदान-धम्मं से दूसरे चीश्र पिर्ड को प्रकाशित 

रने चालते परदार्थं ही स्वज्योतिम्मंय मानें गण. रै । इन्दी को “सृच्यः नाम से व्यवहृत किया गया है । भचक्र में 
बरदवीदछन्द पर प्रतिष्ठित स्वज्योतिर्गालक इसी घम्म के कारण 'सूय्य' कहलाएः हं । इसी प्रकार स्वाती, ल॒ब्धक 
चित्रा,आ्आदि शादि शरोर रोर जितने भी स्वज्यातिरम्मय नक्तत्र ह, उन्हं भी स्यं दी कटा जायगा । स्वयं सा भी 
इरी परिभाषा के च्रनुसार सूर्य्य कटलाया है । स्वञ्योतिम्मंय किसी सूयं के प्रकाश.को लेकर एक भाग से 
प्रकाशित, एक भाग से श्रप्रकाशित रटने वाले ज्योतिम्मय पिण्ड दीं परज्योत्तिममेय कहलाए ह । प्रस्यक्त- 
ष्ट चन्द्रमा इसी धम्म से चन्द्रमा कदलाया ट । इसके सदश शनेक चन्द्रमा ह । ये भी सूर्यवत्‌ अन्य 
पाथो को प्रकाशित करते रै । जिन पदार्था ते . ज्योति का श्राविर्माव नहीं होता, ्रतएव स्थं - चन्द्रादि कौ 
भाति जो दृखये फो प्रकाशित करने मेँ ्रसमशथं है जो केवल श्रपने रूपन्योत्ति ( स्वरूषज्योति ) -के "ही 
प्रदशके बने रहते हं, वे स्व पदार्थं पृथिवी नाम से व्यवहृत हए द । पिण्ड की समान्य संज्ञा भूः: हे । 
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इस परिभाप्रा के ग्रनुसार सूय्य॑-चन् मा-प्रथिवी-श्रादि सभी पिर्ड भू ह । सूर्य्य स्वज्योतिर्म्मयी 
“भूः? है, चन्द्रमा परज्योतिम्मंयी भूः" टे, एवं प्रथिवी रूपञ्योतिरम्मयी “भू? है । भृरूप प्रत्येक पिरुड श्रपनें 
व्यामारणुत्रितान से महिमाभाव पे युक्त रहता > । 


२७ ूटस्थ व्यास के अ।धार वर भूतन्यासं का वितान -- 

भूलक्तण पिण्ड क] केन्द्रानुत्न्धी व्यास कूटस्थः व्यास कहलाता है, एवं च्रागे कै इतर व्यार कौ 
भृतञ्यास” कहा जा सकता है । केन्द्रस्थ श्रत्तर ही स्कन्धात्मक क्षरकूट का विधर्ता बनता दृश्रा-क्रुटस्थो 
ऽक्षर उच्यतेः के ्रनुसार कूटस्य कहलाया है । अ्रागे के व्यासो में श्रणुभावोंकी प्रधानता दहै। रु स्वयं 
च्रात्मक हं, क्षरप्रधान ह । त्तर ही त्तरः सर्वर भूतानि" के श्रनुसार भृतदहै। श्रतए्व श्ररगुप्रधानं 
इतर व्यासो को “मूतव्यास' कहा जा सकता ह । जैसा कि रागे जाकर स्पष्ट दोने वाला है, हमें व्यासलन्नेग 
ऋक्‌ का ही प्रव्यक्त होता हे । प्रत्यत का दि.प्रय जनने वाले ऋगृरूप व्यास मदिमामरडल से सम्बन्ध ॒र्वने 
वाले भूतव्यास ही मानें जारयगे । हमारी शतिक चक्ञुरिन्द्रिय च्राव्मक भृतव्यास का दी प्रत्यक कर स्कती दै } 
कूटस्थ व्यास तो कूटस्थ ग्रतीन्द्रिय ्रत्षरमूलक बनता द्ृ्रा इन्दरियातीतद्दी र्दतादै। इसी व्माधार परर यह 
सिद्धान्त स्थापित द्रा है कि, “हम कूटस्य व्यास वाले-भूपिर्ड ( वस्तुमूर्सि ) को नीं देखते, नदीं दै 
सकते । त्रपितु भूतन्यासावच्छिन्ना भूमहिमामयीं मण्डलात्मिकरा मूर्सियो का दी साक्तात्‌कार सम्भव दैः: | 


भू से भूमहिमा कितनी वड़ी ?, कटां तक इसकी व्याप्ति ?, इत्यादि प्रश्नौ का उत्तर भी कृटस्थ व्यास 
है । स्कन्धापरपर्य्यायक मूर्चिपिर्ड के जितने श्रणुश्रों से कूटस्थ व्यास का स्वल्प निष्पन्न दृश्मा है, उस 
्रएणुसमष्टिरूप कूटस्थ व्यास के पार्श्ववर्ती अन्तिम दोनों श्रणु्रों से दक्तिणकी ग्रोर तिर्यक्‌ रेवा 
ले जाइए । जहाँ जाकर ये दोन त्रणुरेला्णैः मिल जाय, वहाँ से एक वृत्त बना डालिए । यदी चत्त भभूमदिमाः 
कहलाएगी । पिर्डव्यास के तारतम्य से इन पिर्डमहिमाग्रोका स्वरूप च्पेक्ताक्रत ब्दा वडा हौगा 
निम्नलिखित परिलेख के माध्यम से प्रत्येक पिण्ड की महिमा का स्वरूप जाना जा सक्ता द । 


र८- पार्थिव, एव सौर सान्त्रयी-- 


उदाहरण के लिए यहाँ सूर्य्य, प्रथवी नामके भरू पिगडों की महत्ता (महिमा) कां विचार कीिष्‌ | 
धुथवीपिरड की अपेता सूरय्यपिरड करीं जडा है । इसकी महत्ता का केवल इसी ते ्रन॒मान लगाया जा सकता 
हे किं, कोटि-कोटि-+करोश पर्य्यन्त ्रपने मणडल की व्याप्ति रने वाला भृषिर्ड मरुडल सहित सोर मण्डल 
के गमं मेँ समाविष्ट है । ए्रथिवीपिणड से सूर्य्यं कितनी दूर १, इस प्रश्न का उचर जहां वतमान विज्ञान ‰£ 
करोड मील द्रः इन शब्दौ मे देता है, वहाँ वेदिक विज्ञान श्रपनी माप्रा मे-“एकविंशो वा इत आदित्यः 


न्द. 


यह्‌ उत्तर दे रहा दै । श्रच्वीसे २९१ प्रर सूर्य्य॑हैः, इस उत्तर का तास्पय्यं यदीद रि, भूषिण्ड से 





ॐ वैदिक परिमापानसार “यरः कैन का वाचके है, दक्तिण परिधि का वाचक दै। “ङध्वरमूलो- 
ऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः" इत्यादि मेँ ऊर्ध्वं शब्दे मी केन्द्रामिप्राय काह सूचक टै, जैसा कि 
गीतामूलमाष्यान्तर्गत “श्रश्वत्थविद्या" प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित हे । 
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सम्बन्ध रखने वाला, ४८ त्रहर्गणात्मक, जो वधरटकारमर्डल है, उस महिमाखूप वाङ्मय वधटकारमण्डल 
२१ वें श्रहर्गण पर सूर्यं है । वैदिक संख्याविज्ञान की प्रतिष्ठा सक्च संख्या है, तएव (पुरे वै सहस्‌? 
यह कहा गया है । इसका यह्‌ त। स्यं नहीं है (जसा कतिपय श्राधुनिक कल्पना किया करते ह) कि, श्च 
सदह्त- संख्या से श्रधिक संख्या ही न जानते थे । परमपराध्य की संख्या के ग्राविष्कारक इन टृषियो नें 
किसी कारणविशेष से ही सहर को पूणं संख्या माना है , जंसा कि श्रगले प्रकरणो में स्पष्ट होने वाला है । 
मूलस्थ बीजरूप सहखभाव के वितानमण्डल को ही वाङ्मर्डल कहा गया हे । यही वषट्कार है । इस 
वषटङार के 'आंगन-अपः-वाकः नामक तीन शुक्रां से तीन विवत्त हो जाते ह ¦ त्रग्निशुक्र वघटकार की 
एक सीमा दै, ्रापशुक्र वषट्कार की एक सीमा है, वाक्‌ शुक्र वषट्कार की एक सीमा हे । हदय -्रह्मा-विष्णु- 
इन्द्र, इन तीन श्रच्घरो का संस्थ।विभेद दी इस सीमात्रयी का जनक हे । ग्निषष्ठ पर्यन्त इन्द्राच्तर का, आपः- 
पष्ट पर्यन्त विष्एवन्षर का, वाकष्रष्ठ पर्यन्त ब्रह्मात्र का साग्राज्य है, जेसाकि--“"यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं 


तावती वाक्‌" सूप से पूर्वं की सहखन्याख्या मेँ स्पष्ट क्या जा चुका हं । अग्नषृष्ठ २९१ वै अ्रहरगण पर 
समाप्त है, यहीं सूर्य प्रतिग्ठित है । ्रापःरष्ट ३३ पर समाप्त है, वाक्‌ृष्ठ ४८ पर समाप्त है । इन तीनों 
प्रष्टा की समाप्ति एथिवी का "रथन्तर, साम है। श्ादित्यो वे देवरथः, के श्रनुसार सूर्यं रथ है, पार्थिव 
सामने इस रार्य्यल्परथका भी तरण (पार) कर रक्खा है, श्रत्व इसे ^रथन्तरः कहा जाता है । श्रपिच यह्‌ 
दार्थिन साम यजुः रस से ्रोतप्रोत बनता हूु्रा रसतम है । इसलिए भी इसे रथन्तर कहना न्यर्थं जनता है, 
ॐसाङि-“रसतमं ह्‌ वै रथन्तरमित्याचक्तते परोन्ञम्‌!' (शत ०६।१।२।३६। ) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है । 


पार्भिव रथन्तरसाम केही तीन सूप हो रहे द । पिला श्रगन्याप्मक रथन्तरपृष्ठ है, इसे "रथन्तरः दही 
कहा जाता र ! रथन्तर की पहिली व्युत्पत्ति का इस श्रगिनिपृष्ठात्मक रथन्तर से सम्बन्ध हे । क्योकि २१ पर 
व्यं है, ओरौर पार्थिव श्रम्निषृष्ठ २१ से ऊपर तक (लगभग २ रपय्येन्त) जाता है, ग्रतप्व रथं-सूय्य तरति" 
¡ से रथन्तर कहना शअरन्यर्थं बनता है । दूसरी व्युत्पत्ति का समष्टि से सम्बन्ध द । तीनो ही एष्ट “सवतमः हं, 
प्रतएव पृष्ठत्रयी को रसतमापेच्तया रथन्तर कदा जा सकता दै । दूसरा स्रत्रा्मक पार्थिव पृष्ठ "वैरूपसामः 
नाम चे प्रसिद्ध दै । तीसरा वागात्मकं पार्थिव पृष्ठ शाक्ररसामः नाम से प्रसिद्ध है। शाक्वरसाम लोकत्रया- 
नजन्धी दिडमर्डल है । वैरूपसाम पर्जन्यानुतरन्धौ अ्रापोमर्डल द । रथन्तस्साम यज्ञानुत्रन्धी अग्निमण्डल है । 
गुकरपिच्तया जहाँ तीनों कर मशः वाडमय, ्रापोमय; ऋ्रग्निमय हं, वहां # मनाता की ्रपच्ता तीना क्रमशः चू.मय 
गोमय, वाङ्मय कहलाष्टंगे । “वाक्‌- गो-्रोः-तीनों शृशवी के मनोता हं । तऋग्निधृ् वाकू्‌-मनोता से, 
यपू गौ-मनोता से, एवं बाकृषष्ट यौ-मनोता से परिष्ीत ह । इसप्रकार शकरत्रयी कँ अनुग्रह से पार्थिव 
महिमामर्डल के तीन सख्य सामपर्वं॑हो जाते ह, जैषाक्रि परिलेख से स्पष्ट हं । 





#इस विषय का विशद्‌ वैतानिक विवेचन श्शोपनिषद्विल्ञानभाष्यः प्रथम खण्ड के ˆमनःप्राणवाक- 
क त्िच्रदूभाव की व्यापकता” नामक च्रवान्तर प्रकरण मं देखना चादिए । 
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भाष्यभूमिका 


बकः णी न 
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स्तोमच्रयी ३ मन,तात्रथी| ५ सामत्रयी | £ मर्डलच्रयी 








९ ग्र्तरत्रथी | २ शुक्रत्रयी 








३-ब्रह्मा-- वाक्‌ ४८ यौ शाक्वरं साम॒ । दिदधमस्डलम्‌ | 
र-विष्णणुः- , श्रापः | ३३. गोः वैरूपं साम॒ | रवृमरुडलम 
१-दनद्र-- | अन्नि २१ वाक्‌ रथन्तरं साम | ्रग्निमिर्डलम्‌ 





ठीक यही साम-संस्थानक्रम स्वग्योतिधन सूर्य्यं मे समभिए । श्न्तर केवल ब्रृहचामें दै । श्रतणुवं 
रोरी पृष्ठत्रयी श्हतसामः नाम से व्यवहृत हृद ह । पिच जेमे प्रथिवी मेँ रसलक्तग यज्ुरग्नि की व्याह 
रहती है, तथेव सोरसंस्था मेँ बृहतीच्छन्दोऽवच्छिन्न ब्हत्‌-इन्द्रप्राण की व्याप्ति रहती दै | रसाग्नि मे पार्थिव 
साम रसतम बनता हुश्रा जहां रथन्तर है, वहाँ ब्रहतप्राण से सोरसाम ब्ृहुतूसाम नामसे प्रसिद्ध दै; 
पथिवीवत्‌ यहां भी २१-३३-८८ क्रम से प्रगिनि-श्रापः-वाक्‌ शुक्रौ का भोगदटोरद्ां) सय्यं कै मनोत। 
ज्योतिः, गोः, श्रायः, नाम से प्रसिद्ध ह । ज्योति्मनोतानग्रहीत, च्रग्निणुकात्मक, एकविशगतोमावच्छिन्न सीराः 
बृहतसामः नाम से प्रसिद्ध दै । गो-मनोतानुग्रदीत श्रापः-शुक्रात्मक, चयस्िशस्तोमावच््न सौरसा 
वेराजसामः नाम से प्रसिद्ध दै) ग्रायुः-मनोतानृग्रहीत, वाक्‌-शुक्रात्मक, श्रष्टाचच्वारिशत्‌ स्तोमावच्ि् 
सौरसाम ^रवतसामः नाम से प्रसिद्ध है । बृहतसाम-श्यादित्यमर्डलः दै, वैराजसान ऋतुमरडलः है, 
रेवतसाम “पशुमर्डलः है । मण्डलत्रयात्मक-सामत्रयसमष्टिरूप से एक्‌ ब्रदत्‌साम ह, जिसके श्रवान्तर तीन 
पर्वं है । पृथिवी का २१ स्तोमात्मक रथन्तरसाम ही जव सूर्य्य से मी करुद्धं उपर तकं पनी व्याप्ति रखता दं 


तो परथिवी पिरड की श्रपेक्ला कई गुणा श्रधिक-सूय्थं का २१ स्तोमामक बृहता कटां तक च्मपनी व्याप्ति र्ता 
होगा 2 यह एक गम्भीर प्रश्न दहोनिषर भी च्रापोमय प्ररमेष्ठीके रहुस्यवेत्ता्रो के लिए सर्ववां 


निर्णति विष्य 


- न 


१ श्त्तरत्रयी | २ शुक्रच्रयी | ३ स्तोमच्रयी | ४ मनोतात्रयी | ५ सामत्रयी | £& मण्डलब्रयो 


दे-त्रद्मा-- वाक्‌. ४ युः शेतं साम | पशमस्डलम्‌ 
२-विष्णुः- वेराजं साम | ऋतुमण्डलम्‌ 


१-दन्द्र- बृहत्‌ साम | आदित्यमर्डम्‌ 





उपनिषद्‌ भूमिका-द्वितीयखगडं 
( ३२४, तथा ३२५ के मध्य में ) 
(१२)-पार्थिवसम्बत्सरचक्राचुगत-सामत्रयी-परिलिखः - 
( समवःसरं साम पार्थिवं र्ततमम्‌ ) 
13.11.10 11.91. 
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भोबालचन्द्रयन्त्रालय, दुर्गापुर ( जयपुर ) 
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उपनिषद्‌ भूमिका-द्वितायखणड 
( ३२५, तथा ३२५ के मध्यमे) 
(१२)-पारसम्बत्सरचक्रानुगत-षामतव्रयी--परिजलेखः- 
( सम्बत्सरं साम सोर हिरण्मयम्‌ ) 
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उपनिषद्‌ भूमिका-द्वित।यखणड 


( ३२४, तथा ३२५ के मध्यमे ) 


(१४)-सौरपार्थिव-सामातिमानपरिलेखः- 


कै 





५१४ 
६४ 
[# ५ 
१ ॥ 
। ; 
| ) 
क 1 
॥ 
॥ 
। म 
। १ 
। शे = ) 
(| 
1 
| 
४ 
चै 
1 
| 4 
४ । {1 
९ = = ( 0 
= > 999 1 | 
‰# ण्करा्क र 9 ४ 
^ˆ 4 4 
री | 
५५५ ५ ¢ (0 
५ ५ र ॐ [# ॥ म 
म च „^ र # 
क "न व 
श च 1 । ८ 
च भः „^ > 
५ शित + ए. 
५.६. न + 1 प 
चक ७ च क कि 
ऋ ~ = = 4 र म # 
च ॐ न 
व „न क 
क भ - ध म 
कै ॥ क र, > कि क 
१ प) गयी य ० छ कि भ > कि 
व च कन ॥ 
ऋ 
न ऋ 
भकः अ च ॐ [न = 





भीवालचन्रय्त्ालय्‌, दगपुरा ( जयुर ) 
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२९-सामाों का अत्तिमानसम्बन्ध- | 

"उदूढ त्रिलोकी विज्ञानः के श्रनुसार स्त्रीस्थानीया पृथिवी, पुर्षस्थानीया द्यौ, दोनो का परस्पर 
विवाह होता है । इसी से उदृदत्रिलोकी का श्राविर्भाव द्रोता है, जैसाकि श्न्यत्र ( पुराणरहस्यादि निवरन्धो मे ) 
एतिपादित दै | च्यावाध्रथिवी के इस विवहन-कम्म को शी सम्बन्धरहस्यवेचार््रोनं “अतिमानसम्बन्धः 
नाम से व्यवहृत क्रिया है । इसी सम्बन्ध से द्यावाप्रथिवी ८ सूर््य-पृरथिवी ) के श्येत-नोधस-रसों का परस्पर 
्रादान-प्रदान होत्ता है । सामप्रष्ठ हौ शम्रेत-नौधस-रसों के आअआदान-प्रदान के द्वार है, श्रतणएव इन्दे भी 
सामविशेष मान लिया गया है । प्रथिवी के तीनों सामोंकासूर्य्यके तीनों सामों के साथ दने वाले इस 
श्रतिमानसम्बन्ध को हम "दृहरोत्तरसम्बन्धः ही करेगे । पार्थिव रथन्तरसाम के साथ सोर ब्रहतुसाम का 


श्रतिमान है । पार्थिव वेरूपस।म के साध सोर वैराज्साम का श्रत्िमान है । एवं पाथिव शाक्वरसमके साथ 
सोर >वतसाम का ज्रतिमान है. जेसाकरि परिलेतसे स्पष्ट है। 


निम्नलिखित श्र तिर्या पार्थिव रथन्तर-वेरूप-शाक्वर, एवं सोर ब्रृहत्‌-वेराज-रेवत, इन तीनो 
के श्रतिमानसम्बन्ध का ही स्पष्टीकरण कर रही ह- 


-“हच्च वा इदमग्र रथन्तरं चास्ताम्‌ । वाक्‌ च वे तन्मनश्चास्ताम्‌ । बाग वे 
रथन्तरं, मनो बरहत्‌ । तद्‌-च्हत्‌पूवं ससृजानं रथन्तरमत्यमन्यत । तद्रथन्तरं गभेमधत्त 


तदं रूपमसजत । ते ढे भूखा रथन्तरं च, वैरूपं च बहदत्यमन्येताम्‌ । ` तद्‌: < ~. “£. 


चृहद्गभेमधत्त, तदं राजमसजत । ते द भच्वा बृहच, वेराजश्च, रथन्तर च, येरूप 
चात्यमन्येताम्‌ । तद्ग्थन्तरं गभेमधक्त, तच्छाक्वरमसृजत । तानि त्रीणि भचा 
रथन्तरञ्च, वैरूपं च, शाक्वरं च-दृहच, वैराजं च, अत्यमन्यन्त । तड्‌ बृहद्गमभंमधत्त 
तद्र बतमसूंजत । तानि त्रीण्यन्यानि, बरीणयन्यानि, तान षट्‌ पृष्ठान्यासन्‌"' 
( एे< ब्रा १६।६।२८। ) । 
२-“यद्रौ रथन्तरं, तद कूपम्‌ । यद्‌ बृहत्‌, तद्ध राजम्‌ । यद्रथन्तर , तच्छारवंवरम्‌ । 
यह्‌ चरत्‌ , तत्‌-रेधतम्‌ । उभे अनवसष्टे भवतः?" । ( ए° ना १७।७१३॥ । 


३-- “उभे च्ह्रथन्तरे भवतः । इयं घाव रथन्थरं, असो बृहत्‌ । आभ्यामेवेनमन्तरेति- 
वाचश्च, मनसश्च । प्राणाच, अपाना । दिवश्च, पथिव्यारच । स्ेस्मादि ताद्‌ , 
पेयात्‌” ( तेऽ ा० १।४।६। )। 

३ ०-चान्लष खान, ओर पोतात्तचिन्द- 

उक्त सामातिमानविज्ञानः से हमें इस निष्कर्षं पर पर्ैवना पड़ा कि, मचक्र में ब्रह-नक्षत्र-सूय्य- 
चन्द्रादि जितने भी उ्योतिर्गोलक दिखलाई देते है, उन सरके ज्योतिम्मंय साममण्डलो क साथ हमारे चाच्ुष- 
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भाष्यभूमिका। 


ऋ अ 





भायि 





ज्य तिम्मय साममर्डल का ८ द्यावाएथिव्य सामो की माति ) श्रतिमानहो रहाहै। इसी श्रतमान से वै 
ज्योतिर्गोलक हमारी चन्तुरिन्दरिय के विषय चन रदे ह । सूट्यै, शरोर चन्तु की तुलना इसी।लषएः की गई है कि, 
इसका स्वरूप सोरसंस्था से मिलता जलता है । जो सुक्म-पुन्कसपणं-पुरषत्रयी सू्ध्यसंस्था में है, वह 
जयी अध्यात्मसंस्था के चक्तुम्म॑र्डल में हं  । इसीलिए चाह्ुष पुरुष की, एवं श्रादिव्यपुरप की उपनिषदे 
मं तुलना हदै दै ^ । प्रकृत में यही बतलाना दै कि, हमारी नत्रज्योति का उपादान स्वज्योतिर्धन सूर्य्य ह 
अतएव चन्तुरिन्द्रिय भी रूपज्योति का श्रधिष्ठाता बन रहा है । दोनों श्रांखों से रश्यो का विनिर्मनन होता 
है । यदि हम पूवे दिशा की ग्रोर मुल करके खड़े हो जाते ह, तो दहिनी श्रंल से निकलने वाली चन्लुरशिमि 
ईशानकोण की श्रोर ( तिय्यैक्‌ ) जाती है, वामरश्मि का रुख श्रग्निकोण की रोर रहता है । इन तिर्यक 
रश्मयो का ऋ्रागे जाकर मिलन होतादै । जिस न्न्दुः पर इनकौइस दूरीका पात होता दै, दूरी 
हट जाती है, वही चिन्दु “सम्पातविन्दुः नास से प्रसिद्ध दै। इस सम्पातन्रन्दु को ही विक्ञानमाधः 
म शप्रोतात्तविन्दुः कहा गया है । क्रासपाइन्ट-फोकस-च्रादि नामों से वर्चमान विज्ञान-मापा मे 
प्रसद्ध इस ` प्रोताक्षवरिन्दु पर॒ जो वस्तु रदती है, उसकी पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि-जीव-ऊनाः- 
पुन. ( लघुपाराशरी ) इस ज्योतिःसिद्धान्त के श्मनुसार ( ठीक सामने पड़ने से) इतर प्ान्त-मार्गो की 
श्रपेत्ञा स्पष्ट प्रतीति होती है । सम्पातचिन्दु से ्रागे पुनः चक्लुरश्मियां का तिर्य्यग वितान हो जाना ट ` 
एवं किसी नियत सीमा पर वितान प्रखल समाप्त हो जाता हे । यदी मण्डल चान्ञघसाप है । यही वस्छुप्रत््ं 
का कारण जनता है । जिस वस्तु का साममण्डल इस चान्ञुष भाममरल में प्रविष्ट होता हे, हम उसी का 
प्रत्यत किया करते हं । हम देखते हं किं, चन्तु से १० वितस्ति दूर रक्ला हु ए एक स्थूल पदार्थं (ब्रट-पदाद 
तो हमारी दृष्टि में श्रा जाता है, परन्तु घट ग्रोर चन्त के वीच के प्रदेश में पड़ हुए एक कैश को दमा श्रां 
नदीं देख पातीं । कारण इसक्रा यही हैकि, घट का साममर्डल तो चाक्ञप्र साममण्डल में प्रविष्ट हो जात है, 
किन्तु केश का ग्रत्पसीमायुक्त श्रस्पसाममण्डल चाक्तृषसाममरडल के साथ स्रतिमान करने मेँ द्मसमधं 
रहता है । व्तुप्रत्य्त के लिए यह प्रत्येक दशा में अ्रावश्यक दै कि, पने स्थान पर स्थित चाक्तपरमरडलं 
की सीमा के भीतर श्रन्य वस्तुनो के साममण्डर्लो का प्रवेश हो । ध्रतीकिन्दु ( सम्पातबरिन्दु ) पर वस्तुमरुडल 
त्रा गया, तत्र तो कहना ही क्या है । यदि ऋअनूरमण्डल कै दी भीतर च्राकर रद्‌ गया, प्रतीक तकर न परह 
सका, तब भी सामान्य प्रत्यत्त हो जायगा । परन्तु ग्रनूक से बाहिर दी जिसका साममर्डल रह गया, 


उसका प्रतयत्त त्रखम्भव है । 


“अथाध्यात्मं -यदेतन्मण्डलं तपति, यश्चैष स्वमः, इदं तच्छुक्लमक्तन्‌ । अथं 
यदेतद चिरदीप्यते, यच्चैतत्‌ ष्करपणे, इदं तत्‌ ष्णमक्तन्‌ । अथ य श्प एतस्मिन्‌ 
मर्डलते पुरुपः, यश्चैष हिरण्मयः पुरुपः, अयमेव सः-योऽयं दरषिणेऽकन्‌ पुरुपः” 


( शत० {१०।५।२।७। , । 
+ (~ दि श £ ~ ५ ९ 
॥ -“(अ्तिभ्यां च्यु: चक्षुष शआ्रादिप्यः" । “आादित्यश्चक्षुभू त्वाक्तिणी प्राविशन्‌" । 
इस विषय का विशद वैशानिक विवेचन शगीताविज्ञानमाप्यभूमिका* क शाचार््यपरीकलाः नामक खण्ड 


के “चाद्धषकरष्एरहस्य' नामक च्चवान्तर प्रकरण मे देलना चादिएट | 
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उपनिषद्‌ भूमि का-द्वितीयखणड 
( ३२६, तथा ३२७ के मध्यमं) 


(१५)--चाज्चुपसामातिमानरिलेवः- 


(-्रोताघ्तिम्‌) प्रतीक #॥ 


+ 


भीबाजलचन्द्यन्त्रालय, दुर्शषु1 ( उ्यपुर) 
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उक्त चाक्तुषनामप्रदशंन से प्रक्रत मेँ प्राच्य, तथा प्रतीच्य के तेजोव्याप्ति-सिद्धान्त के सम्बन्ध मेँ विभेदं 

बरतलाना है । प्राच्य ८ भारतीय वैदिक ) विज्ञान के मतनुसार प्रत्येकं वम्तु का प्राण उस वस्तु के मदिमामण्डल 
की परिधिपर््यन्त स्थिरधरातलरूप से व्याप्त होता है, जैसा कर “सवे तेजः सामरूपं ह शश्वत्‌" इत्यादि 
नैत्तिरीय श्रुति मे स्पष्ट है । नक्घत्रादि ज्योतिर्गोलकों का तेजोमय साममरुडल हमारे चाललुप्रसाम की सीमा मे 
रव्रिष्ट होकर ही तत्‌पिर्डप्रतीति का कारण चन रहा है । भारतीय विज्ञान कहता हे कि, नक्तत्रो का प्राण- 
ज्योतिर्म्मय तेज वों मेँ चल कर परथिवी पर नहीं श्राता, श्रपितु उत्सत्तिकाल से दी श्रपने श्रपने साममण्डर्लों 
के त्राघार पर सत्र का तेज वथामर्डल व्यवस्थित है । सामातिमान से सत्रे तेजो का एककालावच्छदेन दही 
प्रतिमान हो रहा है । उधर प्रतीच्य विज्ञान कहता है कि, नक्त्रो के तेज को ( पृथिवी पर ) अ्राने मे हजारे 
लाखो वं लगते ह । दोनो मेँ कौन सिद्धान्त मान्य है १, इस प्रश्न के उत्तर में प्राच्यसिद्धान्त की मान्यता 
स्वीकार करते हए मी हम प्रतीच्य सिद्धान्त की समालोचना करने मेँ इसलिए श्रसमथं ई कि, हमने जहां 
ग्रजञानतावश अपने वैज्ञानिक वेदशास्त्र का व्यावहारिक ज्ञान भुला दिया है, वहाँ प्रतीच्य विद्वान्‌ च्रपनी श्रम 
परिश्रम-निष्टा से अ्रपने भोतिक विज्ञान के व्यावहारिकं प्रयोगो मं सफल बने हए ह । 


२१- विष्कम्भ का वितान- 


परासद्धिक सामातिमानचचां का उपसंहार करते हए पुनः उसी विष्कम्भानुजन्धी वितानभाव की शरोर 
ध्यान च्राकर्पित किया जाता है। यह ब्रतलाया जा चुका है किं, मूर्सि-व्यास करूटस्थव्यासः कहलाता दै, 
एवं मूर्तिष्रख्छ से श्रारम्भ कर उदचतामसीमा से पहिले पहिले व्याप्त महिमा-व्यास “भूतव्यासः नाम से 
पसिद्ध है । इसी सम््न्ध मं यह भी स्यष्ट क्रियाजा चुकादै कि, कूट्य व्यास के पाश्ववत्तीं श्रणुद्रयसे 
ही एक स्द्धाणु का स्वरूप निष्पन्न होता है, एवं यही सिद्धारएु कूटस्थ केन्द्र के रागे का केन्द्र 
वनता दुद्रा श्रग्निम व्यास की प्रतिष्ठा जनता है । इस श्रग्रिम व्यास के भी दोनों पाश्ववत्ती ्रगणु तीसरे केन्द्र का, 
इसी प्रकार चौथे, पाच, इव्यादिरूप से पूर्वं पूवं व्यास पाश्ववर्ती अगणुद्धय से उत्तर-उत्तर की केन्द्रजिन्ु का, 
उत्तरोत्तर फी केन्द्र विन्दु के श्राधार पर तत्तत्‌ केन्द्रजिन्दु के तत्तद्‌ व्यास का वितान हदो जाता दहै! जत्रतक 
व्यास मँ तीन श्रु रहते ह, तवर तक तो इसके पाश्वंवत्ती दोनों श्रमो के वितान से एक हृद्जिन्दु का 
विकास ग्रौर हो जाता है । परन्तु ज्ञचएकं ही जिन्दु रह जातीदै, तो वितान समाप्तदहो जाता दहै। इसप्रकार 
निम्न लिखित रूप से कूटस्थ व्यास के श्माधार पर एक सदस व्यासो का, ततप्रतिष्ठारूप हद्निन्दुश्रों का श्रावि- 
विष्टो जाता ह 1 


जि कूटस्थ व्यास के त्राधारं पर चिन्दुद्वय के उत्तरोत्तर हास से भूतन्यासं को वितान हृच्रा है, उस 
कूटस्थ व्यास की मूलत्रतिष्ठा हृदय हे, यहं कहा जा चुका है । उद्धत हदवित्तानपरिलेख में पाटक देखेंगे 
कि, केन्द्र से श्रारम्भ कर्‌ पर पय्य॑न्त तत्वत्तः हदव्रिन्दुतरो का ही वितान हो रहा है । वहो मूर्तिसम्पाद्क अणु 
है, वही स्कन्ध है, वही भृतव्यास है, वही पृष्ठं है । चारों श्रोर इसी हद्निन्दुका सच सूपो में वितान ह्ये रहा 
है । दटट्‌बरिनडु की इस सवं ज्याक्षि का परिणाम यह होता है कि, मूरतिकेनदर के आधार पर चारो श्रोर निष्क 
म्भो का वितान हो जाता है । कूट्य व्यास एक मानते हुए भी पूवं मेँ सष्ट किया जा चुका दै कि › कूटस्थ 
मिन्द क श्राधार पर मूर्तिपिरुड के श्वारो शरोर स्कन्धन्थासों का वितान हो जाता है । जिस व्यास को मूल मान 
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कर हम हृद्निन्दुवितान का विचार करगे, वही से भूतव्यासवितान का स्वशूप गृहीत हो जायगा दूसरे शब्दों 
मं मूततिगत प्रत्येक कूटस्थ व्यास के ्राधार पर मृति के चासं श्रोर समभावापन्न नवीन नवीन भूतव्याससंस्था 
उपलन्ध होगी । परिणाम इस का यह होगा कि, मृचि के उन श्रनन्त कूटस्थ व्यासो के श्राधार पर मसि 
के चारों ्रोर अनन्त ( सहल ›) भूतव्याससंस्थारं बन जार्येगी प्रत्येक भूतव्याससंस्था का मलाधार तत्‌- 
सम्बद्ध कूटस्थ व्यास बनेगा । प्रत्येक कूटस्थ व्यास ततुसम्बदध कूटस्थ हद्‌्जिन्दु के आधार प्र प्रतिष्ठित 
रहेगा । प्रत्येक भूतव्याससंस्था का प्रत्येक व्यास पूवः पूवः व्या गुद्धय से सम्पन्न सिद्धाणद्रय मे समान्वत 
सिद्धाणुरूप हदयनिन्दुः को अपनी प्रतिष्ठा उनाएगा । रौर इसप्रकार पूर्व मं बतलाष्‌ ` टृए विष्कम्भ 
वितान का निम्न लिखित स्वरूप पाटकौ के सम्पुख उपष्थित होगा । 


३ र~प्रत्यत्तविज्ञान- 


वस्तु-दशंन के सम्बन्ध मेँ वेक्ञानिकों के सामने यह प्रश्न उपस्थित होतादहै कि, हमारी चक्रि न्य 
वस्तु पर जाती ह १, श्र थवा विप्रय हमारे चन्त पर श्राता है १। सामान्य दृष्टि से विचार करने प्र यही उत्तर 
मिलता है कि, न तो चक्तु ही विष्रय पर जाता, एवं न विषय दी चकलु पर च्राता । दाशंनिक ष्टि इस सम्बन्ध 
मे यह उच्चर देती हे किं, भोत्र-त्राण-रसना, ्रादि इतर इन्दरर्यां तो श्रग्राप्यकारीः है, एवं चन्लुरिन्द्रय 
श्राप्यकारी' है । संयोग-विभाग-शब्दः तीनो मँ से किसी एक व्यापारसे श्राकाश में व्याप्त, “इन्द्रपल्नीः नाम 
से प्रसिद्ध वाक्‌-समृद्र मे व्यापारानुरूप उसी प्रकार वीचियां ( लर -तरङ्गं › उत्पन्न हौ जाती, जैसे एक 
जलपूणंपात्र का जल कराघातलच्तण श्राघातव्रल से वीचिरूप मेँ परिणत हो जाता दै। वाक्‌ -चीचियां तपने 
रागे के वाक्‌-घरातल को वीचिरूप मं परिणत करतीं हृद ऋगे वितत होतीं हं । यदि यह वीचिक्रम घारावाद्िक् 
रूप से उत्तरोचर संक्रमण करता हृच्रा हमारी श्रोत्रेन्धिय पय्यन्त श्राने में समर्थदहो जाता है, तो उस वीचि कां 
कर्णशष्छुली पर त्राघात होता है । वहाँ पर सर्वेद्धिय प्रज्ञानमन प्रतिष्ठित है । प्रत्रेद्धिय कै द्वारा प्रज्ञान मन प्र 
उस वीचिका। आघात होता है । तत्काल शब्द उत्पन्न हो जाता दै। शपं-आक्रोशं-खघातं-ददातिः ही 
“शब्द्‌ शब्द का निर्वचन है । इसप्रकार वीचितरद्गन्याय से वाग्‌-वीचिययाँ ्रोत्रेनदरियस्थान पर ही शन्दावि्भवि 
का कार्ण बनतीं हं । श्रतएव श्रोत्रेन्दिय को ्रप्राप्यकारीः ( विषय पर-शबव्द पर-न जाकर स्वयं रपे स्थान 
मेँ हीं प्रतिष्ठित रहते हए शब्दविषयग्रहण करने वाला ) कहना श्रन्वर्थं बनता है । इसी प्रकार रसनेन्द्रियं भी 
विष्रय को अपनी सीमा मेँ लेकर ही रसप्रत्यय मेँ समथ होती दे । यदी च्रवस्था प्राणादि इतर इन्दरियोंकी दे) 
दाशंनिकों का कहना है कि, चक्रिन्द्रिय विषय पर जाती हे । श्रतएव इसे प्राप्यकारी मानना चाद्िए्‌ । परन्तर 
वैज्ञानिक कहते ई कि-“सवांणीन्द्रियाणि-इन्द्ियच्वेन समानधम्मेपितानिः इस न्याय से चकत भी अप्राप्य- 
कारी ही है । चन्त के तेजोमय जिस साममरडल का पूव मे दिष्दशंन कराया गया टै, वह चक्लुरिन्दिय का 
ग्रपना जगत्‌ है, अपना मण्डल है, स्व-वित् ह । विषय को स्वयं इस मणडल मं श्राना पड़ता है । चाक्तुप- 
तेनोमण्डल चनतर्बिन्ु को छोड़ कर विदूरस्थ विषय पर श्रनुधावन नहीं कर सकता । यदि चन्तुरिन्ट्रय का चक्- 
गाल को छोड कर बाहिर निकलना दाशंनिक किसी प्रकार सिद्ध कर देते, तो वश्य ही इस सम्बन्ध मेँ उनका 
त्रपराप्यकास्त्वि सिद्धान्त सुरद्ठित रह सकता था । मानना पड़गा कि, चक्तुरिन्ि य सदा स्वस्थान में हीं प्रतिष्टित 
रहती है 1 अतएव कहना पड़ेगा कि चाचभ्मण्डल चलुिनुव्यास से नद्ध होता हृ नियत स्थान प्रदी 
्रतिष्ठिद रहता है । इसी च्राधार पर द्ाशनिकां को मान लेना पड़गाकि,न तो चकली विप्रय पर जाता, न 
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जान 
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चाल्तुप्र साममरडल दही व्रिघय पर जा सकता । फलतः इतरेन्द्रियवत्‌ चकलु का भी अप्राप्यकास्त्वि ही सिद्ध हो 
जाता है | 

तो क्या विषय चक्तु पर त्राता है १, उच्चर मिलेगा, नहीं । जो देत॒॒चन्तु के विषय पर न जने का ॐ, 
वही देतु विष्रय के चन्त पर न श्राने मेँ समभिए्‌ । प्रत्येक भोतिकं पदाथं स्वस्थान में प्रतिष्टित है । वह चल कर 
चु मे चरा गवा, अथवा चन्तु पर श्रा गया, यह मान लेना तो बुद्धि का उपहास होगा । यदि इस उपहास का 
प्रभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए हम श्रभिनन्दन कर भीलं, तत्र भी बात ठीक नहीं वैठती । हम मान ज्ञेते 
हे कि, भात्तिकि विषय के थोडे परमाणु ही हमारी चक्ञरिन्द्रय पर श्रा जाते हं । यदि सचमुच एेसा हे, त्तो 
बन्तुप्रिण्ट की थोडे ही समय मेँ उत्क्रान्ति हो जानी चाहिए । क्योकि दृष्टद्रारा उसके परमाणु विलीन हो रहे 
रै । यदि एक ही वस्तु को एक सहल, ऋ्रथवा परमारुसंख्यानुरूप एक सदस से श्रधिक, अर थवा कम व्यक्ति एक 
ही समय पे देखने लग, तो परमाणत्रान्ति से चस्तु तताल उत्क्रान्त दहो जायगी । परन्तु एेसा नहीं होता । 
्रसंख्यात मनुष्यो की दृष्टि के विघ्रय जनते हूए भो भोत्तिक पदार्थो के परमाणुसंघरठन मे कोद हास नदीं होता । 
ग्रतएव मानना पड़ेगा कि, विधय चक्तु पर नहीं श्राता । 


हस क श्रतिरिक्त यदि विषय का चन्तु पर श्रागमन मान लिया जायगा, तो एक संक्रट श्रौर उपस्थित 
हो जायगा । च्तुरिन्द्रिय के स्वरूप पर होने बले श्राधातरूप संकट की ब्रात छोडिए । प्रधान संकट तो यह्‌ 
दोगा कि, समीपत्य , विदूरस्थ विषय सव्र को समानाकार ही प्रतीत दोनं लगे { होने चादिं ) । जत्र वस्तु ही 
सर॑ प्र श्रा रही है, तो समीपस्थ वस्तु विदूरस्थ की श्रपेच्ता करयो बड़ी प्रतीत हो, एवं विदूरस्य चस्तु समीपस्थ की 
अपेच्ला ज्यो छोटी प्रतीत हो । हम देखते ह कि, पुरोऽवस्थित वस्तुपिर्ड से हम ज्यों ज्यो दूर हटते जाते है, व्यों 
त्य उसको श्राक्रति छोरी दिखलाई देने लगती है । एवं ज्यो ज्यों हम इस के समीप श्राते जते दहं, व्योत्यों 
स्त॒स्वरूप वद्ध प्रतीत दन लगता है । विष्रागमनद्वारा इस प्रत्यत्तृष्टि का भी समाधान नदीं किया जां सकता । 
<यलए्‌ भी यह निश्चयल्प से कहना पड़ेगा किं, विष्य भी ( चन्तु्वत्‌ ) चत्तु पर नदीं त्राता । 


चन्त विप्रय॒पर जाता नही, विषय चन्त परश्रत। नही, फिर भी विप्रयदशंन हो रहा है, यह्‌ कैसा 
्राश्चव्यं है } यदि विष्य चकलु पर नदीं त्राता, त्तो आरे फरंसे देखतीं ह ?, यदि अखि चिधरय पर नहीं जाती, तो 
किस ॐ लिए श््रहं पश्यामिः श्रभिनय ह्येता है ? । वैज्ञानिक उत्तर देते है-“सवे' वे अनिरुक्तम्‌?? । विश्च के 
यच-यावत्‌ पदार्थं ्ननिरुक्त ई, श्रनिवेचनीय हं, दश्यजगत्‌ से बाहिर की वचस्तु ह। दम जो कुछ देखते ईह, 
य्ननुभव करते ह, वह हमारी खष्टि है, हमारे यप्रजापति का अन्तजेगत्‌ हं । जत्र एक मनुष्य 
दस मनुष्य कै शन्तर्विचाये का, श्रन्तजंगत्‌ का प्रत्यत करने मे ्रसमथं है, तो बही मनुष्य महामदिममय इस 
विश्वको, विश्वकं पदार्थो को, ईश्वरीय जगत्‌ को केसे देख सकता ह १। जीव कमी ईश्वरजगत्‌ के दशंन नहीं 
कर सकता | 


३३६-अ्तगत्‌ , व्र बदिजेगत्‌- 
विश्वविवत्तः को (्मन्तजंगतः बहिजेगत्‌" मेद से दो मार्गो मेँ विभक्त किया जा सकता दै । स्व- 


ज्ञानसीमा के गर्भ॑ में प्रतिष्ठित रहने बाला जगत्‌ ग्रन्तजेगत्‌ कहलाएगा, एवं स्वज्ञानसीमा से बहिभूत जगत्‌ 
7 । पञ्चपुण्डीराप्राजापत्यवर्शात्मक पाञ्चमोतिक्रं महाविर्व 'तस्मिन्ह तस्थुभु वनानि 
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विश्गः के ्रनुसार सवज्ञ इश्वर के ज्ञानमण्डल के गभं मेँ प्रतिष्ठित है । ्रतएव ईश्वरीय ज्ञानापेक्लया इस 
महाविश्व को हम ईश्वर का च्रन्तजंगत्‌ करगे । यही ्रन्तर्जगत्‌ जीव की ज्ञानमीमा से वदिभूष्त है, श्रत्व 
ओवज्चानापेच्या इसी ईश्वरीय अन्तजंगत्‌ को वरहिजगत्‌ कह जायगा | हम ( जीव ) सथ्य, चन्द्रमा, नच्त्र 
ग्रह, पृथिवी, जल, पाप्राण, श्रादि श्रादि जितने भी पदार्थंदेखरदे रहं देष्वते है. देंगे. वे सत्र ईश्वरीय अन्त 
< गत्‌ के सूय्य-चन्द्रमादि से सवंथा प्रथक्‌ पदार्थं हँ । हम ्रपने जना दए दी पदार्थो कोदेवते है । हमे 
उती सूय्य का प्रव्यक्त हो रहा है, जिसका निरम्मणि भी चक्तुरिन्द्रिय के सहयोग से हमारे ज्ञान के द्वारा (प्रजन 
घ्रा) ही दृच्रा है, एवं जो प्रतिष्ठित भी हमारे ज्ञानमण्डल की सीमाकेगर्ममेदहीहे | कैसे १, इसका एकमात्र 
उत्तर वही प्रकान्त वितानवेद है । 


(क 


सूय्यपिरड वस्तुपिर्ड है । इसमें उसी हृदयचिन्दु क ्राधार पर पकं बरहिर्मरणडल श्रौर वनता दै) 
ह दय-व्यास-परिाह के उत्तरोत्तर वितान से सूर्व्यरशिमिों का एक महिमामय मण्डल नन रहादै। सूथ्य॑की 
एक रश्मि क ले लीजिए, ग्रौर विचार कीजिए कि, इस रश्मिका क्या स्वरूप दै ?। ्रन्तेषण करने पर श्प 
इस तथ्य पर पदु चेगे कि, जो सूय्यमूत्ति स्वस्थान मं महामहा थी, वही उत्तरोत्तर बडी-छोटी के धाराचादिषः 
क्रम से ररिमिषूप में परिणत हो रही है। सूर्य्यं मं सहखललरश्मियाँं मान लीजिए] प्रत्येक रिप्रं सहसत केन्द्र- 
तन्द्रो की चति हे । प्रव्येक हृ्यतरिन्दु दीव-हस्व व्यास से युक्त है, एवं प्रत्येक व्यास बट्-दोटे परिखाह्‌ से 
धिरादुभ्रा है । मूर्तिका यदी तो प्रातिस्विक स्वल्प है, जिसक्रा छन्दोवेदनिरुक्ति में विस्तार से स्पष्टीकरयः 
कियाजा चुका है । क्योकि केन्द्रबिन्दुः एक सदृ हं, प्रतएव व्यास, परिणाह भी एक सदृख हं | फलतः केन्द्र 
बिन्दुवितानलच्तणा प्रत्येक रिम मं सदस्त-त्रड़ी छोटी सूघ्यमृत्तियो की सत्ता सिद्ध हौ जाती ह} इन 
मृरसियों कौ मूनाधार बस्तुपिरडा्मिका वदी महासृयय॑मूर्चिं है । यह इसका पद्‌-रूप दै, ये पुनःपद्‌ है, महिमाया 
ह, जंसाकि परिलेख से खष्ट है । 


इ(स 


३४-षय्यरशिमि, . मौर सदस्रशस्पे - 
उक्त परिलेख से पाटकों को विदित दोगा कि, जिसे हम स्ूर्य्यरशिमि" कहते है, वह वम्तुतः सृय्य्‌ की 
एक खद मूत्तियो का वितानमात्र हे । इस व्रितान का मुख्य स्तम्भं भूतनव्यासदही चनतादहै। विष्कम्मदही च्छ 
है, यही परिणाष्ातमक साममरडल से युक्त होकर मूर्तिभाव मे परिणत होता है । सूय्यसंस्था उदादरणमा 
है । वस्तुपिर्डमात्र मेँ वस्तुपिणडलक्तग्ए छन्दोवेद के कूटस्थ व्यास को श्राधार मान कर वितत होने वाले एकं 
एक भूतव्यास से निष्पन्न एक एक मूरति के पारस्परिक वितान से प्रतिव्यासधृष्ठीय केन्द्र-रश्मि मँ एक पक 
सहश्च मूर्चियाँ प्रतिष्ठित रहतीं ई । इन “सदसधा-महिमानः सदृश्तम्‌? मूतिर्यो का जो एक वबृहन्मगडल वनता हे, 
वही तत्ततूपदार्थं का महिमाभरडल दहै । वस्तुपिरड चन्ु्वत्‌ स्थिर दै, भूतपिण्ड मी स्वस्थान पर स्थिर ह । दोनों 
के साममरडल भी स्थिर ह । यदि दोनों क साममण्डल परस्पर श्रतिमानभाव से युक्त हो जते हं, तो 
तकाल विष्रयसाम के प्रदेशविशेप्र में रने वाली ्रकारविशेष्युक्ता मृति का चाक्ुषरसाम > द्वारा चन्तुगत 
ग्रज्ञान मन मेँ पतित्रिम्ब उत्तर श्राता है । वही प्रतितरिम्वित वश्ठमूर्सि हमारे प्रघवत्त क्रा कारण बनती दे । इसी 
के लिए “हं पश्यामि यद श्रभिनय होता दै । पिले एक स्थान पर हमने यह कहा था किं, वस्तुपिरुड का 
हम स्प कर सक्रते ह, देल नदीं सकते । देखते ई महिमामण्डलान्तवंतीं मूर्िमाव को । परन्तु श्राज हमें यह्‌ 
कुहना पद्रेगा किः जिस प्रकार व्तुपिरुड प्रत्यक्तातीत हे, वैसी ही वस्तुमदिष्मा मी प्रव्यक्त से बाहिर की दी वस्तु 
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उपनिषद्‌ भृमिका-द्वितीयखणड 
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दे । हां बाह्य सीमा को प्रयत्न का ्रालम्तरन अवश्य माना जा सकता है । इती .परिस्थिति का. यो ; स्रभिनय 
या जा सकता हे करि, ब्हिर्जगत्‌ , किंवा बहिर्जगत्‌ के पदाथ हमारे अन्तजगत्‌ क ..निर्म्माण के आलस््रनः 
चनते हं । बदिर्जगत्‌ ॐ पदार्थो के महिमामख्डल ॐ जिन प्ररेश की मूर पूर्वोक्त -चान्नुप्रसामः के प्रोतात्षतरिन्दु- 
( सम्पातचरिन्दु ) पर संक्रमण करती है, उमी संस्काररूपा मत्ति को प्रज्ञानज्ञान अ्रपने-अन्तर्जगत्‌ की वस्तु बना 
लेता हं । ज्यो ~ज्यो हम वन्तुपिरड के समीप जाते ह व्यो-व्यों मदिमामयीं .मर्सियाँ , हमे वृहदाकार से युक्तः 
मिलती है । ज्यो-ज्यो वस्तुपिर्ड मे दूर होते जाते है. त्यो त्यो त्रल्पाच्प मर्भिर्यो, का सृह्रयोग प्राप्त होता. है । 
एकमात्र इसी हेतु से वस्त्वाकारप्रतीति मे बड़ो-द्ोटी करा भद्‌ रहता है । प्रोताक्ततरिन्दुः से मिलने वाली 
महिमामयी मूत्ति के ्राधार पर जो ज्ञानीय म॒तिं बनत्ती है, वह हमारे ऋअन्त्जगत्‌ कीं प्रातिंस्विक्र ` वस्तु जन जाती 
हे । यही हमारे ्रात्मा की त्रशीति है, यही ब्रह्मोदन है । यह्‌ स्मरण रखने की बात है कि, दम किंसी के 
भी ब्रह्मोदन का मोग क्रिसी भी अ्रवस्था में नहीं कर सकते । # ^तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः इस ्रौषनिषद 
सिद्धान्त के ्रनुसार केवल प्रवर्ग्याश ही ( परित्यक्त भाग ही ) श्नन्य॒श्राससंस्था का भोग्य नता है । . मणड- 
लावच्छ्न मूर्तियां नध्यप्रजापति के ब्रह्मोदन ह । इन्दं दूसरा नम्यप्रजापति कैमे अपना भोग्य जना सकेता है १। 
इन व्रह्मादनरूपा सदृखमृतति्यो के श्राधार पर उतपन्न प्रतित्रिम्बलच्तण सवथा श्रपूवं मृततियां हीं इसका प्रवग्य 
टे । यही दसय मे मक्त होकर उसका ब्रह्मोदन है । यही ब्रह्मौदन ्रन्तर्जगत्‌ है । जिस बहि गल्लच्त वब्रह्मीदन 

द्राधार पर हमारे त्रन्तर्जगस्लक्षण जिस व्रद्मोदन का श्रपूवं प्रादुर्भाव होता है, बह बदहिर्जगत्‌ से पुन 
कोई सम्बन्ध न र्वत्ता हु्रा अ्रपनो स्वतन्त्र संस्था बना लेता है । एक वस्तु का हमनें प्रयत्त॒ क्रिया । प्रति- 
विम्ब नियम ने उसका ज्ञानीय च्राकार ब्रन गया । अत्र वह्‌ वस्तु ( जिसक्रे प्राधार पर ज्ञानीय जगत्‌ ना है ) 
मले ही नष्ट-श्रष्ट-जीणं-शीणं हो जाय, षरन्तु हमारी ज्ञानीय वस्तु ( ज्ञानाकाराकारित वस्तु ) की-इसमे कोई 


ऋ, 


चति नहीं होती वम्तुप्रदेश से सकड़ं कोस दूर चले श्राने पर भी हमारी वह्‌ ज्ञानीय वस्तु ज्ञानचेत्र में 
पत्यक्घवत्‌ स्मुट चनी रती है । इसीलिए यद कडा जाता है कि, हम जो कं देखते हं, वह ( बहिर्जगत्‌ की 
भरडलपयी मियो के त्राधार पर) हमारी जनाई हई है, हमारी ज्ञानसीमा में प्रविष्ट है, हमारा ब्रह्मोदन हे, हमारा 
प्रातिस्विक वित्त दै । इमे दसरा कोड नहीं चय सकता । प्रत्यत्तवत्‌ गन्ध-रस्-्रादि इतर †वषरयमात्र के सम्बन्ध 
तँ भो यद्धरी नियम चमभ्ना चार्‌ । पुष्प से गन्ध निकल कर हमारे नासालिूद्र मं प्रतिष्ठित नदीं हो जाता। 
प्रपि गन्धमर्दल के ्राघार पर घ्राशेन्दरियस्थान मं तत्काल नचीन गन्ध का श्राविर्भाच होता है । इस 
श्राविभाव मेँ इन्द्रिययोग्यता तारतम्य से तारतम्य हो जाता हे । जिसकी इन्द्रिय गन्धमण्डल के सम्पकं॑में नह 
आती, वह मी गन्धाविभावि से वन्चित रह जाता है, एवं जिसमें पदिले से गन्धोक्थ का अभाव है, वह मरडला- ` 
नुवरत्तौ बनता हृ्रा मी गन्धावि्मावि से वञ्चित रह जाता हं । 


३५-तातक्ालिक विषयव्रत्यत्त- 


निष्कर्ष यदी दुरा करि, रेन्द्रियक जितने भ विषय ह, त्वगिन्दिय को छोड कर सत्र तात्कालिक ` दै 
हमारे निम्माणविशचेष ई । सत्र को हम श्रपने मण्डल में ( श्रपने चनाए टृए ) ही देखते दै । सामान्धवर्म इर 





| ५ इस विषय का विशद वैज्ञानिक विञ्चन शोपनिप्द्विजानभाष्यः प्रथमखर्ड के उक्त मन्नभाष्य 
ॐ “प्रवग्ये विद्याः नामक्‌ ्रवान्तर प्रकरण में देखना चादि । 
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भाष्यभूमिका 
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सम््रन्ध में यह प्रशन कर सक्ता हे कि, यदि सूय -चन्द्रादि हमारे बनाए दुर्‌ है, एवं इनका हम श्रपने चान्तुघ- 
मण्डल में दी प्रत्यच्त करते हं. तो उस दूरी का क्या तावरय्य है, जो वतु ःव्यन्न रसाथ वद्ध ह । हम सूर्य 
को हममे जड़ी दूर खगोल मं प्रतिष्ठित देखते हँ । एवमेव जो पदाथ ज्रां जिन समप, श्धवा विदः प्रदेश में 

1 छ प्रदे = ~) = ~ ~ = ¢ 2 (+ (न (~ 
प्रतिष्ठित है, उसकी उसी प्रदेश मं प्रतीति होती है। यदि हम हौ इनके नि्म्माता हं, यदि हमा? चान्लुप धरातल 
प्र ही इनका हमारे ही ज्ञान से त्राविमवि हूुश्रारहै, तो सामीप्य पिदर नदी रहना चाषहेर । परन्तु रहता 
है । इसी आधार पर ्रमुक वस्तु यहाँ, ग्रपुक वहां, इत्यादि व्यव्रह।र प्रतिष्ठित हं | 


सामान्य रगं की उक्त प्रश्नावली ठीक है । परन्तु विज्ञानदृष्टि इम का शचित्रः द्वारा समाधान कर री 
दै । एक दपण के सामने हम खड़ हो जते हं । हमारा चित्र बरहिर्ययामलच्तणा विभूतिसम्बन्ध मे दधगाम्तर परर 
प्रतित्रिभ्बित हो जाता है । दपंणएस्तर घन हे । उनम न पीछे हवने के लिए स्थान दहै, न रागे ्टृने क लि्‌ 
कोद प्रदेश । परन्तु हम देखते ईं कि, ज्यों ज्यों हम दर्पण क समीप जाते है. व्यो ्सयोेा प्रतीत होता है, 
भानौ दर्पगास्था हमारी श्राति उत्तयत्तर श्रागेश्रारही हो । एवमेव दर्पण से चिदृर हटने पर दर्पगस्थां 
श्राक्रति दपंण के भीतर उच्चरोत्तर विदूर हटती जाती ह । वस्तुतः एेमा है नहीं, परन्तु प्रतीत हो रहा है, यही 
तो ्रशव्य है । भारतीय वेजानिकों नँ इस श्राश्चय्यं के मूलतच्व को भी खोज निकाला है ! वी मूलतस्व 
भारतीय विक्ञानशाच्र मं अभ्व % नाम से प्रसिद्ध ह्राद । 


३६-चिच्र की चित्रता- 

प्राश्चर््यवत्‌ प्रतीत होने वाला यह श्राकृतिभाव, समानदर्पणधरातलं पर प्रतीत होने बाले आशवर्युमः 
नासिका-मुल-शिरः-कटि-पाद्~श्र युलि-श्रादि की ¶ृथक्‌-्रथक्‌-्रायाम-उनच्छराय-विस्तार रूप से प्रतीति, 
सव्र इसी अभ्व की महिमा है । यदी द्॑णस्थ चित्र का चित्रच्व है । आश्चर्यमय भाव कै लि संच्छतसाद्िन्य 
मे %चित्र शब्द प्रयुक्त हुश्मा है । जिस ॒श्रथं में पाश्यात्यमाप्रा "कोटो शब्द का प्रयोग करती है, उसी श्रथ 
मं “चित्र” शब्दं प्रयु््त हरा है । तस्वीर मं हम देखते ह कि, चित्रित व्यक्ति, एवं पुरोऽवध्थित प्रदेशादि यथा- 
नुरूप व्ययस्थित रहते ह । यदि करम्पशं करते हं, तो तघ्ीर का को$ प्रदेशं ॐ चा-नीचा-समीप-निदररं 
नहीं है । पर्त प्रतीत होने वाले प्रतित्रिम्व प्रदेशादि उचावच-भार््रो से युक्त ई । विदित होता है, उचानपथ चड़ 
लम्बा जा रहा है । उद्यान का च्रमुक इन्त चित्रे के समीप है, मूक विदूर । चित्र स्वयं अवयवो के सामीप्यादि 
भावो से युक्त दहै । बात यह दै कि, जिस प्रोता्षचिन्दु ( फोकस ) पर॒ चित्रग्राहक यन्त्र (केसर ) के 
तजोमर्डलद्वाय हमारे प्रतिन्निम्ब का श्राधान होता है, इसके साथ साथ ही सामीप्यादि भाव भी च्राहित हयो जाते 
& । टीक यही परिस्थिति चान्तुषमर्डल की समभि । जिख ्रकार चाज्तपरप्रज्ञान उस मूर्चिं के श्राधार पर सूर्य 
बना डालता है, एवमेव दूरी का भी प्रवर्सक बना रहता है । सीधी मापरार्मे यौ क्टाजा सकता है कि, सूर्य 
के साथ साथ दूरी की तस््रीर भी राला मे उत्तर आती है । इसप्रकार हम अपने ही चान्ञुषमख्डल मं पदा 
क साथ साथ पदार्थो के सामीप्य-विदूर्वादि भावों की भी प्रतीति करने लगते र । भूषिण्ड की श्रपेच्ता 


्‌ 
> इख विषय का विराद वैज्ञानिक विवैचन “गीताविजानभाष्यभूमिका' द्वितीय खरडान्तगंत श्रद्यकरम- 


पचा के-श्रदय, कर्म्म -श्नभ्ववाद्‌? नामक श्रवान्तर प्रकरण में देखना चादि । 
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कई गुणा बृहत्‌ सूर्य्यं दी खगोल में प्रतिष्ठित हं । यदि हम इतना वड़ा सूर्य॑ देख सकते, तो अवश्य ही यह्‌ कह 
सकते कि, हम दूर खगोल में स्यं देख रदे ह । एथिवी से भी बड़ी दूर तकर व्याप्त सोररश्िमल्या मण्डला- 
सिका मूर्चियों में से यदाकाराकारिता मूर्चिका ¶ृथिवी के साथ सम्त्रन्ध दहो रहा दहै, तदाकाराकारिता म॒र्सिके 
द्मधार पर तदाकाराकारित हो ज्ञानीय सय्य का निर्म्मांण होता हं। 


३८-पराकप्रिय देवता- | 
यदि समानाकारसे युक्त सो देवजि एक के श्रागे एक, इस क्रम से बनाएँ जार्येगे, एवं स से. अन्त 
कै दवजि पर खड़हो करइनसौ दर्वा परहम दृष्टि डालेंगे, तो एसा प्रतीत होगा, मानो ` एक दर्वाजा 
दसरे के भीतर हं । यहाँ तक क्रि उस दछोरका दर्वाजा सब से छोय दिखलाई देगा । द्वजि स्र समानाकार ह । 
र यह प्रतीतिवेषम्य क्यों १। उत्तर वही साममण्डल है । इसी ऋ्रधार पर यह कहा जा सकता हे, रोर निश्चयेन 
कदा जा स्कत्ताहे कि, विश्वके किसी पदाथं का हम साक्तातूकार नीं कर सकते । हमारे लिए बहि्जंगत्‌ के 
सच पद्‌र्थं॑ परोक्त हं, श्रनिरक्त ह । "परोत्तप्रिया इव हि देवाः, भ्रव्यत्त द्विषः यह वचन मी इसी सिद्धान्त 
का मथन कर रहा ह । स्वस्वरूप से परोक्त रहते दए भी देवता संघातरूप % ये पदाथं ही श्रालम्बनरूप से 
परत्मच्त का कारण बनते ई, यही सूचित करने के लिए (इवः पदका सन्निवेश कर दिया गया है । इन स परि- 
स्थितियों के श्माधार पर उस मूल प्रश्न के सम्बन्धमं हमे इस निणय पर पर्हवना षप्डाकि,न तो 
तत्त रिन्द्रिय विषय पर जात्ती, एवं न विषय चक्तु पर श्राता । श्रपितु च।त्तुष, तथा वेपयिक साममरडलों का 
स्पर च्रतिमान होता है । इसी से तत्राल प्रज्ञानद्वारा वस्तुस्वरूप का उदय होता ह । उसी के लिए श्रह्‌- 
पश्यामि" ह्‌ अरमिनय होता है । वर्चमानविज्ञान भी इस सम्बम्धमें यह तो मान दही रहा है कि, पार्थिव- 
प € [था के साथ प्रकाश-किरणो का सम्बन्ध होता है। प्रकाशकिरणों वस्त्वाकार मं परिणत हो कर प्रतिषफलित 
है । प्रतिफलित, वक््वाकाराकारित स्र रशमि ही चक्ञस्थान पर श्राके वन्तुप्रतीति का कारण बनती है। 
{मारे प्राच्यविकज्ञानने जहां इस्त भोत्तिके विक्ानदष्टि की ऋपेक्ता कहीं त्रधिक त्य का श्रनुगमन किया हैः 
---“चन्तोः सूय्यः'-` चादित्यो वं देवचज्ल-"-“सृय्यन्धक्षुभृ त्वा-कश्यपः पश्यको भवतिः इत्यादि- 
पसे इस भोतिकटष्टिकामीसमधन क्रियादहीहै 


द्रव इसी वितानवेद के सम्बन्ध में (परोह्यः-"पर उच्येः इन दो साङ्क तिकं शब्दो "कौ ओर पाकी 

का व्यान श्राकर्षिंत करिया जाता हं । ऋक को परोहयःः कलहा जात। है, साम को ' पर "उच्यैः माना गया हे। 
मचि ऋक्‌ हं, मणडल खाम दं । क्रटस्थ व्याषावच्छन्न महममूत्तिपिणड से सम्ब्रद भृतव्यासावच्छिन्न मण्डला- 
त्मिका सदश्ल-सदख मृत्तियां उत्तरोत्तर छोटी होतीं जातीं ह । क्योकि व्यासस्य परारर्वनिन्दु्ो का उचरोत्तर इसन 
इसीलिए. मण्डल की श्रन्तिम परिधि में मूत्तिं कां श्राकार चिन्दुभात्र रह जाता है, जेसाकि प्ूर्वयमूर्ति- 
बतानपरिलेखः मं स्पष्ट क्रिया जा चुक्रा है । महिमामर्डल से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक मूर्ति के समप्रदेश 





ॐ “जायमानो वे जायते, सबाभ्यो एताभ्यो एषः देवत.भ्यः” | “देवेभ्य जगत्‌ 
स॒वं चरं स्थावलुपूवेशः” । 
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से एक एक स्वतन्त्र मण्डल बनाते जाइए । सदख मूर्वियां के एेमे सहश मणडल अन जारे । इम सम्बन्ध मेँ 
यह ध्यान त्विए किं, मूर्सिर्यां तो प्रत्येक रश्िमिवितान मेँएक एक सख ह } कलतः इन कं तो सदस्र-साद्‌- 
लिगँ हो जातीं हं । परन्ठ॒ चाये शरोर की मृत्यो क समानप्रदेश से सम्बन्ध रण्व वाले ये स्वतन्त्र मस 

एक सहृख ही बनेगे । साथ दही प देष्वो कै. विष्कःमावान्छन ये मर्भि्यां जहां उत्तगोच्र चटी चनती ह 

"परह्यः" हं, वहां ये स्वतन्त्रमण्डल उत्तरोत्तर जड़ अनते हए पर उर्व्यःह। येही मण्डल वितानवेद हं, यही 
साम््रेद हं । तज का स्वभावदैकरि, वह्‌ मूलमे तल की ग्रोर उचरोच्र अधिकाधिक विक्मित होता ह। 
दीपाचि ( दीपशिखवा-दीप लौ ) ऋक ह । यह केन्द्र से उत्तरोत्तर द्ोटी है । परन्तु प्रकाशमरुडन उत्तरोत्तरं 
बृहत्‌ है । इसी श्राध।र प्रर तेजोमय इम साम का--““नवं तेजः सामरूप्यं ह शश्र यट लन्नगा किया 
जाता है । ऋडमुत्ति हस्वपरा होगी, साममर्डल दीघ्रपर हगि | प्रत्यक हता है मदिमामयी मृत्तिका | ये 
ऊत्तरोचर हृस्व हे, छोटी हं । श्रतएव वर्तु उत्तरोत्तर छोटी दिखलाई देती ह | साथदहीजिस प्रदेश प्रर शे होकर 
हम मूर का जितना जड़ा रकार देख र्दे हं, उस प्रदेश मे जनने वाले मण्डल पर जितने व्यक्ति खड़दो क 
व्रतु पर दृष्टि डालगे. वे सक्र उमे समानाकार दही देखेगे । मूर्चिसाम्य का प्रयोजक "पर-उर्व्यःः साप्‌ चना 
ूर्िटषटि का ्रालम्बन "्परोहययः' ऋक्‌ बनती है, यदी ताप्य है । 


+ 


(न 


२६-अभषप्लव,एवं एथ - स्लोधचविज्ञान-- 


वित्तानलक्तण सामवेद का स्वरूप प्रक्रान्त है| यह्‌ कहा जी चुका हं कि, वितानाद्मक्र पर उव्यः म॑ख्डल 
काही नाम साम ह । छन्दोवेदलक्णा ऋग्वेदत्रवी ॐ ्रनुमार वितानलच्तणां सामवरेदत्रयी मी विशुद्ध शआ्मावततन 
रूप है, वयोनाधलत्तणा है । श्रायतनत्रयी पे प्रतिष्ठिता, वयोलंक्तणा रसात्मिका यजुर्वदत्नयी इन दानो त्रयीमावां > 
स्वंथा एक्‌ , किन्तु दोनों मँ व्याप्त तीसरी वेदत्रयी है, जिसका श्रनपद मंदी स्पष्टीकरण दीने वाला दै । इय 
पंकिंतयों से पिले पदिले इस वितानसामनिरुक्ति-प्रकरण मँ जो कुलु कहा गया दै, वह्‌ रसाििका यजुर्वदत्रयी, 
एवं वितानात्मिका वेदत्रयी, दोनों से सम्बन्ध रखता ह । व्यास, मध्यरेखा, मूत्ति, इन तीन पूर्वोक्तं भावो कः 
रसवेदत्रयी मे सम्बन्धं है । मण्डलो का वितानवेट्यी से सम्बन्धे | रच यदहं से मर्डलास्मिका वितानन्रयी 
की निरुक्ति त्रारम्भ दती ह । विष्कम्भ, मध्यरेखा, मूत्ति, रसत्रयी मे सम्बद्ध इन तीनों भार्वोँको छोड़ते दए 
मूर्चिषषठात्मक, सहश्मरुडलात्मक सामवेद मे साम कौन है १, ऋक्‌ कोन है? यजुः कौन दै १ यह्‌ विचार करना 
हे । दूसरे शब्दो में केवल मण्डल मं रहने वाली सामत्रयी का क्या स्वरूप है, वत्र यह स्वतन्त्ररूप स 
मीमांस्य हं । 


सामस्वरूपमीमांसा से पहिले तत्सम्बड श्ष्ठयिज्ञानः की मीर्मांषा कर लेना श्रावश्यकं होगी । क्योकि ` 
मण्डल ही सामदहै, एवं मण्डल ही धृष्ट है } इस पृष्र-स्वरूप परिजान के लिए स्तोमविजानः स्वतः मीमांस्य 
वन जाता है । श्रतः सर्व्रथम इसी का दिगदर्शन करा देना उचित होगा । स्तोमशब्द शशिः (ठेर) का 
वाचक है । प्रत्येक पदार्थः से सम्बन्धः स्ने वाला यह्‌ स्तो श्रभिप्लवस्तोम'-ष्ठथस्तोमः भेद सेदो मागो 
मे विभक्त माना गया है । प्रत्येक वस्तुपिण्ड से चारो श्रोर मण्डलाकारशूप मेँ परिणत होकर उत्तरोत्तर प्रब्रदधा- 
वस्थापन्न ग्रतिष्टित रहै काले परिणाह की राशि श्ृष्ठयस्तोमः कहलाएगी { एवं पत्येकं वस्तपिरड के केन्द्र मे 
प्रारम्म कर निधन ८ उद्र ) साम नामक, श्रन्तिम परिधिरूप श्रन्तिम पृष्ठ .( मण्डल ) पर्यन्त ज्याप्त रहने 
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( ३३४, तथा ३३५ के मध्यमे) 


(२०)-प्ररिणाहात्मकसाममणडलव्ितानपरिलेखः-- 


द्‌ भूमिका- 


उपनिष 





भरीबालचन्द्रयन्त्रालय, दुर्गापुरा ( जयपुर ) 





दितोयखण्ड 





 ----- ~ 





वाली रशिमिराशि ्रभिप्लवम्तोम' नाम से व्यवहृत होगी । मण्डलसमष्टि ृष्ठयस्तोम होगा, रश्मिसमूह को 
अ्रभिन्लवस्तोम कहा जायगा । 


रश्मिभाव केन्द्रनिन्दु का ही वैतानिकरूप अतननाया गया है । केन््रन्रिनदुर््ो की सचितिरूपम इस ऋज (सीधी) : 
रह्म के अ्राधार पर सहल व्यासो का उद्गम होता है । व्यास मे समतुलित, रश्मिभाव से सम्बरद्ध मर्तियाँ इन्दीं 
व्यासो पर प्रतिष्ठित ह । इन मर्सियों के श्रधरार पर ही मण्ड नात्मक सदश्च पृष्ठा फा उद्य उतलाया गया है । 
इसप्रकार यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि, हदग्रन्दुभञ्चितिरूप रश्मिलच्ण श्रमिप्लव ही परम्परया मर्डलात्मक 
सहल्त पृष्ठो का जनक है । श्रमिप्लव पिता हे, प्रष्ठ इसके पुत्र द # । सूय्यसंस्था से श्राने वाल्ते प्राणदेवता 
पार्थिव पदार्थो मेँ श्रविष्ट रहते ई । यह सीरप्राण दही ( बृहतीप्राण ही ) “सस्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
्रनुसार पार्थिव पदार्थोका आ्रायुःसंरक्क ्रात्मा बनता है। ये ऋ्रमदेबतां रङ्मिवितानद्वारा ही उस सौर- 
सम्वत्सर मेँ चित होते ह ¦ पार्थिव प्राथ के प्राणदेवता रशिमियों के द्वारा ही रिरिचान सौर सम्बत्सरग्रजापति 
का पुनः सन्धान करने पँ समथं होते है । जिस प्रकार नदी के इस छोर पर रहने वाला मतु्य जलतरङ्ग के 
धरार पर तैरता द्श्रा नदी के उस पार पहुंच जाता है, एवमेव ये प्राणदेवता सहस्तमविपन्न ररिमस्थानीय 


तरद क ऋ्राधार पर पुनः उस स्वर्गलोक ( सोरसंध्या ) में पट च जते ह। इस सन्तर्ण-साधन से दही इन 
रर्मिस्तोमों को श्रमिप्लवः कहा गया है + । 


जिस प्रकार सोर अग्नि ध्य्रादिव्यः नाम से प्रसिद्ध है, एवमेव पार्थिव त्रमिति श््रङ्किरा" नाम से प्रसिद्ध 
३ । सौरप्राण काही पार्थिव पदार्थो के साथ दो प्रकार से सम्बन्ध होता हे। प्रवग्यं सम्बन्ध से पार्थिव पदार्थो की 
प्रातिस्विकं वध्व चन जाने वाला सौरप्राण ्ङ्गिरा है । बहि्याम सम्बन्ध से पाथव पदार्थो को न्रायुः-प्रदान कर 
परतिरलनविधा से वापस लोट जाने वाला सीरप्राण श्रादित्य दै । श्रादित्य , श्रौर श्रह्गिरा, दोनों यहाँ से वरहा 
जा र ह । दोनों का लच्छस्थान एकं है, परन्तु गमनमागं भिन्न-भिन्न है । श्रादिव्यप्राण च्रभिप्लव के द्राया 
नौरसम्वत्सर मेँ जाता है, ग्रह्िराप्राण परष्ख्वस्तोम के द्वारा वहां पटं चता हे । ्रह्धिराप्राण अपने च्रग्नि-वायु- 
द्रादिव्यषूपो स क्रमशः त्रिद्रेत्‌-पञ्चदश-एकविंश पृष्ख्यस्तोमो का स्पशं करता दुश्रा एकविंशात्मक सूर्य्यलोक 
संजा षंचतादै। क्योकि ये मण्डल श्ङ्गिरात्रयी के स्टृश्य-मख्डल हं, अतएव इन्दं स्प्रश्यः कहा जा 
सकृतः दै } यही श्छृश्यः शब्द्‌ परोदधुप्रिय देवताश्रो की परोक्तमाषा मँ “ प्रष्छ्र्य' नाम से व्यवहृत दृश्या है । 


श “तिता वा अभिप्लवः, पुत्रः पृष्ठ्याः? ( गो० त्रा पृ १७ ) । 


+ “घ सहस्ायुजंज्ञे । स यथा न पारं परापश्येत्‌ , एवं स्वस्यायुषः पारं प्रा- 
चृख्या‡ ( शत ० १६।१।६।६। ) । 

^ तदयद भिप्लवथुषयन्ति, सम्बत्सरमेव तद्यजमानाः समरोहन्ति' (को०ना०२०६।)। 

“स्वगं लोकमस्यप्लवन्त । यद्‌भ्यप्लवन्त, तस्मादभिप्लवाः'”(शत० १२।२।२।१०]) । 


“ते एतेनाभिप्लवेनामिप्लुस्य अृल्यु" पाप्मानमपहत्य ब्रह्मणः सलोकतां सायु- 
ज्यतामापुः" ( को० त्रा० २१।१। ) 
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अ्ादित्य-गमनसाधक रश्मिसंचितिलक्षण आरभिप्लवप्तोम, एव च्रद्धिरा-गमनसाध्रक, मण्डलसचितिलक्तग 
प्रष्ठव्स्तोम, दोनों के इक्त ताच्विक स्थरूप का निम्न लिखित दोनों वचनो पे स्पष्ठीकरण हो रहा है- 


अभिप्लवः-- “्मादित्याः स्वगं लोकमभ्यप्लवन्त । यदभ्यप्लवन्त, तस्म द्भिप्लवः'' 
--गो० त्रा पू “1२३। 


परयः ““आ्धिरसाः सथः प्रः म्बगं लाक्रमभ्यस्प्शन्त । यदभ्यस्प्शन्त, तरत्‌ स्प्रश्यः 


|  . तं वा एतं “स्पृश्यं सन्तं "परष्रच' इत्याचक्तते परोक्तेण'" 
~ गाा€ ® ~ ।२३ | 


श्मभिप्लव रदिमिरूप र, पष्य मण्डलात्मक ई । रशमियां मी एक सदख ईद, मणडल भी एक सहल हं | 
इस दृष्टि से तो दोनो समतुलित ह । परन्त॒ दोनों के अ्रवान्तर संस्थानों कै स्वरूप मं त्रागे जाकर भद हो जात 
है । श्रभिप्लवस्तोम ३६० संख्या को मृलाधार बनाते दए शआ्होरात्रपर्वा के सम्पादक वनते हं) शृष्ठवत्तोम 
६&-३ के क्रम से & भागो मे विभक्त होते दए लोकरचतद्टयी के प्रवर्तक वनते है, जिनका च्रनुपद्‌ मेर 
स्पष्टीकरण होने वाला दै । यहां दो बातों पर विशेष ध्यान रखना श्मावश्यक दै } वस्तुकरन्द्रानुगामी सद ररम 
मण्डल श्रभिप्लव है, इसका ऋ्राधुःप्रवचंक सौर ्रादिव्यप्राण ( ब्ररतीप्राण ) से सम्बन्ध है, यह्‌ एकदृष्टि) 
वस्तुमर्त्यनगामी सख साममण्डल पृष्ठ्य है, इसका लोकग्रवर्तक ( शरीरप्रवर्तक ) पाथिवं श्रज्निराप्राण ते 


सम्बन्ध है, यह्‌ एक दृष्टि है । इन दोनो दृष्टयो के आधार पर प्रत्येकं वस्तुपिख्ड मं निम्न लिखितल्प से दोन 
स्तोमो का स्वरूप उपमुक्त देखा जा सकता दै । 


पिते संत्तेप से श्रा्धिरस सदसत पृष्ठो का दी विचार कर लीजिष । इन सदृ प्ृष्ठाके (जौ करि मनः 

याणगर्मित वाङ्मय गोतच्वात्मक ट ) ३०-३० गोके संकलन से ३३ ्रहगण हो जते हे । ६६० संख्या पूरी 
हो जाती है । १० शप्र रह जाते ह । खषटिवाया का विकास इसी रोर्पांशसेद्र्रा टै, होता हे) पूवं की छन्दत 
निरुकि में स्पष्ट किया गया था कि, व्यास की ऋ्पेक्ता त्रिगुणित रहने वाला परिणाह तिगुने से ऊं आधव 
होता है । वही श्राधिक्य इस मणडल मेँ भी प्रतिष्ठित है, जिघकी उपपत्ति तन्निरुक्तिं मँ दी चतलादी गद दै 
इन्हीं सहल भावों का ग्रदि छन्दो दृष्टि से वितान किया जाता है, तो ४८ श्रहगण दते हं । इन ट के श्राधार 
पर "२४-४४-४८ इस क्रम से छन्दोमा नामक तीन युग्म्तोमो का ्राविर्माव होता दे) वं ३३ कै प्राधा 
पर €~ १५-१७-२१-२७-३३ इस क्रम से ६ श्रयुग्मस्तोभों का च्राविर्माव होता दे । क्योकि सहल प्रष्ठ 
का एकावसान इन ६ स्तोमो मंदो जाता दै, ग्रतएवं इन € श्रं ्रयुगम स्तोमो की समष्टि को-'परष्छ्यपञहु" 
नाम से व्यवहृत कर दिया जाता हं । तीन छन्दोमास्तोमो की समष्टि का स्वतन्त्र विभागं रहं जातां है। इनमें 
््टाचत्वारिंश (८ ४८ ) स्थानीय तीसरा जागत स्तोम ही सहात्रतच्यतिरात्रः नाम से प्रसिद्ध है । इस स्तोम से 
नीचे नीचे श्रहः-रात्नि, दोनो भावों का सम्बन्ध है| यहां विशुद्ध ग्रहः की प्रधानता दै) जौ किं मदात्रताह- 
श्रविवाक्रयमहः2 नाम से प्रसिद्ध हे । श्रतएव इसे अतिरात्र कटना श्रन्वर्थं वनता है । छन्दोमात्रयी वेदलोक कौ 
ग्रधिषठात्री है. प्रप्य्यपडदह्‌ परथिव्यन्तरिच्मापः-इस. चतुर्लोकी की शरधिषठत्री हे) निम्नलिखित वन्न इन्हीं 


परष्य्यस्तोमो का स्पष्टीकरण कर रहा दै-- 
३३६ 


उपनिषद्मूमिका-द्वितीयखणड 
( ३३६, तथा ३३७ के मध्यमे) 
(२१)-मण्डलात्मक- पृष्ठ्य-दर्म्यात्मक अभिप्लव-मण्डलसखस्पपरिलेखः- 
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भ्ीबालचनद्रयन्तालय, दर्गापुरा ( जयपुर ) 








द्ितीयखर्ड 








१-`“प्रष्ठ्यः पडदश्छन्दोम-पवमानं महाव्रतमतिरात्रः । उभये स्तोमाः-युग्मन्तश्च, 
युजश्च । तन्मिथुनम्‌ । भिथुनात्‌ प्रजायते!" . | 
( ताण्ड्यम० ्ा० २२।७।१,५। ) 


दूसरा श्रादिचप्राणप्रधान सहस्ररशिमरूप श्रभिप्लवस्तोम हे । प्राजापत्यवेदमहिमा में यह विस्तार से 
अतलाया जा चुक्रा है कि, केन्द्रस्थ श्राित्यप्राण श्रृहत्‌ प्राणः-श्रृहतीप्राणः इत्यादि नार्मो से प्रसिद्धः है । -यद्‌ 
ब्रहतूप्रागा चआ्रारम्भ मेँ एकरूप रहता हृ्रा रशमिवितान के कारण पिले चार भागो में परिणत होता है, चार 
ॐ दस विभाग होते है दस शतगुण बनता है, शतगुण सख से गुरित्त है । इस पारम्परिकं रश्मिवितान से 
एक कै ३६००० ( छत्तीसटजार ) विचतं हो जाते ह । ब्रहत्तीप्राण कै इस व्यूहन का स्वरूप पूवं प्रकरणं मे 
ताला ही जा चका है ¦ इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा रखने वालों को ऋग्वेद के २-१५१. सू०,-५--८७ 
सू७, इन प्रकरणो का श्रन्वेषण करना चाहिए । यहां व्यूहनप्रकनिया के सम्बन्ध में केवल एक मन्त्र उद्धत 
क्रियाजा रहादहै। 


५ त्वार ई' व्िभ्रति केमयन्तो दश गभं चरसे धापयन्ते । 
विधातवः परमा अस्य गाषो दिवश्वरन्ति परि सद्यो अन्तान्‌” 
--ऋछक.सं > ५।४७।४) 


"धवार इसे माये धारण किए हए है 1 चर्ण ( गमन ) क लिए दश-गर्भो को प्रोरिति करते है । 
ट्स की त्रिधातमर्तिं गारं चारा रोर यव्य लोक में व्याप्त हो रहीं हैः इस अरत्तराशं को व्यक्त करने वाला उक्त 
मन्त्र सू्येदृ्टान्त के द्वारा प्रस्येक वस्तुपिर्ड के श्रमिप्लवात्मक रश्मि-बूहन का ही स्पष्टीकरण कर रहा है । 

त्ये वम्तुपिरड का स्वकूप चतुभ ज माना गया ह । वत्त ल वस्तुपिरड मे चारो दिशाग्यो के प्रधार पर ६०- 
०-5०-६० इस क्रमं से चार भुजा चनतीं ह । इन चार भजाग्नों से दही वस्वुपरिणाह (चप) के २६० 
7 ( डिग्री) दो जाते दै । मृलस्थ सोर प्राण~श्वरहरर्देवाः सूय्येः? के श्रनुसार स्वराप्मफ ह । स्वर नव- 
बनदराद्मकं माना गया ह, जेसाक्रि शरन्यत्र चिस्तार से प्रतिपादित है । नय निन्द्वात्मक स्वर हो चतुभज 
बरन केर सोरसंस्था की मलप्रतिष्टा नता है । एक दृष्टि से यदी नवसंख्या जां ६० के चतुरु्एन से ३६० 
अशो की स्वरूपसमपिंका वनत्ती है, वशश यदी संख्या ६ के चतुगु खन से ३ फी स्वरूपसमर्पिफा बन रही है 1 
भूल मे इसका रूप ३६ दही माना जायगा, एवं यही नवचिन्हात्मक प्राण का प्रथम व्युहन माना जायगा, जो 


वस्तु्रतिष्टा का मृलस्तम्भ हे । इसी मृलस्ितिलद्हरए मयम व्यूह्‌ का चच््वार ई` वित्तिः से स्पष्टीकरण 
दूराद । { 


श्रव इमी प्रथम व्यूह के तोन व्यूहन रौर होते है । एवे अव्येक में दश-दश सेख्याश्रौ का समावेश दै । 
६ के ३९ पद्टिला व्यृहन भा । ३६ को यदि दस से गुणित श्रिया जात्ता है, तो ३६० हो जाते ह । ३६० को 
यदि दसं से रुशित्त क्रिया जाता है, तो ३६०० हो जाते ई । ३९०० को दश गुणित फसने से ३६००० हो 
जाते ह । यरा विकासमात्रा का श्रवसान दै, ग्भीभत्त चिराट्‌-भाच का वसान है । सप्रकार *२६-२६०- 
२५००-३६००० इस क्रम से चार च्यरूहन हो जाते है । इस च्यृहन से श्रारम्भ मे & निन्द्रात्मक रहने बाला 


३२२७ 
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वही प्राण वितामाव से सर्वान्त मे बृहतीसहश्त ( ३६००८ ) संख्या मेँ परिगणित हो जाता है । प्रत्येक व्यूहन 
में त्रिभजमभाव का ( त्रिधातवः ) का सम्बन्ध है इम वितान सेमृल केन्द्र के श्राधार पर सहस्र किरणो की 
व्याप्ति हो जाती हे । इमी सहस व्याप्ति कौ एक विशेष दहेतु मे वबृहतीसदख्रूप में परित होना पड़ रहा है | 
एवं वह विशेष काकण हे -प्रष्ठ्यस्तोमातपकर सहस्तसाममरडल । इस व्याप्ति का विचार पद्ध कीजिए । पहले 
परिलेख के द्वारा 'दशगभं चरस धापयन्ते? से सम्बद्ध गमनभाव का स्पष्टीकरण कर लीजिए । 
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रर्मियाँ एक सहसत, फिर बृहतीसहखलभाव का उद्य किंस ्राधार पर हु १, ईस प्रश्नं का स्मराधान 
यद्यपि पर्वं से गतार्थं है । तथापि एक दूसरे दृष्टिकोण मे समाधान श्रौर सुन लीजिए । जिन श्रामिप्लविकं 
रश्मयो की संख्या एक सदसत बतला" हं, उन्दं थोड़ी देर के लिए ३६० मान लीजिए । इसलिए मान लीलिद 
कि, इन्दीं रश्मयो के वितान से श्रहोरात्र की स्वरूपनिष्पत्ति हई है । मूल में ६, आराग जाकर ३६, संख्या २ 
विभक्तं होने वाला बृहतीदधन्दोऽवच्छन्न बृहतप्राण ३६० दही सूत्रों मं विभक्तरदहोता है । इन विभागौ कं 
मध्य विभक्तया हीं "अहनां विभक्तयो रात्रयः परिमाषानुसार ३६० रात्रिया हँ । इसप्रकार इन रात्रिः 
का स्वरूप शन्दीं २६० ग्रहःसत्रो मेँ ्रन्तमुक्त हं । यदी श्रहोरात्र की मोलिक व्प्रत्ति दै । मूर्चिप्र्ठ रे 
मरडलपरिधि पर्य्यन्त सीधी ३६० रेखाएं ले जाइए । ये दी ३६० ग्रहोरात्रसूत्र होगे । इन्दी को ^ "नाव्य" कं 
जावगा । इन सूत्रों को काटते दए. एक सदख पृरषठयस्तोमात्मक साममरडल अन।इए. । श्राप देखेगै किं, प्रत्येक 
सूत्र का प्रत्येक मण्डल के साथ सम सम्बन्ध हो रहा ह । मरुडल कयांकि एक सदस हँ) उधर सूत्र ३६० रहै । 
फलतः प्रत्येक मण्डल के साथ ३६० सूत्रों का सम्बन्ध हो जाता है । इसप्रकार एक पषटित्रिशती सदृक्ष. 
पष्टत्रिशतो रूप मेँ परिणत हो रदी ह । यदी ३६० की ३६००० व्यात्तियां हं, सट का ब्हतीसदसच्व दह | 
यही हमारे परिगणित श्रायुःसत्र रई, जेसाकि प्राजापत्यप्रकरण मं विस्तार से बतलाया जा चुका ¦ 





(सुवांशि ह त्वेव भृतानि, सर्वे दवा एषोऽग्िर्चितः । तस्य नाव्या एषे परिश्रितः 
ताः षष्टिश्च, त्रीणि च, शतानि भवन्ति । षष्टिश्च ह वे त्रीणि च शतानि-भ्रादित्यं 
नान्या; समन्तं परियन्ति । षष्टिश्च ह वे त्रीणि च शतानि-्रादित्य नाव्या 
अभिक्षरन्ति!" ५ शत० १०।५।४।१४। ) । 
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सामान्यदृष्टि भी यदी सिद्ध कर रही है । मण्डलात्मक प्रत्येक घृत के ३६० श्रंश मानँ गए हं । जत्र 
साममण्डल १००० हं, तो इनके सव्र ्रंशो के संकलन से ३६००० ही संख्या ठहरती है । 


जिन भरडलौ क श्राधार पर ३६० सूत्र बरृदेतीसषखरूप मे परिणत हो रहे है, उन मण्डलो का 
नाम दही वित्तानत्रेदात्मक्र सामवेद है । सामवेद वस्तुतच्च नहीं है, केवल ग्मायतनमात्र है, यह स्पष्ट क्रिया जा 
चुका हे । इम स्थिति क! लकय मेँ रखते हए सामत्रयी का विचार कीजिए । इन साममण्डर्लो को हम 
“ृूच॑मण्डल. उत्तरमर्डल, मध्यपतत मूर्तिमण्डलः भेद से तीन भागो मे विभक्त कर सकते द । 
रवं पूवे रडल उत्तर उत्तर मण्डल का उपक्रमस्थान है, प्रस्तावभूमि है । उधर वेदपरिभाप्ानुसार प्रस्ताव को 
ही ऋक्‌ कटा गया दै । ्गनुतरान्धनी प्रस्तवारिमिका इस सामान्यपरिभापरा के श्रनुसार श्रन्त कै एक 
निधनमामण्डल को छोड़ कर हम पूर्वपूर्वं के ६६& मण्डलो को श्रवश्य ही ऋक कट सकते ह । प्रवं पूवं 
मर्डज्ञ ने उत्तर उत्तर मरुडल समुलित है । यद्यपि पूर्वप्रतिपादित पर उव्यैःः के त्रनुसार सहसो सामपृषठ 
परपर विषम हं । पूर्व-प्रूव॑मण्डलापेक्तया उत्तरोत्तर मणडल बृहदाकार जनता दुरा विषम दहै, तथापि श्रंश- 
माम्यको लेकर हम वश्य ही पूवपिच्तया उत्तरमण्डल को साम मान सक्ते हं । सू्नानुतरन्धिनी धष्टित्रिशत्ती 
(३६० ) जा मर्य्णदा पूर्वं के छोटे साममणडल मेँ है, वही मर्य्यादा उत्तर सामर्डल में है । सहसो मण्डल 
२६० श्रंशो मे युक्त रहते दए ( श्राकार से विषमप्रष्ठ जने हए भी ) शअ्ंशमर्य्यादा के समवुलनसे सम ही 
घने दए ई। साम का ऋचा समं मेनेः यह लक्षण माना गया है। क्योकि ऋक्स्थानीय पं पूरव 
साममरडलापेच्षया उत्तरो र साममरडल ब्रंशमर्य्यादा से समतुलित ई, ऋङ्मर्डर्लो के सम रहै, ्रतणएव 
स्मारम्भके एक मण्डल को छोडकर रन्त के ६६६ मण्डलो को हम तवश्य दी साम्‌ कह सक्ते ह । 
३६€ मं ही क्यो, थदि मरुडलच्वेन उस शरोर से विचार किया जायगा तो निधनसाम ऋक्‌ बन जायगा, 
प्रस्तावाद्मके इस शरोर का प्रथम साम निधनान्मक साम मान लिया जायगा । इसप्रकार पूरे सहस्तमण्डल 
सोमात्मक माने जा सर्कैमे, पूरे सहखमण्डल दीं ऋगात्मक मानें जा सकेगे 1 "ऋचा समं मेनेः से सम्बन्ध 
रखने वाले अरश-साम्य कै श्रतिरिक्त दूसरे प्रकारसे भी देखा जा सकता है । पूर्वसाममण्डल में वितान 
( फैलाव ) की जितनी मात्रा है, उत्तर सामपण्डलमेंमी मात्रा वहीदहै। पूवं में थोड़े प्रदेश मेँ वही 
मात्रा है, उत्तर में श्रधिक प्रदेशमे वहीमात्रा है । इस मात्रासाम्य से उत्तरमर्डल साम मान लिए 
जागे । यदि रसवेद के प्तपाती उत्तरोत्तर चिन्ुद्रय के श्रनुपात से मात्रा मे ्रस्पतां मानते हए इस कथन 
का विरोध करेगे, तो हम “ऋन्यधूटं साम गीयते" इस लच्तण का समन्वय तो निर्ध कर ही सकते ह । 
पूवेमरुडल क श्राधार पर ही उत्तरमण्डल का गान ( विस्तार ) दृश्रा दै । लतः ऋकृरूप पूर्व॑मण्डल 
पर प्रतिष्ठित होकर ही उच्चरमण्डलात्मक सामे का गान दृच्ा हं । ॑ 


(रप 


४०-सामवेद्‌ से वेदघ्रयी का उपभोग-- 
पद्ध. परिलेखो मे यत्र तत्न यह स्पष्ट हो चुका है कर, . दोनो मण्डलो के मध्य में च्रासानुमत ` 

मृत्तियां समन्तात्‌ प्रतिष्टित हँ । वहीं यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि, सहसधा भिमानः सहल माव में . 
परिणत इन मृत्तियो के आधार पर ही साममर्डलो का वितान दुरा है । पदिली मृतिं कन्दोवेदत्रयीरूपा 

महदुक्थलक्तणा महामर्चि है । इसका घेरा एक साम है । इसके अ्रनन्तर परितः मूर्चिस्तर है, पुनः साममरण्डल 


३३४ 
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हे, पुनः मरिस्तर हं । इसप्रकार इस ग्रोर मरुडल, उस ग्रोर मण्डल, मध्य शं मर्सि्यां, यह्‌ धारावाहिक क्रम 
महदुक्थ्ष्ठ से निघनसाम पय्यन्त व्याप्त ह । मुर्तिंगत वस्तुतत्व का जां हम रसवेदत्रयी मं श्रन्तर्भाव मानेगे 
वहाँ इस मूर्तिमण्डल को ( मूर्तिं के चारो श्रौर क धेर को ) मरडल्वेन वश्य ह" साम मान लिया जायगा | 
मृत्तिमरण्डलात्मक मध्यपतित इस साम को टम वजुर्वंद्‌ कदटेगे । यनुर्वेद की -छक सामे जरणं तः यह्‌ परिभाष्‌ 
दै । ऋकसाम दोनों यजु के अनुगत रहते ह । वयोलच्तण यज ऋक-सामोदर में प्रातष्टि रहता ह । यहा ठक 
यही परिस्थिति हे । उत्तर मर्डलात्मक साम, परूवेमरण्डलात्मिका ऋक , दोनो के मध्म पं भक्त मृत्तिमरड 
प्रतिष्ठत ह । अ्रतएव इसे वयोलच्तण मानते दए अवश्य ही यज्ञ॒ कदा जा सकता ह । 


इसप्रकार मरुडलात्मक केवल सामवेद मं पूवमरुडल, उत्तरमरुडल, मध्यस्थ मृर्सिमण्ल, भेद से 
ऋक्‌-साम-यजुः” तीनो वेदौ का उपभोग सिद्ध हो जाता हे । यदी प्रकृत प्रकरण की दूसरी वितानवेदत्रथी है, 
जो छन्दोवेदत्रयी पर प्रतिष्ठित हं । छन्दोवेदत्रयी ऋक्‌ दै, वितानवेद्त्रयी साम दे । श्प रोच रहती है रसवेद- 
जरया, जस हम यज्ञः कहा करते हं । उसी का स्पष्टीकरण करता हरा प्रकेत स्तम्भ्‌ उपरत हौ रहा दै | 


१-पूर्व-पूर्वै-मश्डलानि--- --{ ऋचः 
२-उत्तरोत्तर-मर्डलानि ----~+ सामानि | ¬+ तदित्थं वितानात्मके मरडललन्तणे सासवेदे 


३-मध्यस्थमूत्ति-मरुडलानि---~ यजूषि वेद््रयोपएभोगः 
- ॐ 


% १-रखलच्तण यलर्वेद का उषक्रल्-- 

वयोनाधलच्ण ऋक्‌-साम, दोनों समानधर्मा ह | श्रत्व त्रयीवेदगणना मँ -छकसामः चट 
स्वतन्त्ररूप से उद्ध.त रहता है, "यजुः" का स्वतन्त्र निद श रहता दे । साथ टी ऋक साम दोनों से ही च 
का स्वरूप परिश्होत हं । विना ऋडमव मृत्तिभाव के, साममय मरडलभाव के न तो स्वयं वस्ुतत्व टी स्वध्वरूपं 
मे प्रतिष्ठित रह सकता, एवं न हमं हं उस्र वस्तुतत्व की उपलब्धि हो सकती । एकमात्र इसी देतु से पिले 
वयोनाघलच्णा ऋग्वेदत्रयी ( छन्दोवेदत्र्यी )> एनं सामवेदत्रयी ( वितानवेद्रयी ) का निरूपय श्रावश्यक 
सममा गया । श्रव क्रमप्रास्त उस यजवदत्रथी (रसवेदत्री) का ही सं्लिप्त स्वरूप पाटकों के सम्मुख उपस्थित हो 


रहा हे, जिभकी ऋक्‌-खाम के श्राधार प्र हमें उपलब्धि होती ट, निस उपलब्रि से दम तृप्तिलन्नण रसोद्रे 
करा श्रनुभव कसते ह । 


वितानवेदनिरुक्तिं मं एक स्थान पर यद का ग्या कि, नं तो च॑न्नरिन्टरिवं चिपय प्रर जाती, नं 
वस्तुपिर्ड दल्तु पर ऋता । एवं न व्तुपिरडं कं साममर्डल की ही कोई वस्तु हमारा ब्रह्मौदन चन सकती । 
त्रपि हमारा प्रानज्ञान चातु्रसामातिमान के श्राधार पर तरपूव वस्तुकानिर्म्माण करता ह । के भी 
पदार्थं श्रपने प्रातित्विक ब्रह्मोदन का परस्पर त्रादान-प्रदान नहीं कर सकता । इस सिद्धान्त के सम्बन्ध मेँ एक 
महाविप्रतिपत्ति उपस्थित दो रही हे । च्तुरिद्दरिय सम्बन्धी रूपानुभव के सम्बन्ध मे उक्त सिद्धान्त को धोड़ी देर 
क लिए स्वीकार करते दृटः भी रसनेन्ध्िय के सम्बन्ध मेँ हम उक्त सिद्धान्तं का विरोध देख र्दे द । पुरोऽवस्थित 
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मोग्य सामग्री अरशनायासू्न से श्राकर्पित होकर हार्थो के द्वारा मुखविवर मेँ प्रविष्ट होती है, गले से नीचे 
जाती हे, अ्रशनाया शान्त हौ जाती है, वृप्तिभाव उदित ह्‌। जाता हं । भक्त श्रन्न “ऊक्‌ नामक रसविशेष प 
परिणएत्त होता टे, उक ~र प्राणाग्नि-श्रवस्था में परिणत होता हे । प्राणग्नि विख नधम्म से पुनः अशनाया के 

रा श्रननाकर््रण का अधिष्ठाता बनता है । श्रन्न पुनः उक, ऊक्‌ पुनः प्राणाग्नि बनता है । इसप्रकार 

अन्नोकं प्राणानामन्योऽन्यपरिग्रहो यज्ञः” लक्षण के अनुसार वस्तमाच्र में अ्रनादानप्रदानलच्तण ्रहरदर्यज्ञ 
( मेषडययज्ञ ) निरन्तर होता रहता हे । यतं सप्तान्नानि तपसाजनयत्‌ पिताः इस श्रोपनिषदं सिद्धान्त के 
ग्रनुखार ज्ञान १, क्रियार, तआ्राकाश> ( शब्द ), वायु ( श्वासप्रश्वास ); श्रग्नि* ( प्रकाश ), जल, भिद्धी५ 
( गोधूम यवादि एवं श्रोपधि-वनस्पति्यां ) ये सातो अनन ्राहक की योग्यता के तारतम्य से वस्तुमात्र के शन्न 
ने ए ह । तरिना परादान के कोई भी पदार्थं स्वसंस्था को सुरक्ित नदीं रख सकता । यदि यह परस्परादान- 
प्रदान न होता, तो खष्टिस्वरू्प का विकास ही असम्भव हो जाता । इसी त्रन्नादान से हमारे शरीर की ्रायततन- 
उदधि दती ट । हस-उद्धि-कृश-स्थूल त्रादि श्रादि ऋअवस्थाविषय्यय ही इस सम्बन्ध मं प्रत्यत प्रमाणर्ह कि 
वश्य ही एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ श्रन्नादानप्रदानलक्ण यज्ञसम्बन्ध सुरच्िति है । एेसी दशा 
में यद्‌ कंट्ना करि, न हम श्रपना ब्रह्मीदन दे सकते, न फिंसी का ब्र्मोदन ले सकते, कैसे समीचीन बन 
सक्ता दह ?। 


२-प्रकग्य का अदान प्रदान- 


दस में तो कोई सन्देह नहीं कि, बर्मोदन भाग का परस्पर श्रादान-प्रदान अअषम्भव है । परन्तु साथ 
; यहे भी श्रसंदिग्ध है कि, स्वाभाविक यज्ञकम्मं की रक्ता के लिए. चकस्तुमावो का परस्पर श्रादान-प्रदान 
ता रहता है 1 यह श्रादान-प्रदान भाव एकमात्र श्रवग्येवस्तु, पर ही निर्भर 3 | प्रग्ग्यं भाग दही एक दसरेकी 
्रन्ादति बनता दै ¡ इसी को अ्रथ्वं ने उच्दषट कहा है, एवं इसी उच्छिष्ट से श्रथ्वं नै विश्व की उत्पत्ति 
नीह । यह्‌ उच्छष्टक्या दहै 2, इस प्रश्न का उत्तर न तो मूरिलक्तण छन्दोवेद ( ऋण्वेद्‌ ) दे सकता, न 
घ्रर्डललच्तण वितानवेद ( सामवेद ) ही दे सकता । श्रपितु पुरुषलक्षण रसवेद्‌ ८ यजुवद ) दही इस प्रश्न 
का समाधान कर उकता है । मूर्चि एक श्राकारविशेष टे, मरडल भी एक श्रकारमात्र है ।- श्रकारभाव 
स्व -स्वघ्यान भें चाक्तपमण्डलवत्‌ प्रतिष्ठित रहते हं । न इन में गति हे, न श्रागति। न इनका ्रादान 
खम्भव, न प्रदान ही सम्भव । भ्िसी वस्तु को जत्र श्राप श्रपना श्रन्न बनाने श्रागे ड़ गे, तो पिते उसका 
रच्तादुर्गं तोडना पदट्गा । छन्द पर त्राक्रमण करना पड़ेगा । तभी वह स्वच्छन्द पदां ्रापकी छन्दः सीमा 
में श्राता दृच्ा परछन्दोऽनुवत्तां बन सकेगा । मण्डल स्वयं कोई वस्तु नही, मूर्सिं भी कदे वस्॒तत्व नहीं । 
जिसका यई मणडल है, जिसकी बह मूर्धि ह, वही वस्त॒तस्व स्वाभाविक रसनभाव से गति-त्रागति भावों का 
स्मनुगामी बनता दच्रा यज्ञकम्मं का प्रवर्तक बनता है । इसका जो माग मूर्धि-मण्डल सीमा से बाहिर निकल 
जात्ता है, वही प्रवर्ग्याश है । इसी प्रवरग्ादानप्रदान से भेषज्ययज्ञ सञ्चालित है । जब्र तक छन्द पर श्राक्रमण 
नहीं किया जाता, तव तक वह्‌ वस्तुतच्व व्रहमोदन है, श्रोर तत्र तक इसका ्रादान ऋ्रसम्भव है । छन्दःसीमा की 
विच्धुति मे ही बह प्रवरग्यरूम में पारिणत्त होता दै । एवं प्रवार्याविस्था मं अक्र दही वह हमारा 
रन्न बनता है। | 
प्रमारवादेप्रकर्ण मं इसी च्रभिप्राय से वेद का श्वम्मेवेद्‌ः नाम से दिगदशंन कराया गया हे । 
भ्रचग्यै ही घम्म दै-( देखिए ¶्° सं° ११५. ) । क्रषफ-सामरूप वयोनधिो से सम्बद्ध यजुल्लंच्तण वय को इसी 
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प्माधार पर श्रन्न माना गया दै । क्योकि वयोविध रसवेद ह॑ प्रवथ्यं भाव मं परिगत हकर ्रादृतिद्रव्य वनतां 
है । मूर्रिलक्तण ऋक्‌ भी गतिशूल्य हौ, म॑स्डललन्षण साम भी गतिशूल्य हं । गतिमत्‌ द णक्मात्र 
वस्तुतत्वलच्तगा यजुः । यजु के गमन से ही स्थितिलन्तगाा ्रायतनरूपः मृतिं का चितान हु्ा हं । माति-रसं 
ही ऊर्ध्व-्रधः-चार्गे त्रोर ममन करता हौ | इसका जेमा संन्थान होता, मूर्चि-मण्डलका भ। वेसा ही 
संस्थान हा जाता ह । गतिधर्म्मं ही इनके रसनभाव का मुख्यदेतु हे । रसन ही गमन दह, गमन दी रसनं 
हौ । इसी गमनन्रत्ति मे इख ध्थितिगर्मित गतिलच्हण यजुः को रस्वेद कना न्वर्थं जनता दै । इसी क 
प्रवरग्यरूप ये व्रिख्धसन होता है । ्रन्य पदार्थ के प्रवग्यरूप विक्स्त मावा से इसी विक्लस्त यजुः का युन 
सन्ध्रान हता रहता है । 


9 ३-प्राणवायु. ओर थजुद -- 

प्राणवायु ही इस यञ्चवेद का मौलिक स्प दै, जौ श्र ध्राणवायु दसं श्रौ से मृरिद्रासं, उस चरर रं 
मण्डलद्रारा सीमित चना रहता है । कराघ्रात न मर्डलपर होता, न मूर्धि पर । श्रपितु मूर में प्रतिष्टित यञ 
पर होता है । प्रव्यक्त भी न मण्डलं का होता, न मरि ऋ दोता। च्रपिहु मण्टलादित यजुः का होता दै । 
इसप्रकार ्रनेक दृष्टयो से यजुः का मूर्सि-मर्डलं से धरधकूकरण क्रिया जा सकता दै । च्रपनी सम्वत्सरः 
चिति की महिमा मे यह वयोविध यजु एकशतविध (१०१ प्रकारका) दै, ससा श्रतुपद मेदी स्प 
होने बाला है । यजुः साक्तात्‌ रसवद्‌ है, इस सम्बन्ध में मदर्थं जैमिनि (वैदर्भि) का निम्नलिखित वाक्य 
संग्रह हमारे सामने त्राता टै- ्‌ 


^श्रजापतिर्वा इद त्रयेण वैदेनाजयत्‌, यदस्येदं जितं तत्‌ । स रेत-इत्थं चा 
श्नन्ये देवा अनेन येदेन च्यते, इमां बाब ते जिति जष्यन्ति, ये ऽयस्मभ्‌ । हन्त त्रयस्य 
वेदस्य रसमाददा इति । स भृरित्येवर्दस्य रसमादच्त । तेयस्पृथिव्यभवत्‌ } तस्व॒यो 
रसः प्राणेदत्‌ , सोऽग्निरभवदूरसस्य रसः । युध इत्येव यजुर्वेदस्य शसमादत्त । 
तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ । तस्य यो रषः प्राणेदत्‌, स॒वायुरमवद्रसस्य रसः | स्वरत्यव्‌ 
सामवेदस्य रसमादत्त } सोऽसो दयोरमवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ , स अआदेत्या- 
ऽमवद्रसस्य रसः । तस्या उ प्राख एव रक्तः!” ( जं उ ता ९।१। ? । 

“श्रजापति नै च्रग्नि-वायु-ग्रादिव्य सूप से तीनों वेदौ का रस रदश कर लिया । प्राणं दही वहं 
रस श्रा दस तास्थ को च्रपने गर्भ॑ में स्लने वाली उक्त जैमिनिश्रुति स्पष्ट ही वेद्रयी को रसात्मिका मान 
टी है । यहा श्रग्नि, चौर ऋदय कौ भी ऋक्‌-सामा्मक रसवेद्‌ अतलाया गया दै । ऋक्‌-साम का यं 
रखत्व यजुः से सम्बन्ध रखता दुरा यजुर्मय ही माना जायेगा । जिस प्रकार शच्रग्नप्रधान मूर्धिलक्तख ऋग्वेद 
मेँ त्रम्नि-वायु-श्रादिव्य भेद से तीनों केदो का समन्वयं दै । श्रादित्यप्रथान सामवेद मं श्रग्नि-वायू-ग्रादिव्य 
यद से तीनों केदो का उपभोग दै । एवसेव वादु ( प्राणः ) प्रधान इष यचुरवेद मे भी शरन्नि-वाथु-श्रादिख 
येद्‌ से ठीनो के म उपभोग हो रहय दै । यह यजर्ैदत्रयी रसप्रधाना द, ससन प्राण का धमण ह, प्राणात्मकं 
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९कमात्र गतिलक्षया यजुवद दै । फलतः उक्त ‰ ति की वेदत्रयी का यज्ुम्मयत्व ही सिट दहो जात्ता है । 
तस्या उ प्राण एब रसः इस उपसंहारवाक्य ते स्वयं श्रति ने भी अन्त मे यही सिद्ध किया है । 


्ाकाशातमा वाक्‌ हीऋक्‌ है, वाक्‌ द्वासाम हे । वाक्‌ से दी रखल्प यजु का उपक्रम है, वाक्‌ पर 
दी यज्ञु का उपसंहार है । स्थितिलच्तण वाङ्मय श्राकाश ही वह महा त्रायतन हे, जिसके गमं मे-“यथा- 
काशग्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌” ८ गीता ६।६। ) के त्रनुसार बयोविघ प्राणलक्तण यजुः प्रतिष्ठित 
दै । मूर्चिलक्तणा ऋक्‌ भी वाङ्मयी है. मरुडललक्तण साम भौ वाङ्तयही है । तभी तो साममण्डल को 
चपटकारमर्डलः नाम से व्यवहृत करना ऋअन्वथं जनता है । मूर्तिमय वागाकाश के पीडन से ही प्राणात्मक 
रसलच्षण यबुर्वद क विनिर्गम दश्रा है । वाङ्मय ऋक्‌पिरड में परिपू प्राणात्मक यजुः रस ही हय व्यापार 
उर्ध्वं वितत होकर वाङ्मय महिममण्डलायतन में व्याप्त होता है । यही प्राणाग्निविध यजु महिमार्मे 
जाकर श्रग्नि-वायु-श्रादित्यविघ जनता श्रा त्रयीविद्यारूप मेँ परिणत हो जाता ह । यज्ञप्रक्रिया में जो साम- 
गान होता है, उस से परम्परया इसी रस की त्र्यात्मसं्था मे प्रतिष्ठा होत, है। प्रणवात्मक 
सामगान स्वराव्मक चनता दृश्रा अअ्तरात्मक है । इस स्वरसंधानलर्कछण रसंधान से व्याहति की, व्याहति के 
राया वेदत्रयी दी. वेदत्रयी के द्वारा देवन्रयी की, देवत्रयी के द्वारा लोकत्रयी की, लोकत्रयी के ््‌।रा त्रैलोक्य व्यापक 
चागच्तर की, वागन्नर के द्वार! वाकं को, वाक्‌ (इन्द्रपत्नीनामक मर्त्याकाश) क दारा च्राकाश (इन्द्रे नामक अमृता- 
त) की तृप्ति होती है । इसप्रकार प्राकृतिक साममरुडलाधार पर॒ वितत इस शब्दात्मक सानगान की 
नरूपता से यज्ञकर्ता यजमान का वह ॒श्राधिदेविक खगोल शन्ति-सण्रद्धि-पूणएता-प्रजाच्रद्धिका कारण बन 
जाता है, जोकि खगोलीय शआ्रकाशमर्डल यजमान के शिरोमरुडलस्थानीय खस्वरितक से बद्ध रहता हुत्रा 
नमान का प्रातिस्विक पुराणाकाश जना दुश्रा है । प्रत्येक व्यक्ति का खस्वस्तिकानुचन्धी ्राकाश कश्यपसंस्था 
से सम्बन्ध रखने वाला दद्तिन्दु कं भद्‌ सं ¶्रथक्र्‌ ¶ुयक्‌ है । प्रतिव्यक्ति के लिए नियत सम्बत्सरात्मक श्मकाश 
री विक्रुतिलन्हश व्यक्ति ( मनुष्य) की प्रक्रति है! वहाँ से धारावाह्किरूम से इसे शुभाशुभ भाव मिला 
रते ई। यदि व्यक्ति की चर्य्या प्रकृच्यनुकरूल दरे, तत्रतो इसका प्राकृत श्रकाश शान्त समृद्ध रहता हत्रा इस 
क गारहपत्य-संस्था को शान्त-सम्रदध रखता रै । यदि व्यक्तिका वैकारिक मरख्डल प्रक्ृतिसंस्था से विस 
गमनं कंरमे लगता है, ते विकृति से सम्बद्ध प्राकरृेताकाश भी कुपित हो जाता ६ । फलतः इसे उस कोपका 
नच्यं जनना पड्ताहै।! यदि राष्रमं प्रधिक व्यक्ति प्रज्ञापराधवश प्रकृतिविरुद्ध ( अशास्यं) अआचर्ण 
करने लयते हं, तो सम्पूणं राष्ट्र को कोपभाजन तनना पडता है । भूकम्प, महामारी, दर्िक्त, त्रतिब्ृष्टि, अनाब्ृष्टि 
रादि दी कौप क प्रत्यत निदशंन दै । रीक इसके विपरीत जहाँ के रा्रीय व्यक्ति प्राकृतिक यज्ञादि कर्म्माके द्रास 
प्रकति को शान्त रखते है, प्राक्रताकाश का आ्राप्यायन करते रहते ह, वे-“निकामे निकामे नः पन्यो 
वपं तु, फलवत्यो न श्रोषधयः पच्यन्तां, योगत्तेमो नः कल्पताम्‌ लच्तण याकृतानु्रह के सनूपान्न ने 
रते है 1 श्रौर यह्‌ सतूपात्रता मिलतो दै उस सामगान से, जो प्राकृतिकं साममरुडल के द्रा पूरवेक्ति परस्पस 
के अनुसार श्राकाशाप्यायन का कारण बनता है । ( देखिए, जै उप० ब्रा ७।२। ) 1 उक्त कथन से प्रज्रत 
मं यही कहना है कि, यजुर्वेद प्राणात्मक चनता दृशा रतवेद है । इस. का आयतन वाङ्मयी मूर्ति, वाज्मय- 
मरडल है । मूर्बि-मण्डलात्मक, वागाकाशरूप ऋछक्‌-सामायतन मं व्याप्त प्राणात्मक यजु त्रागे जाकर देवत्रयी 
परेद से रसत्रयीरूप मँ विभक्त दोता दश्रा रसवेदत्रयीरूप में परिणत ह्यो जाता दै, जंसाकि निम्नलिखित अति 
स स्पष्ट रै- 
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भाष्यभूमिका 








` (सदेवेदमग्र आकाश त्रासात्‌ , स उ एवाप्येतरहिं । स यस्स च्मोकाश 
वागेव सा । तस्मादाकाशातगृवदति । तातां भरज'पतिरम्यपीडयत्‌ । 
स्था अभिपीडिताये रसः प्राणेदत्‌ । सा त्रयीविद्याभवत्‌'" । 
--( जे° व्रा ७1१} ) । 


$ रसात्मकं यजुः की व्याप्ति श्रग्निविकास से सम्बन्ध स्वती टै, जिसका विशद्‌ वैानिक विवेचन 
श्रगले प्रकरण में किया जाने वाला है । यहाँ त्रग्निविकासलक्तणा इय रसवेद > केवल्तं उन तीन विव्ताका 
दी संक्षिप्त स्पष्टीकरण अपेक्षित दै, जिन के समन्वय से केवल य्जवेद भी ऋक््‌-सामवत्‌ तरयीवेदर्प मं परिणत 
हो रहा हे । 


2-खच्यग्र-खचीखख-ऋलमावापन्न चजल-- 

वस्तुकेनद्र मे बीजख्प ये प्रतिष्टित यह तेजोरख ऊर्ध्वगमन करत। टै, यह कदा जा चुका द| ऊर््वगमनं 
करते हृ९ः इस यजु रस की शूच्यग्र, सूचीमुख, ऋजमुलः, रूपसे तीन श्रवस्था दौ जाती दै । सच्यश्र वही यञ छक 
है. सूचीमुख वही यज्ज साम दै, एवं ऋजुमुख वही यजु यज्जु दै । इसप्रकार रसात्मकं केवलं यजुवद मँ रहं 
तीनों वेदौ का उपभोग हो रहा है1 वितानवेदनिरुिंत में दृदय-व्यास-पररिधि कां ऊर्ध्ववितान चतलाया गयां 
है । यह वितान वस्तुतः रसात्मकं नुद का वितान माना जायगा! चितानाख्य सामवेद कांती उन सहृक्ते 
साममर्डलो मे सम्बन्ध है, जिनकी प्रतिष्ठा ३६० श्रहोरात्रसूत्र बने दण द । वर्दिमर्डलावच्त्त सह 
विष्कम्भ उचरोत्तर दछोरे होते जाते हं । इस का कारण प्रूवनिरकिति मं यह्‌ बतलाया गया दकि, पृवव्यास कै 
पाश्व्वर्ती अ्रणद्रय एकं सिद्धाणुरूप में परिणत होकर उत्तर~ग्यास की नभ्यविन्दुः वनतै दै । उत्तरोचर दौ द) 
चिन्दु कम हो जाती ह, त्रतएव पर्वं पूर्वं व्यात्त की श्रषेच्ता उत्तर-उतचर का व्यास छौटादौ जाता दै | चन्द 
द्वय के श्रमाव में व्यासवितान का ग्रवसान हो जाता दहै । केवल नभ्यव्रिनदुमान्न शेष रट जाती है । यदी व्यास 
परम्परासत्न-की निधनब्रिन्दु है, यही या्लिकीं का यज्ञमण्डलावसानलच्तण निधनः नामक उच सान ह; 
जिस की-“यन्ञस्योदेचं गच्छानिः इत्यादिख्प से याज्ञिक लोग श्राशंसा किया करते हं} परिलेख मं 
पाटक देम कि, त्रिभ॒जक्रम से श्रागे का व्यास छो होता जा रहा है, एवं पूवन्यास के पाश्च वत्ता श्रणुद्रयदी 
उत्तर व्यास का नभ्य श्रात्मा ( केन्द्रविन्दु ) बन र्हा दै । 


कुरस्य व्यासकेन्ध, एवं भृतव्याधकेन्रौ क पार्श्ववत्ती न्िन्दु ( श्रु ) द्वय से निष्पन्न सिद्धाणु जसे 
उत्तर भूतन्यासं की नभ्थत्रिन्दु जनता है, वेते ही व्यास पाश्वैवत्ती श्रन्तिम तरणय से सम्पन्न एकं एक सिद्धाणु 
उस उस व्यास का मदिमामरडल वनां करता है, जेसाकि पर्वं में स्पष्ट क्रिया जा चुका दै । वहां कूटस्थ व्यास 





त॒स्य बा एतस्य यजषः-^रस' एवोपनिपत्‌ । तस्माचविन्मात्रेण यनुषा-अध्व- 
यु श्रंहं॑गृह्याति, स उमे स्तुतशस्त्रे अनुतरिभवति, उभे स्ततशस््रेऽययुव्यश्युते । 
तस्माच्यावन्मात्र-द्ानस्य रसः, सवेमन्न' भवति, भवन्नमरव्येति'"। 

८ शत० १०।३।५।१२। ) । 
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उपनिषद्भूमिका-द्वितीयखगड 
( ३४४, तथा ३४५. के मध्य म ) 
(२४)-प्रक्रान्तरेण-सहस्रसामवितानपरिलेवः- 
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( २४४ तथा ३४५. के मध्यमे ) 
(२५)-विष्कम्भ-मूतति-वितान-समष्टिपरिलेख :- 
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द्वितीयखण्ड 


ॐ निभ ~ = ~ 9. भ आ क 


चिन्दुश्रो की श्रन्तिम व्रिन्दु से सम्बन्ध रखने वाले श्रन्तिमि साममण्डल का स्वल्प उद्घ हरा दै। 
टक वदी क्रम श्रागे > भृतव्यासो मं स्मभना चादिए । तात्पय्य॑ कहने का यही है किं, सिद्धागणु का वित्तान दो 
्रकारसे होतादहै। व्यासाणश्रो के श्रन्तिमि द] व्यासाणुश्रौ से जहां उसी व्यास से सम्बद्ध महिमामण्डल 


फा प्राविर्भाव होत्ता है, वर्ह व्य।सङन्द्रब्िन्दु के पाश्वंवर्ता व्यासाणुश्रों से उरारव्यास-केन्द्रो का त्राविर्माव 
दता है, जैसाकि निम्न लखि दोनो परिलेखो से पष्ट है । 








४५-वास-च्युत्क्रम-स्वरूप-भेद्‌सिन्न अश्नि- 

वेदपदा।्थं की जटिलता के समाधान का ज्यो उ्यौ प्रयत्न क्रिया जाता है, स्यो व्यो विषय दुरूह जनता 
जाता है । यजुर्वेद काजो स्वरूप हम यहां बतलाने चले ई, एवं पूवं मे-ऋक्‌, सापवेदो का जो स्वरूप 
अतलाया गया है, वह तच्वतः विस्पष्ट रहता द्रा भी कुछ एक समानताश्रौ से विष्ट सा उन रहा है 1 इस 
सङ्करत।-नित्ति के लिए दो शब्दो में इन तीनों वेदो के तीनों विवत्तो का स्पष्टीकरण कर लेना अ्रावश्यक है । 
वेदत्रयी के सम्बन्ध में सव्र से मुख्य लय है- ग्निः । श्रग्निवेद काही नाम त्रयीवेद्‌ है । छन्द, वितान, 
रस, तीनो एक ही श्रग्नि ॐ महिमाभाव ह । दूरे शब्दों मे वेदपदार्थं का-`मनोमयः-प्राणग्भिता वागेव वेद्‌: 
यह्‌ लक्तण मी क्रिया जा सकता है । अग्नेवागेषोपनिपत्‌? के श्रनुसार यह मनःप्राणगर्भिता वाक्‌ ्रग्नि 
काटी मौलिक रूप है। ्रततएव वेद के सम्बन्ध मं-'वागृधिव्रताश्च वेदाःः-अग्निविव्रताश्च वेदाः" दोनों 
याते घटित ई । दोनों का त्तासखयं समान है । 


इस वागृरूप वेदाग्नि के प्रत्येक पदाथं मँ बास, व्युत्क्रम, स्वरूपः मेद से तीन प्रकार से दशंन 
करिए जा सकतं हं । श्रथवा इन तीनों का "वास-स्वरूपः इन दो भेदो मँ हीं पर्य्यवसान माना जा सकता है 1 
द्ग के रहने का स्थान श्रग्निवासः कहलाएगा, एवं स्वयं श्रणनि ग्निस्वरूपः माना जायगा । त्रपने 
वास्त ( निवास-स्थान ) मे रहने वाले इस अग्नि के “चित्य-चि्येनिघेयः मेदसे दो स्वरूप मानें गए ह । 
नूतप्रधान बहौ अग्नि कुरभावात्मक ब्रनता हूच्रा मर्यं है, विल सनधर्म्मा है । एवं अग्नि के भूतात्मक इसी 
स्य -्लररूप को शचित्याग्निः कहा जाता दै । प्राणप्रधान ( शक्तिरूपष-देवार्मक ) वदी अग्नि ्रत्तरभावा- 


त्मकं चनता हुश्रा अनमत है, एकरस है । एवं श्रगिनि के प्राणात्मक इसी अमरत~श्र्तररूप को “चितेनिघेयः 
कहा जाता ह । 


ब्तुपिणड सकरतिकं भाषा में कृष्णाजिन है, वस्तुमदिमा प्पुष्करपणेः नाम से प्रसिद्ध है । दोनों 
भे ्भ्नि के दानौँ रूप प्रतिष्ठित दै । ्रन्तर केवल यही है क्रि, वस्तुपिर्डात्मके कृष्णाजिन मे ( मू्चिपिर्ड मे ) 
निवास करने षाला च्रभ्नि प्राणाग्नि को गर्थं में रता हृश्रा भूतप्रधानं है, एवं वस्वमहिमामरुडल।ह्मक पुष्कर 
पण मं निवास करने बाला श्रम्नि मत्ताभ्नि फो श्रपने गभे भें रखता हता प्राणप्रधान है 1 इसप्रकार यद्यपि 
श्रग्नि ऋ्रपने दोनों दीं वास्स्थानों मेँ अपने शनो सभ्मिलितक्पौ से प्रतिष्ठितं दै । तथापि तंद्रादन्यायः के 
्रनुसार पिर्डाग्नि भूताग्नि मान लिया जाता है, महिमाभिनि प्रणाभ्नि मान लिया जाता है । इसी च्राधार प 
देम कह सकते हे किं, वरतैपिरड मव्ये है, विनाशशीले है । एवं वस्तुमहिमा श्रग्धत है, श्रविनाशी है । तत्व- 
वाद्‌ की इसी मौलिकता के श्राधार पर यह लौकिकं किंवदन्ती प्रतिष्ठित है कि+-“शरीर नष्ट हो गया, किन्तु 
यशा ( मददिमा ) आजतक वना हृता हेः । सामान्य मापा मेँ रग्नि के उक्त दोनों रूपो का शशक्ति- 
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भाष्यभूमिका 

















शच्छिमान्‌? दारा अभिनय कर सकते ह । यपि दोनों दी शब्द्‌ तच्वर छटीकस्ण में च्रसमर्थ £ । तथापि 
उपलालन दर से यहां इन शब्दौ का प्रयोग सम्भव बन ग्ह। है ¦ यह्‌ सभीको विदित हैक. प्रत्येक 
भोतिक पदाथ में एक शक्ितिविरोष प्रतिष्ठित रहती दै । दार्भं पाञ्चभीतक् नता हृश्रा भूत्रधान ह । यही 
येक्ञानिकां का मेटरः हं । इन पदार्था नं रहने वाली वह शक्ति, जिसके रहने एर वस्तुगत च्षरपरमाश 
परस्पर समन्वित रहते ह, संघटित रहते हे, श्राणः नाम मे प्रानद्ध ह । इन प्राणनं च्तरपरमार््रो क्रा एकसन 
में विधरण कर रक्खा है । अतएव वेंदिकविज्ञान में प्रारत्च् `विधत्ता नाम से व्यवहत द्रा है । लौकिकं 
मनुष्य इसी को शक्रिति ( दम ) कहते ह । यदी प्रतीच्य वेज्ञानिभों का "कोमे" है । प्राणलक्षणा शक्ति क्योंकि 
च्षरकरटरूप भूतपिणड के आधार पर प्रतिष्टित रहती हृद भूतपिर्ड को संघटनात्मकं स्वल्प से सुरक्चित रखती है 

प्रतएव इसे दाशंनिक भाषा मेँ "कूटस्थः का गया है । रूप-र-गन्ध~-स्पर्ट-शाब्द, इन पाचों तन्मात्राश्रौ 
का सम्बन्ध त्षरपरमारएुसंघरूप भ्रतपिर्ड के साथ है । वेकारिक रूढ त्तन्तरपच्चकरः का टी नाम पञ्चतन्मात्र 
दै, यही "गुणभूतः हं । यदी विज्ञानभाषा का "विश्वस्नद्‌? दै । 'वंकारिक .वशुद्ध रूढ च्तर' टी (यरणुभूतः रँ 

यही 'पच्वजन' हे । "वे कारिक पच्चीकृतं रूढ त्तर' दी ररेयुभूतः है, य "पुरञ्जनः ह । “वच्छारिक सवेरूप 
पव्चधा-पञ्चीकरृत रूढ त्तर ॒दा महाभूतः दं, यही पुर टै । इसप्रकार गुण्मिक्रा तन्मत्राए ह्‌! भृतपख्ड 

स्वरूपोदय की उपादान जन री ईह, जैसाकि परिलेख से स्पष्ट है ¦ 


ॐ१-अवेकारेकरूढन्तरा---- गुणभूतानि-& विश्वसरजः 
र्-वैकारिकविशुद्धरूढन्तराः---्णुभूतानि--& पच्चजनाः 
३-वेकारिकपव्चीटतरूपा रूढन्तराः-रेणुभूृतानि--8 पुरञ्जनाः 
ध-वैकारिकसवल्पा रूढतराः--महाभूतानि--ॐ पुराणि ८ पदाथाः ) 


राणाणएरेणभतों से सम्पन्न पांच महाभूतो मे श्राकाश, शरीर तेज (प्रकाश), जन किं ये दोनों मूत भतं 
ते हए मी धामच्छद्‌ ८ स्थानावरोधक ) नहीं है, तो भरतातीत शक्तिलक्तण श्रचरमूर्चि प्राण ध्‌।मच्छुद कैमे 
ट] सकता है । इसी ऋ्राधार पर इस प्राण का-“रूपरसगन्धस्पशंशब्दशून्यत्तवे सत्यधामच्छद त्वम्‌" यह 
लक्षण क्रिया जाता है। प्राण प्रदेश नहीं रोकता, प्रतएव प्राणात्मक पार्थिव सौरसाममर्डलों कं परस्परं 
ग्रतिमान दहो जाता है, जैसाकि पूर्व कै ्रतिमान-परिलेखो से स्पष्ट है। भूतपिर्ड ही धापच्छट माना मया है । ज 
तकं भूतपिर्ड प्राणशक्ति से युक्त रहता है, ततर तके भरूतपरमागुं संघटित रहते हं । प्राणीतृक्रान्ति पर परमा 
विशकलित हो जाति हं, संघठन टट जाता है, वस्तुपि्डस्वरूपर पलायित हो जाता दै । श्रौर उयी दशा के 
लिए सर्वसाधारण मेरे अव इस मं दम ( प्राण ) नहीं रहः यह्‌ कहावत प्रचलित ह । 


प्राण-भूत के उक्त स्वरूप निदशंन से श्रकृत में यही कहना है कं, भूत उसी रग्नि का मल-चिल्- 
हप्र है, श्राण उसी अग्नि का श्रमरत-चितेनिधियलूप है, दोनों रूपौ की समष्टि श्रग्निः नामकं प्रजापति है, जो 
ने ्ननिरुक्तल्प से, महिमा मे स्वरूप से प्रतिष्टित रहता दृप्रा-द्ध ह वै भ्रजापतेरात्मनो मत्य- 





# इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन ईशंभाष्य प्रथमखणढ में देष्ठना चादि ¦ 
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मासीदृद्धममरतम' इस लक्षेण को चरितार्थं कर रहा हे । इसप्रकार स्वयं श्रग्नि श्रभ्नि्वेन भूत ( मृत्ताग्नि ), 
पराण ( च्रमूर्तागनि ) मेदसेदो मागमे वियस्तहा रहय है । भागद्रयात्मकं यदी अ्ररनि पूवे कथित रसः दे} 


यह रसाग्नि जिस वासः का श्रनुगामी नैना रहता है, वह॑ “वात ही इसे अग्नितच्य ( वस्तुतर ) 

कां दन्द माना गया है 1 इसी छन्दोरूप श्रार्यतन में यह उभयविध र॑साग्नि प्रतिष्ठितं रहता हे । पाट्ना को स्मरण 
दोगा कि, प्रानापत्यवेदप्रकरण मे "छन्दांसि रौर त्र्यावेद्‌› नामक परिच्छेद भे "तस्मादयज्ञात्‌<' इत्यादि 
चजुर्म्मन्त्र की व्याख्या करते हृषः कदा गया है बि., श्रपोमयं श्रयवेवेद की शरोर संङ्केत करता ह्या यद ` 
“छन्दांसि-पद वयोनाध का ही सृचक्र है . रच यहाँ दूसरे दृष्टिकोण से छन्दसि का विचारे किया जाता हे) 
रचः सामानि जन्ञिरे, छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌? इत्यादि वांश्च मं पठित सामानि, “छन्दासि, दोनों 
नद्‌ वस्तुतः साम के ही सूचक रई । छन्द ही कयोनाध है, वथोनाष ही षरिणाहदहै, परिणाह हीसामदहे। 
च्मग्निवास ही छन्द है । बर्योकि पूवकथनानुसार श्रग्नि कै “चित्यः-“चितेनिधेयः दो रूप ह । ्रतएठं 
व्ासलन्तण-दछम्द भी दो भागों मेँ विभक्त दयो जात्ता है । चित्याग्नि का छन्द ( आयतनं ) छ्न्दसि, दै, एवं 
च्चितेनिवेयाग्नि का छन्द सामानि है । चिलङ्खन्द॒“छुन्दःसामः कहलाया है, चितेनिधेयछ्धन्दं "वित्तानंसामः 
कलाया ह । “ऋचां परिणाहः-अचिः' के अनसार श्ृदमर्सियो का परिणाह ही त्र्चिदहै, अर्चि ही साम 
2 । परिणादरूप इस श्र्चिःसाम के दी 'न्दार्चिकः एवं “उत्तरार्चिकः दो विभाग माने गर र | 
न्दार्यिक चित्याग्नि का हन्द दै, उत्तरार्चिक चितेनिधेवाग्नि का छन्द है] पिर्डपरिणाह छन्दार्चिक है, 
रडलपरिरणह उत्तयाचिक है । छन्दा्चिकं छन्दांसि, है, उत्तयर्चिक सामानि" है । विष्कम्भ भी ( छुन्दोवेद 
प्रकरण मँ ) चछन्द माना गया दै । टसके त्रिरुणन से पिर्डपरिणांह को छन्दः न कट्‌ कर छुन्दांसिः कहा गथा 


दे } उधर सरडलपरिणाह्‌ भी एक सहृख ह । रत्व उनके लिए भी समः के स्थान में 'सामानिः कना र 
व्मन्वथं चनत्ता हं । 


निच्कपं यदी है कि, मौलिक श्रग्नितस ष्वव ह, इसका धवास हौ वयोनाध द । ्रग्नद्धौ विध्य से वोऽ 
लीदो दो जतै है । मरडलात्मक वासस्थान में रग्नि का दी ब्युक्कमद्ुप्रा दहे | अतएव इसे हेम वितान भी 
कह सकते दै । उधर पिर्डात्भक वासस्थान में रग्नि ही चित्यरूप से प्रतिष्ठित दे, श्रत्व इसे हम छन्दः 
षट सकते ई । यद छन्द वही "छन्दासि" है, यह वितान वदी (सामानि ह । अग्नि के ही “अग्निस्वरूपः 
ग्निवासः अग्निन्यतक्रम . मेदसे तीन विवत्त हो जाते हं। ये दी तीनो विवत्त क्रमशः “यजुः, ऋक 
सामः ह । श्मगनिस्व॑रूपलक्षण यजु रस ह्‌, ग्निर्वासलक्तण ऋक छन्द ( छन्दांसि ) दहे, एवं अग्निव्युत्‌ 
कमल्लेण ८ प्राणान्निवासलक्तण ) साम वितान ( सामानि ) ह, तीनों विवत्त एक दही प्रजापति के विवत्त 
डं । इसंग्रकार तीनों वेदों का ग्रशिनिविवन् च्च भलीभांति सिद्ध हौ जाता हे। 


४६-व्युतक्खण-विकल्, एव उतक्रसण-- 
वधृत्‌क्मण, विक्रमणा, उतक्रमण, तीनो व्यापारे का करमशः रग्नि, विषु, ईन्द्र, इन देवतोश्रों के साथे 
मम्बन्ध ह । केन्द्र कौ श्राधार वना कर ( षकड हुए ) श्रागे बद्ना विक्रमण ह; केन्द्र को छोड़ कर आगे 


चट्ना उनक्रमण हे, एवं जिस व्यापार मे दोनों कौ संम॑न्वय रहे, वही व्युत्रम हे । यद्‌ सिद्धान्तपत्त हे कि 


रन्दःचिष्णु की प्रतिस्पद्धां से दी श्रभ्निमयी वेदसादद्धी का प्रादुर्भाव हुता द । अतएव च्ग्नि में इन्द्राविष्ण 
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भष्यभूमिका 
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के उत्क्रमण, विक्रमणधर्म्मो का समावेश पआ्रावश्यक वन जाता ह । उभमयधर्म्मावच्छिन्न ग्नि के व्यतक्रमः 
से ही महिमामण्डल पूणं नता हं । छन्दो-वितान-रसलक्तणा वेदत्रयी की ये ही कल एक सामान्य परिभाप्राण 
हं, जिन्दै लच्य में रखने से वेदतच्वसम्बन्धिनी जटिलता का एकान्ततः निरसन सम्भव टौ । पाठकों से सानुरोध 
निवेदन करिया जायगा कि, वे रग्नि की इस प।रिभापिक व्याप्ति को लच््यमेंरख करटी त्रयीवेद्‌ की चथीमदिमः 
से सम्बन्ध रखने वाले त्रिदृद्‌भाव का समन्वय करं | फिर विरोध, क्रिंवा दुरूहता का श्रऱमात्र भी श्रवस 
नहीं हे । 
धे५८-अग्निपरिभाषा- 
१-“'वाक-अग्निः, अग्निवाक्‌ । तस्य वा एतस्याग्नेवागेवोपनिषदित्याहुः । सपा 
वाकं प्राणग्भिता । प्राणश्च मनोमयः । आतश्च मनोसयप्राणगर्थिता वाक, एव चाष ' 
सोऽग्निः । स एव वेदः । मनोभयप्राणगर्भिता वाक-बेदः | वागृविव्ताश्चवदा, इत्याहः ` 


(अग्निविवरताश्च वेदाः इति निष्कषः । 


२-१-इन्द्र.--उतक्रमते-केन्द्रविच्युतिः `] 
स-विष्णणुः-विक्रमते---केन्द्रपरिमरहः ¬ उत्क्रमण-धिक्रमण-संयोगादेवाग्नि- 


३-अग्निः-व्युतक्रमते--उभयोः परिग्रहः । द्यु तृक्रमते 








------- 58 
३- ।- चिच्याग्निः ८ भताग्निः )...... रसः 4 
¦ | ~ रसवेदः.... .. यजुः 
- |~ चितेनिधेयाग्निः (प्राणाग्निः). . -रसः \ | 
~ चिव्याग्नेश्छन्दः क द्यन्दः ~ --छन्दाचेदः ००. च्रक्‌ | ॥ अम्निवेद त्रय 
--चितेनिषेयागनेश्छन्दः.. .. -. वितानम्‌ | ~+ वितानवेदः. . . साम | 
} 
%-९ -दन्द्ः----ऋक्‌ | 
२-वितानम्‌. -साम | ~+ अग्निः ( श्रग्निवेद्श््रयीवेद्‌ः ) । | 
द३-र्सः-- ययः ` | | --^“सवे वेदः" 
ॐ-योनिः- अथव ( मः ( सोमवेदश्चतुथवेदः ) । | 
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..- !-अगनेवाोसण्डन्दः---- -ऋक 
२-अरगनेन्यु तृक्रमो वितानम्‌-साम | 


= ¬ ` सवामद्‌ वयुनम्‌" 
दे-अगनेः स्वरूपम्‌----यजुः !{--वयः द वयुनम्‌ । 






ऋ, ऋ, केष 


१-दछन्दोवेदे परिणाहात्मकं यत्‌ साम ( पिण्डसाम-छन्दासि )-तत्‌-“धछन्दाचिकं सामः । 
२-वितानवेदे परि णादात्मकं यत्‌ साम ( मण्डलसम-सामानि)-वत- “उतर चिः साम्‌" | 


न १४ 


चां परिणाहोऽ्चिः । शअर्धिर्दीष्यते, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । 
१-दग्दाचिकसामप्रकरणे --१-ऋक्‌ ( पिण्डव्याप्तिः ) । 
२-उन्तराचिकसामप्रकरणे --३-- ऋचः ( मण्डलव्या प्तिः ) । 











ह 
७ -१-मृर्तिः ( पदम्‌)... .-- ~. पिर्डः-छन्दावेदः-छन्दोलक्तणः ( अत्रापि वेद्व्रयोपभोगः ) । 
२-मणुडलम्‌ ( पनःपदम्‌ ). . -तेजः--सामवेद्‌ः--वितानलक्ञणः ( अत्रापि वेदत्रयोपभोगः ) । 
३-पद्‌भ्योभ्रतिष्ठितः.. गतिः--यर्वदः---रसलत्तणः (८ अच्ापि वेदत्रयोर्पभोगः ) | 
क ~) 
--२-मूत्तिः----ऋगवेदः | 
र-गतिः-- यजुर्वेदः ~| व्रयीविद्या-देवविद्या | 

२-तेजः-- सामवेदः | | ~ (सषा अपराविद्याचतुष्टषी' 

४-प्रतिश्टा-- अथवेवेदः । | अथवेविया-भूतविद्या | 

७ 








%-“धथतरवेदः सोम्यः, आप्यः । अपो वै सर्वाणि भूतानि ८ शत० १८।५।४।१३। )1 
तरस्य वाव विद्यायाम्‌ ऋग्‌-यनुः-साममय्यां प्रजापतिः सवाणि-अथवमयानि भूता- 
न्यपश्यत्‌'' । 
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छेट-त्रयोभावां का समन्वय - 

उक्त परिभाषराश्रों को लच्य पं रखते दूए पूवं की छन्दोलक्तणा वेदत्रयी, एवं वितानलक्तया वैदत्रयी का 
विचार कीजिए । दोनों का यथावत्‌ समन्वय हो जायगा । हृदय, विष्कम्भ, परिणाह, ये तीनों माव अ्रगिनर्वास- 
लच्तण छन्दोमय ऋग्वेद के विवत्तं हं । ये ही क्रमशः ऋग्वेदीय यजुः-ऋक्‌-सामः दं । मर्हिमामण्डल के 
नाव्य ३६० सूरो मे सम्पन्न. सहस्र साममर्डलो की समष्टि ही वितानलप्ण मग्डलात्मक सामवेद है पूर्व 
मरडलात्मक माप ऋक दै, उत्तरमर्डलात्मक साम॒ साम है, मध्यस्य `उक्थामद्‌ः नामक्र मूतिर्यो क परिगाहं 
यजु ह । मदहिमावितानलच्तण इसी सामवेदत्रयी का निम्नलिचित मन्त्र से स्पष्टीकरण दुश्रा दै-- 


`'यजूदरः सामशिरा असाव्रङभूत्तिरव्ययः 
स ब्रह्मति हि विज्ञेयः, चछपिव्र यमयो महान्‌? ८ का< उप {।७ ) 1 
चस्तिगु्ा, उदरगुहा, शिरोगहया, मेद से त्रिधा विभक्त ्राध्यास्मिक संस्थाके साथ तुलना करते ह 

श्रति ने बस्तिगुरा-स्थानीय पर्व॑मणडलास्मिका ऋक्‌ को “मरतिः कहा दै । उदरगुदा-स्थानीय पध्यस्थ मसि 
मणडलात्मकं यजु ओो 'उदरः कहा है, एवं शिरोगुहास्थानीय उत्तरमरडलात्मकर साम को शिरः" कटा दं } इ8 
ग्रकार मर्डनत्रयी कै भेद से %श्रहगंणातमक सामवेद में भी छन्दोवेदमय ऋम्बेदवत्‌ तीनों वेदं का उपमोग दै 
रहा है । मण्डलात्मक इस सामत्रयी के सम्बन्ध मेँ दो चार प्रासद्धिक परिमापाश्र पर शरीर षटि इलं 
लेनी चाहिए । 


४९-सामतःयूहनरदस्य-- 

नासामा थज्ञोऽस्ति' के त्रनुसार चिना साम के त्रयीविद्या से सम्बन्धं स्तने बले यल कां १ पर्यन्तं 
वितान श्रसम्भव है । सामवितान के अ्रधारपरदही श्रति की यज्ञ त्या सस्यं वेदं ) तनवास 
प्रतिज्ञा कार्यरूप में परिणत हो रही है । इसीलिए वैघ-यज्ञ पे भी यज्ञारम्भ्‌ मे दिङ्कारल्प से, यज्ञमध्य मं उद्‌- 
गीथरूप से, एवं यज्ञसमाप्ति पर निधन ८ उदटच ) रूप से उद्गाता लोग सामगान किया करते हं । श्रतषए्व 
साम को हम यजञस्वरूपसम्पादकं कह सकते ह । सामवितान का पूर्वं मँ सदखमण्डलखूप से दिगृदशन कराया 
गया है । अ विशुद्ध याञ्चिक दषटि से भी वितानलच्ेण सामव्यृहन का प्रकार देख लीजिए । 





$> मनःप्राणगर्भिता व कू-गोः-सेपा गोसाहसी । ` 
ॐ गीसमष्टिः-अहगेणाः ¦ 
# अहगैणसमषटिः-- स्तोत्राणि । , ~ सामवितानप्ररम्पराक्रिमः 


। 
| 
| 
# स्तोत्रसमष्टिः-- स्तोत्रियाः । | 
# स्तोत्रियासम्िः-- समिवेदो वितानाख्यः | 
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जक ~= अकः 


मूर्सिमात्र के साथ स्प्रश्, दृश्य, पारावत” इन तीन पृष्ठो का सम्बन्ध है । चोथा नभ्य ( केन्द्र) 
ृष्ठ इन तीनो पृष्ठो का मूलाधार है । नम्यपृष्ठ के अ्रधार पर प्रतिष्ठित स्पृश्यपृरष्ठ ही "पद लक्षण “्न्तःपृष्ठः 
है.। अन्तः ( वस्तुपिण्ड )} के अ्राधार प- वितत होने वाला ४८ श्रहगणात्मक महिमामर्डल ही “पुन.पदः 
ल त्तण “वहिःप्रष्ठ हे । सामनिरुक्ति मे चाच्षसामात्तिमान का स्वरूप तलाते दए यह कहा गया था किं 
वस्तुपिरड को हम छू सकते ह, देख नहीं सकते । एवं महिमामर्डल को देख सकते हं, छू नहीं सकते । 
श्रव इस सम्बन्ध मेँ थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा । पूरा महिमामर्डल कभी दृश्य नहीं जन सकता । इस 
महिमामर्डल मेँ जहां तक रसाग्नि का व्युतक्रम है, वहीं तक वस्तुस्वरूप का प्रव्यक्त सम्भव है । "यच्च 
किच्िदाष्टिविपयकम्‌ अग्निकर्मैव तत्‌? ( यास्कनिरुक्त ) क श्रनसार श्ग्नि ही दष्टिकम्भः का अतिषटाता 
( श्रधिष्ठाता ) माना गया है । एवं ८ वँ श्रहगंण पय्यैन्त व्यास रहने वाले महिमामर्डल के २१ वैँ 
्मर्गण पर्य्यन्त ही शअममिनि ( श्रग्नि-वायु-श्रादित्यारिमिका अग्नित्रयी ) की व्यासि मानी गई है। जहाँ तक 
श्मग्नि की व्याप्ति है, वहीं तक हम वस्तु देख सकते ह । २१ से बाहिर की महिमामर्यीं मूर्चियां स्पृश्यपिर्डवत्‌ 
पलयन्नमय्यादा से सवथा श्रतीत है । इसप्रकार श्रष्टाचत्वारिंशददगणात्मक बाह्यप्ष्ठ के दो विभाग हो जाते है । 
२१ पर्य्यन्त का महिमामण्डल हश्यपृष्ठ है, ४८ तक का महिमामण्डल पारावतप्ष्ठ है । पारा वतप नधन्‌- 
साम है, यहा सीमा समाप्त है । दश्यध्ष्ठ॒ उदूगीयसाम है, एवं स्पृरयपिण्ड भस्ताव हे । इसप्रकार पृषटत्रय के 
येद से प्रयेक पदार्थं मं चरिशृष्ठ साम का समन्वय करिया जा सकत्ता है । 
(२, 








| &--नभ्यप्रठम्‌ ( हृदयम्‌ ,---मूलप्रतषठा 

ध प्छ 

९---स्प्रश्यप्रठम्‌ ( वस्तुपिण्डः )--प्रस्तावः-उत्‌ । 

। २--टश्यप्रणठम्‌ ( २१ मण्डलम्‌ )--उदूगीथः--गीः | -- त्रिप्रष्ठं साम 
| पारावतम्‌ (४८ मण्डलम्‌ }--निधनम्‌--थम्‌ | 

रः 





सरी दष्ट से मत्तिस्वरूपम की मीमांसा कोजिए । प्रत्येक मत्तिमं पांच पृष्टौ फा समन्वय किया जा 
सकृता है ! “प्रजापति * चित्याग्निपिण्ड, ° चितेनिधेयाग्निमण्डल, 3 सौम्यमण्डल,* प्राणमरडलः› * 
परेद से मसिविवत्तं पच्वधा विभक्त है 1 नभ्य आत्मा प्रजापति है, यही नभ्यपृष्ठ है । मर्त्याग्निपिर्ड चित्याग्नि- 
पिरड ई, यदी स्प्रश्यध्रष्ठ हे । श्चमृताग्निमण्डल चितेनिधेयाग्निमर्ड्ल हे, षी दश्यप्ष्ठ है । ्रापोमण्डल 
सौम्य मणडल है, यदी शच्पाप्ष्ठः नामक पारावतप्रषठ है । वाङ्मय मणडल प्राणपण्डल है, यही श्रहपृष्ठः है । 


र पाचों पृष्ठ करमशः हिङ्कार. प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतीहार, निधन, इन नामों से व्यवहृत दुर ई । 


नभ्यप्ष्ठ॒सर्वपृष्ठातमक जनता हुश्रा ्रगृृष्ात्मक एकाकी हे । स्परश्यषृष्ठ-हत्‌ध््ठ, विष्कम्भपृष 
परिणाह, मेद से विप्र है । दश्यपृष्ट-त्रिब्रदग्निपष्ठ पञ्चदशवायुशरष्ट, एकविंश आदिव्यप्ष्ट भेद से वरिष्ठ है। 
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पारावतप्रष्ट-एकादश श्माप्यप्ष्ठ, द्वाविंश वायुप्रष्ठ, त्रयभ्तरंश सौम्यप्रष्ट मदने त्रिप्ष्ठ दै । एवं व्रद्यष्रष्ट-चतु्विश्ध- 
गायत्नप्रष्ठ, चतुश्चत्वारिंश त्रेष्टुभप्रष्ट, श्रश्टाचच्वाग्शि जागतप्रष्ठ मेद मेति है । इसप्रकार द्यल्लच्हण, 
च्यक्तरमूर्सि, नम्यपृष्ठात्मक, सवषृष्टात्मक, श्रषृष्टात्मक सत्यध्रजापति के त्रिःसत्यभाव कै श्राधार पर वित्तत 
चार पृष्टौ में तीन-तीन अवान्तर पृष्ट व्याप्तहोरदेर्ह। चार मदाप्रष्टो के बारह श्रवान्तयपृष् हौ जाते ह! 
यही द्वादशात्तग जगती है, जिस द्वादशाक्षर जगतीमण्डल को उस नभ्यप्रजापति का जगत्‌ कहा जाता } 
जगती के ्रायतन मेँ प्रतिष्ठित देव-लोक-वेद-छन्द-प्रशु-स्तोम-्रादि सव्र कुद्टु उसी नभ्य इशाप्रजापति क 


सत्ता से च्राक्रान्त है जेसाकि-!इशावास्यमिद्‌ं सवं यत्‌क्रिव्च जगस्यां जगन्‌ इत्यादि से उपवर्शित द । 


उक्त धृषठां के सम्बन्ध में एक रहस्य पूरणं घटना है-“शपृत्छ की सवेत्याप्तिः । “नद्रश्च विष्णू 


यद्पस्प्रघेथां, त्रेधा सहस्रः वितदैरयेथामः? इत्यादि मन्त्रवर्णन कै श्रुसारश्रप्‌ कै ्माधार पर होने 
वाली इन्द्राविष्णू. की प्रतिस्पर्धा से ही (वाहसीः लल्लण मदहिमामरडल का विकास दृच्रा द | कृष्णाजिन पुष्कर 
पर्णो की ताच्विक्र स्वरूप बतलाते दए पूर्वं प्रकरणो में यदस्प्टकियाजा चुका क्रि, वस्तुपिरडं कृष्णाजिन 
है, महिमामण्डल पुष्करपर्णं है, एवं श्राप वे पुष्करपणेमः के ्रनुचार ्रनृमणडल दी पुष्करपणं हं । इसी ने 
श्रन्तःपुरलक्तण पिण्ड का नि्म्मणि दद्रा है; एवं यही बरहिष्पुरलन्तण महिमामरडल का स्वरूप सम्पक्र तनं 
रहा है । मूर्तिं एव' मरडल, दोनों का मूलाधारभूत यह्‌ श्रपृतच्व वद॒ र्हृस्यप्रूं तत्व दै, जिनके गसं म 
देवत्रयी, वेदव्रथरी, लोकचतुष्ययी, यज्ञ, छन्दः, स्तोमादि, स्व कुछ प्रतिष्टित है} पूर्वोक्त दहादशाद्तरा जगती 


=. 


का मोलिक स्वरूप यही ्रपतच्व रहै, जिते वैज्ञानिक लोग भ्रग्वद्धिरोमय ्थववेद्‌ः कटा करते रहै, 


एवं सर्वोपन्रृहण का मूल होने से स्व॑प्रतिष्ठा होने से जो श्रथवेतत्व “सवे हदं जह्यां हव खद्प्‌ 
( तेत्तिरीयव्राह्यण ) इत्यादि श्रति के ग्रनुसार ब्रह्मः नाम से प्रसिद्ध दहै) चयीवेद्‌ एकं श्रोर द, त्रह्मवेद्‌ एक 
श्रोर है । ब्रह्मवेदमूर्चि, अरथर्वलक्षण, श्टग्वङ्धिरोमय इस पारमेष्टय श्रपृतच्व के श्रुरु-द्धिसा-चअचिः नाम के 
तीन मनोता ह । इनमें भगुमनोता ्ापः-ताःः-सोमःः मेद्‌ से. तीन भागोमं विमक्त हं, अजिरा मनत 
“्ग्निः-वायुः-खादिव्यः' मेद्‌ से तीन भागो विभक्त है, एवं श्रत्रिमनोता एकरूप वनता दुश्रा-(न चिः निर्व 
` चन से श्रतिः नामसे प्रसिद्ध दै । वागेवात्रिः? के त्रनुसार वाक्त्वदही श्त्रि दै । इस वागृरूप अत्निम- 
नोता के गभ॑ में भगुत्रयी प्रतिष्टितदै, एव गुत्रयीके गमेम श्रङ्िरात्रयी प्रतिष्ठित है । तीनों मनोता की 
्रग्रत-मत्य भेद से दो श्रवध्थाएं ह । मरव्यलक्तणा मनोतात्रयी से मूर्तिं का निर्माण द्रा है, श्मृतलक्तणा मनोता- 
त्री सेमर्डल का विकास हृश्राहै। अपने इन्दी तीन मनोताश्रों के श्राधार पर सवत्र व्याप्त रहने वाला 
सवरूप यह श्रापः--यदाप्नोत्‌-यदव्रणात्‌" इत्यादि निवचनं के अनुसार “द्रापः नाम से प्रसिद्ध दं। 


वस्तुकेन्र से शआ्रारम्भ कर श्रष्टाचत्वारिशस्तोम पय्यन्त ग्याप्त रहने वाले ्त्रिलच्तण वाङ 
मय मनोता को दही बद्यप्ष्ट कदा जायगा । वस्तुकेन्द्र से श्रारम्भ कर तरयस्िशस्तोम परथन्त व्याप्त रहने बालत 
भ्गुमनोता की ही त्रपप्रष्ट कहा जायगा । वस्तकेनद्र से प्रारम्भ कर एकरविंशस्तोमपय्यैन्त व्याप्त रहने बाले 
श्रङ्गिरामनोता को दी अ्रग्निलन्नण दृश्थष्ष्ट कहा जायगा । एवं वस्तुकेन्द्र से श्रारम्भ कर ॒मूत्तिपर्यन्त व्याप्त 
रटने वाले मर्घ्यं मगु-्र्धिरा-श्त्रिमनोता ही स्ृश्यप्रष्ट कहलाएगा । श्रत्रिमनोता नामक वाद्धमय ब्रह्म 
-धष्ट के २४-८८-४८ मेद से तीन चअरवन्तर पष्ट होगे । भयुमनोता नामक च्रपांषष्ठ के ३३-२२-१२ मेद्‌ 
से तीन श्रवान्तर व्रष्ठ होगि । अ्रह्धिरामनोता नामक्र श्रग्निपृष्टठं ( दश्यष्ष्ठ ) के २१-१५-६ मेद ॒से तीन 
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द्वितीयखण्ड 








्रवान्तर पृष्ट गे । एवं मत्यं श्ग्वह्किरोऽत्रि-मनोता नामक स्पृश्वप्रष्ठ के हृदय-चिष्कम्भ-परिणाह मेद से तीन 
ष्ठं दग । इसप्रकार हमारे विज्ञ पाटक श्रपृतच्वच की व्याप्ति का विचार करते हए इस निष्कर्मं॑पर परचेगे 
कि, श्रपृतत्र ही अपने तीन मनोता के ्राधार पर सर्वसूप बन रदादै, जैसा किं परिलेख से स्पष्ट हो 
जाता 


~ 








-नभ्यप्रजापति न्यः भ्यप्रष्ठम-दिङ्कारः ) 

-चित्याग्निपिरड  श्-चित्याग्निपिरडः-----स्प्श्यपरठम्‌-प्रस्ताव | 
२-चितेनिधेयाग्निमरुडलम्‌--टश्यप्रष्ठम्‌--उदूगी | “पञ्चविधं सामोपासीत 
-साम्मर्डलम्‌------ अपाप्रष्ठम्‌- प्रतीहार | 

४-पाणनयलम- क धनम्‌ | 
ॐ-नभ्य-तआात्मा-----सवप्रष्ठात्मकोऽप्रघ् 








१-सत्येभ्रगवङ्किरोऽत्रिपिरण्डः-तरिप्रषठातमकः-स्प्रश्यः 


| ) 

| | 

| 

| र-श्रणरत-पङ्गरामर्डलम्‌--त्रप्रछठात्मक-दश्यम्‌ | -- “सवे भगबद्धिरोमयम्‌"” 

| 3-अयखत-श्रगुमर्डलम्‌---त्रिष्र्ठात्मकं-पारावतम्‌ 
4 


-अधतात्निसस्डलम्‌----त्रप्रष्ठात्मक~त्रह्य 
&& 
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३-अत्निः- वाक्‌ `) 





१-अङ्किराः-अग्निः | 


ग्-शगुः--खापः | --च्रख्रतप्रधाना मनोतान्रयी-्मापः' ( मस्डलम्‌ ) ) 


१-्रङ्गिराः-अग्निः) 





| 
| टट 
२-श्रगुः- -आपः | -मल्युप्रधाना मनोताव्रयी-आपः' ( मूर्तिः ) 4 -> ~ | 
द-न्नि- वाक्‌ 
& 
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(११) र-तरेष्टुभप्रष्टम्‌ (४४)-वाक्‌ । -अत्रिः { अर्तम्‌ )----वाक्‌- व्रह्मप्रम्‌ ) 
(च | 
9 (1 
(६) ३-सोम्यप्रष्ठम्‌ (३३)-सोमः } | + 
=) र-वायव्यप्रष्ठम्‌ (रर)-वायुः | -थ्रगुः ( अमसृतम्‌ )--- ्पः-पारावतप्रष्ठम्‌ | ध 
\॥ (७) १-अप्यप्र्म्‌ (११)-ऋछग्निः , | ह 
४ ५ (५ 
४ (&) ३-आदित्यप्रठम्‌(२१)-अदिव्यः | 
(८) र्-वायन्यप्रष्ठम्‌ (५)- वायुः | अद्भिः ( चतम्‌ }-च्रग्निः- दशय | र 
ह (४) श-अगनेयप्रषछठम्‌ (£ )-ऋअग्निः । + 
ट (३) ३~परिणहप्र्टम्‌ % `} | 
(र) २-व्यासग्रष्म्‌ ॐ | --भग्वद्धियोऽनैयः--( भव्यम्‌ )--ध्पृश्यव्र्ठम्‌ | 
(१) १-हतप्रछम ॐ 
(व नभ्य आत्मा-जगदीश्वरः 
=== 


सामात्मक धृ के उक्त पञ्चकं कां सप्तविधं समिोषांसीतः ऊँ साथ भौ समन्वेय क्रिय] जा सतौ 
ह । मूर्तिपिरिडि के श्राधार पर प्रतिष्ठित मदहिमामर्डल कै शर्ट मं सोम्य-वायध्य-श्राष्य-मेद्‌ से तीन धृष 
बतलाए गट ई । यदि श्रयुमस्तोमदृष्टि से त्रिषृषठात्मके इसं श्रपा्र्टः कां श्रवेलोकन किया जाता हं, तो इंसक्रे 
तरिबत्‌-पञ्चदश-सप्तद्श-एकविंश-त्रिणव~तयस्निश ( 2-क्-भरऽ-द५-9- 3 ) मेद से ६ दष्ट हो 
जाते है । स्वयं भूात्तपिख्ड ष्िकारः षष्ठ है, त्रिवरत्च् श्रस्तावः है, पञ्चदश्ष्ठ “आदिः दै, संम्तदुशष्र्ध 
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उपनिषद्भूमिका- द्वितीयखगड 
( ३५४, तथा ३५५ के मध्य में ) 
(२६ + पारावतप्रषठाजुगत-पार्थिब-जागतमण्डलपरिलेखः- 


जागतस्तीम्‌ __ धट वाकपृष्ठ (्रद्यपृष्ट) 
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भीबालचन्द्रयन्त्रालय, दुर्गापुर ( चयपरर ) 
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तथा ३५५ के मध्यमं ) 


कीरूपस्तोम्यत्रेलोक्यानुगत-मदाप्रथिवीपरिलेखः-- 


( २५४ 


उपनिषद्भूमिका-द्वितीयखगड 
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(२७) -त्रेलोक्य- 
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भीगालचन््रयन्त्रालय, दुगाय ( जयपुर ) 





उपनिषद्‌ भूमिका-द्वितीयखगड 
( ३५४, तथा ३५५ के मध्य मेँ ) 
(२८)--प्ञ्चविधसामायगत-पएाथिवमण्डलपरिलेखः- 
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“उद्गीथः है, एकविंशण्रष्ट श्रत्तीदारः हे, त्रिणवपृष्ठ “उपद्रवः हे, एवं त्रयस्िशप्ष्ट॒ “निधनः? ह । वर्णा 
त्मिका, तथा सत्वारिमिका वाक्‌ मेँ भी इन सारतो सामपर्वो का साच्तात्‌कार किया जा सकता दै । 


शब्दोतपत्ति से पिले होने वाला श्रग्नि का नोदनारमक व्यापार, एवं वायुका प्रक्रमणव्यापार, दोनों 
की समष्टि “हिङ्कारः है । स्थान~-करणसंयोग से मुख मे उत्पन्न शब्द "प्रस्ताव दहै । मुखविवर से विनिगंत, 
वाकूसमुद्र में वीचि~उत्पन्न करने वाला शब्द रादि" है । अन्य व्यक्ति के श्रोत्र में ( बीचिन्याय से ) पर्हैचने- 
चाला ( शब्दवीचिद्धारया श्रोत्रस्थान मेँ प्रादुभूत होने वाला तात्कालिक ) शब्द उद्गीथः हे । शब्द्भरवण 


फा क्रमशः मन्द होते जाना प्रतीहारः है। श्रवणाश्रवणच्त्ति “उपद्रच' है, एवं शब्दश्रचव्यापार का उपराम 
ही निधनः हे । 


यद्यपि पदाथमात्र सत्वात्मिका वाक्‌ के उदादस्ण मानें जा सकते ह । तथापि सूय्यं के साथ सातौ 
का समन्वय इसलिए विस्पष्ट माना गया हे कि, सूयं -संस्था वाक्‌ की प्रत्यत्त प्रतिमा मानी गई हे । अश्णे- 
दय दिद्कार है, प्रथमोदय प्रस्ताव है, संग ्रादि है, मध्याह उद्गीथ हे, मध्याहोतच्तरकाल प्रतीहार है, अपरा- 
काल उपद्रव रै, सायंकाल निधन है । इसप्रकार सभी वाकप्रपञयो में दृष्टिकोण के भैद्‌ से इन सप्तविष् 
सामभक्तियो का समन्वय किमा जा सकता हे । 


१-- प्पे सप्तविधं सामोपासीत- 


५१. 
कै क 
ऋ क भजाम = छ 


~ त (3 ) 
ॐ--त्रयस्विशस्तोमः (३३)- निधनम्‌ { परमच्मावश्यक ) | 
६-- त्रिखवस्तोमः (२७)-उपद्रवः  { आपेक्षिक ) 
५--कविंशस्तोमः (२१)- प्रतीहारः ८ आवश्यक ) | व 

| -षदार्थेषु सप्तषिधं सामो 

--स्रदशस्तोमः (१०)--उदृगिथः \{ आवश्यक ) | ह 
९--पञ्चदशस्तोमः (१५)- अदिः ९ आपेक्तिक ) 
२--त्रिबतसोमः (६ )--प्रस्तावः ६ अवश्यक ) | 
१--स्व्रश्यपिण्डः ॐ - हिङ्कारः ( परमावश्यक ; 1 


नि याका यामिक म 
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र रब्द्वाक्प्रपश्च सप्तविध सामोपासीत- 


<. ५ ) 

अ-शद्द्‌ भ्रवृखव्यापारापरातः क 9 9 9 9 9 = @ 9 @ > @ @@ 9 9 9 9 ® @ @ 99 @ @ ० > 9 निधनम = 
ध म 

६ श्रवणंमश्रवणं, नद्माव्रे, बणेश्र त्यभावः' ˆ" "ˆ" "" " उपद्रवः ~ 
6 वि "त 

५ राच्दश्रवणमन्यम्‌ ˆ ` ˆ. ग्रतदह्ारः ^ 
छ न्वियि क चे प्र 

४-- शन्यभरा्रेन्दरिये वीचिन्यायेन गतः शब्द्‌ " ` “ˆ ˆ " ˆ" ˆ" `“ ` "उदूगीथः ल 
द्विनिगमनं ने न गस्य चरा दिः 1 स 
३--मुखाद्वनगमन बहः- शच्दृस्य रदः । ल 
{धो अले प 

र--राव्दभादुमानिो यखे-- "^^ “^^ प्रस्तावः (2 
१-शब्द्‌।त्पत्तेः पूमेव्याणरः-- नादः प्रक्रम-स्थान-भेद्भिन्नः-- हिङ्कारः ु £, 


==, 
` ष्छो-क्ण् ~ |  ---~ - ~ न 


३--सष्ववाकप्रपश्च सक्षविधं सामोषारीत-- 


७-सायम्‌-- निधनम्‌ † 

६-पपराह्ः- उपद्रवः । 

-सन्धिः- प्रतीहारः | 

४- मध्थन्द्िनिम्‌-उद्गीथः | -स्ात्मिष्ायां व\चि पप्तविधं सामोपासीत, 
३--सङ्गवः (€ )-रादिः | 

२--्रथमोद्यः~ प्रस्तावः | 

१--अरुणोदयः-दिङ्कारः 

त 

१०-यलर्वेदेत्रयी का मोलिक रदैद्य-~ 


प्राग जाकर यिषट ति" के सम्बन्ध से इन सात सामभक्तियो के श्रवान्तर संहं विभागं हा जाति दै, जिन्दे 
विस्तारभय से दोडते हृ साम-प्रासङ्खिक चच यदीं समाप्त कर पुनः प्रकेत की च्रोर पाटकों का ध्यान माक 


श्द् 


धित किया जाता है । यह्‌ कहा जा चुका है कि, श्रग्नस्वरूप का ही नाम यजुल्लंचण रसवेद्‌ है, एवं अ्रग्निवास्‌ 
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ऋगलक्तण छन्दोवेद हे, तथा श्रष्निन्यु्रमण सामलच्तण वितानवेद है । श्रग्निरसख का साममसख्डल के द्वारा 
ऊर्ध्वं गमन होता है । जाते हुए इस अग्निरस की तीन संश्थान्न जाती है, जसाकि पूं मं स्पष्ट किया 
ना चुकादह। 


पिरडस्य अमि पुरुषं है, यही रसात्मकं यजुनैद है । विखस्त होकर ऊध्वं गमन करने वाला श्रगिनि 
मष्टुक्थ है, यही रखात्मक ऋग्बेद है । विखस्तभागपूरकं श्मागच्छुत्‌ श्रगनि एहात्रत है, यही रसात्मकं सामवेद 
हे | ्रमिनि स्वयं रसै, रसदी यजु है | पुरुष, महदुक्थ, महान्त, तीनों रसाग्निन्प हं, श्रत्व इन तीनों 
को हम यजुः? ही करगे । रषात्मिका इसी यजुर्जदत्रयी का स्पष्टोकरण करते हए भगवान्‌ याज्ञवस््य कहते ह- 


( मृलसत्र ) #~““ग्निरेषं पुरस्ताच्चीयते सम्वत्सर, उपरिष्टान्महदुक्थं शस्यते 1 


१--“श्रनापतरविंस्तस्याग्र रसोऽगच्छ । सष यः स प्रजापतिन्यस् सत-सम्ब- 
त्सरः सः । अथ यान्यस्य तानि परधांणि व्यल्'सन्त-अहोरात्राशि 
तानि । तदेतदेव यजु श्चितं, अव्राप्तम्‌"› । 


२--“अथ योऽस्य सोऽप्र रसोऽगच्छत्‌, महतटृक्थम्‌ । तं रसं ऋक-साम- 
भ्यामनुयन्तिं । यजुः ५रस्तादेति, अमिः'तेव तदेति" । 


३--“ 6थध्षयर श्र चण गृह्णातत । यद्गृह्याति, तस्मादूय्रहः। तास्मन्चद्गाता महा- 
रतेन रसं दधाति । स्वाण दैतानि सामानि, यन्महावतम्‌ । तदस्मि- 
न्तसर्वेः क्षामभी रसं दधाति । तस्मिच्‌ होता महोक्थेन रसं दधाति । 
सवां हेत ऋचो, यन्महरक्थम्‌ । तद स्मिन्त्सवा भिच्छ र्भी रसं दधति?" 


४-- “ते यदा स्तुवे, थदानशंसति, अथास्मिन्ने तं वपटद्ते जुहोति । तदेन- 
मष्‌ रसौऽध्येति । न वं महव्रतमिदं स्त॒तं शेत, इति पश्यन्ति, नो म- 
हदुक्थमिति । अग्निमेव पश्यन्ति । आत्मा ्यग्निः । तदेनमेतेऽउमभे 
रसोभूर्वा अपीत ऋक्‌ च, साम च । तदुमे ऋसामे यज्गुरपीत्तः' । 

४-- “स॒ एष मिथुधोऽग्निः। प्रथमाच् चितिः, द्वितीया च, तीया च, 
तुच्थी च, अथ पञ्चम्यः चितेः । यस्विततेऽग्निनिधीयत्ते, तन्‌ मिथुनम्‌ । 
मिथुन उ एवायमात्मा?” ( शप्त १०।१।१।१-७ क )। 


*“‰-( विखस्त सम्वत्सर की चतिपूतति के लिए, रिरिचान प्रजापति कै विरिषटसन्धान के लिए ) पहिले 
श्मनि कौ ( पार्थिव प्रदर््याग्नि का 9 सम्वत्सर में चयन होता है, श्रनन्तर मदहेदुक्थ का शंसन होत ह । (१)- 
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विखस्त प्रजापति का रस श्रागे ( त्रागे ) चला । जो वह प्रजापति विश्वस्त हूश्रा, वह्‌ यह्‌ सम्वत्सर है । जो 9 
इस प्रजापति के वे पव विखस्त दए, वे ( पर्न ) श्रहोरात्र हं । इन्दीं ( दोनों विक्लस्त भार्गो में) यजु चितै, 
यजु इनम व्याप्त है । (२)-प्रजापति का जो गस त्रागे निकला, वह महदुक्थ है । इस प्स को ऋक्‌ साम 
(के श्राधारसे ) लेते है। यजु ्रागे अगे चलता ह । यह ( यज्ु ) त्रभिनेता ( स््रधार) की माति च्रागै 
च्ागे चलता है । (३)-( रागे जाते हुए ) इष ८ यज्नुः ) को च्रध्वथु ग्रह से ग्रहण करतादहै | ग्रहण करने 
से ही ( यजुः ) श्रः कहलाया हे । इस ८ ग्रहरूप यज मेँ ) उद्गाता महाव्रत से रस का श्राधान करता है | 
ये सम्पूणं साम ( मण्डल ) ही महाव्रत है । इन्दी सामों से वह यजु मे रस डालता है । इस ( ग्रहरूप यजु } 
मे होता मद्ोक्थ से रस ड।लता है (४)-[ वे उदृगाता लोग जत्र स्वन करते हँ. ) होता लोग जत्र शंखन करते 
है, उी समय वोषट्‌' बोलता हृश्रा श्र्वयु श्राहूति देता है । इसमे यह उस रस को प्राप्यायित कर देता | 
न तो महाव्रत ही वस्तुतच्व है, न महदुक्थ ही वस्तुतच्व है । श्रपितु रग्नि री वक्ठुतच्वरूप से देखा जाता दहे । 
अग्नि ही त्रात्मा ( वस्तुत ) है । इसत श्रात्मलूप अ्रग्निकोये ऋरक-साम रसरूय्‌ चन कर श्राप्यायित करने 
ह । ये दोनों ऋक्‌ साम यजु के ग्राप्यायन के कारण बन रदे । (५ -यद्‌ च्रात्मरूप श्ग्नि मिधुन है) 
प्रथमा-द्वितीया-चरतीया-चतुर्थी, पञ्चमी, इन पांच चितियोंकानाम चिव्याग्नि दहै । चित्य के आधार परः 
जिस अग्निका श्राधान होता रह, वही मिधुनभाव का स्वरूपरसमर्पक दै । यही श्मग्निका पिधुनल्य ( चिव्य- 
चितेनिधेय ) ह । मिधरुन ही ्रात्मा ( च्रगि ) हैः" 


५१- शस्त्र, सनोर, एवं ग्रह-स्वरूपविज्ञान-- 

रसवेदत्रयी ( यजुर्वेदत्रयी ) का स्पष्टीकरण करने वाली उक्त श्रग्निरहस्यः श्रति की पूरी व्याख्यां = 
लिए तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ श्रपेन्नित है । दिडमात्र से भी प्रकरण कां कलेवर वट रहा दै । अतः प्रकृत मं इ 
सम्बन्ध मेँ केवल ६ शब्दों के पारिभापिकि च्र्थोका दही दिगदशंन कर देना पर्याप्त होगा | शशस्च*-स्तोन्न 
ग्रह 2"-महदुक्थ -महात्रत ^ -पुङूप \› इन € शब्दो के पारिभाप्रिक श्रथंपरिजान से रसत्रेद्‌ का स्वरूप गता 
वन जाता हे । कम्मकाणडनिष्णात कम्मंट याक को यह विदित दै कि, वेधयज्ञ में श्रध्वयु, होता, उद्‌ गाता, 
ब्रह्मा नाम के चार ऋत्विक होते ह । साथ ही ध्वदु यजवदी, हेता ऋग्वेदी, उदुगाता सामवेदी, तथा ब्रह्म 
त्रयीविद्या के साथ साथ त्रथ्वेदी.दोता है । यनुर्वदी अध्वयु युरो से वप्रदकारद्रारा आहृतिप्रदानलक्तण 
'्याज्याः कम्मं करता ह । ऋग्वेदी होता ऋडमन्ो से शनुवाक्याः ८ पुरोऽनुवाक्या ) कम्मं करता दै ; 
सामवेदी उद्गाता साममन्तरौ से स्तोत्रियाः लक्तण सामगान करता है । एवं चतुर्वेदी ब्रह्मा चाय वेदमन्त्र से 
यज्ञतरुटि का पुनःसन्धान करता दश्च यज्ञ का निरीक्षण करता रहता है । पिले होता श््वयु के प्रण (च्नज्ञा) 
से पुरोऽनुवाक्या करता है, श्रनन्तर त्रध्वयु याज्या करता है, श्रनन्तर उद्गाता सामगान करता है । उदचसाम्‌- 
गान से यज्ञस्वरूप सर्वात्मना सुसम्पन्नं हो जता ह । 


धुरोऽनुवाक्या, याज्या, स्तोत्रियाः, इन्दं तीनां कम्मं के लिए क्रमशः शस्व्र-ग्रह-स्तोत्रः शब्द 
नियत द । पुरोऽनुवाक्या. शस्त्रः कर्म्म है, साधन ऋडमन्तर ह । याज्याः श्रह" कम्मं है, साधन यजुम्म॑न्त्र ह । 
स्तोत्रिया स्तोत्र कम्मं है, साधन. साममन्त्र ह । यह हे वेधयज्ञकम्मंत्रयी का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय । आ्रध्या- 
सिक, आधिदैविकः ग्रोर शरोर जितने भी प्राकृतिक नित्य ईश्वरीययज्ञ ह, सरमे इसी कर्म्त्रयी का समन्वय हं । 
दूसरे शब्दौ मेँ यो कदना चाहिए कि, पदार्थमात्र यज्ञात्मक् ह, यज्ञरूप हँ । एनं यज्ञत्मक प्रत्येक पदार्थं में 
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शस्त्र-स्तोत्र-ग्रह, तीनों कर्मो का ममन््रय हो रदा है । पदार्थं में भक्त ऋकंतच्वच से पदार्थानुरन्धी शस्त्रकर्म्मं 
होता ह, यज्ुसे अरहकम्मे होता है, साम से स्तो्क्रम्मं होता रहता है । पदार्थस्वरूपसम्पारिका देवत्रयी के 
प्मग्निभाग से ऋकारा शस्त्रकम्म होतादे, वायुभाग से प्रहकम्मः होता है, आदिव्यभाग > :तोत्रकम्मं 
होता ह । पदाथ में प्रतिष्ठित ये ही तीनो प्राणदेवता श्रपनी अपनी यज्ञसंस्था के ऋग्वे 1-ग्जुरगरी सा-नेदी 
ऋ त्विक्‌ हं । शग्वङ्किरोलप्तण श्रपतत्र ही ग्रथव है। चन्द्रमावे ब्रह्मा कष्ण के श्रनुम्गर पटाथ मे 
प्रतिष्ठित चान्द्रसोमभाग ही अ्रथरववेदी ब्रह्मा दे । इसके श्रायोमय मण्डल के गर्भमें ही त्र ग्नत्रथीके द्वग यज्ञ 
कम्म॑त्रयी का वितान हो रहा है । यही श्रापोमय अथर्वा यज्ञविरिष्टसन्धाता बन रहा है । जैसा कुं इम 
श्रपने यज्ञ मेँ किया करते ह. ठीक वैसा ही वहाँ हो रहा वै, सर्वत्र हो रहा हे । वँ ेसा हो रहा है. इसीलिए 
तो हर्भं श्रपने वै वयज्ञ मेँ एसा ही करना पडता हं । हमारा यज्ञक्रारुड तो विशुद्ध प्रकृति की प्रतिकरति 
जेद-ऋत्विक्‌-कम्म-च्रादि सब्र प्राकृतिक वेद्-ऋतविक्‌-कम्मं श्रादि से समतुलित है । 


वेदत्रयी के श्राधार पर वितत शने वाले शख, ग्रह, स्तोत्रक््म॑त्रयीड्प यज्ञसंस्कार का हीनाम 
"वारमा? है । यही दैवात्मा यज्ञकर्ता यजमान की स्वर्गप्राप्ति का कारण बनता है | दैवात्ना न्नात्मा है श्रात्ा 
मसन;प्राणवाङ्मय है । उधर तात्विक वेदत्रयी का ऋक्‌-साम भाग "नाङमयः है, वागसख्प है यजुमगि प्राण- 
गभित मनोम है, मनोल्प दहै । ऋगलच्तणा मूर्सिं चित्यवाक्पिर्ड है, सामलक्ष मण्डल चितेनिघेय 
चाङ्मण्डल दहै, दोनों निरुक्त ह । हद प्राणावच्छन्न यज्ुलक्षण ॒ रसमाग उपांशु है, अनिसक्त है ( देखिए 
त° ६।६।७।१७। ) । मरुडलातिका सममयी वाक्‌ का मूलाधार पिर्डातिमिका ऋङ्मयी वाक है । ऋङ- 
सयी पिरुडवाक्‌ के प्राधार पर ही सममयी मर्डलवाक्‌ का केन्द्रसे चारौं ग्रोर सहस्रूपेण वितान होता 
दै | ज्रागै आगे साममरुडल वबरनते जाते हं, सममण्डल के श्रनुगत मूतियो का वित्तान होता जाता ३ । जरह 
परडलाद्मक्त साम पिश्डात्मिका ऋक्‌ के श्राधार पर प्रतिष्टित है, वहां पिरुडारिमिका ऋडमृत्ियां ( उक्थामद्‌- 
लेद्ण मण्डलभुक्त दृश्य मूत्तिथां ) मण्डलात्मक सामो के श्रनुगत ह । दूसरे शब्दों मं आगे श्रागे उत्तरोत्तर 
मरड्लेों का वितान होता जाता है, इसके साथ साथ ऋड्मूतिलक्तण विष्कम्भों का वित्तान होता जाता ह । 
क्योकि इस दृष्टिकोण से ऋङ्मथी वाक्‌ साममयी वाक्‌ के श्रनुगत है, प्रतएव इसे “अनुवाक्‌ः ( पीले पी 
चलने वाली मूसिमथी ऋअक-वाक) कहा जाता है । इस श्ननुवाक सम्ब्रन्थसे ही होता क द्वारा होने वाले ऋ 
मरय शचकम्म॑ को श्रनुवाक्याः कहा जाता है । 


जेसी श्रनुवा्वया, वेसा स्तोत्र । जसे श्रनुवाक्या-स्तोत्र, वेसा ्रहकम्मं । तातपय्ये यह हूत्ा कि, जिस 
प्रकार पानी फा स्वरूप तदाधारभृत्त पात्रों के उच्चावच श्राकारों से समतुलित्त है, उसी पकार रसरूप यजुः का 
स्वरूप श्रायतनलूप ऋक्साम से समतुलित है । पानी गोलपात्र में गोल है, चतुष्कोण में चतुष्कोण है | 
पानी का ्रपना कोड ऋ्राक्रार नष्टीह। श्राधारपात्रौं का जसा, जो श्राकार ( बयोनाध-खुन्द ) दै पानीका 
भी वैसा वही श्राकार ह । एवमेव रसलत्तण यजु का ( प्राणगमित्त मन का ) भी ऋ्रपना याकार नहीं हे। 
हम प्रत्यच्त मं श्रनुभव करते हं कि, प्राणमर्भित हमारा मन बाह्य मूत्तियों के संस्काराकारों से छोय-जड़ा 
बनता रहता हे । हाथी के प्रतित्रिम्त्र से वही मन तदाकार है, सप प्रतित्रिम्ब से वही मन तदाकार है। 'यय- 
च्छरीरमादते, तेन तेन स युज्यतेः-ध्यो यच्छद्धः, स एव॒ सखः'-^तं यथा यथापासते, तथेव भवतिः 
इत्यादि श्रति-स्म्रतिर्यां इसी सिद्धान्त का समर्थन कर रहीं हं । 


३५६ 


पाष्यभूमिका 
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पिरड यदि गोल हे, तो मण्डल भी गोल ह, एवं पिर्ड-मण्डल मं भक्त प्राररस भी तदाकार दही ह! 
इसप्रकार मरडल शरोर प्राणरख. दोनो का श्राक्रार मृत्ति-पिण्ड के प्राकार से समतुलित रताद) मूर्तिंकी 
जी काट-छट रदेगी, मरडल, तथा रम स्वत एव उसी ्राकार मेँ परिणत हो जर्यगे । शिव्पी एक पाप्राण 
खणड कौ शघखविशेपरो से ( यक, छेनी, श्रादि श्रौजारो से) जेसा स्वरूप प्रदान कर देता है, पाप्राणखरःड 
उसी अकार ( मृक्ति ) में परिणत ही जाता हे । एवं शिल्पी के इस शघकम्मं से सम्पन्न मूर्सिं का जैसा त्राकार 
एकन्रार जन ज्ता हे, मण्डल, रस का भी वही च्राकार बन जातादहै। प्रत्येक पदार्थं के केन्द्र मेँ प्रतिष्टित 
रहने वाला हदयप्रजापति ( ्रन्तरय्यामी ) ही शिल्पी है । मूर्सित्रीजलक्तण ऋक? ही उस शिल्पी के शित्प- 
साधक ( मूत्तिनिम्माणसाधक ) शख ( श्रोजार ) है| इस राख्से मूर्सिं बरना डालना दी प्रजापति का शख 
कर्मं हे। यही. इस का शंसन ह। चतुरशीतिलक्त मूर्सिर्यां महद्योनि में प्रतिष्टित इसी शिन्पी के 
ऋङ्मय शसख्रकम्मं टं । क्यौ ्रक-रूप शच से मूत्तिं कानिर्म्माणद्श्रा है, श्रतएव ऋककम्म करो श्रत्व 
ही .शखकम्मेः क्हाजा सकता हं । इसी तच्वमर्य्यादाके श्राधारपर ऋण्डेदी होता ताच्िक्‌ ऋक की 
्रतिकृतिभूत ऋङ्मन्त्र सेः शखकम्मं कर्ता है । पिण्डवाकलच्षणा पुरोऽनुवास्या दी इस का शखकम्मं दै | 
देवात्मा की मू; नाना इसी ऋचिक का काम हे । मूर्गिं मरण्डलसापेच्त दै । कटा जा चुकादकि, जैसी नूर्चि 
वेसा मण्डल । जंसी ऋक्‌, वेसा साम । उद्गाता नाम का ऋत्विक्‌ मृचिमयी वाक्‌ का मण्डल खूप से व्रित्ताः 
करता हं, फलता हं । यही इसका स्तोत्रकम्म हं । उद्गाता के स्तोत्रकम्मं ( सामगान ) से <वाद्पमूति स 
मर्डलविभ्रूति ग्राप्त होती हं । इसप्रकार ब्रात्मा की (मनः-प्राण-वाक्‌ः कलाच्रों मँ से "वाक्‌ उल द 

सम्पादन होता, एवं उद्गाता के द्वारा हो जाता दै । एक (होता) ऋकूमे शद करतां द्रा परिर्डवाक्र्‌ (शरीर, 
का निर्माण कर देता हे, दूसरा ८ उद्गाता ) साम से स्तोत्र करता हृखा मर्डलवाक्‌ ( महिमा } चाचि 
कर देता है । व इन दोनों में रसाधान शेष रह्‌ जाता दै। 


शेष वचीं हृ" दो कलाश्रों ८ मन-प्राण ) का श्रध्वु, तथा ब्रह्मा कै द्वारा स्वरूप सम्पादन दता दै । 
र्वयु प्राणकलः का स्वरूप सम्पादक वनता दै, व्रह्मा मनोभाव का स्वरूप संग्राहक बनता दै | इधर मरि 
केन्द्र है, उधर परिधि साम है, मध्यमे रसलक्षण प्राणगर्थित मन व्याप्तदै। यदीं प्रह दै । मृति-मस्डलं 
दोनो च्राक्रारमात्र ह } हम इन का ग्रहण नहीं किया करते । अपितु इन के च्राधार ( श्रायतन ) पर प्रतिष्ठित 
उस रस का ग्रहणा करतेर्है जो व्रम्तिकाकारण बनतादहै। रसमसे व्रम्तिरहोती दे । केवल श्माकार नृप्तिके 
कारण नहीं चना करते। क्योकि अ्रहणमर्य्यादा का प्रधान स्थल रतदहे। श्रतएव प्राणगभित मन कौ, 
किंवा मनोगर्थित प्राणरस को अवश्य दही श्रहः कहा जा सकता है । प्राणलक्लण गतितच्व ही यजु दै । यदी परह 
टे, यही रस हे । श्रध्वयुः च्रपने यचुर्मन्र से याज्या कम्मं करता हृश्रा इसी रस कां उस ऋक-सामात्मक बाङ्पय 
देवात्मा में च्राधान करता दै । इसदृष्टि से श्रध्वययुः को मनोव्यापार, तथा प्राणव्यापार, दोनों का सञ्चालक 
माना जा सकता दै। मनःप्राणमय यज्ञलत्तण ग्रहः भाव दी मृरकिकेन्द्र से ्रारम्भ कर मण्डलपरिधि पय्यन्त 
उत्तरोत्तर चलता दै, तएव इस ग्रहभाव को श्रह न कंद कर॒ -ग्रहुपुरश्चरणः ( उत्तरोत्तर 1वत्तत होने वाला 
ग्रह -यजुमवि ) कहा गया है । चोथा व्रह्मा नाम का ऋरविक्‌ इन तीनां ्रचिजां के व्यापार का भी निरीच्रण 


करता, साथ दी मनोयोग द्वारा विश्युद्ध मनःसम्पति काभी आ्राधान करता जाता ६ । इसप्रकार चारः 
ऋच्विजां के व्यापार ये यज्ञकत्ता यजमान का स्वगप्रापक मनः-प्राणवाडङ्मय लेवाप्मा ससम्पन्न वन जाता द । 
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द्वितीयखण्ड 


तो 1 त 1 








ही यज्ञकर्म्म भृतप्रधानता से वस्तुमात्र में हो रहा रै । प्रतिज्ञात ६ शब्दों मे से शशसख-स्तोत्र-प्रहः इन तीन 
ब्दोका यही पारिभापिक ्थंदहे। जिन मंसे प्रकृत मे अहशब्दवाच्य यजुः-रस ही प्रधान लच्य दै। 


वेदत्रयी के इसी मन.्रावाड्मय श्रासमाव का विस्पष्ट शदो मे स्पष्टीकरण करती हृद वराजिश्चुति 
सहूती दै- 

। ‹वागेव-ऋ चश्च, सामानि च । मन एव यजूषि । स यञ्ऋछचा 
च, साम्ना च चरन्ति.वाक्‌-ते भवन्ति । अथ ये यजुषा चरन्ति, 
मनस्ते भवन्ति । तस्मातत-नानभिप्र पितमध्वयु णा किंश्चन क्रियते । 
यदेवाध्वयुःराह-अनुत्र हि", "यजः इति, भ्रभेव ते कु्ंन्ति-यऽचऋछचाः 
ङुबेन्ति। यदेवाध्वयु राह-"सोमः पवत्‌ऽउपावक्तध्वम्‌' इति, अथोवः 
ते वन्ति, ये साम्ना इवेन्ति । नो दयन भिगतं भनसा वागवदति ¦ 
तद्वाऽएतन्मनोऽध्वयु ४ परश्वेव चरति । तस्मात्‌पुररणं नाम” । . 

( शत० ४।६।७। १६.२०; ) । 





भः 
१ -मनः---( समष्टिः )-रेवात्ा------ सवमत्र प्रतिष्ठितम्‌ 


तक 


9 किक 





-मनःप्राणौ-( यजुषि )--प्रह~पुरश्चरणम्‌-याज्या ( अध्वञु शरह्ाति )) 


स थ 


३-मर्त्यावाक्‌--( सामानि )--स्तोत्रम्‌----सामगानम्‌ ( उद्गाता-स्तोति ) | - “वेदत्रयी 


८-त्रसतावाक्‌-( ऋचः )-शच्म----पुरोऽनुवाक्या( होता शंसते ) 


गः 





< २-सदुदच्त्थ-जदत्रत, एवं पुरुष-- 
उक्तं वेदत्रयी का व्यवहार यज्ञकाण्ड से प्रधान सम्बरन्थ रखता हे । विज्ञानकाण्ड मँ शस्र-स्तोत्र-ग्रह 
शब्दौ के स्थान में "मह्‌ टक्थ-महात्रत-पुरुषः शब्द प्रयुक्त हुए ह । ऋकृशस्त्रात्मक मूर्तिपिर्ड 'महदुक्थः है, 
सामस्तोत्रात्मिका मरुडलसादस्ती (महारतः हे, एवं यजुग्र हात्मके प्राणरस पुरुष है । मूर्तिपिर्ड स्वयं ऋक्‌ है) 
ऋक्‌ को विज्ञानमाप्रा मं उकः कहा गया हे । क्योकि इसी के अ्राधार पर वस्तुप्राण का उत्थान होता है, 
साणवितानप्रभवस्थानीया मृतिं उक्थ हे, रतः इसे उक्थ ही कहना चादिए था । परन्तु क्योकि वितानमर्डलं ` 
से खम्बन्ध रलने वालीं "सहस्रधा महिमानः सहल मूर्षिर्यो का यह मूलपिर्ड श्राधार है, अतएव इसे (महदुक्थः" 
कट्‌ दिया गया है । वित्तानबेदार्मक साममण्डल मेँ भुक्त श्चरवान्तर मूचियां मी श्रपनी श्रपनी साहसी 
फी ऋरपेत्ता से उक्थ ह । इन्दं-“उक्थामद्‌ः कहा जाता है । विकास साम का धम्मं है, संकोच ऋक का धम्मं 
। विक््‌।स हषं हे, संकोच ग्लेपन है । हवं बड़ाव है ग्लेपन ध्रटाव हे मूर्तियां उत्तरोत्तर आकार मं धरटतीं जाती 


ह इह दिय का निषद वैजलानिक विवेनन शतपथविज्ञानभाष्य प्रथम वष॑-प्रथमाङ्क में ( प° सं° ४ 
से २५ ) देखन। चाहिए । 
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्‌ भाष्यभूमिका 
यये 
ह, मण्डल उत्तरोत्तर अकार में उदते जाते ह । वितानवेदनरुक्ते म यह स्पष्ट किया जा चुका है करि, पर्वमण्डल 
उचरमरण्डल का (मदः है, उत्तरमर्डल साम ह । उत्तरमरएडल का ग्रपेत्ता पूर्वमर्डल का ग्लेपन दै. पू्॑मर्डलं 
की श्रपेच्ता मद हे । दोनों भाव प्रत्येक मर्डल मं, एवं प्रत्येक मूर्सिं में विमान है। इयी अभिप्राय सें 
वितानमण्डलमुक्त मूचियो को “उक्थामद' कहा गया है मण्डलावच्छिनन मूर्भर्यो की समष्टि “उक्थामद्‌ः 
कहलाएे गी, प्रत्येक मृति “उक्थः कही जायगी, एवं मृलपिरड "हदु क्थः माना जायगा, यदी निच्करषं हं । 
महिमामर्डलं समष्टिरूप से “महात्रतः कहलाएगा । एवं व्यिरूप से श्रतः कटलाएगा । म॑चि-मरुडलः- 
मक्त प्राणाग्निरस ही "पुरुषः कहलाएगा । इसी को यजुर्वेद कहा जायगा । यही प्रक्रत निरुक्ति का  रपवेद माना 


जायगा । 
५ ३-पुरुषलच्तणा थजर्वेद्रयी-- 
महटुक्थलच्तणा ऋ ग्वेदत्रयी, महात्रतलक्तणा सामवेदत्रयी, दोनो कै क्रमिक निरूपण कै नन्त 
युरुपरलच्तणा यजुर्वेदत्रयी का स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपर्थित द्रा है । वितानवेदनिरुकित मेँ यह्‌ स्य 
कया जा चुका है कि, उत्तरोत्तर ( चिन्दुद्रय-हास से ) दौरे हने वाले व्यासं ऋक्‌ द । ह्यभावात्छक ये व्यास 
ही ( त्वात्मक प्राणब्रिन्दुसमष्टि ही ) यजुर्वेदीय यजुटहै। एवं व्यासपाश्वनुघ्रन्धी प्राणचरिन््ात्म मणडलं रह 
यजवेदीय साम दै। इसी श्राधार प्र यजु की सूच्यग्रादि तीन च्वध्था ब्रतलाई गई ई। सूच्यं 
यजु के च्राधार पर व्यास का, सूचीमुख यज से बर्हिमरडलों का, एवं ऋजुमावापन्न यज्ज से कैन का चिकार 
हुत्रा है, यह भी वहीं स्पष्ट किया जा चुका है । इसमें तो को सन्देह नदीं कि, सूच्यग्र व्यास, खचीयुल मर्डल 
एव ऋजुभावापन्न केन्द्र, तीनों अ्रयतनमाच्र हँ, वस्तुतच्व नदीं हं । परन्तु यह भी श्रसंदिग्ध है करि, ये तीनों वितान 
यज्‌-रस से दीं परिपणे ह । यज्ञ की व्याप्ति ही तीन प्रर से हो रही दै । इसीलिरः इस श्रायतनत्रयी, एं 
तत्‌प्रतिष्ठ यजुस्रयी मेँ अरभेद्‌ मान लिया गया दै । इस ग्रमेद्‌ का--“सूच्यग्र व्यास ऋक्‌ है, सूनीमुण्र मणडल 
चाम है । एवं--“स्यमरव्यासावच्छित्न वही यजचरस (प्राणाग्नि) ऋक्‌ है, सूतवीषल मर्डलावच्छन्न वदी यज्ञस 
साम है, ऋजुभावापन्न हदयावच्छिन्न वदी यजुरस यजु है" इन शब्दों मेँ मी श्रमिनय श्रिया जा सकता है; 
कटस्थव्यास के आधार पर भूतव्यासों के वितान से जो व्याससाहखी प्राहुमूत हृद दै, वही यनुर्वद्रयी 
की मुख्य प्रतिकृति है । मृ्तिपिण्डः को एक स्थान पर प्रतिष्ठित करते हए उससे चारों शरोर “परोहुवः १, 
खच्यग्र॒ विष्कम्भ, (पर उच्य सतवीमुख धृष्ट, एवं ऋजुरेखा बनाते जाइए, यजु्वंदत्रयी का चिन्न चन 
जायगा । उस चित्र मेँ त्रागे जाकर वितानवेदत्रयी, तथा छन्दोवेदत्रयीं का समावेश कर देने से पाटकं इस 
निष्कं पर पहु चेगे कि, मूिपिर्ड के केन्द्र मं प्रतिष्ठित छयप्रजापति ही केवल संस्थानमेद से शस््र-स्तोत्र- 
अह-कर््भं मेद्‌ से महदुक्थ-महाव्रत-पुरुष-रूप मे परिणत होता हुत्रा छन्दोलच्णा ऋक्‌ , वितानलच्छण साम, 
रसलच्षण यजुः-रूप में विभक्त रहता दत्र भी तत्वतः श्रविभक्त है। यही छन्दो-वितान~रस- 
लच्तणा त्रिन्रृता वेदत्रयी का संक्तिप्त स्वरूपपरिचय हं, जिषका केवल मन्त्रात्मक वेदग्रन्थों के ्राधार पर 
ही समन्वय नहीं किया जा सकता । विश्व मेँ कोन सा एेसा पदार्थं है, नो वेदशल्य है १ । किस पदार्थ मेँ मूर्भि- 
मण्डल-रसः खूप से वेदच्रयी प्रतिष्ठित नदं है १। दम जो कुछ देख रहे है, वेदत्रयी की ही महिमा है 1 बह्यनिः- 
र्वसितलच्तणा स्वायम्भुवी वेदत्रयी के गभ॑ में हीं गायत्रीमात्रिकलक्तणा सोरवेदत्रयी के द्वारा य जमात्रिकलक्तणा 
मूतरूपा पाथिववेदत्रयी का ही हें साच्तात्कार हो रहा है । यदी हमारा नित्य-कूटम्थ-अपौरुषेय वेदत्व है, 
दसी के आधार पर शब्दात्मक वेदग्रन्थो का ग्राविर्भाव दुरा दै, जेषा कि पाठक अगले प्रकरण मं दे््वैगे 
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३२- त दित्थं-रसत्रयव्याप्तिमेदाचजदे रसाख्ये वेदव्रयोपभमोगः- 

१--पृच्य्र भावाः-विष्कम्भावच्छिन्नो रसः-यजुर्वेदमयो ऋग्वेदः ) 

२- पु चीयुखभावाः-प्रष्ठावच्दिन्नो रसः---ययुर्वेदमयः सामवेदः | <~ 
द्‌ 

६ ऋजुमुखमभावाः- हद यावच्न्नो रसः---यनुर्वेदमयो यर्वेदः 


श | 
खमष्टिपरिलेवः- (डन्दोवितानरसलत्तणा वेदत्रयी) । 
~~~ £ 
१--छन्दोवेदत्रयी (८ ऋण्वेदत्रयी )-- 


१ कूटस्थविष्कम्भः- ऋग्वेदः “ ऋक्‌) ` 


4 
श्न 


# -4 ५। 


१ र पिर्डपरिणादः--सामवेदः ( चक्‌ ) 


। -ऋर्तिक्ृतिः (प्रथक्‌दषटन्य) 
२--क्रूटस्थहदयम्‌ ---यजुर्वेद्‌ः ८ ऋक्‌ ) | 





४) 
२--वितानषेदव्रयी ८ सामवेदत्रयी ) 

। # । ५ गै 
१--पूवपूवेमरडलम्‌-- ऋग्वेदः (साम) | 


तेयोचेदः | २ २--उत्तर-उत्तरमरुडलम्‌--सामवेदः (सामं 


-सोमप्रतिकृतिः (पथकटेषच्यी) 
0 | 


र -मण्डलद्रमुक्ता मूत्तंयः-यजुर्वेदः (साम) । 





>£ 
३--रंसवेदव्रथी ( यलुर्वेदत्रयी ) 
० ह | ] 
१--उत्तरात्तरं हस्वीभवन्तो विष्कम्भाः- ऋग्वेदः (यजुः) | 
मिष ३ >२--ञत्तरोत्तरेबरद्धिमन्ति प्र्ठानि-----सामवेदः (धरैः) ! -यजुःपरतिकरतिः 


जु 0 | प्रथकद्ष्टन्यौ) 
४ ऋजुभावाषन्ना रेखा---- धनुर्वेदः (जुः) 


| 








"--~-- ---- 
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आष्यभूमिकां 





0 याया क > ~ --- -- ~ - ~ ----------------- व यायय > 5 ययया अ त 9 > वै # ॐ ^ ऋ ~» => "क 
त 2 त 


उक्थम्‌--१-छन्दोवेदः--मूत्ति---महद्क्थम्‌- ऋग्वेदः 


३-रसवेद््‌ः--- प्राणाग्निः-पुरुषः----- ययव; 





] 
साम---र-वितानवेदः-मर्डलम्‌-महात्रतम्‌---सामवेदः | --““भृलवेदन्नयीः 
न | 

9 


रः । 
उपनिषदिज्ञानमाध्यभूभिका-दहि तीयश्वश्डान्तंत 
““पोरूषेय वेद का ताचिक इतिवत नामकः 
चतुथं स्तम्भ उपरत 


३६४ 


+ 


उपनिषद्‌भूमिका-द्वितीयखगड 
( ३६४ के अन्तमं) 
(२६)-.छन्दो-वितान-रस-मावाजुगत-तयीवेदस्वरूपपरिलेवः- 


(१)-सेपा न्दोवेद यी ( ऋगवेदत्रयी )- 


१-कृूटस्थविप्कम्भः-क्रगेद्‌ः-ऋक्‌ 


२-पिण्डपरिणाहः-- सामवेदः - ऋक्‌ 


३-कृटस्पहदयम्‌ -यजुर्वदः--करक्‌ 


4 


(२)-सेपा वितानवेदत्रयी ( सामवेदत्रय्री )- 
ः ः ] 

९ -पूबपूर्वमण्लम्‌--- - -ऋगवेद्‌ः--साम 

२-उत्तर-उत्तरमण्डलम्‌---सापवेः :-साम 


३ -मर्डलद्रयमृक्ता मृत्तयः-यनुवंदः--साम 


। 
| 
| 
| 
4 


{ ३)-सेपा रसवेदत्रयी ( यजनर्बदत्रयी , - 


१-उत्तोत्तरं हस्वीभवन्तो विष्कम्भाः-ऋग्वेदः-यजुः 
२-उत्तरोत्तरं वदधिमन्ति प्ृष्ठानी--सामवेद्‌ः-यजुः 


३-ऋजुभावापन्ना रेवा--~--यञ॒र्वेदः--यजुः 


क जका 
श्रीचाल्न्चल्दयत्नात्नण त्याज (८ जय पर १ 


\--) > "यणी ---. 


अत्‌ -परतिकुतिः 


# 
[व कि क नं 








उपनिषद्मूमिका-द्वितीयखणड 


( ३६४ के प्रन्त में ) 


परिलेख 


यी-समष्ट 


(३ ०)-वेदत्र 
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भोः 
उपानिषद्विज्ञानमाष्यभूभिक्ा -द्वितीय खशर्डान्तगत 
“छपौरुषेयवेद का तालिक इतिटत्त नाम 
चतुथस्तम्भ--उपर्त 
@ 


श्रीः 


उपनिषद्विज्ञानमाष्यभूमिका-द्ितीयखरडान्तम॑त- 
“'समग्निवेकासरहस्य, शोर वेदशाखा-विभागः? नामक 
पचम-स्तस्भ 


१ 


----.--- 








श्रो; 


प्रस्निविकासरहस्य, योर वेदशाखाविभाग 


१-शास्नवेद ओर ब्ह्मवेद- 


ताच्विक्वेद से सम्बन्ध रण्वन वाले पूर्वैभरतिपादित ऋअपोरुषेयवेदेतिवत्त से श्रनुप्रमाणित वेदस्वरूपावलोकनं 
से सभ्भवतः विज्ञ पाठकों का दृष्टिकोण इस तास्विक सिद्धान्त की रोर श्रवश्य ही राक्षत हु होगा कि, “वेद्‌ 
एक ताच्विक पदार्थं है, सृष्टि का मलकारण है । एवं यह वेद नित्य, तथा श्र ¶.षेय है” । शब्दात्मक वेद्‌- 
गास््न शास्त्रवेद” है. त्वात्मकवेद श्रह्मवेद्‌" है । ब्रह्मवेद यदि शास्त्रवेद का आत्मा है. तो शास्त्रवेद्‌ ब्रह्मवेदः 
क शरीर है । ्रात्मस्थानीय ब्हावेद्‌ यदि कूटस्थं निव्य है, तो शरीरस्थानीय शास्त्रवेद कतक-मर्य्यादा से 
यक्त दै । शरीरस्थानीय इस शास्त्रवेद्‌ के ११३१ विभाग विद्रत्‌माज मं स॒प्रसिद्ध ह एवं ्रात्मस्थानीय ` 
नरद्मदेद्‌ के ८६९४००० विभाग वैज्ञानिक समाज मे सुप्रसिद्र ह । दोनों वेदों का यह संख्या-वैषरम्य ही ` यह्‌ 


नद्धं करने क लिए पय्यीप्त प्रमाण है कि, तत्वात्मक ब्रह्मवेद पथक्‌ वस्तु है, एवं शब्दात्मक शास्त्रवेद 


"छ वस्त ₹ 1 


४ 


शब्दार्मक शास्त्रवेद की शाखाश्रों का, मणडल, वग, ग्र्टक, ऋचा, श्रध्याय, काण्ड, शब्द, श्र्तर 

दिका बिभाग विद्रत्‌समाज के लिए तिरोहित नहीं है । जो महानुभाव वेदशाखादि से ऋअ्रपरिचित रहै, खन्द 

< कयार "चर णुच्चहः प्रकरण देण लेना चादिए । चरणव्यूह मं शब्द्वेद का जो विभाग दृश्रा है, उसे 

नामने रनु, एवं, श्राजापत्यवेदमदहिमा' नामक पूव प्रकरण मं २४ बरहतीसदस्त -संख्यात्मक जिस तस्ववेद 

ङा निरूपण हृश्रा दै, उसे सामने रखिए । दोनौ की संख्थाश्चां का विचार कीजिए । प्राजापत्य निस्य ताच्विक वेद 

जयी में भुक्तं ऋरवेद्‌ की ४६३२००० ऋचाएे होगी, यजुर्वेद के २८८००० यज्ज हमि, सामवेद के ४४००० 

लाम होने । एवं तीनों के संकलन से त्रयीवेद्‌ की कुल संख्य ८६४००० होगी । शब्दात्मक वेदमन्त्र की 
संख्या का मी प्रकरण सङ्गति के लिए सं्तेप से निदशन कया देना अनुचित न होगा 1 


4 चर्णव्यृहानुसार शाब्दार्मके ({ भन्त्रात्मक ) वेद क ऋक्‌-यजुः-साम-अथवेः मेद्‌ से चार मेद्‌ 
६। ¢ इनमें ऋग्वेद की २१ शाट, यजुर्व॑द्‌ की १०१ शाखा ह, सामवेद की १००० शाखा हँ, एलं 





4 --“श्रथतश्चरणव्यहं व्याख्यास्यामः । त्र निरुक्त चतुवि्यम्‌ । चारौ वेदा 
विज्ञाता भवन्ति" । 

2 “महान्‌ शब्दस्य प्रथोगविषयः । संप्तदधीपा वसुमती, प्रयो लोकाः, च्लारो वेदाः 
साङ्गाः सरहस्या । बहुधा सिना: । एकफशतमध्वयु शाखाः, सदस्तवत्मां सामवेदः, 
एकर्वंशतिधा-बाहचरच्यं, नवधाऽथदणो वेदः" इति ( पातञ्ञलमहाभाष्य-'सन्त्य- 
प्रयुक्ताः? ) । 
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श्रथ्विदे की € शाला ह । चारो के संकलन से ११३१ वेदशाखा दोतीं ह । 'मन्त्त्राह्मणयेोर्वेंद्नामधेयमः 
इस ग्राप्त सिद्धान्त के श्रनुसार शब्दात्मक वेदशास्त्र मन्त्र्राह्यणमेदसेदो भागौ मं विमक्तं है । वेदशास्त्रं 
का मन्त्रभाग ज्ञातव्यवेद्‌" माना जा सक्ता है, एनं ब्राह्मणमाग को 'कन्तंव्यवेद) कहा जा सकता दै 
जञातव्यवेद्‌ केवल जानने की वस्तु हे, कत्त व्यवेद्‌ व्यवहार की वस्तु है । ्ञाच्वाः का मन्त्रवेद्‌ से सम्बन्धं है, 
कम्माणि कुर्वीत? का ब्राह्यगावेद्‌ से सम्बन्ध है । वत्त मान दृष्टिकोण के श्रनुसारयोकटाजा सरता है कि 
सिद्धान्तपरिज्ञानात्मक ( भ्योरिटिकल नलेज ) वेदभाग मन्त्रवेद्‌ टै, एवं व्यवहारात्मक (प्रो कूटिकलं 
नलिज ) वेदभाग ब्राह्मणवेद्‌ है । चत्निःसत्य प्राणदेवताग्रो की प्राणविभूति का स्पष्टीकःण करने वाले 
मन्त्रवद्‌ के ज्ञातव्यविषरय "विज्ञान-स्तुति-इतिहासः तीन मागो में विभक्त दृण, एवं त्रह्मणवेद्‌ कै 
कत्तव्य विष्रय कम्मे-उपासना-ज्ञान' तीनों मागो मे विभक्त होते दए श्रपनी त्रिच्वमर्य्यादा का स्पष्टीकरण कर 
रहे हं । मन्त्रवेद-चतुष्टथी के कुछ एक मन्त्र तो प्राकृतिक संष्टिविज्ञान का विशुद्ध "विज्ञानः खूप मे निच्पगा 
कर रहे ह] कुलं एक मन्त्रौ क द्वारा प्राणदेवताग्रो की स्त॒तिके द्वारा विज्ञान का प्रतिपादन दग्रा दं 
एवं कुलं एक मन्त्र इतिहास के द्वारा विज्ञान का प्रतिपादन कर रहे हं | मन्त्रव्ेद का प्रधान लद्य दहं सृष्टि 
विज्ञानग्रतिपादनः । यही कार्ण है किं ठेति्य मन्त्रौ मँ भी परोत्तविधिसे विज्ञान का निरूपण दद्र 
हे, एवं स्ततिमन्तरौ मँ भी देवस्तुति के साथ साथ प्राणदेवतारछ्रो के वैजानिकं स्वरूप दा ही विष्लेषण 
द्रा हे । 


२-वेदिक इतिहासदष्टि- 

श्रपनी शब्दवेदभक्ति को च्रणुमात्र भी कमन करते हए ह्म यह्‌ कंट्ना दी पडता दै करि, व्रीह्यसवेदं 
की कौन के, स्वयं मन्त्रवेद्‌ भी एेरिद्य मर्य्यादा से शल्य नहीं है । श्रपौरुषेय भावानुगता श्रान्ति ने ्मपनी स्वरूप 
स्ता के लिए इस एक दृसरी भ्रान्ति को जन्म दे डाला दै । ्रपौरुपेयता की र्ञाके लिए ही वेदभक्तौँ को श्न 
जाकर श्रपना यद मन्तव्य बनाना पडा कि, वेद क्योकिं श्रपौरुषेय हं, ईश्वरप्रणीत हं, श्वर के निःश्वास ठै 
ग्रतएव इनर्मे इतिदास ( मानव चरित्र ) नदीं हो सकता । त्रिकाल दश्वरप्रजाप्रति च्रप्ने से पीड हने वाल्त 
सूयय -चन्द्र-ए्थिवी-्रग्नि-इन्द्र-वरुण-श्रादि का तो प्रतिपादन कर सकेता था, किन्तु मानवचरित्रि इने 
विदित नहीं या इस हेतु का हम किंस च्राधार पर समन्वय करं, यह ग्राज तक समकमेन श्रा संका । सदे- 
योगियो की शअरपोरूषेयभक्ति का श्रभ्युपगमवाद्‌ से श्रमिनन्दन करते हुए क्या उनसे यह नहीं कहा जा सकेता 
कि-भगवन्‌ ! मानवचरित्रे के समावेशमात्र से भयं करने की कोई श्रावर्यकता नहीं है । यदि वह उत्तरभार्व 
दृष्टिपवां का निरूपण करता श्रा श्रपनी कृति का ऋ्रनादिच्वं सिद्ध कर सकता हं, तो उत्तरभावी मानवचरित्र 
के समावेश से भी इसकी क्रति के श्रपोरुपेयत्व पर कोद आक्रमण नदीं हो सकता । इतिहास मान लेने पर यी 
विश्च कां कोई भी विद्रान्‌ वेद की स्वतःप्रमाणता में सन्देह्‌ नहीं कर सकता । 


धर हमारे दृष्टिकोण से तो शब्दामक वेदशास्त्र ऋणष्रियों की पवित्र वाणी हं, सदहजज्ञान से सभ्वन्धं 
रने वाली सहजक्ृति है, जैसाकि व्रतीयखण्ड में विस्तार से बतल।या जाने वाला द । ऋषि मनुष्य च, 
ग्राकार-प्रकार में टीकः हमारे दी जैसे थे। उन्दोनं च्रपने संहजज्ञान से ईश्वरीय तस्ववेद्‌, का स्तात्‌कार किया, 
विविध वैजलानिक ( याज्ञिक ) परक्रियाश्रों का श्राविष्कार किया | इन ग्राविष्कारो कौ सहजेवाणी मेँ गुग्फिति 
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द्ितीयखण्ड 








किया । साथ साथ तत्कालीन मानवचरिर का भी श्रपनी सहजवाणी से निरूपण क्रिया 1 वही ऋषिप्रन्थ 
शब्दात्मक शास्त्रवेद्‌ कहलाया । “अवृतसंहिता वे मनुष्याः सिद्धान्त पर कोई श्रापत्ति न करते हुए भी 
“ऋषि' स्थान पर पहुंचे हए. ( ग्राप्त ) पुरुषो के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को श्रपवाद्‌ ही मानना पड़ेगा । 
जो महानुभाव शब्दवेद को त्रपौरुषेव मानते हं, उन्दं भी त्रपने शशास्त्रयोनित््वातः-“्ाप्तोपदेशः प्रमा- 
गम्‌?-(तस्माक्टास्त्रं प्रमाणे तेः-यदस्माकं शब्द आह्‌, तदस्माकं प्रपाणम्‌ इत्यादि श्राप्त सिद्धान्तो की 
र्ता के लिए ्राप्त पुरुषो की वाणी निर्भ्रान्त माननी ही पड़ती ह । वे भी यह स्वीकार करते ह कि, जिन्हें 
दिव्यदृष्टि प्राप्त हो जाती है, वे विदितवेदितव्य जन जाते ह । भूत-भविष्यत्‌-वत्त मान, तीनो उनके लिर 
्रव्यच्तवत्‌ हो जाते ह । एेसे त्रिकालज्ञ जो कुचं कहते है, वह हमारे लिए निःसदिग्ध प्रमाण है । ब्रह्मविद्‌ 
त्रह्मौव भवति यह वचन स्पष्ट ही ब्रह्मवेत्ता के वचन को श्रह्मवाक्यः (ईश्वरवाक्य) तला रहा है । त्रिकालज्ञ 
ऋषि ईश्वर के प्रतिनिधि है, प्रतिक्ृतिरूप ह । ये जो कुचं कह रदे है, इश्वर कथनवत्‌ हमारे लिए मान्य 


| पवं इसी दृष्टि से यदि श्रास्तिक प्रजा वेदशास्त्र को ईश्वरप्रणीत कदे, तो किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं 
ह} सकती । स 


यद्यपि यह ठीक है कि, मन्वादि धर्म्म॑शाख, वेदान्तादि द्शंनशासख, ब्रह्मादि पुराणशाश्च, गोभिलादि 
सत्रग्रन्थ श्रतिप्रामाण्य के श्राधार पर प्रतिष्टित दहोनेसेदही प्रमाणभूत ह | ्रतएव इन्द परतःप्रमाणः कहना 
न्वर्थं बनता दै । परन्तु कोई भी आर्कं मन्वादि शास्त्र को अअननाप्तवाक्य कहने का साहस नहीं कर सकता । 
दर इन की ्नाप्तता मं सन्देह किया जायगा, तो त्रारषप्रजा के श्रोत-स्मार्चं संस्कारो की प्रामाणिकता एकान्ततः 
उच्छिन्न ह्ये जायगी । श्रोत, तथा स्मार्तं सूतरग्रन्थो में श्रोत-स्मार्च जिन ४८ संस्कारो की इतिकर्चव्यता 
पद्धति ) प्रतिपादित दई है, मन्तरब्राह्मणात्मक वेदशाख मं उस इतिकर्तव्यता का रभाव हं | जत्र स्वतः- 
माणभृत वेदशाच्र में संस्कारो की इतिकरच्चव्यता नही, तो परतःग्रमाणसरूप सूत्रमन्थ की संस्कारेतिकर्तज्यता 
त अयो सखमादर किया जाय? | एेसी एसी श्रनेक विभीषिकां उपस्थित हो सकतीं हं उस समय, जत्र कि हम 
खातिरिक्त शाखो की श्राप्तता में, निःसदिग्य प्रामाणिकता में, सन्देह करने लगते दह तो । वसिष्ठ, भदा, 
हश्यप, भ्रु, श्रङ्धिरा, चश्रादि वेदद्र्टा मह्यौ की उलना पँ राजधिंमनु, भगवान्‌व्यास, कणाद, कपिल, 
गोतम, जैमिनि, पतज्ञलि, श्रादि आ्राप्तपुरषरो कामद कभीकम नहींकियाजा सकता । इनके अदेश 
ओ्ररषप्रजा को वेदवत्‌ मान्य ह । क्योकि सभी ग्रपन च्रपने विषय के द्रष्टा विद्वान्‌ ह । सभी अपने श्रपने स्थान 
मरं ऋषि दह । निवेदन करने का श्रभिप्राब यदहीदह कि, जिस भय से सहयोगी, एवं अ्रसहयोगी वेद को पुरुष- 
रचना मानने में संकोच करते हं, वेद की स्वतःप्रमाणएता सुरक्तित र्लने के लिए “श्रान्तपुरुषकल्पना' से जचाने 
करे लिए वैद को ईश्वरङृत मानते, उन्दं भी यह स्वीकृत हं कि, ्राषदष्टियुक्त श्राप्तपुरुष श्रान्तसिद्धान्त 
के श्रपचादस्थल ह । च्राप्तपुर्षों के वचन कभी श्रान्त नहींदहो सकते | एकमात्र इस दृष्टिकोण के आधार 
प्र भी वे पुरुषमृलक श्रान्तिसम्बन्ध को पौरुपेयवेदशाख्चः से विच्छिन कर सक्ते हं । 


विष्रय श्रप्रस्व॒त दै । षिस्तार सापेक्त है । श्रन्य किसी स्वतन्त्र निबन्ध में वैदिक इतिहास का विरेचन 
किया जायगा । यद हमें “वेदां में अवश्य दी इतिहास हे इस सिद्धान्त का समथंन करते हए ही प्रकृत 
का श्रनुगमन करना है| मोलिक्र इतिहास, जातीयत्ता के मूलसूत्र, सभ्यता, राज्यप्रणाली, आदशं, साम्राञ्यवेभव 
द्रादि श्रतीत विभृतियो का यदि यथार्थं परिचय प्राप्त करना है, तो हें वेदिक इतिहास की ही शरण मं जाना 
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पड़ेगा । “ौरुषेयत्वापौरुषेयत्वः जैसे निस्तस्व, निरर्थक, शुष्क कलह मँ पड़ कर त्रपनी कल्पित, श्रान्त च्रास्ति- 
कता के मोहर्मे पड़ कर, जिस च्षण से भारतीयों नँ वेदशाच्च को इतिहासमर्स्याद। से ¶रथक्‌ किया है, उसी चण 
से हमारा गौरवपूर्णं अतीत इतिृत्त स्मरतिगभं मेँ विलोन हो गया है । हमारा श्रपना तो य निश्चित दृष्टिकोख 
है कि, यदि हमें अपने अतीत का वास्तविक स्वरूपज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासादै, तो हमें वेदिक इतिदासः 
को दी श्रपना प्रधान ल्य बनाना पड़ेगा । टम स्यायेर, क्याद्ोगष्‌ ?, स्यादोते जाद्‌?) इस क पूरः 
पूरा समाधान वेदिक इतिवृत्त खे ही सम्भव है । 


३-म्रूल, एव तृलवेद्‌-- 

धविज्ञान, स्तुति, इनिद्ासः इन तीन जातव्य विषयों का निरूपण करनं वाला मन्त्रा वदुनारः 
जहाँ मूलवेद्‌ हे, वरह कर्तञ्यविपषरवप्रतिपादक त्राह्यरात्मक कद्‌ भार्म लर्वद है । टोनों का नीज-द्रन्वत्‌ घनिष 
सम्बन्ध है । करम्मकाण्ड, उपासनाक्ारड, जानकोण्ड, मेद से श्ार्भप्रना के कर्तव्य + ऋराश्रमव्यवस्थानुचरन्ध 
गरहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम, इन तीन आश्रमो मं विभक्त दहं] गदस्थाच्रम कम्मप्रघ्रान ह) वान 
स्थाश्रम उपासनाप्रघान है. एवं सन्यासाश्रम जानप्रधान है । कर्चतैव्यक्रम्मप्रतिपादक व्रादाणभाग वाधः नाम 
कर्तन्योपासनाप्रतिपादक व्राह्यणमःग ारसख्यकः नामसे, एवं ऋ्रनुष्ठय जानव्रतिपादक्‌ व्राद्मयमानि उपानपन्‌' 
नाम से प्रसिद्ध हं । 


कहा जा चुका कि, व्यवेद की ११३१ शाखा ई} क्योकि कर्चव्यवेद इसी जातन्यवेद क 
तूलरूप है, श्रतणएव इस की मी इतनी दींशाखादही जातादहं। वर्तमान मं श्राद्धाः नाम से प्रसिद्ध विधि- 
अन्थ, श्रारण्यकम्न्थ, उपनिवत्नन्थ, प्रत्येक वेदशाखा के साय तीनों तृलवेद का सम्बन्ध ह | यदि च्छ्ल 
की २१ शाखा, तो २९१ व्राह्मण रहं, २१ दी त्रारण्यक हं, २१ दीं उपनिषत्‌ ट । सन्त्रस्ता, ज्रह्मस 
्रारणख्यक., उनिषत्‌ः चारो को मिलाक्रर एक शाखविद्‌ का स्वरूप सम्न्नं दुद्रा ह | मन्त्रनारा 5 =. 
त्रादि 8, उपनिषत्‌भाग वेद का ग्न्त है, श्रतए्व “सर्वे-वेदान्ताः' इव्यादिरूप से प्राचीन परपरा मं उर 
निषद्भाग 'वेदन्तः (वेद का ्रन्तमाग ) नामसे प्रसिद्ध दं । इन सव [ऋय का चितन चक्रा म्व 
खण्ड के-उपनिषच्छच्दाथः प्रकरया में विस्तार से निरूपय किया जा चुका ६} यां वक्तव्य यह ६ ।क 
यदि शब्दात्मक शाम्नवेद की संख्याश्रौ संकलन क्रिया जातादै, तो दमं निम्नलिखित निष्करष पर पदु चनः 
पड़ता है-- 


# 





छ देवि, गीताविज्ञानभघ्यभूमिका, द्वितीयलणड (करः विभाग, ्रत्मपरीन्लाः 
+ देखिए, गी भूमिका, द्रितीयलणड शलः विममग कम्मयोगपरीक्ता 
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दतायखण्ड 
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= = 
1 ध-शाखाविमाग, ओर प्राचीन टदशि- 


मन्त्रव्राह्यसात्मक वेद्‌ की उक्त शखा-संख्यार््रो काक्या कारणा ?, ऋग्वेद की २२ सहिताश्रो, २१ 
ब्राह्मणो, २१ शआ्रण्यकां, २१ उपनिषदो मे, एवमेव श्न्यान्य संहिता-त्राह्यणादि मेँ प्रतिपादित विषयो की 
समानता है, श्रथवा विभिन्नता १, इत्यादि प्रश्नों के उपस्थित होने पर प्राचीन व्याख्याता यह समाधान करते 
हं कि, वेदाध्ययनसम्प्रदावप्रवर्चकं श्राचार्य्यपरम्परा ही इस शाखाभेद काकारण है। ऋध्ययनसम्प्रदाग्रमेद 
का, एलं सूद्वभेद का तासर्य्यं समान दै ! “शाकल, शाह्भायन, अश्व्ञायन, मार्डूक, वाष्क्रल, एेतरेय, 
कौषीतकि, पङ्गव, युद्‌गल, गोक्रुल, वास्य, शोशिर, शिशिर,” रादि स्वाध्यायप्रवर्चक आचार्य्यो की मेद पर- 
स्परा ही शाखायेद्‌ का मृल हे । प्राचीनं के इम उत्तर का प्रतिवाद्‌ करना तो इस लि्‌ धृष्टता है कि, वेदतत्वाध्ययन- 
परम्परा से वच्चित हम लोगो का मूलमन्त्र (तातस्य करूषः? जन रहा है । यदि हम थोड़ी देर के लिए मी वेद 
के तार्विक स्वरूप पर दृष्टि डालने का श्रनुग्रह करते, तो शाखा-विमाग जैमे मोलिक-तास्विक-वैज्ञानिक 
भेद का केवल ्ध्ययनमेद पर ही विश्राम मानने कीं भूल न करते । शालाभेद का वह मोलिक्र कारण स्या 
हे ?, यह तो पाठक अनुपद्‌ में हीं विस्तार से प्रतिपादित देेगे हीं ; पिले प्रसज्गोपात्त चर्णन्ग्ूह-सम्मत मन्त्र- 
संहिदाग्रो के अवान्तर पर्वाकीदही संख्या का विचार कर लीजिए) 


५-वेद्सख्यान- 
पहिले क्रमप्राप्तं ऋष्रेद को ही लीजिए । ऋणे की जो शाला व्यव्हार मं प्रचलित है, शाला- 
रदस्यानभिज्ञ बन्धुर नं जिस शाखा को मृलवेद, एवं इतए उपलन्ध-्रनुपलन्च ऋक्शालाग्मो को वेद्‌ नर्यराद। 


३७२ 


भाष्यभूमिका 








से बहिष्कृत समने की भूल कर रक्खी है, उस ऋण्बेद शाखा मँ १० मरुडल हँ, ६४ अध्याय ह, = च्रष्टक 
है, २००६ वगं हं, १०१७ सूक्त ह, १०५८० ऋभ्वा हं, १५३४८२६ शब्द हं, ४२३३००० श्र्तुर हं | 
यजुर्वेद शुक्ल-कृष्णमेद से दो भागौ में विभिक्त है । शुक्लयजुवंद की १५. शाखा हं, कष्णयजुवंद की 
८६ शाखा है । सम्भूय यजुर्वेद १०१ शाखानश्नं में विभक्त है । कथानक प्रसिद्ध है कि, गुरग्रदत्त यजुवद का 
याज्ञवल्क्य ने तिरस्कार कर दिया, गुरु ने तित्तिर (तीतर) बन कर याज्ञवल्क्य से निकले दए त्रपने वेद का संग्रह 
किया, वही कृष्णयजुवद कलाया, एवं स्वयं याज्ञवल्क्य ने अश्च (सूच्यं) द्वारा जौ नवीन वेद प्राप्त क्रिया, वहं 
शक्लयजुर्वेद कलाया । सम्प्रदायसिद्ध इस कथानक में उहापोह न करते दए यह्‌ कटना पड़ेगा छि, युर्वद्‌ 
१०१ विभाग मौलिक यजुर्वेद की शालाश्रों पर दही प्रतिष्ठितदहं। इन १०१ शाखाश्रोकेनाम मी जत्र 
उपलब्ध नहीं होते, तो इन शाखाश्रौ की उपलन्धि में कु भी कहना परितापब्रद्धि का ही कार्ण द्ीगा | 
म्रन्थो में उपलन्ध होने वाले-चरक, आञ्हरक, कट, प्राच्यक्रठ, कपिष्ठल, बारतन्तवोय, श्वत, रनता- 
श्वतर, श्रोपमन्यव, पातारण्डिनेय, मेत्रायणीय, मानव, वाराह, दुन्दुभ, ागलय, आपस्तस्व, वाधा- 
यन, हिरस्यकेश, शास्यायन, इत्यादि कतिपय नामो का भी वस्तुस्वरूप श्राज हमारे दुर्भाग्य से गरल 
हो चका है । इसके श्रतिरिक्त शु्ल यजुर्वद्‌ की “काण्वं, माध्यन्दिनि, जावाल, बुधेय, शाफय, तापनीय 
कपोल, पोणदवत्स, श्राववरि, परमावटिक, पाराशरीय, वं नेय, नवेय, च्रीधेय, गालवः इन १५. 
शाखाग्रं मेँ काण्व, तथा माध्यन्दिनि नाम की दो शाखा सौभाग्य से वच रहीं । शेष संहिताए. यातो क्रिस 
भाग्यशाली विद्धान्‌ के घर में ताडपत्रों से सुर ्तित हं, ्रथवा स्मरृतिगमं मं विलीन हो चु ¦ शुक्लयन्न 
का प्राक्रतिक "वाजः ( सूर््याश्व ) से सम्बन्ध है, श्रतएव इन १५ दौ शावाच्यों को "वाजसनेय कं 
जाता दै । माध्यन्दिनी शाखा से सम्बद्ध व्यवहार मेँ प्रचलित शुक्लयनुवदसंहिता मं ४५ श्रध्याय है, 
१६०० मन्त्र हं । 
सामवेद की १००० शाखा प्रसिद्ध ह । सुनते ह, ्रनध्या्थौं में वेदस्वाध्याय करने बाले शाखाध्यार्य 
क द्वारा मार डाले गए । फलतः सामवेद की श्रनेक शाखाएं उच्छिन्न दो गई । (रणायनीय, शादय 
मग्र, कापोल, महाकापोल, लाङ्गलिक, शाद्व ल, कोशम, आसुरायण, वातायन, प्राञ्जलि, वचं नतं 
प्राचीनयोग्य, नैगेय, इत्यादि जो चं एक सामशालाश्रो के नाम सुने जाति है, वे भी श्रपनी नाममर्य्यादा 
प्र ही विश्रान्त है। इसी प्रकार ऋ्रथवेवेद्‌ की & शाखा भी च्राज केवल संख्यागणना की दी श्राधारभूमि 
बनी हृदद" ह । सब्राह्मण, सारण्यक, सोपनिषत्क मन्त्रवेद के ४५.२४ ग्रन्थो मं से राज श्रार्पसाहित्य-मारडार मं 
क्रितनें अ्रन्थ उपलब्ध ह? यह्‌ जान कर खेद तो इसलिए नदीं दोता कि, जो १०-. ग्रन्थ उपलब्ध हो रदे ह, 
वे भी श्राडम्बरपूर्ण ऋ्नार्रन्थों के श्रावरण से स्वाध्याय परम्परा से वञ्चित दो चुके हं । श्रस्तु, इन सवर नियति- 
चचिं की मीमांसा करना श्रनधिकारचेष्टा है । प्रक्रत में इस वेदसंख्यान से हमें यही बतलाना दहै कि, 
ब्राह्मणग्न्थों मे ताच्िकवेद्‌ की जो संख्या तलाई गदे है, वह इस शास्त्रवेदसंख्या से विषम्‌ जनती हद यह्‌ सिद़ 
करने कै लिए पर्य्याप्त प्रमाण है कि, ये वेदग्रन्थ वेद्‌ के ग्रन्थ ह, ताचिकवेद्‌ का स्पष्टीकरण करने वाला 
शब्दप्रपञ्च है । ताचिकवेद श्रात्मा हं, शास्त्रवेद शरीर दै । श्रात्मस्थानीय ताच्िकवेद्‌ कूटस्थ नित्य हं 
त्रपौरुषेय है । शरीरस्थानीय शा स्त्रवेद ्रनित्य है, पौरुषेय है । ताच्विकवेद्‌ ऋषिदृष्ट दै, शास्त्रवेद्‌ ऋषिक्रत 
है । ताच्िकवेद की दृष्टि से महपििं जहाँ “मनत्द्रशा' ई, वहं शास्तरवेद्‌ दृष्टि से महिं मन्त्रकृत ह" नमा 


चछरषिभ्य मन्त्रकृद्भ्यो मन्तरपतिमभ्यः' । 
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द्ितीयखरुड 


कोठ = क न कि = को ज तोः ठ ज आकि ऋक 





भ ज क = का > जाक 


दै-अन्तर्राह्यणात्मक तारिवक्वेद्‌-- 

“मन्तरत्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्‌” इस श्राप्त सिद्धान्त के अनुसार व्राह्मण, शआ्ररणए्यक, उपनिषत्‌- 
समष्टिरूप ब्राह्मणवद्‌, एवं ऋग्‌-यजः साम-त्रधवं-समष्िरूप मन्त्रवेद, दोनो दीं वेद” शब्द्‌ से म्राह्य हं १ क्यो 
कि प्राक्रतिक नित्यवेद स्वयं मन्त्र-त्राह्मणमेद से दो भारग मे विभक्त ह्ये रषा है 1 शस्त्रवेद यो दो भाभो में विभक्त 
ट्त्रा १, इस प्रश्न का उत्तर वही तास्िकवेद्‌ है । तास्विकवेद्‌ के मन्त्र-तराह्मणविवत्ता के परिजान के लिए 


द्मे (अदितिसंहिता' का श्राश्रय लेना पड़ेगा । पाटक देखेंगे किं, अदितिसंहितारूप तास्विक मन्त्रवद्‌ अपने 
श्रपने चीन पर्वा ते त्राह्यणवेद को अपने गभ में प्रतिष्टित किए दए हं! 





७-अदितिश्वरूपपरिचय- 


भूपिरड से सम्बन्ध रखने वालो अदिति का स्पष्टीकरण विस्तारसापेच् है 1 श्रतः इस सम्बन्ध मेँ तो 

पायक से हम यही च्रनुरोध करेगे कि, अन्य प्रन्थो में प्रतिपादित्त श्रदितिस्वरूप का ्रवलोकन करने का कट 
उटावें # । यहां इस सम्बन्ध में केवल यही स्पष्टीकरण पर्याप्त होया किं, चतुर्लोकास्मिका पृथिवी का वह 
्रद्ध^भाग. जो कि सूरय्य॑समसाम्मृख्य से ज्योतिम्मय घना हुत्रा है, श्रदिति है 1 एवं वह विरुद्धः भाग, जदं 


ठोरज्योतिका अभावे दिति है। वही पार्थिव ज्योतिम्म॑रडल ऋदिति है एवं वही पार्थिव तमोमरडले 
द्विति ₹ 


सूपिणड के केन्द्र मेँ रखते हुए. २९१ वे श्रहगेण पय्यैन्त एक मण्डल रना डालिए । यदी मण्डलं 
पार्थिव रथन्तर-साममर्डल वलाया है, जैसाकरि पूर्वं के सामातिमान -परिच्छेद मेँ विस्तार से बतलाया जा 
का दै! भकेन्द्र से निकलंकर २१ स्तोमावच्छिन्न शामभर्डल में व्याप्त रहने वाला प्रजापव्य-प्राणान्नि 
पार्थिव श्मण्नि ै। इस श्रग्निमरुडल फादी नाम ञ्रदिति है, इसीका नाम दिति है। जो च्रग्निमिरडल 
सौरपरक्नां से श्रविच्छि्निष्प से युक्त होकर ज्योतिम्मंय वन रहा है, वही श्रदितिमरडल है । जो च्रग्निमरुडल 
सौरप्रकाश से विच्छिन्न होकर तमोमय नरन रहादहै, वही दितिमण्डल दै । अदितिमण्डलस्थ वही प्राणाग्नि 
उयोतिर्मय वनतां द्रा व्योतिःप्रधान प्राणदेवतार्श्रो का दूत है, एवं दितिमण्डलस्थ बहौ प्राणाग्नि तमोमय 
दनता द्रा तमःप्रधान श्रसुरप्राण का दूत है! देवाग्नि अग्नि नाम से प्रसिद्ध है, एवं अ्रसुराग्नि सरक्ताः 
नाम से प्रसिद्ध है-८( देखिए. शतत° १।४।१।३.४ ) । 


श्रासुरभाव से शम्बन्धं रखने धाला पाथिव तमोमय प्राण उसो पाथिव प्रजापति का श्रवाङ्प्राणः 
ड, दिव्यभाव से सम्बन्ध स्खेने बोला पार्थिव अयोतिम्मेय प्राण उसी का ऊध्वंप्राणः है । अदितिमर्डलावच्छिं 
उर्व॑प्राख से देवखष्टि हृ है, दिंतिमर्डलाघच्छिन्न ्रघाङ्प्राण से ्रासुरी खृषटि का चिक्रास हुश्रा हं ( देखिषः 
शत ११।१।६.८।) 1 जिस अदितिभाग से देवसृष्टि का सम्बन्ध है, उसके स्तोमभेदभिन्न तीन लोक प्रसिद्ध 
ह । स्वथे आदितिमर्डले एक पार्थिवमर्डल है । स्यो कि भृङ से त्रारम्भ कैर एकविंशस्थ सूय्यं पर्यन्त (सूर्य 
से भी छं ऊपर तक, २२ वें त्रहर्गेण पर्॑न्त) पौर्थिब प्राणाग्नि व्याप्तं हं । श्वार-पारीख इसी प्रीणाग्नि छो 

रः ऋदिति, दिति के स्वस्व परिचय के लि्ण-शंतपतत्राह्यणदिन्दीविक्ञानभाध्यःका अष्टत्रिध देधता- 
श्रद्धया, एवं गीताभसिकाकम्मयोगपरीच्ञा-खण्डान्तगत श्रदितिमृला वणं सष्टिः नामके प्रकरण देष्ना चार 
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नाम श्रजापतिः दहै, जिस का देव-भूत-लोक-वेद-छन्द-म्तोमादि-निर्म्माण में विल्लसन ह्र करता दै । इस 
अविच्छिन्न धरातलस्थानीव प्राणाग्नि के ग्राधार पर “त्रिवत्‌-ण्च्वदश-एकर्वशः' येद मे तीन स्तोमविभाग 
प्रतिष्टित ई । त्रिब्रत्स्तोमावच्छननि पार्थिव प्रदेश इस श्रदितिमरण्डलात्मक पायिव मर्डल का "प्राथव्रीलोकः 
है, तदवच्छन्न घनभावापन्न, प्रतएव "पारनः नामक पाथिव च्रग्नि 'लोकाचिष्ठाताः है, श्रष्टाच्र गायत्रीछन्द 
से यह छन्दित है, प्रातःसवन का श्रधिष्ठाता हं । पञ्चदशस्तोमावच्छिनन पाधिव प्रदेश न्तरित्तलोकः है 
तद्वच्द्धनन तरलभावापन्न, श्रतएव वायुः नाम से प्रसिद्ध पार्थिव श्रग्नि लोकाविष्ठाता है, एकादशाक्ुर 
तरिष्टुपछ्छन्द से यद्‌ छन्दत दै, माध्यन्दिनिसवन का श्रयिष्ठाता है । एकविशस्तोभावच्छन्न पार्थिव प्रदेश 
द्य लोकः है, तदवच्छ्िन्न वरिरलमावापन्न, प्रतएव चआराद्ल्यः नाम से प्रसिद्ध पाथिव ग्नि लकाधष्टातों 
दै, दादश्ा्तर जगतीछन्द से यह द्वृन्दित हं, सायंसवन का ऋधिष्ठातादहं। पाधिवश्रग्निकाच्राट वसुगणचर्प 
से. श्रान्तस्य वायुका ग्यरह द्द्रगणसर्पस्,+ एव दिव्य श्रादित्य का गारह श्रादिव्यगरूप से विक्रास टना 

। प्रजापति मूल धरातल है, उस पर श्रमिनि -वादु-्रादिव्य नामक तीन मुख्य श्रतिष्टावा देवत। प्रतिष्ठित ह । 
तीनो के श्राधार पर क्रमशः = वछु, ११ रुद्र; १२ ग्रादित्य, ये ३१ गणदेवता प्रतिष्ठित है, साध्य नास्य, 
दस्तप्राण ३३ संख्या के पूरक ह । इसप्रकार श्रदितिगर्भमें ३३ प्राणखदेवता्रो की सत्ता सिद्ध दहो जाती दै ~+ | 
देवताग्रौ के अतिरिक्त तीनो लोक, तीना छन्द, तीनां सवन भी इसी श्मदितिगभ मं प्रविष्ट 

दयोष्पितः प्रिथिवि मातर? इत्यादि वेदिक परिभाषाके श्रनुसार प्रथिवी शब्द (मातः क 

सूचकं है, श्य शब्द्‌ पिता का द्योतक है । उक्त श्रदितिमरडल का दी त्रिदत्‌प्रदेश धृथिवीलोक 
हे । इस दृष्टि से इसी श्रदिति को 'माताः कहा जा सकता ह । श्रदितिमण्डल का दी एकविंशप्रदेश च्‌ लोक 
है. एवं इस दृष्टि से इसी प्रदिति को “पिताः कहा जा सकता दै । ३३ देवतां श्रदितिरससे दी सथरुदूभूत ई 
इस दृष्टि स इसी अ्रदिति को पुत्रः भी मानाजा सकता दं] इसप्रकार भकरन्द्र से २९१ पय्यन्त व्याप्त द्मदितिम 
का सर्वरूपत्व सिद्ध हो जादा ह । श्रदिति की इसी स्वरूपता का स्पष्टीकरण करते हुए छषिने कहा दै-- 


“्रदितिद्योः, अरदितिरन्तरिकतम्‌, अदितिम्माता, स पिता, स पत्रः ¦ 
विश्वे देवा अदिहिः, पश्चजना, अदितिर्जातमदितिजेनिश्छम्‌ 

















त्रयस्तोमाः ३ त्रयो लोकाः, त्रयो देवा (4) त्रीणि छन्दासि रीरि सवनानि 
| देवा | ट इ 
३-एकविंशस्तोमः (२१) दौः श्रादिव्यः | श्रादित्याः | जगती "व 
२-पच्वदशस्तोमः (१५) | शअन्तरित्तम्‌ वायुः द्राः त्रिष्टुप्‌ माध्यन्दिनंस° 
१-च्रिदृत्‌स्तोमः (८६) | थिवी प्रगतिः वसवः गायत्री भातरहवनम्‌ 


+. 


+ श्रदित्यां जक्ञिरे देषाख्रयस्िशदारिन्दम 
द्ादित्या (१२), वसवो (८), रुद्रा (११) अधिनो च परन्तप !'” (वान्मीकिः) | 
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उपानषद्‌ चूमरकम-1&त।५.९९ 
। ( २७६, तथा २३७७ के मध्यमे ) 
(२१)-सोार-अदितिमण्डलपरिलेख - 
-नमस्त्िमूत्तये तुभ्यं प्राक्सृष्टेः केवलातमने- 
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८- संदिता के बिविधरूप- 


“रित्‌ वै चतुर्थो देवलोक अपः इत्यादि श्रति के च्रनुसार उक्त तीन च्रम्नि-वायु-्रादित्य- 
लोकों से श्रतिरिक्त एक चौथा श्रापोलोक ( सोम ) हं । बात यथां मं यह दहै कि, तय्स््रिशत्‌ (३३) श्रह- 
गखणात्मकं पार्थिव वघश्कारमरुडल में अरग्नि-खोम, दोनों का भोग हो रहा हं । २२ के श्राप भाग मेँ (१६ पर्यन्त) 
तो श्रगि का साम्राज्य है, एवं अघे में (३३ पर्यन्त ) सोम का साम्राज्य ह। ३३ का केन्द्र १७ वाँ त्र्हगण 
र ¦ यही "सप्तदश? नामक उदगीथग्रजापति ह । पूर्वं की १६ अअ्रहगंणसमष्टि “उत्‌ है, उत्तर की १६ श्रहर्गण 
लमष्टि ध्यम्‌? है, मध्यस्य १७ वाँ श्रहर्गण “गीः है, सम्पूणं समष्टि “उद्गीथम्‌ है । भङ्ेन्द्रस्य प्रजापति 
स्मनिरक्तः है, चघट्कारमर्डलकेनद्रस्थ सप्तदश प्रजापति “उद्गीथ ' दे, एवं चतुस्त्रिशग्रजापति सर्वः है । 
रत्य के कारण श्रोङ्कारमर्सि प्रजापति के-श्रणवोङ्कार, उद्‌ गीथोङ्कार, सर्वाङ्कार', मेद्‌ से तीन विवर्त हो नाते 
ई, जिनका शशादिभाष्यों मेँ विस्तार से उपद्रु दण हृच्रा है । 





तीनों प्रजापतियों मँ से प्रकृत मं सप्तदशस्थानीय उद्गीथप्रजापति ही लच्य ह । सम्तदश स्थान पार्थिव 

{च करा (्राहवनीयद्कुरुड ह, तत्रस्थ दाहक प्राणाग्नि आहवनीयाग्नि है, १७ से ऊपर व्याप्त दाह्य सोम 

पादतिद्रव्खः है । इस सोम की उस प्राणान्नि मं प्राति होती ह । दाह्य सोमाहूति से दाहकं अग्नि प्रज्वलित 

> पडता ई । यह्‌ प्रज्वलित अग्नि २१ वें ग्रहण पर्य्यन्त व्याप्त हो जाता है । इसप्रकार मलस्थिति मं १७ पर्य्यन्त 

रटने चला दग्नि सोमाहुति के प्रभाव से २१ पय्यन्त चला जाता है । यही यज्ञाग्निमूर्सिं विष्णु के तीन विक्रमं 

> } निञ्त्‌ पहिला विक्रम है, पञ्चदश दूसरा विक्रम हे, एकविश तीसरा विक्रम हे, जेसाकि शतपथमाध्यान्तर्गत 
“वे दि-विज्ञानन्राद्यण' मं विस्तार से प्रतिपादित हं । 


, उन्तररूप, सन्धि, सन्धानः इन चारों पवों की समष्टि ही वैदिकपरिभापा में "संहिताः नाम 

-पनदच दई ३ ! एेतरेय-श्रारणयक मं इन संहिताश्नों का विस्तार से निरूप दुश्रा ह। माण्डूकेयः महिं 

छार शादु" संहिता हे । क्योकि ऋअग्निस्थानीय धथिवीलोक पूवरूप है, आदित्यस्थानीय च लोकं उन्तररूप 

धानीय अन्तरिच्लोक सन्धि दै, स्वयं वायु “वायु गोतम ! ततसूत्रम्‌। वायुना वै गोतम ! 

सृतेणायं च लोकः परश्च लोकः, सवांणि च भूतानि संदव्धानि भवन्धिः ( शत० ४।६।७।६। 

इत्यादि कतै च्रनसार सन्धाता है। चारो पर्वों की सम्मिलित अनवस्था ही संहिता है। बायु दी इन चाये पर्वौ 
ङ सह~-खधन्यय का कारण है, अतएव वायु को ही संहिताः उपाधि प्रदान कीजा सक्ती दै ^ । 


6 #॥९ 
प्रवह < पृ 
दश टै 

भ 


छः 


# { ५ । # १ ॥ # 
७2 „| 


माक्तव्यः मदर्षि के श्रनुसार श्राकाशः संहिता है । माव्य का श्रमिप्राय यही ह %, वायु व्याप्य है 
काश व्यापक है । अकाश से वायु का ग्रहण सिद्ध हं, परन्तु वायसे च्राकाश का अह सम्भव नहींहै। 
ैलोर्यारिमिक्रा संहिता की मृलप्रतिषठा एकायतनरूप श्यकाश ही हे। वेस भी वायुस्थानीष श्न्तरिच्त उन्धि ही 





‰-'अभ्निरविष्णयः सवंभूतान्ययुप्रविश्य प्राणान्‌ धारयति" (भदा शा> ३४२ अ= {४ गद) 
^-“अथातः संहिताया उपनिषत्‌ । एथिवी पू्रूपं, चोह्तररूप, वाथुः-संदितेति 
माणएड्केयः'” ( ए आ ३।१ › । 
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भष्यभूमिका 
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जन रहा है । सन्धाता चौथा पव॑ होना चादि । वहं श्राकाश दी वन सकता दै} प्रथिवरी--ग्रन्तरि्त-यौ- 
` आकाश, चासो क्रमशः पूवंङ्प, सन्धि, उच्चररूप, एव सन्वान ह! सन्ता श्राकाशा दी संहिता की मलप्रतिष्ा है ©! 


रागस्त्यः महिं ने दोनो पक्तौ का समादर करते दृण यह सिद्धान्त व्यवस्थित च्ियाहै कि, मण्टकयुत्र 
का वाय॒ को संहिता मानना इसलिए सुसद्घत हे कि, सूत्राव्मारूप से वाय॒ दी :लोकसन्धाता जन रद्य है । उधः 
मन्तुपुत्र का रादित्य को संहिता बतलाना भी निर्विरोध है। क्योकि पाञ्चमोतिक खष्टिघाराक्रम की पन्ना 
पराकाश ही सव्रका एकायतन वनता हृश्रा सन्धाता बन रहा दै। ८ 


“शूरवीर? नामक एक दूसरे मारट्रकेय महर्िने श्राध्यात्मिक दृष्टि से संहिता का विचार करते दप 
यह्‌ सिद्धान्त स्थापित किया है कि, वाक्‌ पूर्वशूप दै, मन उत्तरल्य है, प्राणस्थान सन्धि है, स्वयं प्राण सन्धाता 
हे । शूरवीर का अ्रमिप्राय यही है ङि, वाक ऋअग्निप्रघान चनती दई ए्रथिवी-दस्थानीया दै, श्रतएव इये धूर्वरूप 
माना जा सकता है । चाच्धमन सोमप्रघान जनता द्रा वतीय दय स्थानीयद्ै, द्मतपरव इते उच्चतरख्प माना जः 
सकता ह । नासाप्राण-वायुप्रधान बनता हर्रा अ्रन्तरि्स्यानीय दहै, तपय दये सन्धि, एवं सन्धानस्थानं 


मानते हृष्ट श्ंहिताः माना जा सकता है | 


श्रूरवीर के ज्येषठपुत्र इस सम्बन्ध मं पिता से विपरीत सम्पति प्रकट करतें हृष्‌ कहते ह क्ति 
है, वाक्‌ उत्तरख्प दह । हम देखते ह कि,-शयन्मनसा मनुते, तद्ातसपिगच्छुतिः सिद्धान्त 
मानसर संक्स्पका ही वाक्‌ के द्वारा ब्रह्य वातावरण र्मे चित्रण होता दै} पदिले मानसं चकल्पं दै, 
वागव्यापार है । एवं इसटदृष्टिमे हम वाक्‌ करो पूर्वख्पन कह द्र उत्तररूप कैग, एवं मन को उन्तस्ख्यं = 
कट कृर पूवंरूप मा्नेगे । 
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महिं एेतरेय दृष्टिकोण-येद्‌ से दोनो पक्तौ का समथन करते हप. च्रपना यह्‌ द्मभिप्राय्‌ व्यक्ता कर रद्‌ ६ 
कि, एेन्दरियकटृष्टि से शूरवीर का वाक्‌ को परूव्रूप, मन को उत्तररूपम वत्तलाना यथाथं ह } अनिनिध्रघान वागि 
न्द्रिय, वायुप्रघान प्राशन्दरिय, सोमप्रधान इन्द्रियमन, तीनों की करमशः 'मुख-नासिका-त्रद्यरन्ध्रः स्थानम 
ग्रतिष्ठा है । सुल पूवंमाग है, ब्रह्मरन्ध्र उत्तरभाग दहै, नासिका मध्यमाग दै । इस दृष्टि से शूरवीर का सिद्धःन्ते 
मान्य है । एवं श्रातदृष्टि से शूरवीर क ज्येष्पत्र का सिद्धान्त खव्यस्थितं दै । सनःध्राणवाङ्मयी आत्सरसंस्थ। 
मेँ (मन-प्राण-वाक्‌? यह क्रम है । मनसे संकल्प का उदय होता है, यदी कामना हे । संकत्पानुसार प्राण 
व्यापार होता दै, यही तप हं । प्राणव्यापारानन्तर वागव्यापार ( मूतच्यापार ) होता है, यदी श्म ई । इं 
दष्ट से मन पूरवंरूप हे, वाक्‌ उत्तररूपर है । 





8 “श्ाकाशः संहिता इति-अस्य भाक्तव्यो वेदयाञ्वक्रं | स हाबिपरिहतो मेने । न 
मेऽस्य पुत्रेण सममात्‌” इति?” । (2 आ ३।६।१ ) । 


““समाने वै तत्‌ परिहृतो मेने-इत्यागस्त्यः । समानं ह्य तद्भवति, वायुश्चाकाशश्च, 
इति?" ( एे० आ> ३।१५ ) । इत्यधिदेवतम्‌ । 
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त्रथवा केवल देन्दरियक दष्ट से भी दोनों पक्ञो का समर्थन किया जा सकता हे । रिथतिदृष्टि से 
शरवीर का पच्च ठीक है । क्योकि स्थितिक्रमानुसार “वाक्‌-प्राण-मनः यह्‌ संस्थान है । व्यापार से ज्येष्ठ- 
यत्र का कथन निर्विरोध हे । क्योकि व्यापारकाल में मन परहिते है, वाणी का उचारण पी है । इसी त्राध्या- 
स्मिक संहिता का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ एेतरेय कहते ई-- 


“श्रथाध्यात्मम्‌-वाक्‌ पूूपं, मन उत्तरस्पं, प्राणः संहितेति श्र- ` 
वीरो माण्डकेयः । अथ हास्य पुत्र आह-ग्येष्ठः-मनः पू्व॑रूयं, 
वागुत्तरसूपम्‌ । मनसा वा अग्र संकल्पयति, अथ वाचा व्याहरति । 
तस्मान्मम एव पूरूपं, वागु्तररूपं, प्राणस्वेव संहितेति । समान- 
मेनयोरत्र पितुश्च, पुत्रस्य च” | 

( रेभा ३।२१। )। 


इति जु मार्डूकेयानाम्‌ः इस एेतरेय वचन के श्रनुसार उक्त त्रापिदेविक, ्राध्यात्मिक संहिता 
सयद्कमहर्थिं की सम्प्रदाय से सम्तरन्ध रखतीं ह । महिं “शाकल्यः दूसरे ही दृष्टिकोण से इन संहिताग्नों का 
न्वय कर रदे ह । उनका कहना है कि, प्रथिवी पूर्वरूप है, दयौ उत्तररूप है, वृष्टि ( पानी-श्रान्तरिच््य जल ) 
सन्धि है, पर्जन्य (जलवर्षक सोम्य वायु) सन्धाता है । चारौ की समष्टि ्राधिदेविक संहिता है । इन्दर कै वज्रप्रहार 
चे जब्र उलावरोघक (“नमुचिः नामक आरासुर ऋ्रश्माप्राण का संघात टूट जाता है, तो जलवषंक पज॑न्यवायु 
( सान्दल ) लवान्‌ बन जाता ह । श्रहोरात्र इष्टिमय जन जाते हं । मूसलधार इष्टि के समय एेसा प्रतीत होने 
ता दै, मानो एथिवी ्रौर यू (जमीन, आसमान) मिलकर एक हौ गए हौ । जल-थल का भी (अन्तरित्त 
पौर प्रथिवी ऋ भी ) मेद जाता रहता ह । इसप्रकार इृष्टिकाल इस पवंचतुश्टयात्मिका श्राधिदैविकी संहिता का 
प्रत्यन्त निदशनं चन जाता ह ~+ । 


नत 


पुख्षं का निर्माण इसी श्राषिदैविकौ संदिता से दुत्रा दै । श्रतएव इस मरं भी संहिता के चारो पर्व 
ञ्च कैत्य प्रतिष्ठित ६। पुरुषशरीर कै त्रैलोक्यस्वल्प का श्रनेकं प्रकार से समन्वय कियाजा सकता है। 
पटिले "ऋअद्धन्गलः द्ष्टिसे दी विचार कीजिए । ईश्वरीय देवसत्यात्मक साती सुपणं जहां पूरे खगोल को 


 ¡ भ = ज भा, 


£ “मपां फेनेन नयुचेः शिरि हन्द्रोदवत्तेयः, विश्वा यदजयः स्पृधः” 
( ऋक्सं० ८।१४।१३ ) 1 
“वाच्मा वैँ नुवि (८ शतत १२।७।३।४। )--' न सुच्चति-ज्ापः-इति नसुचिः- 
अश्मासोमः ) । | 
+ (श्रथ शाकल्यस्य-प्रथिवी पूवरूपं, चयोरु्ररूपं, धरष्टिः सन्धिः, पजन्यः सन्धाता । 
तदुतापि यत्रेतद्वलबद्‌नुद्ग्रहन्त्संदधत्‌-अहोरात्रे बषेति। शयावा्थिवीव्यो समधाता' 
इत्य॒ताप्योहुः । इति न्वधिदेवत्तम्‌”" । ( ठे० आ ३।१।ग ) । 
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अपनी स्वरूपप्रतिष्ठा बनाता दत्र पूर्णन्द्र है, सर्वतः पाणिपादा्निशियोषुख दै, वृत्तीनां ( वर्धीलाकार › है, 

वहां अड खगोलीय रस से कृतल्प पुरुष शद्धन्द्र हे, नियत पाणिपादाद्धिशिगरोमुख श्रद्ध ब्रत्ताकाराकारित 

है । सूर्य्यानुश्रहीत आधे श्रगनिप्रधान दृश्य कश्यप-रस से पुस्पका निर्माया द्श्रा ई, चन्द्रानुशरीत 

श्राधे सोमप्रधान कश्यप~-रससेस्त्री कानिरम्पाण ह्ृश्रा दै! सूर्ध्यानिगत श्महःकाल की प्रतिष्ठा 
नद्रानगत रात्रिकाल स्त्रीसंस्था की प्रतिष्ठादे। 
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श्य श्रद्ध खगोलान्मक्‌ पुरुप्र बाह्यसंस्थानुगत है, अदृश्य श्रद्ध लगोलादिःकरा स्त्री श्न्तः्वंस्थानुगता दै । 
बाह्यकतेत्र मे पुरुष की प्रधानता है, ग्र्यच्तेत्र में स्त्री की प्रधानता दै। पुरुष मे दिव्यसंस्थानुगत सीर प्रश्न कः 
भ्राधान्य हे, अतएव इसे श्य 2 लोकं माना जा सकता है । स्त्री सं पार्थिवं सस्थानुगत चान्द्रसोम का प्राधान्य 
ह, अतएव इसे श्रथिवीः लोक माना जा सक्ता दै । खगोलमध्यस्थं विष्वदृद्रत्तं ( इक्वेटर } ही मंख्द 
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नि्म्मापक है । द्ध मेरुदण्ड पुरुष मेँ दै, श्रद्ध मेसदण्ड स्त्रीमंद } स्वतन्त्र रदत दर्‌ दानीं ऋद्धं 

श्रद्ध चुगल ( समानद्पात्मकर विभक्त खण्ड ) द । 'सखोऽयमाकाशः पएरलन्यापूट्यतः क श्मनुसार युचः के रा 
्राकाश की पूरसि स्व्री-सम्बन्ध पर निर्भर है । दाम्पत्यभाव दहीदोनोंकी प्रखन्द्रता का च्धिष्टाता द # } इं 
परिस्थिति के च्राधार पर यह्‌ कदा जा सकता है कि, पायिवतत्वप्रधाना स्त्री एवस्य ६, सीरतच्वद्रध्रान शुरू 
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है प्र नन्‌ कम्म सन्ति प चचरा च्् समष्टिं ऋ => 
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उत्तररूप हे, दाम्पत्यभाव का फलस्वख्य पत्र सन्धि 
संहिता हे । पुरुष च लोक है, स्वरी धृथिवीलीक दै 
रूप में त्रैलोक्य का समन्वय हो रहा दै) 


प्रच केवल युरष्रस्वल्प मेँ दीं संदिता का समन्वयं देवि ¡ च्रपान, व्यान, उदान, प्र्यसदे ६२८ 
मेँ प्रथिवी, अन्तरित, दो, तीनों लोक प्रतिष्ठित ६ । मृलग्रन्थि, चवं नाभिं दोन के मध्वसं पाद च्रपान-- 


कै 
ऋ 


प्राण का सञ्चार है । शिरः, कण्ट, दोनो के मध्य में तेजसनाडी के द्वारा दिव्य उदानणया कां संकर ~} नाभि 
हदय, दोनो के मध्य में श्रान्तरिदेय वायव्य प्रागाक्रा स्वार है । ऋपानग्राखमूमि उच्चर्ल्प ६, व्वानत्राखम्‌ ~ 
सन्धि है, दय मे उक्थरूप से व्याप्त, किन्तु सर्वाङ्गशरीर मं चरक ( रशमि) सख्ये व्याप्त व्यानतरायु न्धः 


है } जायो की समष्टि ्राध्यार्मिकः संहिता दै) 


उद्रयुहया, उरोगुह्ा, शिरोगुद्या, तीनो को क्रमशः प्रिथिवी-शछन्तरिन्‌-द्‌ लकं सानां जा सकता ह 
उदरा मँ पार्थिवाग्निप्रधान चतुर्विधान्नपाचक श्र्थमूरतिं “वश्वानर प्रतिष्ठित ई} उरोगुदया मं आन्तरिक 
वायुप्रधान करियामूरचि (तेजसः प्रतिष्ठित दै। एवं शियेगह्यामें दिव्य श्ादित्यप्रधान ज्ञानमूि श्राज्ञः प्रति 
ष्ठित ह! वैश्वानर पूर्वरूप है, प्राज्ञ~उत्तरख्य है, तेजस सन्धि टै, वेश्ानर्‌-तेजस-्राक-कुतमूति, श्मतष्टच 
त्रिमूर्ति, कर्म्ममोश्ता कर्मात्मा सन्धाता हे । चरो की समष्टि आध्यात्मिके संदिता द 





स विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्लानभाष्यमूभिकांः द्वितीयखण्ड क गः विमा- 
गातमक "कर््मयोगपयैन्ताः खणड के (्तंस्कारविज्ञानान्त्गत'-°विवाृसंस्कारोपपत्तिः प्रकरण में देखना 


चाहिय । 
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मूलरन्ध्र, सध्यरन्ध्र, उध्वरन्ध्रः इन तीनो ररौ की प्रतिष्ठा क्रमशः शिष्, हृदय, चन्त, मानं गए 
६ । मूलरन्भं प्रथिवी है, मध्यरन्ध त्रन्तरित्त दै, ऊध्वर य॒ लोक है । जिस प्रकार पृथिवी मेँ श्ग्निञ्योतिः 
ग्रन्तरि्‌ मं (वायु-सोमगर्भित) "विच ञ्डयोतिः, य॒ लोक मं “आादित्यञ्योति' प्रतिष्ठित है । एवमेव मृल्लरन्ध 
{ मूलघ्रन्थिं ) की प्रतिष्ठारूप शिष्ण ऋअग्निज्योतिप्रधान है, मध्यरन्ध्र की प्रतिष्ठारूप हृदय व्रिद ञ्ञ्योतिःप्रधान 
है, एवं ऊध्वरन्ध्र ( व्रह्मरन्ध ) की प्रतिष्ठारूप चकलु ्रादित्यञ्योतिप्रधान है । मृलरन्धराद्मक परथिवीलोक 
पूर्वरूप है, ऊर्ध्वरन्ध्रात्मक य॒ लोक उत्तररूप है, मध्यरन्ध्रादम# ऋअन्तरिच्लोक सन्धि दै, व्याप्त प्राणाग्नि सन्धाता 
हे, चा की समष्टि त्राध्याहमिक संहिता है । 


जसे लोक्र में च्रादित्य प्रतिषित दै, तद्वत्‌ यद्यं चय लोक्स्थानीय ऊध्वय्ध्रप्रदेश ( शिरो 
भरुडल ) मेँ चक प्रतिष्ठित ईह । वहां जैसे अन्तरि में बायुल चण विच्य त्‌ प्रतिष्टित ३, तद्त्‌ यां अन्तरिच् 
स्थानीय पध्यरन्ध्र प्रदेश में ( ह्दयाकाशं में ) हटयलूप विच्य त्‌ प्रतिष्ठित है । वर्ह मे प्रथिवी में त्रमगिनि- 
प्रतिष्ठित दै, तद्त्‌. यहाँ मूलरन्ध्र प्रदेशस्थ उपस्थ मेँ सारवद्‌ रेत प्रतिष्टित है । % सायसाचाय्यै ने पाद्‌ से 
श्रारम्भ कर श्रधरोष्ट पय्यन्त परथिबीलोक माना है, उत्तरोष्ठ से ऋअरम्भकर केशान्तपय्यन्त च लोक माना है, मुख 
विवर को ्रन्तरिचलोक माना है । च्रोर पना यह त्रभिप्राय व्यक्त किया है कि, जेषे ब्रह्माण्ड के एथिवी- 
द्रूपदो दल सर्वथा विभक्त प्रतीत हो रदे ह, एवमेव अधरो, उत्तरो ल्पसे शरीरमंभीदो दल विभक्त 
प्रतीत हयो रदे ह । कत्पना सुन्दर है, परन्त॒-"एवमिदमार्मनि हृद्यम्‌? इस वाक्य से विरूद्ध जाती हुई प्रोदि- 
वादग्रस्त है । "चव्वार्‌ अत्मा के ग्रनुखार पद्ध पुच्छशिरो-व्यतिरिक्त मध्यस्थ शरीसयष्टि ्रात्मा है, इसी दृष्टि 
से ्रास्सा वं तनूः' ( शत्त° ६।७।२।६। ) यह कहा गया हे । हृदय को श्रन्तरिच्त मानने वाली श्रुति का 
समन्यय गुष्धिवर से कमे दो गया ९ इस प्रश्न की मीमांसा व्यथं है । वक्तव्य प्रकृतर्मे यहीदहैकि, 
आध्यासिक संहिता का श्रनेक दष्टियों से वमन्तरय क्रिया जा सकता है । इसी संहिता का स्पष्टीकरण करते दए 


भगवान्‌ एेतरेय कहते ई-- 

च्यात्सष्-पृस्पौ ह आ अयं सवे आन्द ह विदज्े भवतः-इत्याहुः । तस्ये- 
द्मेवे एथिव्या सूपं, इदं दिषः ! तत्रायमन्तेणाकाशः ८ त्दयाश्षाशः ), यथासो दयवा- 
पुथिन्याचन्तरखाऽऽकााः । सस्मपिन्हास्सिनाकाशे प्राण आयत्तः, यथाऽधुप्मिन्नाकाशे वायु- 
रयत्तः । यथाऽपरूनि त्रीणि जयोतींषि, एवमिमानि पसे ब्रीरि उ्योतींपि । यथासो दिव्या- 
दित्यः, एवमिदं शिरसि चक्तः । वथाऽसाषन्तरिक्ते षिद्य त्‌, एठमिदर्माससनि ( मध्य- 
शरीरय ) हृदयम्‌ । यथाऽग्निः परथिष्याम्‌, एवमिद पस्थ रेतः ! ए्वड् ह स्म सवज 
मात्यानमद्धविायाऽऽह । इदमे पृथिव्या सपम्‌, इदं दिवः । स य एवमता संहितां वेद्‌, 


हन्थीयते प्रजया पशधिर्यशकः =हवचसेन खर्गेण लोकेन । सवेमायुरेति" । 


(-एे आ ३।२।२।) 
सामरदस्यवेत्ता भगवान्‌ (तत्य ने 'साम।किमानसंहिताः का विश्लेषण किया है । पाथिव साम 
रथन्तर है, सरसाम बरत है । दोनों स्वतन्त्र दो संहिता दै । दोनों के साम॒ ऋतिमानसम्बन्ध से परस्पर ओोत- 
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प्रोत है । फलतः दोनों संहिता मिल कर सामातिमानात्मिका एक व्ावापरथिव्य-संहिता बन जाती है, जैसाकि 
भूव॑प्रकरण के सामातिमानपरिच्छेद मे विस्तार से बतलाया जा चुका है । बृद्रथन्तरात्मिका संहिता ्राभिद्रैविक्र 
खिता है, बाक्‌-प्राणात्मिका संहिता श्राध्यात्मिक संहिता है । हमारी वागिन्िय पार्थिव आग्नेय रथन्तरसाम 
की, एवं प्राण सोर बृहत्साम की प्रतिकृति है । वाक प्राण दोनों के सन्धान से ही आध्यात्मिक संहिता का 
स्वरूप निष्पन्न हश्रा है 14 


इसी श्राध्यात्मिकं वाक्‌ -प्राणसंहिता को मदर्पिं कृण्ठर्व्य श्यवरपसंसंहिताः बतला रै दै । उनकां 
कहना है कि, वाक्‌ प्राण से संहित है, प्राण दिव्य पवमानसाम से, पवमानसाम विश्वेदेवा से, विश्वेदे 
स्वगं से, स्वगं परब्रह्म से रदित है । यज्ञप्रयोग से श्रवररसहिता के द्वारा परःसन्निकरपं प्राप्त करते हृष न्त में 


ब्रह्मसंहिता से आ्राध्यास्मिक संस्थाकायोगदहो जाता ह |¢ 


महिं पच्वालच«्ड' ने वाकूसं हिताः का स्प्टीकरण किया है । ्रापका कहना दै करि, संहिता कं 
मूलप्रतिष्टठा "वाकः तच्व ही है । मनःप्राणवाङ्मय श्रात्मा ने त्र्थप्रधाना वाक्‌ कै श्राधार पर दी सर्वत्र योग केर 
रक्खा है । मनःप्राख त्रसङ् ह, मूत्त हं । श्रतएव इनका किसी से साक्ञात्‌ थोग नहीं हौ सकता । अृतमाच्ः- 
लक्षणा, मूर्ता वाक्‌ के द्वारा ही इनका योग सम्भव है । श्रत्व यच यावत्‌ संहिताश्रौँ को हम वाकरसंहिता' द 

कगे । स्वायम्भुवी सत्यावाक्‌ के द्वारा ही छक्‌-यजुः-खामात्मक तीनां वेद्‌} का परस्पर सन्धान हृद्या ई 
वाङ्मय वषटकारमरडल ही वेदसाहली की प्रतिष्ठा दै । गायत्र्यादि सातो छन्दो ८ अदहोरात्नवरत्तो ) का परस्पर में 
सौरी गोरीविता वाक्‌ के आधार पर ही संधान हु्रा है । शब्दात्मिका वाक्‌ मे, एवं रर्थरूपा ( वत्तपदारर्पा ) 
वाक्‌ के ्रादान प्रदान से ही मित्रो का परस्पर संधान होता दै । सर्वव्यापिका, च्रापोमयी, सनःप्रागर्जितता 
द्राम्श्रणी पारमेष्ठिनी वाक से दी च्रापोमय भूतो का परस्पर संधान दृश्रा है! कदां तकरं गिना्ै-सर्वत्न दयी 
बाकतदिता का साम्राज्य हं | ग्राध्यासिक~-वाक्‌ संहिता मं वाक~प्राण का माता-पुत्र सम्नन्धदहै | मन पिता 
दै, वाक माता हे, प्राण पुत्र हं । मनोवाक्‌ रूपा वत्तनी मे प्राणपुत्र प्रतिष्टित दै । मनोयुक्तं वाडमयी मातः 
कभी ्रपने पत्र प्राण को चाटती रहती है, कभी पुत्रप्राण माता वाक्‌ को चाव्ता रहता है !¡ माता यूर कत 
सहज श्रद्धा- वात्सल्य प्रम का यह्‌ एक ऋप्रूत निदशंन ह । स्वाध्यायकाल में, मथवा सामान्य वागव्यापार 
काल में ( वैदिक तथा लोकरिक वाक्‌ प्रयोगकाल मं ) प्राण वाक्‌ मेँ द्वा रहता, प्राणपुत्र माता वाक्‌ को 
ताटता रहता है । एवं दष्रम्ति-श्रवस्था मं, तथा सान समय मं वाक्‌ प्राण मं लीन रहती हे, बाक-मात्ता प्राण- 
पुत्र को चारती रहती हं । वेश्वानर-तजस~प्रारलच्तण पाथ्वि-्रान्तरीच्य- दिव्य प्रायाप्मक पक, प्राणच्रयी-मूतति 

ग ^ ~ 
&. -“शृहृद्रथन्तरयो श्पेश संहिता सन्धीयते, इति तोच्य; । वाग्बे रथन्तरस्य रूपं,प्राणो- 
बृहतः । उभाभ्यां-उ-खल संहिता सन्धोयते-वाचा च, प्राणेन च-इति" । 
( ए आः ३।१।६। ) । 

2 -^“वराक प्राणन संहिता-इति कोण्टरव्यः, प्राशः पवमानेन, पवमानो विश्वेदवेः, 


विश्वे देवाः स्वर्गेण लोकेन, स्वर्गा लोको बरह्मणा । सेषा अवरपरसं हिता । 
( एे< आ ३।१।६। ) । 


द्वितीयखण्ड 


सम्ममोक्ता छपणं ( जीव-प्राणी ) गुक्र-शोणितात्मक मातापिता के श्रापोमथ समुद्रम प्रविष्ट होकर अनवरख्य 
से दी पुख्षाकार रूप में परिणत दता है, जेसाकि, “इति तु पच्चम्याभाहतावापः पुरुषवचसो भवन्तिः 
इत्यादि छन्द्रोग्य वचन से स्पष्ट हं । अ्रापोमय समुद्र मं श्रविष्ट इस प्राणात्मक सुपणं के पर्नकथनानुसार वाड- 
मयी माता वात्सल्यपूवंक मनोभाव से चाटती रहती हं, यह भी उसे चा्ता रहता दहै । यदी वाकसंहिता का 
संलिम्त इतिटृत्त है । पञ्चालचण्ड की इसी वाकसंहिता का स्पष्टोकररण करते दए भगवान्‌ एेतरेय कहते ई- 
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“"वृक्र संहिता-इति पश्वालचण्डः । वाचा ८ स्या ° सत्यवाचा ) वे वेदाः सन्धी 
यन्ते, वोचा ( सौरवाचा ) छन्दांसि, वाचा ( अचुष्टुप-जाचा ) भित्राणि संदधति, वाच! 
( पार ०श्रास्नरुएया वाचा ) सत्रणि भूतानि | अथो वागेवेदं सवेम्‌ । तचत्रेतदधंते (वैदि- 
कीं वाचं प्रयुङ्क्त ), वा भाषते वा ( लोकिकां वाचं" प्रयुङ्क्त वा), वाचि तदा प्राणो- 
भवृति । वाक तद्‌ प्राणं रेहलि । अथ यत्र तृष्णीं वा भवति, स्वपिति वा, प्राणे तदा वाग- 


भवति ! प्राणस्तदा वाचं रहलि । तावन्योऽन्यं रीहलः । वाश्व माता, प्राणः पुत्र; । तदेतद्‌ 
ऋ पिशोक्तम्‌--( ए> आ ३।९।६। , । 


एकः सुपण; स समुद्रभाषिवेश स इदं विश्वं ८ शरीरं ) अवनं विचष्टे | 
तं पाकेन सनसाऽपश्यमन्तितस्तं साता रेदलि स उ रहलि मातरम्‌ ॥ 
( ऋक्‌० संर १०।११४।४1 ) 


९-तयासदेव कौ बेदसखदिता, ओर पुराणसदिता- 


ञेदसं दिता कै प्रसद्धं से विविध संहितार्रो का दिगृदशन कराना पड़ा] अच प्रक्रत विषय की रोर पाठक 
का ध्यान अ्राकित किया जाता दै । शब्दात्मिका वेदसंहिताग्रो का नाम संहिता क्यों द्ुग्रा१, इस प्रश्न का 
समाधान प्राचीन सम्प्रदाय यह्‌ करता है कि, भगवान्‌ व्यास के समय में ऋग्‌-यजुः-साम-श्रथवंमन्त्र तत्तद्‌- 
दरा ऋषिवर में प्रतिष्टित ये । बदरिकाश्रम में बैट कर भगवान्‌ व्यास ने उन सत्र मन्त्रो का संग्रह किगा, एं 
उन्दं चार संहिताच्रोका रूप दिया | क्योकि व्यास ने इनका एकन्न संकलन कर इन्दं सुव्यवस्थित रूप दिया, 
इसी संकलन से संघातमाव से इन्दं “संहिताः नाम से व्यवहृत करिया गया । इन वेदसंहिता््रों को अपने प्रिय 
शिष्यो मं क्रमशः धरहिष्टित्त किया । 


पूवं मं यहं बतलाया गया है किं, वेदशाखा-विभाग का कारण श्रध्ययन-सम्प्रदाय मेद्‌ माना जा र्हा 
हे । परन्तु कूम्मपुराण के श्रवलोकन से यह्‌ निष्कष' निकलता हे चि, जिस प्रकार वेदसंहिताः का स्वरूप व्यासः 
ने व्यवस्थित किया था, एवमेव शाखाविमाग भी इन्हीं की त्रोर से व्यवस्थित दृदख्ा था। यही क्यो, वहां 
तो यद्‌ भी स्पष्ट क्रिया गया है क्रि, पहते केवल एक भ्यलुर्वेद” ही था । उसीका यज्ञकभ्मं के मेद्‌ से ऋक-यलः- 
साम-श्रथर्वरूप से होत्र-श्राध्वय्यव-श्रोदणात्रव्रहा्व-कम्म॑सिद्धि के लिट चार वेदों मे विभाग किया गया; 
यजर्नेद को सर्गवेदमय अतलाना उस रहस्यात्मक तस्ववेद से ही सम्बन्ध रखता है । “ऋक्सामे यजुरपीत 
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इस भौत सिद्धान्त के ्रन॒सार वयोनाधलक्तण ऋक-साम भी यजु के श्राधार पर ही प्रतिष्ठित दै „ एनं सामा 
त्मकं श्ग्वङ्धिरोमय अथववेद भी यज्रग्नि की अन्नाद्‌ सीमा में भक्त होता दश्रा तदमरहणसे टी गदीत ह । 
सङ्क तूप से इसी तत्ववेद का रहस्य सूचित करने के लिए युराणकार ने-“एक सीद यञर्वेदस्वत- 
चतद्धा व्यकल्पयत्‌? यह कद्‌ दिया हं । ऋषिवंशो मे उरक्तित वेदमन्त्रो को चार संहिताश्रों का रूप प्रदान 
करना, मत्येक की क्रमशः ^२१-१०१-१०००-६. शाखारे व्यवस्थित करना व्यारदेव का ही कर्म है, यह्‌ 
निःसंदिग्ध हे । 


सशाख-चतुर्वेद्‌ संहिताश्रौ के ग्रतिरिक्त सर्वप्रथम भगवान्‌ वाद्रायण ने उस ध्युराणसं दिताः कामी 
ऋरविर्माव किया, निर्मे-खष्ठि°, श्रतिसृष्टिर, वंश ञ, वंशालुचरित, साख्यान `, उपाख्यान ६ , 
मन्वन्तर “> गाधथा-, कल्यश्द्ध, मन्त्र ' °, तन्त्र °, यन्त्र °, डामर *२, यामल १४८, सिद्धान्त * ^, 
वेद्‌ चरित्र ° \. उयोतिष्च क्र ° ° भुवनकोश ° <, इन त्रठारह्‌ पवां का समावेश दृश्रा | इन श्मटारह पर्वा 
के समावेश से ही पुराण श्र्टादशपर्वात्मकः कहलाया । जिस प्रकार वेदमन्त्र व्या की श्रपनी कृति नदीं है, 
एवमेव पुराणोक्त वैज्ञानिक आख्यान भी व्यास की श्रपनी कृति नदींहैे ¡ ये पौराणिकं वज्ानिक अस्यःनं 
वेदमन्त्रो से मी म्राचीन ई । वेदिकमन्त्र~घ्राद्यणोक्त आख्यानों की मृलप्रतिष्ठा गाथास्क्तं ये दही पराणा- 
ख्यान रह, जैणकि-"एतद्ध॒सोपणेकमाख्यानमाख्यानविद्‌ आचक्षते? इत्यादि शति से दष्ट 
है । इसी दष्टिसे इन पुराणाख्यानों को हम वेद्‌ से भी प्राचीन भाननें कै लिए सन्नद्ध ह | यद्री पराण 
शास्त्र का पुराणच्व ( प्राचीनत्व ) है ^ । वेदसंहिता, तथा पुराणसंहिचाश्मों के सम्बन्य मं भेद केवल यही 
ह कि, वेदसंहिता कौ भाषा व्यास की नदीं है, किन्तु पुराणसंहिता की भाषा व्याश्की दै ] श्राख्यानद्धि मै 
पुराणशास्त्र वेद से भी प्राचीन ह । किन्तु व्यासभापामयी पुराणसंहिता अर्वाचीन है । जिस प्रकार चार चेद 
संहिताश्रों के लिए “पैल, वैशम्पायन, सुमन्तु, जंभिनिः नामक चार शिष्य बनाएु थे, व्वयेव श्रटादथा- 
पवातमिका पुराणसंहिता, एवं श्र्टादशपर्वामक भारत के लिए सूत को प्रधान शिष्य बनाया गयां धा | 


सनातनधरम्मावलम्त्री जगत्‌ की, यद्‌ मान लेने में केोईभी चति नदीं है कि, खष्ितच्वप्रतिषादकं 
१-नारद %, २्-भागवत >, ३-वायु 2, ४-विष्मु* ५-पद्म ^, ६-त्रह्मः, य £ पुराण, मतवादधतिपादङ 
१-माकेण्डेय °, २-आराग्नेय८, ३-भविष्य^, श-त्रह्मवेवत्त १, य ४ पुराण, अवतारवादप्रतिपादके 
-लिङ्ग १ १, २-वराह " °, ३-स्कन्द्‌ 2, ध-वामन १४, ५-ङ्रम्म १५. इ- मत्स्य १६, ये 8 पुराण, दमाय 
तीवादग्रतिपादक गर्ड्पुराण १५, तथा आ्रयतनवादप्रतिपादक ब्रह्माण्डप्राण ° ^, य श्रटारह पयण पृगश- 
रहस्यवेत्ता सूतः की ही कृति र । विषय सत्र व्यास का हे, इसलिए तो-ष्ादशपुसणानां कन्तां सत्यवता- 
सुतः” निर्ध है । एवं माषा सूत को है, इसलिए सूत इनके कत्ता मानें जा सकते है । श्रस्तु इन सत्र विषे का 





#-आख्यानेश्वाप्युपाख्यानेगांथामिः कल्यश्यद्धिमिः 
पुराणसंहितां चक्र भगवान्‌ बादरायणः ॥ 
-प्राणं सवे 4स्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्प्रेभ्यो वेदास्तस्य बिनिगंताः ॥ 
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सोपपत्तिक निरूपण तो “पुराणर हस्या दि अन्य निबन्धो मे ही देखना चाहिए । प्रकृत में इख पुराण प्रसज्ग 
से यही बतलाना है कि, वेद संहितावत्‌ अ्रष्टादशपर्वात्मिका व्यासरचित पुराणसंहिता भी इतर शालावेदसदिताओं 
की भांति विलप्त हयो चुकी है । संहिता नामकरण का मुख्य श्राधार व्यास का मन्त्रसंशलन है निम्नलिखित 
अन यही प्रमाणित कर रहे ई । 


१-- ब्रा रे पनःप्राप्मे स्मिन्‌ वै दापटे द्विजाः । 
पराशरसुतो व्यासः दष्णदं पायनोऽमवत्‌ ॥ 
२--व एकः सवेबेदानां पुराणानां प्रदशंकः ( न त॒ कत्ता-द्रष्टा बा ) । 
पाराशर्यो सहायोगी इष्णद्रपायनो हरिः ॥ 
२--राराध्य देवमीशानं चष्टवा साम्बं त्रिलोचनम्‌ । 
तत्‌ प्रसादादसौ व्यासो वेदानामभवव्‌ प्रथः ॥ 
‡-- अथ शिष्यान्‌ प्रजग्राह चतुरो वेदपारग ! 
जेमिनिश्व, सुमन्तुश्च, येशम्पायनमेव च ॥! | 
४--पेलं तषां चट्यञ्च्‌, पञ्चमं मां सहाउनिः | ( मां-सूतम्‌ ) ! 
चऋछग्ेदश्रघकं वेलं प्रजग्राह महानि; ॥ 
२--यजुवेदप्रदक्तारं बेशम्पायनपेब च | 
जेमिनिं सामवेदस्य श्रावकं सोऽन्वपदयत ॥ 


--तथेवाथव्वेवेदस्य सुसन्तुख पिस तमम्‌ । 
इतिद्यसपुराणानि व्रधक्त ` भामयोजयः्‌ ॥ 


८-- “दक्‌ ासीयुर्वद्स्तचलतुद्धो व्यकल्पयत्‌ 
चपतुहत्रिमभूयस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ । 


“अष्टादशोक्तमबरं यपु कम्मे" ८ मुण्डकोपनिषत्‌ ) के श्रनुसार यज्ञकम्मं केभी श्ट प्वरह, 
(ख सच्वदशकेनापि शशिना युज्यते पुनः” ( महाभारत ) के श्रनुरार जीवात्मग्रसच भी १८ भगो पे 
दी विभक्तं है । पुराण के विषय भी ८ हीं दै, स्वयं पुराण भी श्ट हीह । महाभारतक्ेमी श्ट दीप्वं ई, 
मह्मभारत की उज्ज्वल निधि गीताके भी ८ ही त्रध्यायर | वश्यौ & की भाति १८ संख्या भी एक 
गस्यपूणं सख्या है, जिखका गीताविज्ञानभाष्यभूमिका के "वहिरज्गपरीच्तात्सकः प्रथम खस्ड मं दिगदशंन 
ररावा गया है । 
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8--आ्ाध्वय्यं यजुभिस्यादगमि्हौत्र' द्विजोत्तमाः । 
्मोद्गात्रं साममिश्चकर बरह्मसखनञ्चाप्यथव्वंभिः ॥ 
१०-ततः स ऋच उद्धत्य ऋग्वेदं कृतवान्‌ प्रः 
यजू पि च यजुर्गेदं सामवेदञ्च सामभिः 
११-णकिशतिमेदेन ऋग्वेदं कृतवान्‌ परा | 
शाखानान्तु शतेनाथ यचुर्वेदमथाक्ररोद्‌ ॥ 
१२-सामवेदं सहस्रं ण शाखानाञ्च विभ्दतः | 
्रथव्वांणमथो वेदं बिभेद नवकेन तु ॥ 
१३-मेदेरष्टादशेव्यासः पुरांणं कृतवान्‌ प्रथः ! 
योऽयमेकश्चतष्ादो वेदः पृष्व पुरातनात्‌ !; 
१४-इत्ये तदक्षरं वेघमोङ्कारं देदमव्ययम्र्‌ ! 
अत्रेदञ्च विजानाति पाराशर्यो महामुनिः ॥ 
( कूम्मपुरार, ४६ अध्याय | 


उक्त कूर्म्मसिद्धान्त सर्व॑या व्यवसिथत है । इस सम्बन्ध म जिज्ञासां केवलं शेष यदी रह्‌ जाती है भ. 
शाखवेदशास्त्र के शाखाविभाग विशद्ध कस्पना हँ १, श्र थवा इस कस्पना फः मूल मं कोई तच्छं अन्तर्निहित है १: 
वैक्ञानिक समाधान करते ह कि, मन्त्रौ के एकत्र संकलन से जहाँ इन वेदयन्थो को “संहिताः शब्द्‌ से व्यवद्टतं 
किया जा सकता है, वहाँ प्राकृतिक तास्विक वेदसंहिता की दृष्टि से वाच्य-वाचक-अरमेद्‌ मर्य्यादा ते ( शब्दाथ- 
तादात्म्यसे ) इन वेदग्रन्थौ का “संहिताः नामकस्ण एक वस्तुतस्व भी चना त्रा दै । जिस अदितिगभं मं नित्य 
वेदसंहिता प्रतिष्ठित है, श्रदितिगर्भं में प्रतिष्ठित संहिताश्रो कीजो ११३१ शाखाएेः खुन्यवरिथत हँ, उर 
शाखलानुगत वेदसं हिता के प्रतिपादकं शब्दात्मक वेदशास्त्र मेँ वदी संहिताविभाग दू्ा है, एवं वही शावा- 
विमाग ह्र है । दोनो का समतुलन ह । जैसी व्यवस्था वहाँ है, ठीक वेखी दी व्यवस्था यहां ह । भले दी 
शाखाविभाग का कारण श्रध्ययन-सम्प्रदायमेद्‌ मान लिया जाय । थवा तो यह मान लियाजाय कि, ये 
विमाम ॒व्यासने किए ह । परन्तु ८२१-१०१-१०००-६* संख्या, एवं ऋक्‌-यजुः-साम-त्रथवं-इन चा 
संहिताच्रों के ११३१ भैद श्रदितिसंहिता-मेदौं को दी श्रपना मूलस्तमम्म बनाए दुर ह! सम्प्रदायभेक 
११३१ पर ही क्यो विश्रान्त मया १, इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर श्चदिति-संहिता दी दे । 


१०-अदितिसदिता के चार पवै-- 

श्रदिति का स्वरूप बतलाते दए पूवं मे यह स्व किया जा उका है कि, भूकेनद्र से ऋरारम्म कर 
३३ वै श्रहर्मण पर्यन्त श्रग्नी-पोमातमक पार्थिव प्रजापति का साम्राज्य है। इन में €-१५-२१' मेद से 
श्रग्नि ॐ श्रग्नि-वायु-्ादित्यः ये तीन क्प प्रतिष्ठित द 1 एवं (२७-३३० मेद से सोम के “भास्वर सोप 
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दिकसोम' ये दो खूप प्रतिष्ठित ईह । श्ग्नित्रयी, सोमद्धयी की समष्टि ही पार्थिव प्रजापति है, जिस का सम्बरसररूप 
मे पूवं प्रकरणो में यशोगान किया जा चुका है । २१ पर्यन्त श्रदितिसंहिता है, ३२ भर्य्यन्त प्रजापतिसांहिता है 
दोनो तत्वतः च्रभिन्न ह । अतएव श्रति ने प्रजापतिसंहिता को “त्रदितिसंहिता' नाम से व्यहृत कर दिया है । 


त्रिदृत्स्तोमस्थानीय श्रदिति का च्राग्नेय पा्थिवभाग पूर्वरूप दै, एकविंशस्तोमस्थानीय श्रदिति का 
अ्रादित्यात्मक य॒ भाग उत्तररूप है, पञ्चदशस्तोमस्थानीय अदिति का वायव्य श्रान्तरिकच््यमाग सन्धि है. प्रजा- 
प्रजनकम्म सन्धान है, चारौ पवो की समष्टि प्रजापतिसंहिता, किंवा शअदितिसंहिता है । पार्थिवभाग जाया है 
अही पूर्वरूप है । य॒ भाग पति है, यही उत्तररूप है । ऋअन्तरिच्तभाग पुत्र है, यदी सन्धि है 1 प्रजननकरम्म सन्धान 
दै । दसी त्रदितिसंहिता का स्पष्टीकरण करते दए महषिं एेतरेय कहते ई- 


“शअरथातः प्रजापतिसंहिता । जाया पूरूपं, पतिरुचररूपं, पुत्रः सन्धि 
प्रजननं सन्धानम्‌ । सैषाऽदितिःसंहिता । अदितिहीदं सवं यदिद किथ्च- 


पिता च, माता च, पुत्रश्च, प्रजनन च । तद्प्येतदषिणोक्त -दितिर्यौ०ः 
इति? | (एे० अआ? ३।१,६। )। 


श्रव यह्‌ स्पष्ट करने की श्रावश्यकता नहीं है कि. पाथिव श्रग्नि से ऋकतत्व का, ग्रान्तरिद्य वायु से 
जुः का, दिव्यादित्य से साम का, चतुर्थलोकस्थानीय त्रापः से श्रथर्वं का सम्बन्ध है । एक सांहिता है, इस 
ॐ “ऋक-यजुः-साम-श्रयर्वेः ये चार पवं ह । समरुदायावयवन्याय से समष्टि मेँ प्रतिष्ठित “संहिताः शब्द प्रलेकं 
वंके खाय भी युक्त दो रहा है। इस्रप्रार श्रदितिसंहितारूपा एक वेदसं हिता चार संहितारूपों मेँ परिणत हो 
टी है । चछम्बेद जायास्यानीय बनता हु्रा पूवरूप हे, यजुर्वेद पुत्रस्थानोय बनता हुता सन्धि है, सामवेद 
पतास्यानौय नतां हरा उत्तररूप है, एवं अथववेद प्रजननस्थानीय बनता हूच्रा सन्धान है, समष्टि एक 
चद्‌ बलाहकां ६ 


२१- थय का शन्नमाव-- 
“सवे देद्‌ ब्रह्मणा हैव स॒ष्टम्‌' के श्रनुसखार सोममूत्ति तअथवंत्रह्म दी श्रग्नित्रयमूत्ति वेदन्रय से युक्त 
दोकर प्रजननकम्मं की प्रतिष्ठा बनता है । प्रजनन सोमाहुति पर ही निर्भर है । एवं श्रथवं सोमात्मक माना 
मया है { इसी श्रम्नि-सोम मेदं से '््रयीवेद-श्नथर्ववेद' यह भेदव्यवहार प्रचलित द्च्रा हे। ऋअग्नितरियीका 
एक्‌ स्वतन्त्र विभाग है, ्रतएव श्रयीवेदः स्वतन्त्र बन गया है । सोप्रद्वयी का भास्वरसाम घोराद्या है, दिकसोम 
अ्रथर्वाङ्खिरा है । इसप्रकार अग्निवेदकी भांति यद्यपि सोमवेद के भीदोदीषवंहो जाते ई। परन्तु ्रापोलोक 
के अनद्धभाव के कारण दोनों एक श्रथ" नामसेदही व्यकवत कर दिए्ट गए ई। श्रतिने भी इसी 
अनद्धमाव के कारण सोमलोक के २७-३३ दो विभाग न कर॒ 'चतुथेदेवलोक' नाम मे एक अपोलोक हो 
प्रान लिया है । प्रथिवी-श्रन्तरि्त~ो, तीनों लोक श्रद्धा ( स्पष्ट ) ई, परन्तु चौथा श्रापोलोक प्रकट नता 





ॐ +“छ्स्ति वै चरथो देवलोक आपः!) (कोर तार १८।२।) 
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हा नद्धा दहै +) अपने इदी श्रनद्धामाव से चतुथनोकःत्पक एक लोकर्पसे न ते त्रथर्वं देद्य की 
माति वेदद्वथी नाम से दी प्ररिद्ध दृश्रा, एवंन इसका व्यवहार ही प्रधान रहा} व्यवह्‌ाराप्रधानक्ता का दसरा 
कारण यह भी दै कि, वेदत्रयी ्रमग्नित्रयीरूपा बनती हद श्रन्नादप्रधानाः है, एवं ्मधर्ववेद्‌ सोमात्मके चनता 
दु “्न्नप्रधानः है । अन्नात्मक अथर्व प्रजननकर्म्भं ॐ सिद्धिकरे लिए श्न्नादात्मिका वेदघ्नयी के गर्भम 
पविर्ः है । अन्नसोमाहुति दी से तो १६ वँ अह्ण पर्यन्त व्याप्त रहने वाला श्रग्नि २१ पर्यन्त व्यात हुता है। 
हम देखते ह कि, ` जत्र तकं चन्न च्रन्नादथीमा से बाहिर रहता दै, तभी तक वह॒ श्रपनी स्वतन्त्रसंक्ञा सुरक्षितं 
रखने मे समर्थं होता दै ! ज्वर अन्न शारीराग्नि में हृत हो जाता टै, तो-"तद्यदोभयं समागच्छति, च्रत्तेवाख्या- 
यतं नादयम्‌ (शत ० १०।६।२।१।) क श्रनुखार वह्‌ पना स्वातन्त्य खो देता टै ! इस सामान्य नियमके च्रनुस!२ 
छन्नात्सके ऋधथव॑ेद अच्रादारमिका वेदनयी के प्रहणसे ही ग्रहीतदै) यदहीक्रास्ण दहै कि, वेदगरना मे ्रयीदेद 
शब्द्‌ ने ही प्रधानता रहण कर रक्खींहै। जो काल्पनिक यद कते ट कि, श्मथरवववेद वहत पीये वना रै. 
इसलिए इस का व्यवहार कम हुश्मा, उन का यह्‌ कृथन स्वा निस्तच्व दै | ऋशथवन्यवहार की शिथिलता द 
कारण थव का श्नन्नभाव दही माना जायगा! 


१२-चन््रन्राह्य रात्छकः अदोर्वेय तास्विक्त वेद-- 


मनःप्राखवाङ्मय खृषटिसाच्ती सप्तपुरुषपुरुषात्मक प्रजापति च्रपने तीनो सूपो से अपृसयुद्र वं ( अधमय 
पारमेष्ठय समुद्र मे ) प्रविष्ट होकर आररुडखष्टि के स्वङ्प समर्थक जनते ई, जेसाकि लण्डारग्भप्रकरस मं विस्तः 
से बतलाया जा चुका हे । प्रजापति की मनः-प्राण-वाक्‌-कलाग्रौ ते त्रपोमय अथव भी मनः-प्राख-वाडः: 
चना ह्रां ¡ इसी श्रथयर्वाप्रजापति के गर्थं में वेदत्रयीमृ्तिं उस खप्णं का त्रानिभवि होत्ता दै, जिख ॐ 
( श्राध्यात्मिक दृष्टि से ) पूवं की वाकसंहिता मेँ दिगृद्शन करायाजा चुक्रा दै । च्नापोतय शरीर में प्रति 
त्तद खुप मोक्ता है, अपोमय पारमेष्ठय मरडल में प्रविष्ट महाखपणं सान्नी दै । दोनों चअश्वत्थद्रच्ते री पथि 
शाखा पर प्रतिष्ठित हं! वहं पाथिव त्रिलोकी मे व्याप्त है, यद्‌ शारीरत्रिलोक) नं व्धाप्त दं | उस के से 
दिर्ण्यगर्भ-विराट तीन सूप ई, इस के प्राक-तेजस-वेश्वानरं. तीन ख्य ह । 





+ “स वै वरिय॑जुषा इरति । रयो वा इमे लोकाः । दभिरेवेनमेतल्लोकैरथिनि- 
दधाति । अद्धा वै तत्‌, यदिमे लोकाः ! अद्धो पद्‌, यचज्ञः । तरात्‌ श्रियंङगा 
हरति । त्ष्णीं चतुर्थम्‌ । स॒यदि्मोन्लिोश्चानति चतुथं, अस्ति वाना) 
अनद्धा मै तत्‌, यदिममोन्लोकानति-चतुभमस्ति, वा न वा अनद्धो तत्‌, 
यत्‌ तूष्णीम्‌ । तस्माचष्णीं चत॒थंमू"" 

( शत० १।२।४।२०.२१, ) 


“द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ समानं घृतं परिपष्नजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादि, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति" 


दे८न 


| ॥ ॥ 
8), 1 8 + 73 क ह 


 . द्ितीयखण्ड 











“त्रयो वा इमे त्रित्रुतो लोकाः? के श्रलुसार अदितिमरडलात्मिका मदाघ्थिवी के ६-१५-२१ स्तोम- 
मागो मं विभक्त एयिवी, अन्तरिन्ञ, ची, . तीनों लोक ( प्रवेक ) व्रिडद्‌भाव से युक्त ई । इस त्रिवरद्‌भाव का 
रहस्य यदी है कि, तीनों मेँ प्रतिष्ठित ऋअरग्नि-वायु-श्रादित्य नामक तीनो प्राणदेवताश्रौ का साममर्टलो केः 
द्यारा सामातिमान के साथ साथ प्रतिमानहो रहार, जो कि देवातिमानप्रक्रिया यज्ञपरिभाप्रा मे तानूनप्त्र 
नाम से प्रसिद्ध दै । इस पारस्परिक सहयोग से तीनो लोको मेँ ( प्रयेकं में ) गोण-प्रधानरूप से तीनो देव- 
तारों कीच्त्तारिद्ध दहो जाती हे। 


तच्वतः त्रिच्रतस्यानीया परथिवी श्रात्ा के वाग~-माव की, पच्चदशस्थानीय अन्तरित पराण-माव की 
एकरविंशस्थानीय च लोक मनो--भाव की विकासभूमि है। इसप्रकार पारमेष्ठ्यं मनःप्राणवाङमय प्रजापति 
तीन लोको मं क्रमशः वाक-प्राण-मर्नो-ल्पसे विभक्त दो रहा ह । तीनों पव॑ क्रमशः श्लान-क्रिया-ऋअ्थैः 
प्रान द । इस स्वामातरिक संस्थाविभाग के श्रनुसार पाधथिव वाङ्मय त्रग्नि वाकृप्रधान बनता हुता अथप्रधानं 
हे । ऋ्रान्तरि्य प्राणमय वायु प्राणप्रधान बनता हृदा क्रियाप्रधान है | दिव्य मनोमय रादित्य मनःरधान बनतां 
द्रा ज्ञानप्रघान ह । च्रथंप्रधान वाङ्मय पार्थिव श्रग्निसे दी ऋग्वेदका विकास दह्ृव्मा रै, क्रियाप्रधानं 
पाणमय वायु से ही यजुर्वेद का, ज्ञानश्रधान मनोमय श्रादित्य से ही सामवेद का विकास हूच्ा है। एनं मनः 
प्णवाङ्मय श्यापोमय पारमेष्ठय प्रजापति दी ्रथगवेद की विकासभूमि है। 


सनःप्राणवाक्‌ कै त्रिच्द्‌भाव मे लोक त्रिच्त बनते ई, लोकत्रयी के त्रिब्रदूमाच से लोकी-८ देवता ) 
त्रितं चन जाते ह ! फलतः तीनों लोकों मेँ गौणमुख्यरूप से आत्मा की तीनो कलार््रोके साथ साथ तीनो 
पाणदेवताच्रं का मोग सिद्ध हो जाता है। मनःप्रणगर्भित वाकृप्रधान अग्नि श्रथंप्रान बनता दुत्रा मनः- 


प्राण खन्बन्ध से क्ञानक्तियामय भी है । मनोवागृगमित  प्राणप्रधान वायु क्रियाप्रधान वनता हू्रा मनोवाक 
सम्बन्ध से ान~द्मयनय मी है । एनं वाक्‌-प्रागर्भित मनःप्रधान अदित्य ज्ञानग्रधान चनता हुच्रा वाक-प्राण 

न्ध से ्थ-क्तियामय मी है । श्रथ-क्रिया-ज्ञान-माव अ्रग्नि-वायु-्रादिन्य के मुख्य रूप र । चान~-क्रियः 
हानं, र्थ-क्रिया,येदोदो ल्प तीनों के गोरख्पर्ह। 


निष्कषं यह्‌ दृश्या किं, श्रापोमय परमेष्ठी प्रजापति तो स्वस्वरूप से मनःप्राणवाङ्मय बनता इचा 
ज्ञान क्रियाथपयं ह | एवं ऋदितिमण्डलावच्छिनन सुपण प्रजापति त्रिब्रद्‌भाव के अनुग्रह से अपनी प्रत्येक 
कंला से सनःप्राखवाङ्मय बनता हु्रा ज्ञानक्रियाथेमय हे । तीनो लोकों मे अग्नि-वायु-श्रादित्य की व्याप्ति है । 


उथिव अन्नि वसानः नाम से प्रसिद्ध है, श्रान्तरिच्य च्रग्नि पावकः नाम से, दिव्य अगि शुचि" नामसे 
यरचिद्ध द । पार्थिव वायु मातरिश्वा नाम ते, अ्रान्तरिक्तय वायु हंसः नाम से, एवं दिन्य वायु सूत्र नाम से 
परसिद्ध दै । पार्थिव ्रदित्य ८ इन्द्र ) वाप्तवः नाम से, श्रान्तस्य इन्द्र॒ मरुत्वान्‌? नाम से, एवं दिव्यं 
इन्द्र॒ भघवाः नाम से प्रसिद्ध है। तीनों का तीनों के साथ तानूनप्त्रलक्तण अन्तर्य्याम सम्बन्ध हे । अग्नि 
वायु-ग्रादित्य की समष्टि “विराट्‌ है, वायु-त्रग्नि-्रादित्य की समष्टि शहिरण्यगभेः है, आदित्य-अग्नि- ` 
वायु की समष्टि "सवेज्ञः है । तीनों की समष्टि साक्ती सुपर्ण-प्रजापति है । अर्थ॑प्रवान विराडन्नि में भी करिया- 
नका समावेश है, क्रियाप्रधान दिरण्यगमं वायु में भी अअरथ-ज्ञान का समावेश दै, एवं जानप्रधान आदित्य 


३८६. = 


भाष्यभूमिका 








मँ भी श्र्थ-क्रिया, दोनों का ख्मावेश है । ््र्थ-क्रिया-्ञानः तीनों अग्नि-वायु-्रावित्य क मूलल्प ई, 
एवं श्रर्थ-क्रिया-ज्ञानः तीनो प्रत्येक के तृलूप द । 


च्र्थप्रधान मूल श्रण्नि ( वागग्नि ) प्रजापतिसंहिता का-ऋकसंहिता" नामक प्रथम पवं है, यही 
मूर्सिभाव की प्रतिष्टा है । क्रियाप्रधान मूल वायु ( प्राणवायु ) प्रजापतिसंहिता का "यजःसं्िताः नामक 
द्वितीय पर्वं है, यही गतिभाव की प्रतिष्ठा है । ज्ञानप्रधान मूल आ्रादित्य ( मनोमय श्रादित्य ) प्रजापतिसंदिता 
का “सामसंहिता नामक ततीय पवं है, यदी तेजोलच्तण .विकासभाव की प्रतिष्ठा है । मनःप्राणवाङमय अआपो- 
भाव मूल अपः है, यदी प्रजापतिसंहिता का थवेसंहिताः नामक चौथा पर्व दे! चा संहिता की 
समष्टि ही मूलवेद है # । 


दर्थ-क्रिया-ज्ञानमूरत्तिं तल श्रग्नि ( वायु-श्रादित्यगर्भित च्रिब्न्ूर्सिं विराडग्नि ) मृल छकसंहिता का 
तल पर्वं है, यही तलसूप मूल ऋग्बेद्‌ का विवर्चभाव दै । क्रिया-्र्थ-ज्ञानमूर्सिं तल वायु ( अग्नि~्रादित्य- 
गर्भित त्रिबन्मूर्तिं दिर्ण्यगभं वायु ) मूल यजुःसंहिता का तृल पव है, यही तल्प मूल यजुर्वेद का विवर्तभाद 
हे । ज्ञानक्रियाथमूत्ति तूल आदित्य ( अग्नि वायुगभित त्रिटन्मूसिं स्व॑ज्ञ आदित्य) मूल साम- 
संहिता का तलपवं है, यदी तृलरूप सामवेद का विवर्तभाव है । ज्ञानक्रियार्थमूर्सिं तल चआ्रापः मूल अथर्वसंदहिता 
का तल पर्वं है, यदी तल्प ॒श्रथववेद्‌ का विवर्तभाव है ! इसप्रकार चायो तल संहितान्रो के साथ तीन तीन 
तल वेदविवर्तभावों का सम्बन्ध सिद्ध हो जाता ह । 


ऋगादिसंहिता््रो के ˆ२१-१०१-१०००-६' ये मूल सूप रहै, प्रत्येक के साथ तीन तीन तल चिवत्तौ 
का सम्बन्ध है । फलतः तृलवेद्‌ के ३३६३ पवं हो जाते ई । समष्टि-संख्या का विश्राम ८५२४ परर दै ! 
तात्पय्यै यदी हच्रा कि, अ्रग्नि-वायु-श्रादित्य-श्रापः, मय-ऋक-यजुः-साम-्थर्व॑तच्व मलवेद ई ! परत्येक- 
बेदसंहिता के साथ सम्बद्ध क्लान-क्रिया-्र्थमाव तूलवद्‌ ्द। मृलवेद को जैसे "संहिताः कदा जाता ६ 
तलवेद क श््रथ-क्रिया-ज्ञानपवंः ( शब्दवेदपरिभाषापच्तया ) करमशः श्राह्मणः-'खरण्यक'- “उपनिषत्‌ 
नार्मो से प्रसिद्ध ह। 


विज्ञ पाठक यह जानते किं, वेद्‌ का "विधिरूपः वब्राह्मणभाग कं्म्मकाण्डात्मकं है, श्रारण्यकरूप 
ब्राह्यमणभाग उपासनाकाण्डात्मक दै, उपनिषटद्रूप ब्राह्मणभाग ज्ञानकारण्डात्मक है, संहितारूप मन््रभाग विज्ञान 
स्त॒ति~इतिहास-प्रतिपादक हं । मन्त्रवेद मूलवेद ६, बराह्यरणवेद तृलवेद है । जौ व्यवस्था ईस शब्दवेद्‌ मे है, 
वही उख तत्ववेद है । वहां क्योकि एेषी ही व्यवस्था है, इसी रहस्य को लच्य में रखकर ऋषिर्योनिं यब्दवेदं 
के उतने ही वेसे ही शाखाविभाग किए ह । व्हा चार मृल संहितां हं, यहां भी चार मलसंदिताश्रो का 
आविर्भाव दै । व्हा प्रत्येक मृलसंहिता के २१-१०१-१०००-६. पवं हं, यहां भी; प्रत्येक संहिता की इतनी 





““चछगभ्यो जातां स्वंशो भूततिमाहुः, स्वा गतिर्या टपी हैष शश्वत्‌ । 
सवं तेज; सामरूपं ह शश्वत्‌, सवं हेदं जदणा देव सष्टम्‌ ।'" 
( त° ब्राह्मण) । 


३& ० 


हि तयखण्ड 
„मो ० 





दी शाखाण हृदई' ह । वहां शाखावेदात्मक प्रत्येक संदितावेद श्लान-क्रिया-श्र्थः नामक तृलपर्वो से युक्त दे, 
यां मी प्रत्येक शाखावेद्‌ के साथ ज्ञान-क्रिया-च्र्यामकं उपनिषत्‌-्रारणयक-बाद्यणग्रन्थो का समावेश 
द्रा हं । अर्थरूप कम्मं का प्रतिनिधि ब्राह्मणग्रन्थ अना, क्रियारूपा उपासना का प्रतिनिधि आआरण्यकमन्थ बना, 
जानरूपा परित्रज्या का प्रतिनिधि उपनिषदूग्रन्थ बना । मन्तरब्राह्मणात्मक वह्‌ तत्ववेद्‌ पौरुषेय कहलाया हे । 
मन्मव्राह्मणात्मके शब्दवेद क्या कलाया १, इसं प्रश्न का सामान्य समाधान श्रप्रिम परिच्छद्‌ से, तथा विरोष 
समाधान श्रभ्रिम (चरृतीय) खण्ड से अनुप्राणित दहै । वक्तर्व्यांश यही दकि, शाखाविमाग का कारण केवल 
श्रध्ययनपरस्परा ही नहीं है । श्रपितु प्राकृतिक नित्य ताच्विकं मृल-तूल नेद्‌ के नितनें प्म हं, शब्दगेद्‌ के उतने 
ही परभ व्यवहिथत हुए ६ । निम्नलिखित तालिकाश्मों से तत्वगेद्‌ का उक्त संस्थाविमागं स्पष्ट हो जाता दै- 


(क) ४.- मनःप्राणएवाङ्मघः-अपः--त्रिणेत्रयस्िशस्तोमावच्छिन्नाः ( दिश्याः )- दिशः 
३-मनोमयः' ` ` “ ` ˆ ---अादित्यः-एकविंशस्तोमावच्छिन्नः ( दिव्यः )-- यौः 
२--प्राखमयः' ` ` ` ` --- वायुः--पच्वदशस्तोमावच्छिन्नः (आन्तरीक्त्यः)-अन्तरि्तम्‌ 
१--वाङ्मयः- ˆ ˆ - ˆ - * "` ` ` - ्मग्निः--चिवृतस्तोमानच्छिन्नः ( पार्थिवः )- प्रथिवी 


% 


अनोः 











(ख) ध--सूल--ऋआ्पः अथवेविकासभूमिः-श्रथवेवेदो मूलवेदः ( सथव्वांखः ) | 
३--मूल--आदित्यः-सामविकासभूमिः-- सामवेदो मूलवेदः ( सामानि ) । 
२-अूल-वबायुः--बजुर्विकासनूमिः--यजुरवेदो मूलवेदः { यजूषि ) । 


१--मूल-चग्निः--छग्विकासभूमिः-- ऋग्वेदो मूलवेवः ( ऋचः ) । 


(ग) ‰--अथवेवेदः---अथवैसंहितोः ६ 





ू 

२--सामवेदः---सामसं दिताः १००० < = दितिसंहिा 
क व | -सेग मूलवेदात्मिका “छदितिसं हिता 
२----ग्जुवरद्‌  -----यजःसदतीः १०१ 

£-- ऋग्वेदः ----ऋ कसंदित।ः २१ 
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(व - पारमेष्ख्य सोमः-चन्मयः-अथवेवेदः-अथवेसंहिता ` 
३--दिव्य्ादित्यः--दन्मयः- सासवेदः-- सामसंहिता | ह 
| - खषा बूलक्द्‌ चतु 


= ४ 


२--आरान्तरित््यवायुः--तन्मयः--यलुर्वेदः---यञु संहिता | 


१- पार्थिवाग्निः--चन्मयः-ऋग्वेदः---च्षसंिता , 


(५ 





(ड) ध-सनःप्राएनाङ्मय्यः-सोमक्लाः---न्ञानक्रिंयाथरूपाः--आापो--वायुः--सौस्मय्य 


३-सनःप्राणबाडमय्यः--ादित्यकलाः-क्ानक्रिया्ंर्पाः--सादित्य-वायु-- स ग्निमय्य 


्--प्राणवाङ्मनोसय्यः-बायुकलाः---क्रियाज्ञानाधरूपाः- वायु -- -अगग्न--श्रादित्यमय्य 


१--बाकू्ाणमनोमय्यः--अग्निकलाः--पथक्ियाज्ञानरूपाः-चग्नि--बायु--्यादिस्यमय्यः 
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१-विधिवेदः 
र-परारख्यक्वेदः (तलङद्‌ः) 


२-श्मारस्यक्वेदः| २-्मारण्यक्वेद्‌ः | र२-श्रारए्यकवेद्‌ः 
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१२-अग्नोषोमात्मक शिव-शक्तिमाव- 

रग्नि ऋक है, वायु यजु है, रादित्य साम दहै, रापः ( सोम) ग्र्ध्व दैः अर्हां पर्वं निर्पण से 
यह भली भांति स्पष्ट हो जाता दै, वर्ह यह्‌ भी सिद्ध विप्रयदै, कि प्रत्येक पदाथंमें इन चारो मूलवेदों कां 
उयभोग हो रहा है । पूर्वरूप, उन्तररूप, सन्धि, सन्धान-लक्तणा चतुरवदलूपा त्रदितिसंदितता की समष्टि-व्यष्टिल्य 
से सवत्र व्याप्ति हो रही है । इस मूलवेदसंहिता के ग्रतिरिक्त ज्ान-क्रिया-स्रर्थल्प से तलघ्राद्यणवेद की भमी 
सवत्र व्याप्ति स्वाभा्रिक है; प्रत्येक पदार्थं ह श्रात्मदष्टि से मनःप्राणवालमय उनता "चछा जानक्रियार्थं 
रूप ह, यही प्रत्येक पदाथ में मक्त रहने वाते विधि-श्रारणएयक-उपनिप्ल्लच्ण ब्रादयायावेद का प्रव्यक्त निदर्शन 
हे । प्रत्येक पदार्थं अ्मग्निस्थानीय पूर्वल्प, श्रादिव्यस्थानीय उत्तररूप, वायुस्थानीय संधि, स्रापःस्थानीव संघान- 
रूप से ऋक-साम-यजुः-्रथर्वमूर्सिं जन रहा है | प्रत्येक पदाथं में उपमुक्त ऋक्‌-दाम-यजुः-ग्रधवंलन््र 
मन्त्रवेद्‌ का यही प्रव्यक्त निदशंन 3 | एवं इस दृष्टि से मन््र-त्राह्यणात्मक्र मृलतलवेदरूप सम्बत्सरप्रजापरति 
के गभ मे उत्पन्न होने वाले यचयावत्‌ साम्वत्सरिक पदाथं भनी मन्त्र-त्रह्यणात्मक मृलनल वेदरूप ब्रन 
ए ह । इसप्रकार भगवान्‌ मनु का (सवं वेदात्‌ प्रसिद्धयति" यह कथन सवत्मिना न्वं बनः 


रहा हे । 

(्मगनीपोमात्सकं जगतः इस बृहजा्राल सिद्धान्त के श्रनुखार जगत्‌ , एवं जगत्‌-गयं मं प्रतिशतं 
पदार्थं श्रनीपरोमात्मक हं । श्नमि के अरग्नि-वायु-श्रादिव्य, ये तीन रूथंर्ह | सोम कै नाष्वरसोम--दिकसोम य 
दो रूप ह | अग्नित्रयी वेदत्रयी है, सोमदवयी प्रथववेद है! ताप, विद्युत्‌, काशः का प्रत्येकं पदाथ मं 
समन्वय हे । वत्त मान विज्ञान इन्दी को द्ीट, इलेक्द्री, लाइट नामों से व्यवहयत किया करता है | तताप 
अग्निसे, विद्यत्‌ वायु से, प्रकाश श्रादित्य (इन्द्र) से सम्बन्ध रखता दहै । वैदिकविज्ञानपरिभापानखारं 
ताप-य तू-प्रकाशः तीनों (तेजः पदाथ हं । तेजःपदाथं विकासधम्मां है, विशक्रलनघम्मा ह | इम विकासं 
धर्म्म की रक्ता संकोचधर्म्मा स्नेहतत्व मे हो रही दै । विकासधम्म॑रक्तक संकोचधम्मावच्छित्त वटी स्नेह्‌-तत्त 
सोमः नाम से प्रसिद्ध है। इसप्रकार ^तेजः-स्नेह' दृष्टि से भो सर्वत्र चतुरे दसंदिता कै दशन किए जा सकते 
द । तेज श्राण › है, स्नेह ^रयिः है । प्रश्नोपनिषत्‌ ने सयि-प्राण के मिधुनभाव को दी विश्व का सूल मानां 
है | प्राण दषा है, रयि योषा है । इपा पुरुष है, योपा स्त्रीह । दोनों का दाम्भत्यमाव दी खष्टि का मूलदै- 
“अद्ध न पुरुषोऽभवत्‌ , श्रद्धे न नारी, तस्यां स विरऽजमसजत्‌ प्रभुः यह मनुवचन भी इरी श्रग्नी- 
घोममयी खष्टिविद्या का स्पष्टीकरण कर रहा है । अ्रग्नि-सोम के इस चक्र का सम्बन्ध शद्ध नारीश्वर भगवान 
शङ्कर की उपासना पर अवलम्बित है । प्रसङ्खोपात्त संचेप से इर पफाच्वि-श्ग्नीप्रोमचक्र का स्वरूप जान लेना 
भी त्रावश्यक होगा । 


एक सदस ऋतमात्राश्नों के घनीमाव से श्रग्निः नामक विशेषरभाव का उदय दयता दै, जेसाकिं श्रागे 
क परिच्छेद मेँ विस्तार से बतलाया जाने वाज्ञा है । श्रपृतच्व ही का नाम "ऋतः है, एवं श्रपृतख के घनी 
माव से ही पिरुडभावस्वरूपसमर्पैक श्रगनि का जन्म दुरा है । पिर्डस्वरूपलच््ण इस श्ग्नि को “सत्यः कदा 
जाता है । इस सत्याण्नि का हदयस श्रारम्भ कर महिमा-प्रधिप्य॑न्त सदलरूप से वितान होता है, 
ञो कि खदस्ली वेद सादखीः नामः से प्रसिद्ध है । जत्र यद सत्यागिि विकास की चरमसीमा पर पटं च जातः 
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है, तो तत्काल ऋत रापः ( सोम ) स्प में परिणत हो जाता दहै1 इसप्रकार वही ऋत रापः ८ सोम ) 
हृदयत्रिन्दु में अकर सत्याग्नि बन जाता है, वही सत्यागिन प्रधिर्थान पर श्राकर ऋतसोम बन जाता ह । 
प्रग्निकाश्र्गिरासे सम्बन्ध दै, सोम काश्गुसे सम्त्रन्धदै । ््धिरा श्रग्नि-त्रायु-्रादित्य, मेद 

से तीन श्रवस्थाश्रो मं परिणत रहता हु्रा हदय से परिधि की रोर उत्तरोत्तर विकसित होता रहता हे, जेसाकि 

श्या परद्धिरसो ययुः इत्यादि मन्त्रवन से स्पष्ट है# । श्वगुतच्व श्रापः-वानुः-सोम, मेद्‌ से तीन अवस्थां 
में परिणत रहता द्ृश्रा प्रपि से हृदय की श्रौर उत्तरोत्तर संकुचित होता रहता है । तच्चतः शअरद्धिरात्रयीलच्षण 
स्रग्निसादखी हदय से परिधि की रोर वितत होती है, एवं शगुत्रयीलक्तणणा समसादखी परिधि से हदय की शओ्रोर 
प्रनगत रहती है । सोमवंशी श्रगु के श्रापः-वायुः-सोम, तीनों प्व मण्डलप्रदेश को प्रपना व्याप्तिस्थानं 
वरनाते दए परिधि से केन्द्र की श्रोर श्राते द} कन्द्रातिरिक्त माण्डलिक प्रदेश मेंश्गुङेडन तीनों पवां को 
रहने के लिए पर्य्याम्त ्रवक्राश मिल जाता है, अतएव पारस्परिक संघप्रं को श्रवसर नहीं मिलता 1 जब्र तीनों 
भृगुपव. केन्द्रचिन्दु पर श्रा जाते रहै, तो प्रदेशशूत्य हृट्बिन्दुस्थान इन तीनो के सवरपं का कारण अन जाता 
है। तीनों के संवर्ध्रल काही नाम 'सहोवल' दै। इसत प्रविलम्ब ्रद्धिरात्रयी का प्रादुर्भाव हो पड़ता 
दै । श्रपू-वायु-सोम का संव्रष ही अङ्गिरात्रयी का जन्मदाता जन जाता हे । जत्र श्रगुत्रयी श्रङ्गिरात्रयीर्प में 
परिणत हो जाती है, तो इसका केन्द्र से परिधि की रोर गमन श्रारम्भ दो जात्ता हे । रग्नि उत्तरोत्तर विकसित 
होता द्रा परिधि की श्रोर जाता ह । प्रथम विकास श्रग्नि है, द्वितीय विकास वायरु है, ततीय विकास श्रादिव्य 
है | विकास की चरम सीमा परिषि पर समाप्त है । यहां विकासमाव्राश्रों का अरवक्षान है| जस इस स्थान धर 
चते ही विकासभाव शान्त दौ जाता है, संकोचधम्मं का प्रादुभाव दो जताहै। वही अङ्किरात्रयी विकारः 
मसीमा ( परिधि ) पर पहुंच कर श्चृगुत्रथीरूप में परिणत हो जाती है । तत्‌क्राल इसका पुनः केन्द्र की 
च्मोर संकोचर्प से ्ागमन श्रारम्भ हो जाता दे । इसप्रकार ्ट्य-परिधिः इन्दो सीमानो के सम्बन्ध से 

रा ( अग्नि), श्टगु ( सोम ) का चक्रवत्‌ परस्पर विनिमय होता रहता हं । ऋतमोम सत्याग्नि जनता रहता 
, सत्याग्नि ऋछतसोम में परिणत दोता रहता है । ऋतं सस्येऽधांयि, स्यं-ऋतेऽधायिः वचन इसी 
चक्ररहस्य का स्पष्टीकरण कर रदा द । ऋ्रवश्थाभेद्‌ दी तच्वमेद्‌ का कार्ण हं । वस्तुतः वदी रग्नि है, वदै 
सोपदै। वदी वपा है, वही योपा द। वही इृदयप्रतियोगिक परिधि-्नुयरोगिकरूप से अग्निलच्तर 
जनता हृद्या पुख्ष दहै] एवं परिधिप्रतियोगिक, ददयानुयोगरिकल्सय से सोमलन्तण नता दहृश्रा स्त्री 
दै । दोनों के इस पारस्परिक श्नन्तय्यामलक्तण चितिसम्बन्ध का दी नाम श्यागः ( यज्ञ) है । जत्र तक्‌ 
द्रग्नि-सोम का समन्वय है, तत्र तक यज्ञ ह । जच तक यज्ञ हं, तत्र तक पदाशसंस्था का स्वस्तिभाव है । स्वस्ति- 
भाव ही शिवभाव दै, शिवभाव दही वस्तुस्वरूप की प्रतिष्ठा दै । जिस दिन दोनों का सम्बन्ध विच्छद हो जातां 
ह, शिवसंश्था ख्ट्ररूप मेँ परिणत होती हुई नष्ट हयो जाती हे । श्रद्ध नारीश्वर शिव दी शिवभाव के रक्तक र | 
क्योकि इनमें अ्रमग्निलक्षण “नरः, सोमलक्तषणा (नारीः, दोनों का समन्वय हे । 

रग्नि स्वस्वरूप से उग्र जनता दह्र सद्र है, जेसाकि-अग्निगारुद्रःः इत्यादि श्रौत सिद्धान्त रे 

प्रमाणित है । सोमान्नसहयोग से सद्राभनि की उग्रता शान्तद्यो जाती है, रुद्र शिवरूप मं परिणित हो जाते ई। 


# इत एत्‌ उदारुहन्‌, दिवस्पृष्टान्यारुहन्‌ । 
प्रभूजंयो यथापथि चामङ्खिरसो ययुः ॥ 
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जहाँ ्रम्नि इन का घोर शरीर है, वर्हां सोम श्रघोर शरीर है! तत्वतः सोमानगत श्मनि दीं शिवः है) सोम 
दी श्रगिनि की शक्ति है । जत्र तक सोमान्न शारीराग्नि में राहत होता रहता है, तभीतक श्रग्नि सशक्त रहता 
है । अतएव सोम को हम !शिबशक्िं ( शिवात्मक सद्रागिनि की शक्ति ) कह सकते ह । 

शिवशक्तिललण सोम, एवं शक्तिविशिष्ट शिव, दोनों का पार्थिव सम्बल्सरचक्रे लमन्वय देखिष । 
ब्रथिव सम्बत्सरचक्र मं दत्तिणादिक ्रधोदिक मानी गद है, उत्तरादिक्‌ ऊर्ध्वादिक मानी गई है | उत्तरदिश 
खोम्या है, दक्तिणदिशा श्राग्नेयीरै, याम्या है। रद्रागि दी च्रवसान का प्रवर्तक है, त्रतण्व -दददाधमो- 
ऽवसानं प्राथव्याःः के त्रनुसार विश्युद्ध स्द्राग्नि को "यमः ( श्नन्तकं ) मान लिया जाता दं} इसीलिए 
च्राग्नेयी दक्षिणदिक्‌ याम्यादिक्‌ कहलाद्े है । इस दिक्‌ से शुद्राग्नि निरन्तर उत्तरकी शरोर जाया कर्ताहं 
एवमेव उत्तरादिक्‌ से सोम निरन्तर दक्षिण की ग्रोर त्रया करता दै । दोनो के समन्वय से ्रग्नीपोमास्मक 
सम्वत्सर यज्ञ का प्रादुर्भाव होता है । यदी यज्ञ विश्वखृष्टि के शिवभाव की मूलप्रतिष्ठा बनता दै | 

उक्त यन्ञस्थिति से प्रक्रत मेयो वक्तव्यदहैकरि), र्द्राग्नि को शिवरूप प्रदान करने वाला शिवशक्ति 
लच्तण सोम उत्तर में प्रतिष्ठित होता दृश्रा दक्षिरस्थ श्रग्नि की ग्रपेत्ता श्रपना ऊर्ध्वस्थान स्वतादै ! शक्तिः 
( सोम-स्त्री ) का श्रारन ऊंचा ( उत्तर) है, शिव ( श्रग्नि-पुरुप्‌ ) का त्रासन नीचा ( दन्ति) ई। 
शिव श्रधस्तल में स्थित ह, शक्ति इन पर खड़ी हुदै है ! इसी प्राकृतिक शिव-शकित-चरित्र डी ्मभिव्यद्धित 
के लिए वैज्ञानिकों नें उपासनाकारड में शिवप्रतिमा को धरातल पर रखते दए. वन्तस्थलपर शदितप्रतिमः 
तड़ीकीदहै। 

ग्रगि-सोम, दोनो में ग्राधार त्रग्नि है । श्रतएव सोमापे्तया प्रधानता श्मननिकीदी मानी ग्द) 
सरतएव द्ध नारीश्वरः से श्ग्निःकादही ग्रहण किया जाता है| श्रग्निका श्रन्नाद्‌भाव भी इदी प्रधानतः 
का सूचक हे । इसप्रकार यद्यपि ऋद्ध नारीश्चर शब्द से ्रगिनिकादी ग्रहण करना न्यायसङ्कत ह ! तथापि व्यव 
हार मं शिवशक्तिसमन्वितल्प को "सामः" दी कटा जायगा । यहीकार्ण दकि, अअननि प्राणप्रघान चनतः 
ह्र नीरूप है, अ्रतएव स्वस्वरूप से श्रव्यवहा््यं है । उधर सोम रयिप्रधान बनता दृच्ा भूतमय रै, अतएव 
व्यवहारस्य है । प्राणलच्तण अग्नि त्रमूर्तं बनता दूरा श्रव्यक्त है, भूतलक्तण सोम मूर्तं जनता दच्) व्यक्तं है । 
जैसाकिं भृत्तिरेव रयिः" (सोमः) इत्यादि उपनिष्रच्छं ति से स्पष्ट है । व्यक्तसोम ही अव्यक्त श्रगिनि के पिण्ड 
भराव का कारण जनता दुच्रा च्रग्नि के व्यक्तीभाव का कारण बन रहा है व्यक्त सोमसमन्वध से दी व्यक्त श्रगिनि 
पिण्डल्प मे परिणत द्मा है । तच्वतः व्यक्त सोम दी ग्रव्यक्त श्रग्नि का लिङ्ग ( परिचायक्र ) ्रतएव 
तद्रूप से ही शिवोपासना यक्रान्त है । 


जिस शिवशक्ति को अननक हमते “सोमः नाम्‌ से व्यवह्त किया है, वस्तुतः उस कानाम दहै (उमा 
केनोपनिषत्‌ मे जिख हैमवती उमाः के द्वारा इन्द्र॒॒को व्रह्मसान्तात्‌कार हरा है, वद यही शिवशक्ति है । 
उकार प्राण का वाचक है. प्राण हीशिव दै। माः भाग्यसम्पत्‌ का सूचक है। उकार की ८ प्राणात्मक 
शिच की ) मा ८ माग्यलच्मी-स्वरूपाधिष्ठात्री-शक्ति ) ही “उमा है। एेसी उपरा से युक्त शिव दही- 
उमयासदितः शिवः” इस निव॑चन से सोमः नाम ते प्रसिद्ध ह । इसप्रकार केवल सोमः शब्द शिव-शक्रितः 
दोनो का संग्राहक बन रहा है । 


% इत निधय का विशद वैजानिक विवेचन प्रकाशित शतपथ विज्ञानभाष्यः मं देखना चादि । 
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शिव भूतपति ह, परन्तु इन का यह्‌. पतित्व जगन्माता के % . पाणिग्रहण पर द श्रवलम्त्ित है । जिस 

दिन पतिदेव पत्नी का सयोग खो व्रैटते ह, प्रचण्डलूप में परिणत हो जाते ई । विशुद्ध अमिन ही पलीवश्चित 

द्र है । शक्तियुत च्रग्नि जहां शान्त था, भीषणसर्व से ब्त था, वरहा शक्तिशल्य अनग्नि भीपणरब से युक्त 
वनते हुए “भैरवः ह । ये ही जगन्माता के पुत्र ह । शक्तिविरहित शिवभाव का उपमद्‌न ही इन का मुख्ये 
कम्मं ह । शतक्रत ( इकार ) शल्य शिव-श्व' है । यही ( श्वान ही ) भैर का वाहन है । अरस इम 
तान्तिक्‌ रहस्य का स्पष्टीकरण च्प्राकृत है । प्रकृत मेँ अग्नि-सोम के इस चङ्क्रमण से यही कहना है किं 

द्मगनी-प्तोम के समन्वितरूप का ही नाम जगत्‌ है । जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थं जत्र श्रग्नीपोभात्मक है, ग्नित्रयी 
ला ही नाम जत्र वेदत्रयी हे, खोमद्मयी ही जत्र ऋअथववेद्‌ है, तो प्रत्येक पदार्थं को हम अवश्य ही चलुरवेदमूरि 
कह सक्ते ह । ऋअरग्ना-परोेम से यदि कोद अव्याप्त नहीं हे, तो तद्रपा वेदचव्॒टयी से भी- नाव्याप्रमिदह 
किञ्छनः ¦! ऋग्निसोम की इसी स्वव्याभ्ति का स्पष्टोकरण करती दुद उपनिषच्छ ति कटती है- 


(१)--अग्निराचक्तते रौद्री पोरा या तेजसी तनूः । 
सोमशक्त्यऽऽग्रतमयः सोमशक्तिकरी तनूः ॥ १ 
द्रमृतं यत्‌ प्रतिष्ठा सा तेजोविद्याकला स्वयम्‌ । 
स्थृलस्र दमेषु भूतेषु स एब रस-तेजसी' ॥२॥ 
द्विविधा तेजसो व्रतिः ययात्मा चानलात्मिका । 
तथेब रसशक्तिथ सोमात्मा चानलातिमिक। ॥२॥ 
ब्य दादिमयं तजो मधुरादिमयो रसः । . 
तेजो-रस-षिभेदंस्तु उ चमेतचराचरम्‌ ॥४॥ 


(३)--अग्नेरमतनिष्पति+रमतेनाग्निरेधते । 
अतएव हकिःक्ठप्त-““्रगनोषोमरात्मक जग” ।॥५॥ 
ऊष्वशक्तिमयः सोम-अधःशक्तिमयोऽनलः 
त्यां खम्एुटितं तस्मान्छश्चद्‌ विश्वमिदं जगत्‌ ॥६॥ 


< )--अग्नेरूध्यं' भवत्येषा ( शक्तेः ) यावत्‌ सोम्यं परामृतम्‌ । 
यावद्गन्यात्मकं सोम्यममत्ं पि प॒जत्यधः ॥७॥ 





चिताभस्मालेपो, गरलमशनं, दिक्पटधरः, जटाधारी, कणएटे अ्ूनगपतिहारिः प्शपतिः । 
कपाली, भूतेशो, भजति जगदीशेक्पदवीं भगवानीत्वत्पाणिप्रदणपरिपारीषलमिदम्‌ । 
+ अमतेन-पारमेष्ठ्यसोमन । 
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अतएव हि क्रालाग्निरधस्तच्छक्तिङ््ध्वगा । 
यावदादहनशोध्वंमधस्तातपावनं भवेत्‌ ॥८॥ 
आधारशक्त्यावध्रतः कालाग्निरयमृध्वंगः। 
तथेव निम्नगः सोमः “शिवशक्तिषद्‌ष्यद्‌ः ।€॥। 


(५)- तदित्थं शिव-शक्तिभ्यां नान्याप्तमिद क्रिश्चन ।।१०॥ 
--त्रदञ्जावालोपनिपन्‌ २ जाद्यण 





१४-वेदशाखाविभागोपवत्ति -- 


““च्रग्नीपोमसमष्टिरूप पदाथा मँ समषटि-ग्यष्टिर्य से श्मगिनित्रयीलक्तणा वेदत्रयी, सौमद्रयीलद्धुस 
अथर्व, शाखयुक्त ये चारों वेद प्रतिष्ठित हं । साथ दी ज्ञानक्रिया -च्र्थरूप ब्राद्यणवेद भी प्रतिष्ठित हैः" यह्‌ पूर्व 
परिच्छेद से गतार्थं है । वेदचतुष्टयी के ऋ्रग्निरूप ऋक्‌ , वायुरूप यजुः, श्रादिव्यरूप साम, सोमल्प श्रथ, चार 
मूलपवं क्रमशः २१-१०१-१०००-& भागो मेँ परिणत रहते ई । पिले वेदच्रयी के पर्वों की दही उपपन्चि 
का समन्वय कीजिए । 


पूरवप्रतिपादित दितिस्वह्पपरिचिय मँ वह्‌ स्पष्टं कियाजाचुकादै कि, भजन सै श्रारस्भ्‌ केर 

्रहर्गण पर्य्यन्त च्रग्नि का खामाज्य है । सप्तदशस्तोमस्थ इस आहवनीय प्राखाग्नि में ३३ वं अरहृगंण पर्य 
प्रतिष्ठित सोम की आहूति होती दै । इस सेम की श्राति से यह अग्निविकासख २१ वं अहगंण पय्यन्त व्याच 
जाता है । इसप्रकार केन्द्र से रथन्तरसाम प्रग्यन्त व्याप्त रटने बाले श्रगि के स्तोमसम्बन्धं से २६ पवदौ जातें 
है । अग्निसेदी ऋग्वेद का विकास दुश्रा है, दूसरे शब्दो मेंश्रग्नि दी छ्रग्ेद दै। यदही-'एङविशतिधां 
वाह च्यम्‌? हे । प्रत्येक पदार्थं के महिमामण्डल मेँ २१ पर्य्यन्त व्याप्त रहने बाला ऋगग्नि २१ परवामे 
विभक्त हे } यदी ऋग्वेद की २१ शाखा हँ । इसी रहस्य को सूचित करने क किए २१ पर्वादिमिका ऋ कसंदितः 
की प्रतिकृतिकृतरूपा शब्दात्मिका ऋक्संहिता की २९१ शाला््रो का श्राविर्माव ह्राद } 


2) 


वस्तुपिण्ड को केन्द्र बना कर चायं ग्रोर एक सहसत प्रिणादमर्डलो का वितान होता है, जैसा 
पूवं प्रकरण की सामवेदनिरुक्तिः मेँ विस्तार से बतलाया जा चुका है । कूटस्थ व्या कै ्राघार पर प्रतिष्ठितं 
एकसदल् भूतव्यासों के श्राधार पर प्रत्येक वस्तु मँ एकसदृक्त मण्डल ह । मण्डल ही साम है, साम दी त्रादित्यं 
है । अनग्नि की विरलावस्था ( प्राणावस्था) टी श्रादित्य दहै । इसी से सामवेद का विकास दहरा हे । दूसरे 
शब्दों मे श्रादित्य ही सामवेद है । यदी 'सहखरवत्मां सामवेदः” ह । प्रत्येक पदाथं के महिमामणख्डल में मुक्तं 
सामादित्य के १००० पर्वं ही एकसहल्र सामशाखा ह । इसी रहस्य को सूचित करने ॐ लिट सरहखतपर्वात्मिका 
सामसंहिता की प्रतिक्रतिरूपा शब्दात्मिका सामसंहिता की एकसदसर शाखाग्रं का आविर्माव हुख्ा हं । 


श्रम्नि की तरलावस्थारूप स्थिति-(श्माकाश)-गर्भित गति-( वाय }-तत्तव ही ( अनेञंदेजत्‌ तत्व ही ) 
यजुर्वेद है ! मण्डल ऋक है, श्र्चि साम, ग्नि युख्ष दहै, यदी ुरुषाग्नि यजः दै । ( देखिए-शत० 


३६ 


४ नि 
8 
वि 


द्ितीयखण्ड 





१०।५।२।१,२,) । तासप्य्यं इस का यही है किं, ऋक्‌-साम दोनो ्रायतन ह, छन्द ह, वस्तुतत्वलच्छण श्रग्नि को . 
श्रपनी सीमा मे प्रतिष्ठित रखने वाले लेखात्मक पुर ह । क्योकि श्रग्नि इन पुरो से सीमित रहता है, श्रतएव 
इसे "पुरुषः कहा जाता है । ऋक्सामपुर में प्रतिष्ठित स्थितिगर्भित गतिलच्छण वस्तुभूत ग्निरस दी पुरुषविध 
यजुः ह । ऋक्‌-सामावच्छन्न यजुः-रख की ही हरमे उपलब्धि होती है, यदी रसोपलच्धि ८ रसात्मक यजुर्वेदो- 
पलन्धि ) ही ग्रात्मचरप्ति का कार्ण बनती है । इसी वरप्तिभाव की दृष्टि से रखात्मक इस यजुः को (वय? (न्न) 
कह दिया जाता हे । 


कटने को ऋक्‌ ( मृति), साम ( मण्डल ) ही उपलन्धि की प्रतिष्ठा है, परन्तु वस्तुतः उपलब्धि 
होती है-- यजुः की । आत्मानन्द का उद्रेकं यजु की उपलन्रवि पर ही निर्भर है । यजुरुपलन्धि से तृप्ति होती 
दै, व््ति ही शान्तानन्दलन्हण ्रात्मानन्द है, आत्मानन्द ही इस यजु का वास्तविक विज्ञान ( स्वरूपपरिचय ) 
दे ! स्योौकि ऋकू-साम-यजुः-तीनों में यजु ही ्रातमतप्ति का कारण बनता है, त्रतप्व इसे “देवानामद्धा- 
विद्या कडा गया दै । ऋक्‌-साम श्रद्धा ( प्रकट ) होते हुए भी बनन्द्धा हँ, यजु-च्रनद्धा ( अननिरुक्त- 
उपांशु ) रहता हूश्रा भी श्रद्धा ( निरुक्त ) है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा है कि, जो विद्वान्‌ यलुर्विया के 
तृप्तिलच्ण इस अ्द्धारूप को जानता है, बह सामान्य मनुष्य नहीं है, श्रपितु वह देवता है । 


द्थिति अकाश है, यही जु है । गति वायु है, यही यत्‌ है । यत्‌-ग्रर ज्‌ की समष्टि ही "यज्ञ्‌? है । यज्जु 
ही पयेक्तभाषा मेँ यजुः" है । प्रियव्रत रोदहिणायन ने आकाशगर्मित वायुरूप यजु को ही आ्रात्मानन्द्‌ की सख्य 
विकालभूमि माना है। लोकव्यवहार मरं भी वायु को आनन्दविकास का देतु माना गया है । निरावरणभावात्मक 
सी्य॑मादतिक प्रदेश ही उन्धुक्त वायव्य प्रदेश ( खुली जगह, खुली हवा ) माना गया है । श्रौर एेखा वायन्य 
उन्द्ङ्त प्रदेश खावरण वारुण प्रदेश के समतुलन मे स्वास्थ्यकर-्रानन्दप्रद्-वुष्टिप्रद माना गया दहै। खुली 
दवा क संस्पर्श मात्र से मानव एक प्रकार की तुष्टि-दप्ति का श्रनुभव करने लगता है । स्थूल भूतवाञु के 
्राघार से हमें प्रणात्मक तृप्तिकर यज्र्वायु उपलन्ध होता है । इसपकरार तीनो वेद्‌ मं रसात्मक, गतिभावापन्न, 
यायुलद्तण यज्जः ही मुख्य वस्त॒तत्व बन र्टा दै । 

इसी मुख्यभाव के कारण यजु को “्येष्ठत्रह्म-“च्पूवेमपरन्रह्मः इत्यादिः नार्भों से व्यवहृत क्रिया 
गया है } यज्ञ॒ के इसी ताच्विक स्वरूप का स्पध्यीकरण करते हए निम्नलिलित श्रोतवचन्‌ हमारे सम्मुख 
उपस्थित दो रे ई-- 


१--“यं बाब यजुः, योऽयं पथते । एप हि यन्‌ ८ गच्छन्‌ ) एवेदं सवं जनयति, 
एतं यन्तमिदमयु प्रजायते, तस्माद्वायुरेव यजुः । अयमवाकाशो जूः-यदद- 
मन्तरिक्तम्‌ । एतं ह्याकाशमनु जवते । तदेतत्‌-यजुः- वायुश्च, अन्तरिक्तश्च । 
यच, जश्च । तस्मायजुः । एव एव यत्‌, एष य ति । तदेतच्रजुः-ऋछक- 
सामयोः प्रतिष्ठितं, ऋक्सामे वहतः ( शत< १०।३।५।१,२ )-( अधिःवतम्‌ ) । 
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२-““्रथाघ्यातमम्‌-श्राण एव यजुः । प्राणो हि यन्नेवेदं सवे जनयति, प्राणं 
यन्तम प्रजायते, तस्मात्‌ प्राण एव यजः } अयसेवाछाशो जू-योऽयमन्त- 
रात्मन्नाकाशः । एतं द्याक्राशमन जवते ¦ तदेतचजुः-प्राणथ, आद्छारश्च । 
यच्च, जूश्व | तस्माचजुः | प्राण एय यत, प्राणते द्य ति!” (शात १०।३।५।४,५८१)) 

२--“"अन्नसेव यजुः । अन्नेन हि जायते, अन्नेन जवते । तदेतद्यज॒रन्ने प्रतिष्ठितं, 

अन्नं वहति । तस्मात्खमानऽशव-ग्राशेऽन्यदन्यदन्नं धीयते" 
(शत १०।३।५।६1) । 
४--"तदतञ्य्यष्टं बह्म । नद्य तस्मात्‌ कञ्चन ज्यायोऽस्ति । ज्यष्टोहवे चरः स्वानां 
भवति, य एवं वेद्‌ । तदेतत्‌-त्रद्यापूवमपवत्‌ । स यो ईतर्दव वह्यादूचम- 
परवद द, न हास्माव्‌ इश्यन श्रे यान्त्सन्नानेषु भवति । श्र यांखः-श्र यासो 
हेवास्मादपरपरुपा जायन्ते!" ८ शत १०।३।५।१०.११, ) : 

४--“^तस्य बा एतस्य यजुषः शसः एवोपनिषत्‌ | तस्सादयघन्व्रेख यजुष 
्रशध्ययु अर हं गृह्णाति, ख उभे स्तुतशस््र -्न्ुविभवति, उभे स्तुतशस्त्रे (च्छद 
सामे) यनुव्यश्नुते । तस्मायावन्सात्र-इवाश्नस्य श्यः, खवंमन्नमवति, खवेषन्न- 
मरुष्येति" ( शतः १८।३।५१२' ) 

६--“तृप्तिरेवास्य गतिः । तस्माद्यदान्नस्य रप्यति, यथ स गत-ईव मन्यते ) 
्रानन्द्‌ एवास्य विज्ञानमात्मा । आनन्दात्मानो हैव खये देवाः ¡ सा है 
'देवानाचद्धाविव्याः । खहखन भवुष्यः, य एवंवित्‌ | देनानां हैव स 
एक?" ( शत ० १०।३।५।१३) ) ) 

७-- “एतद्ध स्म वे तदिद्ान्‌ भ्रिय्तो रौदिणायन आद वायु धान्तं-श्मानन्दस्त 
आत्मा, इतो वा वाहि, इतो वेति । स ह स्म तथेव बाति । एतां ह वै दप्ति, 
एतां गति, एतमानन्द, एतमात्मानममिसस्म्चति, य श्वंवेद'” । 

 ( शत० १०१५२३1 १४॥ )। 
<- ““तदैतयज्ञः-उरपांशनिरुक्तम्‌ । प्राणो व॑ यज्ञः, ` उवँश्वायतनो वै प्रंणः 
तस्य ह यौ निसुक्तमाविभविं वेद, आआविभेवति कीत्य, यशसा, जहवच सेन । 
निग्रऽ्ड हेवाविदं गच्छति, स ह यजुरेव भवति, यजुषैनमाचचते'” । 
( शत ० १०।३।५।१५,१६. ) । इति ) 
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उक्त यजुःस्वरूप परिचय से निष्कपं यह्‌ निकलता है कि, श्रथवंगर्भित वेदत्रयीमृ्ति पाथिव सम्वत्सर- 
प्रजापति का प्रजापतिच्व वायुविध यजुःपुरुप्र पर ही अवलभ्त्ित है । प्रजाजनकच्व दी प्रजापति शब्द का अरव 
-छदक ह, एवं-"एष हि यननवेदं सवं जन्याः इत्यादि ति के श्रनुसार यजुः ही जनकभाव से युक्त हे । अने- 
जदेजत्‌-लन्लण , वायुविध श्रग्निमृत्ति-ऋ क्‌-सामावच्छिन्न सम्वत्सर ही यजु है, यदी सम्बत्सर है, यदी प्रजापति 
दै । इस सम्बत्सराम्नि ( वायु ) रूप यज्ञः के टी १०१ पव मानें गण. ह । यही व्यवस्था सौर सम्बत्सर मेँ घटित 
दै । दोनो मेँ ्रन्तर केवल यही है कि, पार्थिव सम्वत्सर में श्रग्नि की प्रधानता है, एवं सोर सम्वत्सर मेँ रादित्य 
की प्रधानता है । ऋदित्यात्मक दिव्य सम्वत्सर रश्मिभाव से एकशतविध दै, अरगन्यार्मक पार्थिव सम्वत्सर चिति- 
माव से एकशतविघ दै । ५० प्राणथ्त-इटटकाचिति, ५० यज्ुष्मती इषटकाचिति, सादन-सटदोहन, दोन 
मिलकर १ चिति, इसप्रकार पार्थिव चिव्याग्नि के १०१ पव॑ हो जाते हं 1 इसप्रकार सप्ततुस्ष-पुरुषात्मकः 
्रतएव (सम्तविध' नाम से प्रसिद्ध प्रजापति के १०१ पव हो जाते ह। इन्दी संख्या््नो के प्रक्रम से उत्तया- 
ञेदविलन्नणा महापृथिवी का वितान हृव्य है, जेसाकि चयनव्राह्मणविज्ञान मं चिस्तार से निरूपित है । प्रक्रत 
मे केवल यदी दिखलाना है करि, यजुरग्नि के १०१ पव होते ह । निम्नलिखित वचन इन्दं पर्वो का स्पष्टी- 
चरण कर रद ह~ 


2--““सस्वत्सरो पे प्रजापतिः । स॒ णएकशतमात्मानं व्यधत्त । स एकशतधातमानं 
विधाय अग्नि सान्‌ कामानामात्मानसमि समचिनुत, स सर्वे कामा अभवत्‌ । 
तस्मान्न कृर्वन्‌ बष्ठिधां ामोऽभवत्‌ । तस्मादाहुः सम्वत्सरः स्वे कामाः । 
{ चत १०।२।४।१। ) । 


२--“स यः स सञ्बत्सरः, अपो स दित्यः । स एष एकशतविधः । तस्य रश्मयः 
शतं प्रिधाः । एप एकशततमः, य एप तपति, अस्मिन्त्सवेस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः” । 
( शत० २०।२।४।३-सोरसम्बत्सरः ) । 


३२--““सप्तविधो वाऽशचग्रे प्रजापतिरसृज्यत । स॒ एतमेकशतधात्मानं विहितमपश्यत्‌ । 
प्राणभृत्सु प्वाशदिष्टकाः, पञ्चाशद्‌ पि, तच्छतम्‌ । सादनचञ्च, खददोह।श क- 
शततमे, तत्‌ समानम्‌ । सादयित्वा हि खददोहसाधिवदति । स॒एतेनेकशतव्रिधे- 
नात्मनेमां जितिमजयत्‌ , इमां व्यष्टि व्याश्नुत । स य एवेकशतविधः, स सप्त- 
विधः । यः सप्तविधः, स एक्शतविधः । इति चु षिधानां ( भीमासा )'" । 
( शत > १०।२।४८.६. )। 
४--“शषभ्वत्सरो वै प्रजापतिरेकशातविथः । तस्याहोरात्राण्यधंमासा, मासा, ऋतवः । 
पष्टिमास्यस्याहोरात्राणि । मासि वे सम्बत्सरस्याहोरात्राण्याप्यन्ते । चतर्विंशति- 
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रधेमासाः › त्रयोदशमासाः, त्रय ऋतवः, ताः शतविधाः । सम्वत्सर शवेकशत- 
तमी विधा! # ( शत १०।२।६५१। ` । 


४५--““सऽउ बा इष्टकेकशतविधः । याः पश्वाशत्‌ प्रथमा इष्टकाः, याश्वोक्तमाः, ताः 
शतविधाः । अथ या एतदन्तरेणे्टका उपधीयन्ते, वेवेकशततभी विधा" | 
( शत० १०।२।६।११। ) । 


६ “स उ एव यजुस्तेजाः, “ज्चरेकशतविधः । यानि पञ्चाशत्‌ परथमानि यच्‌ पि; 
यानि रोत्तमानि, ताः शतं विधाः । अथ॒ याल्येतदन्तरेख यज पि क्रियन्ते, सेवेक- 
शततमी विधा । एव्र सम्तविध एकशतविधो भवति!" । 

(शत० १५।२।६११२ } 
७--““एवं वा स्रं यज्ञा एकशतवि धाः, गा-अग्निहोत्रात्‌-छणग्िः, यजरभिः, खमि 
भिः । स यः शतायुतायां कामः, य एकशतविधे, यः सप्तविधे, य्न न । यत्तं 
हैव तमेवं विदाप्नोति" ( शत १०।२।६।१३। ) । 


इसप्रकार हमारा यज पुरुष २१७९१ भागों म विभक्त रहा है श्रोर यही "ठकशंतमध्वयु शाखाः दं! ई ( 
रहस्य को सूचित करने के लिए १०१ पवात्मिका यजुःसंहिता की प्रतिक्रतिरूपा शब्दात्मिका यज्जःसंदिता की १० 
शाचा््रो का आविर्भाव हुत्रा है । 


सर्वान्त मेँ चौथा ्रथर्ववेद हमारे सामने श्राता दै । अ्रथर्ववेद्‌ सोमाप्पकं दै । एलं यह्‌ सोभतक्व दसनाम 
मं विभक्त है । दशधा विमक्त सोम ऋणभाव से नवधाखूप मं परिणत हौ जाता दै, जैसाकि श्राय कै "सधन 
परिच्छेद मेँ स्पष्ट होने वाला है । सोम ही अथर्व हे, यदौ (नवधाऽऽथव्वेणो वेद्‌: है । इसी रहस्य को सचि 
करम क लिए £ पर्वात्मिका श्रथर्वसंहिता की प्रतिकृतिरूप शन्दातिका चअथर्वसंहिता की € शाखो करः 
प्राविर्माव हूत्रा है । इसप्रकार शब्दात्मक वेद की शालाश्रौ के मूल तत्वात्मक वेद्‌ के शाखाविभाग ही 


चन रदे हं । 


। 
घु 


शन्त 9 
३ 





# १--अहोरात्राणि-€० 
र--अद्धं मासाः-२४ 
३-मासाः---१३ 
~ ऋतवः--- 
-सम्बत्सरः--१ 


१०१ 
०२ 


दवितीयखण्ड 





९५-वेदचतुष्टयी के उपक्रल मन्त्र, मौर तात्त्विक वेदस्वरूप- 


्रग्नीषोमात्मिका ताच्िक-वेदचतुष्टयी के क्योकि ११३१ विभाग है, अतएव ततप्रतिपादिका शब्द- 
वेद चतुष्टयी के भी इतने हीं शाखाविभाग वेदद्र्टा महर्पियो की श्रोर से व्यवस्थित दए ह । ताचिकवेद मे, एवं 
तत्‌प्रतिपादिक शब्दवेद्‌ मेँ केसी समानता है, यह शब्दवेद के उपक्रमो से भलीमांति सिद्ध हो जाता है । 
्मगिित्रयी ( च्रग्नि-वायु-श्रादित्य ) दही ताच्विक- वेदत्रयी ( ऋक-यजुः-खाम `) है । तीनो अग्निवेद क्रमशः 
प्रथिवौ, अ्नन्तरिच्य, यू, लोको में प्रतिष्ठित ह । ऋङ्मूततिं पार्थिव अ्रग्नि श्रस्मदादि पार्थिव प्राणियों के लिए 
समीप है, सामने रक्खा है । ्रतएव इमे हम "पुरोधा? कह सकते ह । अपिच यदौ पाथिव अग्नि गायत्रीरूप 
में परिणत होकर वतीय दय्‌ लोकस्थ सोम का श्रपहरण करता हे । साथ दी गायत्रीरूपात्मक इस पार्थिव श्र्खिरोऽ- 
ग्निके सामातिमान से दिव्य सोर सावित्राभि का पार्थिव प्रजा के शारीर-पार्थिव अग्नि में अन्थिचन्धन होता 
दै, अतएव इसे होताः कदा जा सकता है । द लोकस्थ दिव्याग्नि का आह्ान करने के कारण यद्‌ पार्थिव 
ग्नि होता दै। पार्थिव ऋगग्नि पार्थिवप्रजा के पुरः ( सम्मुख-समीप ) हित ८ प्रतिष्ठित ) दै। शब्दा- 
त्मिका ऋग्वेद्-संदहिता इसी पाथिव पुरोहित ऋगग्नि की प्रतिकृति है, अतएव इसका उपक्रम निम्नलिखित 
मन्त्र से हुच्रा है- 


छग्वेदोपक्रमः--““शअमग्निमीन्ते पुरोहितं यक्षस्य देवमृचिजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌" 
( ऋक्सं १।१।१। ) । 


अग्नि कौ दूसरी अवस्था वायु है, यदी वायन्याग्नि यजुःपुखुषाग्नि है । ऋछगग्नि जहां अर्थशक्ति का 
वत्त कृ बनता हुखरा पुरोदित दै, रत्नधातम है, वहां यजुरग्नि श्रपने वायन्यधम्म' से क्रियाशक्ति का प्रवत्तंक 
बनता हुमा तरतपति बन रहा ह । किसी भी कम्म ( क्रिया ) में नन्यमाव से प्रतिष्ठित रहना श्रत" है 1 
दस नतं का अध्यद्ठ एकमात्र प्राणवायुप्रधान शारीर यजुरग्नि ही है । शब्दात्मिका यजुर्वदसंहिता इरी 
रन्त पीय तपन्ति यज्जुरग्नि की प्रतिक्रति हे, अतएव इसका उपक्रम निम्नलिवित मन्त्र से दृश्रा है- 


यजुदोपक्रमः--"ग्ने { वतपते ! वतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। इदमदम- 
चरृतात्‌ सत्ययुषैमि" ( यज्ञः सं १।४। ) । 

उपलब्ध होने बाली माध्यन्धिनीया यजुवंदसंदिता का उपक्रम यद्यपि इपे त्वोर्जत्वा वायवस्थ देवः 

{ यजः सं° १।१। ) इस मन्त्र से हृश्रा है । तथापि एकं विशेष कारण से इसे उपक्रम न मानते दए “गने 
घ्रतपते 9 इत्यादि चवु॑मन्त्र को ही हम इस संहिता का उपक्रम मन्त्र मानते ईं । “इषे च्वा० से आरम्भ 
कर “ऊजे बन्ती (२।३४) इस मन्त्र पर्य्यन्त दो अध्यायो मे दशंपूणंमासेष्टि का निरूपण हुत्रा है । दशे 
भं इन्द्र के लिए खान्नास्यः ( द्धि ) द्रव्य सम्पन्न क्रिया जाता है। इष्टिदिन से प्रथम दिन सान्नाय्य सम्पादन 
के लिए गोदोहन कम्म होता है । “पे त्वोर्जे त्वा० ( १।१ }-“बसोः पवित्रमसि ( १।२। )-“नसोः 
पवित्रमसि?” ( १।३ ) इन तीन मन्त्रौ से गोदोहन कर दुग्ध से सान्नाय्यकम्म' की इतिकत्त व्यता पूरी की जात 
द । जत्र तीनों मन्त्रो के विनियोग से पहिले दिन सान्नाय्यद्रव्य सम्पन्न हो जाता है, तो दूसरे दिन इष्टिकम्म क 
विण ऋगने त्रतपते० ( १।४ ) इत्यादि मन्त्र बोलते हुए अग्नि ( यजुरग्नि ) की सक्ती मे नतग्रहणः कम्म 
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करिया जाता हे । यही कर्म्मारम्भोपक्रम-मन्त्र हे । इस दृष्टि से यजुःसंहिता का उपक्रम तरगते क्रतपते०2 इत्यादि 
सन्त्रे ही जनता हे ! ब्राह्मणग्रन्थो में सप्रसिद्ध 'शतपथत्राह्यणः इसी यजुःसंहिता का व्याख्याग्रन्थ है । क्योकि 
हिता का वेक्ञानिक उपक्रम शरग्ने त्रतपते° यह मन्त्र है । अ्रतएव परमनैज्ञानिक भगवान्‌ याज्ञवल्क्य के इस 
बरह्यण का उपक्रम भी- त्रतसुपष्यन्नन्तरेणाहवनोयक् गाहेपत्यच्च प्रा तिष्ठन्‌ ८ शत० १।१।१।१} ) 
इत्यादि र्पसेदहीदृच्राहै। शतपथ ने शरन व्रतपते० को उपक्रम मानते दए इसी को आ्रारम्भ-मन्तर मानादहै ; 
इन्दी खच प्रत्यत्त निदर्शनं से हमने श्रग्ने ्रतपते० को ही यजुःसंहिता का उपक्रम मन्त्र माना दहै) 


गनि की वृतीयावस्था आदित्य है, यही श्रादित्य सामवेद दै} श्रादित्यात्पकतं सामवेद ज्ानशक्तिप्रधानं 
चनता दुरा मोक्ता है । श्रपनी इसी श्राददानः वत्ति से सामालकं दिव्य प्राणाग्नि श््रादित्यः नाम से व्यवहृतं 
ट्त्राहे। शप्रथ-क्रिया-चानः तीनों मं अथ भोग्य ( अन्न ) बनता है, क्रिया भोगसाधनं बनती है, ज्ञान भोक्ता 
बनता है । इसीलिए जानप्र॑धान इस ्रादित्यात्मक सामामिि को “नोक्ताः कद सकते दं । यह सामाग्नि चतीय- 
तोक में ( य॒ लोक में ) उक्रथरूप से प्रतिष्ठित रहता द्रा छकंरूप से श्र्नादान के लिप प्रथिवी में च्रतादहै; 
पार्थिव अग्निवत्‌ यह हमारं पुरः हित नहीं ह, रपि विदृूरदहे।जोदृरदहोताद, उसेदी बुलाया जाता द; 
अतएव इस सामाग्नि के लिए्-'अगन आहि वीतये? टे श्रन्ने ! श्राप व्रन्नमोगार्थं ( यृद्य-रथिवी पर 
पथारिए 1, यह कहना न्वं बनता द । शब्दात्मिका सामसंहिता इसी तत्वतेद्‌ की प्रतिक्रत्ति ६, ्रतट्लं 
निम्नलिलित मन्र से दी इस संहिता का उपक्रम द्रा है-- 


सामवेदोपक्रमः- “अग्न आयाहि वीतये शानो हव्यदातये । नि होता स्ति दर्हिषि'" 
( सामसं< १।९१। ) 


्मग्नि, वायु, श्रादित्य दी ऋक्‌-यज्ः-साम ह, तीन एकं दी ऋगिति के तीन विवत्त द| अदचरयी क 
अग्निप्रधान तीनों उपक्रममन्त इसी तग्नित्रयी-खूपा गदत्रयी का स्पष्टीकरण कर सड दैं! 


सोमात्मक द्मथर्नतच्व (्रह्मवेद्‌ः नामक चतुर्थं गेद्‌ है | सवं हद ह्मण हव सप्पःः = 
तैत्तिरीय सिद्धान्त के श्रन॒सार श्रथर्वत्रह्म ही ऋ्रपने त्रन्रधम्मं से अ्रन्नादलकच्तणा नेदच्रयी की प्रतिष्ठा चन रहं 
ॐ ) धयदपस्प्रधेथां, त्रेधा सहस्रः वितदेरयेथामः इत्यादि श्रति के श्रनुसार श्रपतत्वलन्तण श्रथर्नत्रह 
= प्राधार पर ही ्रयीगेदसाहदी का वितान हृ है । शन्तरेते चयो वेदा भ्रगृनङ्धिरसः श्चिताः" (गोपथ) 
इत्यादि अ्रथर्वत्रा्मण के श्रनुसार श्ग्वङ्किरोमय त्रवरमृत्ि श्मथर्त्रहम के गर्भं में दी त्रयीवेद्‌ प्रतिष्टित ठै । 
इन्दं सत्र कारणों से इसे सर्वविदमूर्ति कहा जा खकेता दै । इसी च्राधार पर खथर्नमन्तर सर्नसाधद 
सनं गण ई ।> 





# “शाप इत्येवं जह्मभूतसंज्ञकेऽद्धितीये ्रतिष्ठिते । ( मदा शा० मो ३४२ अ= ४) । 


-- न तिथिनं च नक्तत्रंनभ्रहोन च चन्द्रमाः । 
अथ्न्वमनसम्प्राप्त्या सवेसिधिभविध्यति । ( प° २५ ) 
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दिंतीथखण्डं 





पुथिवी, श्रन्तरिकष, यर्‌ , तीन लोक ई । तीनो के क्रमशः श्रग्नि, वायु, श्रादित्य, तीन ऋतिष्टावा देवता ई ।. 
तीनों ऋतिष्टावा देवता क्रमशः छक-~यजः-षाममय ई । पार्थिव सम्बत्सरमण्डल इसप्रकार तीन पर्वा में विभक्त 
हं! ये तीनों पवः ( त्रिपर्वात्मक सम्बत्सरप्रजापति ) सप्त-ऋरषि, सम्त-ग्रह, सप्त-मरुद्गण, सप्त-देवलोक 
त्यादि प्त-विभूतिर्यो से युक्त रहते हुए-^न्निषप्ताः बन रहे हं । श्रवा 4 ^“श्रारोग, भ्राज, पटर, पतङ्ग, 
स्वखेर, स्योदिषीमान्‌ , विभासः” ये सात दशारे, ^. सित्न, वरुण, घाता, अय्यमा, अशु, भग 
इन्द्र, वस्वा” ये सात त्रादित्य, सप्त होता, इस दृष्टि से भी ये सम्वत्सर पव न्निषप्ताः बन रहे है । 
अथवा च्तीयोदकादि (म्तखमुद्र, भूरादि सम्तलोक, सप्तदिशा भेद से भी सम्बत्सर (त्रिषप्ताः, नन रहा है । अथवा 
¢ ह्ादमाख, पांच ऋत, तीन लोक, आदित्य, मेद से सम्वत्सर के २१ पव हं, एनं इस दष्ट से भी सम्बत्सर्‌ 
“तरिषप्ताः' बन रहा है । आध्यासिक दष्ट से शरीररम्भक्त पञ्च महाभूत, प्राणादि पञ्चप्राण, पञ्चज्ञानेन्दरि यवर्ग 
व्कम्डन्द्रियवर्य, खर्नन्दिय मनोह्प से मी सम्बस्छर श्निषप्ताः' न रहा है । 


नत्त व्रिणप्त बिवर्तादमक, वेदत्रथीरूप सम्बत्सरप्रजापति बाकमय ह । त्रैलोक्य खष्टि का निर्म्माण, एनं 
धार्ण इदो वागविवत्त प्र शच्रवलस्वित है । सम्पूणंर्म इशी प्रजापतिं पर प्रतिष्ठित है । यह सर्वाधिष्ठाता 
याढमरसि प्रजापति "वाचस्पतिः पर प्रतिष्ठित है, जिस वाच्यति को हम श्रथर्नब्रह्म" करेगे । श्राम्श्णीवाक का 
्रधिपोति वही आपोमय अथर्मव्रह्म है । यही श्रपतत्र बेद््रयीमृत्तिं सम्बत्सरप्रजापति में नलाधान 
दरवा है ¡ इसी की त्राहुति से ये नराद्राण बलवान्‌ बनते है, यही इनका शरीरनिर्म्मात्ता है । शब्दात्मिका 
ऋधर्यसंहिता वाचस्पति नामक, देवत्रलग्रवत्त क, शरीरभावसम्पादक, नि-सप्तभावानुयोगिक, इसी र थवध्रह्म 
ॐ तिङ्कति द । इसी ऋ धर्मर्हश्य को सूचित करने के लिए इस संहिता का उपक्रम निम्नलिखित सन्त्र 


श ४ (भ ह की न 


त ठ , ज त 
इ २,१्‌६ 
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:थवैदेश्योपकूमः--“ै प्रिषप्ताः परियिन्ति विश्वा स्पाशि विभ्रतः । 
ाचस्पतिवला वेषां तन्वो यद्य दधातु मे 1 । 


( अथे सरं ९५१ )। 





च १ ज 4 - 1 


4 -^"ासेगो, प्रजः, षररः, पतङ्गः, स्वशरो, ज्योतिषीमाद्‌ , बिभासः' । 
( ते< बाः ११1 ) 
(४ 
-““सुष्तदिश्नो नाना घछय्याः, सप्त होतारः, ष्छत्तिजः । देवा श्रादित्या ये सप्त । 
( ऋक्‌ सं> ६।११४५३। ) , 
{1 धय क्षप्त सिन्धूग्‌ अदधात्‌ पथिच्याम्र्‌ 1 सर ष्तसोक्ानङ्णोद {दशश्चेः ॥ 
१ तं< न्य २।८।३।८ ) | 
9 (द्वदश भासाः, पञ्चचतैवः , व्रेय ईमे जतोकाः, असावादित्य एकविंशः"? । 
( च> सं ०।२।१०१५ ) 
४९१ 
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१द-विवयसन्दभसमन्वय- 
प्रकरणारम्भ से श्रव तक वेदशालार््रा के सम्बन्धे जो कहा यया, उस ऊ आधार पर 
शास्त्रवेद्‌, एनं तत्त्ववेद का समुलन करते दए. हमें निम्नलिखित निष्कप परर पहु चना पड़ता ह 


ददर क््र्ज्य्2 ड 
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१-- आधिदैविक ८ प्रार्तिक ) अग्नित्रयी-विवनत्तं तात्त्विक वेदमयी दै, एवं सरोमद्रयी-विवन्तं 
्रथयेवेद्‌ है । वेदत्रयी अग्निमय बनती हुई चन्नादात्मिका दै, अथवे खोममय वनतां ह्या 
अन्नात्मक है । अन्नात्मिका चअथ्वाहूति से दी व्र्य.वेद्‌ का विकास दादे: 

२- घनाग्निलक्ञण अग्निमय ऋक्तच्व की सोमाहुति क श्रभाव से २१ स्तोमयर्वो सं व्याप्ति 
है, ये ही ताल्िक ऋक्‌ की २१ शाखा ह । तरलागिनिलद्तण वायुमय यजुः की चिति- 
सम्बन्ध से १०१ अवस्था हो जातीं ह, ये दी वाल्क यजुः की १०१ शाखा ट । चिरला- 
ग्निलत्तण श्रादित्यमय स्म के मण्डल सम्बन्ध से १८०० पदृदहु,ये ही ताच्िक साम 
की १०८० शाखा ह । सोमात्मक अथव के ऋणसम्बन्य से ६ पवद, ये ही तात्त्विक 
अथव की £ शाखा हं । 

३- छक *-यजुः--साम ९-सअथवे४, चारा क्रमशः क्रिया-ज्ञान-गभित श्चथंप्रधान +, अथे-ज्ञान 
गर्भित-क्रियाप्रधानः, अथे-प्रिया-गर्भित ज्ञानघ्रधानः, ज्ञानक्रियाथमयः, बनते दए ज्ञार्ना 
याथ तीर्नो भावों से युक्त दै । ज्ञानभाव तात्विक उयनिषत्‌ है, क्रियाभाव तात्त्विक आर 
रयक दै, श्रथभाव ता्तिक ब्राह्मण है । वायं तातस्विकं अूलवेदा के जितने पव दहै, 
तीनों तात्विक मूलवेदों े भी उतने दीं पव द । सब पर्वों रे संकलन से तन्त्वात्सक्त, 
मन्त्रत्राह्यणल क्षण, इस अपोरूपेय नित्य वेद्‌ के ४५२४ एवे हो जाते दहं । 


४-- शब्दात्मक, पोरुपेय, मन्त्रत्राह्मणरूप अनित्यवेद्‌ निरूपक है । तत्त्वात्मक, शषार्पेय, सन्त्र 
ब्राह्मणरूप, अधिदे विक नित्यवेद्‌ निर्प्यवेद्‌ ह । निरूप्यवेद्‌ के क्योकि ४५२४ पव दै 
छ्तएव निरूपक शब्दवेदं के भी इतने दीं शखाविभाग किए गए दहु । “गुरुरिव्याध्ययन- 
सम्प्र्ायमेद से शब्दवेद के शाखाविभाग हो गण्‌ है" इख कथन का ताच्त्विक वेदस्वरूप 
से परिचय रखने बाले वैज्ञानिका की दृष्टि में कोई महत्त्व महीं ह । 
सी सिंहावलोकन क सम्बन्ध में शब्दवैदभरक्ता को यष स्मरण रखना चाहिए. किं, यदि शब्दद्‌ कत 

शाखाविभागों का एकमात्र कारण सम्प्रदायमेद ष्टी रहा होता, तो पदा्थस्वरूपनिरूपकः "सहसः शब्द्‌ क 
व्याख्या में प्रयुक्त श्रति के-- किं तत्‌ सद्सरमिति ?, इमे लोकाः, इमे वेदाः, अथो वागिति त्र यात्‌ 
इख कथन का कोद ताद्य न होता । **%च्रपृतस्व पर इन्द्रा-विष्ण. की सद्धा हुई, इस स्पर्धा से तीन साहसिरया 


&-१-उभा जिग्यथुनं प्राजयेथे, न पराजिग्ये कतरश्चनैनोः । 
इन्द्र षिष्ण यदपस्प्धेथां रा सहस वितदेरयेथाम्‌ ॥ 
२-सहस्धा पश्चदशान्युक्था यावदयाथिवी तावदि चत्‌ । 
सद्धा महिमानः सहस्र यावद्‌ जद्यविष्ठितं तावती वाक्‌ ॥। 


४०६ 


दितीयखण्ड 





उसन्न हुदै, वे ही तीन साहश्िर्यां क्रमशः लोक, वेद, वाक्‌ ( वषट्कार ) नाम से व्यवहृत हुई” यह ओौत- 
सिद्धान्त वि्छष्ट शब्दो में प्राणात्मिका, गोरूप, एक सदस्लरर्मियों के आधार पर बेदमादद्दी का वितान 
चतलाता हप्र वेदशालाविभाग की मोलिकता का ही समर्थन कर रहा ह । 


इसी सम्बन्ध मेँ हम महाभारत के उस वचन की श्रोर भी अपने विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित करना 
चाहते दै, जिसने ऋग्वेद के २१ सहस पवं मानें हं । वचन का स्वरूप निम्नलिखित है- 


एकविंशतिसाहश' ऋण्पेदं मां प्रच्तते । 
सदस्रशाखं यत्‌ साम ये वें वेदविदो जनाः ।\ अश्शा०मो०३४२ अ०६७ श्लो०) 


उचन का तासय्यं यही है कि, ्रापोपय पारमेष्ठय विष्णु ऋङ्मय ह, एवं इस ऋक के २९ सहस्तपवं 
येद विष्ण साममयर्है प्ठवं साम के एकसहसख पव ई। ताच्विकवेद्‌ का परिज्ञाता इसका समाधान यदं 
करेगा कि, विष्कम्भभावात्मिका ऋक से चारों रोर सदसत सहृख प्राणों का वितान होता है, जेसाकि- सहस्रधा 
परहिमान सहस्रम्‌ इच्यादि मन््रवणन से प्रमाणित है । ऋगग्नि व्यासलच्तण है । इस ऋगग्नि के २१ 
उक्थपर्व है, प्रत्येक उक्थप्वं से एक एक सहस ऋ्रकपर्वो का वितान द्ृश्रा है। इसप्रकार “एकविंशातिधा 
गह च्यम्‌! का एकविंशतिसहस्रधा बराह चच्यम्‌ः दस वाक्य पर भी पय्थवसान माना जा सकता हे | परन्तु 
जे देदभक्त शब्दात्मक वेद्‌ पर ही वेदसीमा समाप्त किए वैठेर्द, वेनतो अपने 'एकविंशतिधा बाह च्यम्‌ 
िद्धान्त को ही सुरन्नित रत सकते, एवं न उनके कोश में 'टक्विंशतिसाहख ऋग्वेदं मां प्र चत्तृतेः इस भारत 
उन्दन्‌ कै समन्वय का ही कोई उपाय कच रहता # | 


-सून्य, एच परणं चाव-- 


प्रवे यह्‌ खव॑तमन। सिद्ध हो चुका दै कि, शब्दात्मिका वेदशाखानश्नौ का मूलकारण ्रग्नीपोमात्मक वेदतत्व 

¡ शाखाविभाय ही दै । श्रगिनि-सोमविकास तत्वात्मक वेदशाखाविभाग का कारण है, एवं निरूप्य वेदशाखाः 

भाग निरूपक शब्दवेदशाखाविभाग का कारण है । तत्वात्मक वेदशाखानुगरन्धी जिस ्रणनी-सोम विकास 

ह पूवे मे दिगृदशंन कराया गया है, वह ऋभी श्रपूणं ह । श्रथवा विभिन्न दृष्टिकोण से तम्डन्ध रखने वाला 

दै} स्तएव आवश्यक है कि, श्रश्नि-सोम विकास का ताच्िक स्वरूप संन्ञेप से पाटकरो- के सम्मुख उपस्थित कर 

किंथा जाय, एवं इख लक्त्यसिद्धि के लिए. सर्वप्रथम शशूल्य-पृणे भावों की श्रोर उनका ध्यान व्राकषरत 
किया जाय । 


“4शुन्यमन्यत्‌-स्थानं,-पूरणमन्त्‌-स्थानम्‌? इस विज्ञान-सिद्धान्त के श्रनुसारे श्रमरतमूत्युमय, रस- 


बलात्मक्ष, सदसल्लक्तण, अनिरक्तनिक्तक्ृतमूत्ति, विव्ाकर्मानुगत, खष्टिसाक्ली प्रजापति का शल्यः एक पृथक्‌ 


ए क कष क 


# एकवार एक मान्य विद्रान्‌ के सम्मुल हमने यह्‌ विप्रतिपत्ति उपस्थितकी शी। त्रापने इसका 
उत्तर दिया कि-^एकविशतिसहितं साहस्तम्‌ः इति विग्रहः करणीयः । सहस्वता सामवेदः इति पू्व॑वक्यतः- 
“सहस्तमा इत्यनुवत्यं “एकविंशतिधाः इत्यत्र एकविंशतिं दधाति इत्यर्थस्वीारेण-“णकविंशत्यधिकसहस्तवत्माः 
दरत्येवाथकरणेनैकवास्यताः । उत्तर कदां तक तथ्यपूर्ण है १, यह भार नीरत्तीरविवे क्रियो पर दी छोड़ा जाता है । 


०५४ 


। माष्यभूमिका 
१ त दयक योदा 
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त्थान साना गया-है, एव पूणं एक पथक्‌ स्थान माना गया है । वेज्ञानिके का कटना है रि, प्रजापतिने पने 
श््य-पूर्य मावो के समन्वय से ही प्रजोसपत्तिकीहै। श्रत्व खष्टि का प्रजात्मक प्रत्येक पदार्थं शल्य, पूर, 
दोनों ार्वो से युक्त है । 

परजाध्यत्त प्रजापति की वे शरून्य-पूणं विभूतिं ऋत-सत्यः नामो चे प्रचिद्ध ई} ऋतं शूट्यम्‌ः 
है, “सत्यं पणम्‌? ईं । दोन (ऋतव्व॒ सत्यच्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायतः ८ यजुःचंदिता) के अनुसार प्रना- 
पति के तपसे ( मनःप्राणवाङ्मय काम-तपः-श्रमसे) उच्पन्नदए दै । दृमरे शब्दों में पुरपरप्रजापति 
( सप्तपुरुषपुरुष्रात्ममक, ्रसतूप्राणमूर्सि, स्वयम्भू प्रजापति ) काटी दाधा माग स्व्य तना है, एवं न्राधा- 
भाग ऋत चना ह । शूल्यात्मक ऋतमाव से, एवं पूखत्मिक सत्यभाव से दी त्रैलोक्य, एवं तस्थ प्रजाका चिकार 
हमा है । 'अहृदयमशरीर' ऋतम्‌"-.सद्टदयं सशरीरं ॑सस्यम्‌" दी छत-सत्य के वरैचानिक ल्त ई 
जेसाकि अन्यत्र गीताभूमिकादि मेँ विन्तार से निरूपित 


९ए८-अपतत्व का पञ्चधा विकास- 


श्ल्य-पूणात्मक ये ऋत-सत्यभाव वे दीश्राप के सुपरिचित अग्नि, श्र सोम ( ऋप 
अग्नि-सत्य है, यह ्रपने श्रन्नादमाव से पूणं है । च्रपतत्व ऋति, यद्‌ अपने शअननभावसे श 
शल्य -ऋत-श्रपूतत्व पूणता का प्रवत्तकं है, पूर्ण-सत्य-श्रग्नितत्व शून्य क्रा प्रवत्तं द| च्रपतच्वदहीकैः 
मे जाकर प्रिएडभाव मेँ परिणत होता हृच्रा सत्याग्नि बन जाता दै, केषरस्थ श्ग्नि द्री विकास ॐ चरसीमा प 
पटच कर छऋतापः जनजाता है, जेसाकि पूर्वमे स्पष्टक्ियाजाचुादै) इसी शआ्रधार पर हम शत्य (छ्रापः) 
को पूर्णं ( अग्नि ) का, एवं पूर्णको शल्य का प्रवत्तक मानते ह} रतेएव च-यद्रे-न्युनं, पूरणं 
यतुपृणे' तन्न्यूनम्‌, यह लोकसिद्ध श्राभाणक अन्वर्थं बनता रै । 


) ई 
= 
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दि अम 


पूरी संख्या च्रधूरी है, त्रधूरी संख्या पूरी दै । भूमा कानाम पर्छता, च्रल्पता का नाम च्रपूर्खतः 
हे 1 १०-२०-४०-५०-१००-१०० ०-इत्यादि पर्ण संख्यानां मे विराममाव का समामेश है, गै चिकार 
का श्रमाव है; समृद्धिलक्तणा पूर्णता का ्रवरोध है । यदी श्रल्वता है, एवं यदी इन पूर संख्याश्रौ की श्रपूर्खतः। 
हे । ११-२१-५१-१०१-१००१-इत्यादि अपूर्ण संख्यान मे रागे विकास का समाच्श है, समृद्धिलच्छणः 
धूता पक्रान्त है, यही इन की पूर्णता है । यदी कारण है करि, दानघम्मं मेँ दानद्रव्य की संख्या सद्‌] च्रपूरख 
ही रक्खी जाती दै । केवल निधनकम्मरं ( श्राद्धकम्मं ) में पूर्णं दक्तिणा का विधान द्च्ादै। 


इख शूल्य-र्णविवेचन से प्रकृत मेँ केवल यदी वक्तव्य है क, पूर्णलक्तण रत्याग्नि के विकास की 
मूलप्रतिष्ठा श्रल्यलच्त ऋत श्रापः दी बनते हं । च्व गभ में प्रविष्ट सत्याग्नि दी विकसित होता है । उदाहरण के 
लिए शारीराग्नि-विकास के ही लीजिए । इति तु षव्वम्यामाहृतावापः पुरुषवचसो भवन्तिः इस छन्दोौग 
सिद्धान्त के श्रनुसार उयात्मकर श्रापः ही हमारे पाञ्चभोतिक शरीर के तआररम्भेक बनते द । उ्रपृगमं में दी शारीर- 
च्मगनि की चिति हती है, इसी श्रग्निचिति से शरीरयषटि का वितानलच्तण विकास होता ह । दैनिक शारीराग्नि- 
यज्ञ मे भी श्रव~-लक्षणा श्रन्नाहूति दी श्रग्निविकास का कारण बन रदी है । स्नान से शारीरागिनि प्रदीप्त हो 
जाता है, य्‌ सार्वजनीन है । खष्टिचक्र मेँ इसी श्रापोमय पारमेष्ठय समुद्र के गभं में अरग्नितच्व बीजरूप से 
कट होता ह्या शन्तमं सीर~संस्थारूप से विक्त दोता दै । 


ध्न 


द्वितीयखर्ड 





जित प्रकार श्रपतच्व के गभं में प्रतिष्ठित श्रग्नि विकसित होता हे, एवमेव इस गर्भाग्नि कै सम्बन्ध से 
परिश्रितरूप स्वयं ्रपूतच्व का भी विकास होता है । ्रपृतत्व स्वस्वरूपसे लेदरुणक बनता हूश्रा यद्यपि संकोचः 
धर्म्मा हे, तथापि गर्म॑स्थ, तेजोगुणक, ्रतएव विकासधरम्मा श्रग्नि के सहयोग से इस श्रापः को भी विकासा- 
चस्था मं राना पड़ता है । इसप्रकार गभंस्थ त्रगिनि के सम्बन्ध से विकासमाव में आने बाले ये आपः ६ मार्गो 
मे विभक्त द्यो जाते ह । तत्वतः ऋ्रपूतच्च का ६ प्रकार से विकास होता हे । 


मान लीजिए, अ्रभी च्रपृतत्व का विकास नदीं हुश्ना, अमी कह अपने स्वाभाविक ऋतलच्तण 
शूल्यमाव में परिणत है 1 श्रग्नि इस के गमं में प्रविष्ट दुखा । फलतः इस मं विकासक्रिया का आरम्म दृच्रा । 
दस विकासक्रिया सेदही वायुः, सोमर, अग्निः, यमः, श्रादित्य^+:2 इन र्पाच रूपों का विकाख 
द्रा, जिन्दँं हम अग्निग्मं के सम्बन्धसे ऋत प्रापः के सत्यरूपं कट सकते ईह । इसप्रकार एक दी श्रापः- 
श्रापः-वायुः-सोमः-अग्निः-यमः-आादित्यः' इन ६ मारवा में परिणत होकर (आपो भरग्ङ्किरोरूप- 
मापो श्रग्बङ्धिरोमयम्‌' इस गोपयश्रुति को चरितां कर रहा है । आअआपः-वायुः-सोम-समष्टि श्गुलच्तरः 
प्राप हं,येद्य्‌लोक से मेदिनी प्रष्ठ की शरोर रसते ह। श्रग्निः-यमः-च्रादित्य-समष्टि अ्गिरालच्तण आपः 
, एतं ये मेदिनीष्ष्ठ से यूलोके की श्रोर बरसते हं। जिसप्रकार प्रथिवी पर इष्टि होती है, एवमेव पृथिवी 
से द्ूलोक मेँ भी इष्टि होती है । इस समानव्षण के श्राधार बनते ह गौरूप~च्रहगंण । च॒ लोक से पर्जन्य- 
चायु के द्वय भागंत्र पानी बरसता है, परथिवी से श्राग्नेय वायुके दारा ऋअङ्धिरापानी बरसता है । इरी इष्टिविज्ञान 
¡ स्पष्टीकरण करते दुर ऋषि कहते ह-- 


समानमेतदुदकञच्चैत्यव चाहभिः । 
भूरिं पजेन्या जिन्वन्ति, दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ 
| - ऋक्संहिता 


श्तषेकः = क 


उक्त ६ श्रवस्थाश्नों के सम्बन्ध से ही इस श्रापोमय श्रथर्वत्रह् को "पड्रह्मः कटा गया है ( देखिप 
दशोपनिपद्विज्ञानमाष्य )। यदी परडव्रह्म द्विब्रह्म ( यत्‌-जूलकच्तण यजु ब्रह्म ) का स््ेद (पानी) होने मेः 
स्वेद नामसे प्रचिद्धदहै, जो कि परोक्तप्रिय देवतार्रो की परोक्त भाषा में “वेद” नाम से व्यवहृत हु 
टै । इसीको गोपथ ने शसुन्रह्यः कष्टा दै-गो० व्रा० १।१।१। सुब्रह्य से दी सुब्रह्मण्या" वाक्‌ का विक्रास 
टु दै, जिसका यज्ञविरेषो में सुत्रद्मण्योम्‌? इत्यादि रूप से प्रयोग हृ्रा करता दै । श्र पोप्यी सुत्रक्मणएया वाकः 
ङी प्रतिष्ठाय यह्‌ आपोमय सुव्रह्यत्तच्व अपने श्राप? खूप से शट्यस्थान उन रहादहै, रेवं शेषर्पांच रू्पोमे 
पूर॑स्थान चन रहा है, जेवा कि परिलेल से स्ट है- 


णयो श्रवद्धिेखूपम्‌- 





१-- (१)-अपः--विकासात्‌ पू्वेरूपम्‌-- शूल्यस्थानम्‌ ( छतम्‌ ) 
१ (२) -वायुः--प्रथमो विकासः- पुणे स्थानम्‌ ( सत्यम्‌ ) ` 


५०६. 


भाष्यभूमिका 
[र 








३-> (३)-सोमः--- द्वितीयो विकासः-- पूरं स्थानम्‌ । ( सर्वम्‌ ) 

४-३ (१)--अग्निः-- तृतीयो विकासः- पूणे" स्थानम्‌ । ( „+ ) 

५--४ (२)-यमः-- चतुर्थो विकासः- पूणे स्थानम्‌ । ( » ) 

६५ (३)--च्रादित्यः-पव्रमो विकासः- पृण स्थानम्‌ । ( ,, ) 
 १६-अपृत्तत््व का चतुद्धौ चिकास-- 


उक्त चिकासक्रम का दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए । जि निन्दुं से विकास का त्रारम्भ होत्ता है. वहं 
चिन्दु उत्तरभावी विकास का शल्यरूप दै । इसी शूल्यभाव के कारण इस प्रूणंरूप को हम ऋत्त लक्लण श्र ङ्प- 
ङ्यः के गे । इस श्ररूपात्मक शरूल्यर्प का नाम रापः है । इस शून्यख्प से जो पहिला विकास ट्या है, 
बही "वायु" दै । वायु ल्तण इस प्रथम विकास मे विकास की एक मात्रा (१) का समावेश है! एकमात्रिक 
वायुविकाख का द्वितीय विकास “सोमः है । इस मे विकास की दो (२) मात्रा दै । श्रापः-वादुः सोमः, इन 
तीन स्थानों मतो श्रप्‌ का ग्रप्त्व सुरत्ित रहता है । जवर द्विमात्रिक सोम का तृतीय विकास होत है, तो 


ता य 
प्रापः श्रङ्गिरा-ख्प में परिणत हो जाता है, जो कि श्रङ्गिराभाव श्रपृतत्वपिक्तया सर्वथा पूं धर्म्म 


ह 1 
अ्रपृत्तत्व की श्रापः, वायु, सोम, ये तीनों श्रवस्था स्तेहधम्मं से युक्त थी, अङ्धिरात्रयी तेनोधरम्भं से युक्त 
ह । इसी धर्म्मवैघभ्य से गतिवेषम्य उत्पन्न हो जाता है । भगुत्रयी जहां अ्रागतिधरम्मलूपा है, वरदां शअरद्धिरा- 
जयी गतिधर्म्मावच्छिनना बन जाती है । साथ ही यह भी स्मरण रखने की वात है कि, तृतीय विक्ात्त मे च्मापो 
लक्षण सोम शअरङ्िरारूप में तो परिणत हो जाता है, परन्तु श्रन्तर्य्यामसम्बन्ध से सम्बद्ध श्रपने "प्तः का परि 
त्याग नहीं करता है । इसीलिए तो च्रप्‌ का शगुवत्‌ श्रङ्गिरयाके साथ भी सम्बन्ध मानागयाहै) तीनों श्रगु, 
ण्व तीनों अङ्गिरा, छर श्रापः' हं । अ्रपत्तत्व के दी शगु, अङ्गिरा मेदसे दो श्रेणि-बिमाग है । 


शगुत्रयी का जो तीसरा सोम॒ भाग हं, उसकी, एवं श्रङ्गिरत्रयी मेँ जो पहिला श्मण्निभाग दै, उसकी, 
इन दोनो की समान विकासमात्रा है । द्विमात्रिक दी सोम है, द्विमात्रिक दही अगि ह । इस प्रकार “सोम-यग्निः 
दोनों की # समानमात्रा से विकास की चार संस्था ही रह जातीं ह । यम वरतीय विकास दै, चआ्रदिव्य चतुर्थ 
विकास है । इस “वायु १, अग्निषोमो *, यम>, आदित्य मेद से श्रपृतत्व के पूर्वोक्त पएश्चधा विकास 
का चद्व विकास पर ही विश्राम हो जाता दै, जैसा कि परिलेख से स्प दै- 





# इसी समानविकासमात्रा से श्रग्नि-सोम को “खखा' माना गया है, जैसा करि-- (तवाहमस्मि सख्ये 
न्योकाः इत्यादि रूप से पूवं श्रकरणो मेँ विस्तार से बताया जा चुका हे । 
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मापो भृग्बगिङरोरूपम्‌- 


१- -अपः-- रूपंरूपं शन्यस्थानम्‌ ( बिकासाभावः ) । 


२-- १ वायुः-विकासजन्यं प्रथमं रूपम्‌ ( विकासस्येका मात्रा ) । 
न | र-अग्नीषोमो-विकासस्य द्वितीयं रूपम्‌ ( विकासस्य द द्वे मात्र ) । 


॥ ज 


«- ३-यमः-- विकासस्य दतीयं रूपम्‌ ( विकासस्य तिस्रो मात्राः ) । 
६-- भ--्मादित्यः- विकासस्य चतुथं रूपम्‌ ( विकास्य चतस्रो मात्राः ) । 





्रपूत्व के इन्दं चार विकासस्थार्नां को इस वेदप्रकरण में क्रमशः-'एक *- दशकं -- शतकं , 
--सदहसखरम्‌*> इन नामों से व्यवहयत करिया जायगा । विकासाभावरूप, श्रतएव अ्ररूपात्मकरूप, अतएव च : 
ग्रस्थान।त्मक स्थानलन्तण, अपृतच्व शल्यस्थान दै, शत्यन्िन्दु है । इसका एकमात्रिक प्रथम विकास 
६ संख्याच्रों दे युक्त दै। इस प्रथमस्थानीय प्रथम विकास की मूलप्रतिष्ठा शूल्यतिन्दु है, एवं चरम सीमा .. 
नवमी संख्या है 1 “०-१-२-३-४-५- ६-७-- ६” यही इस प्रथम प्रिकास का व्याप्तिस्थान है । (१) । 
प्रथम विकास की सूचिका १ संख्या है। इसको श्राधार मान कर उसी शल्य को मूलप्रतिष्ठा बनाते दृण 
द्वितीय विक्रा होतादहै, यदी दशमस्थान है। द्विमात्रिक यह द्वितीय विकास ६६ संख्याश्रो से युक्त दै) 
द्वितीय स्थानीय इस द्वितीय विकास की चरम सीमा नवनवति ( निन्यानवी ) संख्या है । “१ ०-१ १-२१-३१ 
८ १-५१-६ १-७१-८१-६१ यही इस द्वितीय विकास का व्याप्ति स्थान ह । (२) । 


दवितीय विकास की सूचिका २० संख्यादहै। इसको श्राधार मान कर उसो शूल्य को मूल प्रतिष्ठा 
बनाते हए ततीय विकास होता है, यही शाक्थान हे । त्रिमात्रिक यह तृतीय विकास ६६& सांख्मा्रो ते युक्त ` 
है । तरतीयस्थानीय इस पतय विकास की चरमसीमा नोसो निनावीं संख्या है । “१००-१०१-१०२-१०४- 
१०५.-१०६- १०७-२०८- १०६ यही इस तृतीय विकास का व्याम्तिस्थान है । तृतीय विकास की सूचिका 
१०० संख्या है । इ को श्राधार मान केर उसी शून्य फो मूलप्रतिष्ठा बनाते हए चतुर्थं॑विकास होता है, 
यदी खदस्तस्थान है । चतुर्माननिकं यह चतुर्थं विकास ६६६६ संख्याश्रौ से युक्त दह । चतुर्थस्थानीय इस चतुर्ग 
विकास की चरम सीमा नोहजार नौ निनानवीं संख्या है । ^१०००-१००१-१००२-१००२-१००४- 
२००५-१००६-१००७-१००८-१० ०० यही इस चतुर्थ विकास का व्याप्तिस्यान ह 1 निष्कषं यही ह््रा 
कि, शल्यस्थानीय ऋत श्रपः ^१-१०-१००-१००६ मेद से चतुःस्थान जनता इतरा ˆ€-&€-६६६- 
६६६६१ इन॒ चरम विकासभा्वो मेँ परिणत होकर-चार संस्थान्रों में विभक्त हो रहा हे, जैसा किं परिलेख से 
स्पष्ट है-- 
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आष्यमूमिक्षं ` 
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 चतुःसस्थानपरिलेखः-- 


कि 










-प्रथमं स्थानम्‌ । २-द्वितीयं स्थानम्‌ ३-वृतीयं स्थानम्‌ ४-चतुथं स्थानम्‌ 
(१)-एकस्थानन्‌ | (र)-द्िस्थानम्‌ (३)-तिस्थानम्‌ (४)-चवुःस्थानम्‌ 


¦ ( < )-शक - ( ९० ) -दशकम्‌ ( १०५०० )~-शतकम्‌ ( १००८० ) सहस्रम्‌ 
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४ जिका पनन न न च क ` 1, ३ 
कै 


२०-नवसंख्यावितान-- 
विकासानुबन्धी इन॒ चारों लंस्थानों क साशं “नक (€) संख्या का विशेषं सन्बन्ध ह । जि्भरकर 


वैदिक शशीति, शब्द्‌ ८० संख्या का, एव शन्नः का दोनौ का खचक्‌ माना गया टै, एवमेव “नव शब्द 
६ संख्या का, णवं 'नवीनता' का योतक माना गया है । (नदो नयो भवति जाखमानः2 इत्यादि मन्तरं 


„+ “(नवो नवो भवति जायभानोऽरा कैतरुपसामेत्यग्रभ्‌ 1 


भगं देवेभ्यो वि दधात्यायन्‌ भ्र बन्द्रमारितरते दीर्धमायुः ॥ | 
८ ऋक्‌० सं १०।८५८।९६} ) 
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कर्णै 





मे पठिव नव शब्द इस ध्टूठनः भाद का ही वाचक है। नवः शब्द्‌ £ संख्या, तथा नूतनता का वाचक 
स्यो माना गया १, इस प्रश्न का उचर भी इसी मन्त्रवन से मिल रहा है । नायमान वस्तु ठं समय 
पर्यन्त (पने पूर्वसत्तामाव के धारण) नवीन कहलाती हं, इसलिए. तो जायमान के (नव (नवीन) कना 
न्वर्थं नता है । एवं उत्पत्ति का कारणभूत तत्व नो संख्या से युक्त रहता है, इसलिए जायमान को नव 


(६) सेख्या युक्त कहना अन्वथं उनता है । 


सम्ृर्णं विष्व मदहाकालावच्द्ि्न चण्न्यारमक, सम्बत्सरमूतति, विराट्प्रजापति का विवत्तभाव है 
परख र्वेदं सवं यदूभतं यब्र भाव्यम्‌ ( यजुःसंहिता ) इत्यादि धति के श्रनुसार सदखपादस्था- 
नोय एककल पार्थिव वश्वानर श्मण्नि, सहस्रा च्श्यानीय ऋष्टकल श्रान्तरीदय हिरणए्यगम वायु, सह्तशीष 
स्थानीय एककल दिव्य सर्वज्ञ इन्द्र की समष्टिरूप, दशकल, त्रतएव (विराट्‌' नाम से प्रसिद्ध, त्रेलोक्यव्यापक 
प्रजापरतिपर्ष दी प्रजोव्पत्ति का उपादान बनते हं । महाकालपुरुष की महाशक्ति दही “महाकाली नाम से 
प्रविद्धं महाकाल के स्योकि १० पवं है, श्रतएव महादष्टिविन्रात्मिका इस महाकाली के भी काली, तारा 
रोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, अदि १० पव माने गण ह, जिनका अन्यत्र विस्तार से निरूपण हुन्रा हे ४ । 
इख प्रकार श्राधिरैविक खष्टिक्रम में उत्पत्तिकारणभूत पजापति अग्नि-वायु-इन्द्रानुबन्धिनी १० कलार से 
शकल बनते हए पूणं बन रे है । इस दृष्टि से पूणं संख्या का विश्राम यद्यपि १०संख्या पर माना चाना चाहिए 
था | किन्तु १० पर व्मागे भूमामाव के विकास का श्रवरोध है, अ्रतः € संख्या पर ही पूणता मानो गई ह । पूणं 
या कभी श्प्रभावी प्रजननकम्मं का कारण नहीं बनती । “न्यूनाद्र प्रजाः प्रजायन्ते (शात ०२।१।१।२३) इस 
घ्रौत बिद्धान्त क ्रनुसखार न्यूनता ही प्रजोदत्ति का कारण है, एवं उत्तरोत्तर विकासानुरूप प्रदेशोपलब्धि से 
न्यनभावात्पक यह न्युनसंख्याक्रम दी प्रणंसंख्याक्रम हं, जंसाकर पूवं मं स्पष्ट कियाजा चुका दहै । इषी ्रधार 
पर हम १० संख्या को तो रपूण कहते ई, एवं ६ संख्या को पणं कहते ह । 


उ्यौतिष-परिभाषा कै च्रनुसखार शत्य ( ° ) को पूणं कहा जाता टै । इसी को वेदिकपरिभाा में श्रसत्‌ 
कहा गया है ! खष्टि व्यक्तभावातििक्रा है मर्ता है, निस्क्ता है । इका भृलकारण व्यक्त है छअमूत्त हं, अनि 
ङक्त ६ । श्रव्यक्तभाव के कारण दी उस सवमूल को त्रसत्‌” कहा जाता टं, जो करं त्रसत्‌ (शल्य)-4 -“सदे- 
वेदमतरेऽखदासीत्‌, कथमसतः सज्नायेत्त'” के अनुसार वस्तुतः सत्‌" ( पर्णा ) दै । धणं" का लक्तण है- 
बरत्तौ जाः 1 सर्वतःपाणिपादाक्तिशिरोमुलभाव ही श्त्तोजा हे, यही पूणंभाव है । वत्तल पदाथःके केन्द्रसे 
निकलने वाली शक्ति का सर्वतः सखमानरूप से वितान होता ह । जिसे हम "शल्यः कहते ह, चह भी इसी समान- 
शक्तिवितान से पूणं है । ग्रामे के & भाव इसी शल्य नामक पूरणार्मकं बिन्दु भाव से विक्रस्ित हूए हं । बह 
विकासखमाव ही £ संख्या क कारण (नवः नाम से प्रसिद्ध ह । 





ॐ“ कल्याण, मासिक क “शक्त्यद्भ' मं (दशमहाविद्या) नाम से इश्च विमय का संक्निप्त परिचय निकल 


चुका दे। 
4 -वदसतः का विशद वेज्ञानिक विवेचन गीताविानमाष्यभूमिकन्तगत- नह्य कस्मेपरीन्ता' नामक खण्ड 


पे देखना चाहिए । 
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संख्याविज्ञानक्रम में भी पदिले शल्य ° हे, पी क्रमशः १, २, ३, ८, ५, ६, ७, ८, ६, संख्याश्चो 
का समावेश है । इसके अनन्तर शून्य को श्रागे कर पुनः १-२- रादि नो संख्याग्रों का समावेश द्रा 
हे । इस धारावाहिक क्रम से १६-२६-३६ -४६-इसप्रकार £-€ का दी उत्तरोत्तर वितान है । शुन्यचिन्द मे 
छ्रारम्भ कर परमपराध्यं संख्या पय्यन्त &-&€ का ही साम्राज्य दहे । शल्याणार पर वितत & सख्या की यी 
पूण॑ता हे, यही सर्वता है, यदी कृत्स्नता दै, यही नवीनता द, एवं (नवो-नवो भवतति जायमानः वाक्य 
इस नवसंख्याविज्ञान का ही स्पष्टीकरण कर रहा दे । क्योकि नवसंख्या श्यप्रतिष्ठा के कास्य पूणं दै, प्रतरव 
& संख्या से सम्बद्ध संकलन का प्रत्येक पर्वं ६ परदही विश्रान्ते, जो कि समसंकलन ्नन्य संख्याश्रों में नदीं 
है 1 € के पदाड़े का प्रत्येक पर्वं संकलन से श्रापकरो नवपर्वात्मक ही मिलेगा, जेसाक्रि परिलेख से स्पष्ट ह । 
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०-सवेज्ञमूत्तिः, इन्दरभाणात्मकः सदखशीरषस्थानीयः, एककलः- ९ 
०-दिरख्यगभमूत्तिः वाय्वात्मकः सदसाक्ञस्थानीयः, अरष्टकलः- ८ | 


न्यून्यविराट्‌-नवात्तरः 
“लवो नबो भवति" 


°-वेश्वानरमूत्तिः, अरन्यात्मकः, सहसपात्स्थानीयः, एककलः---१ 








यह ता हृच्रा आधिदेविकखष्टि-च्रनुबन्धी नवमाव । अर श्राध्यातिमिक दष्ट से विचार कीजिए । शुक्र- 
रोणित क दाम्पत्यमाव से प्रजोसत्ति दुई है । शुक्र सौम्य है, शोणित आग्नेय है । च्राम्नेय शोणित ब्रह्मवेदमय 
दे, सौम्य शुक्र सुत्रहमवेदमय है । रापः ही सुत्रहवेद्‌ है । यही त्रथरद है । श्छरुत्रयी, शअर्िरात्रयी से इसके 
पव € । ऋक्‌; यत्‌ › ज्‌, साम, मेद्‌ से अग्नेय ब्रह्मवेद के ४ पव हं । ६+४ के संकलन से शक्र- 
शोखित्त का दाम्पत्यमाव विराट्‌ बन रहा है । यही विराटसंख्या एकत न्यूनभाव से प्रजोत्पत्ति का कारण बनती 


ई ¡ यही श्राध्यात्मक प्रपञ्च का (नवो नवो भवति जायमानः" रहस्य है । 
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२१-रूल्यविन्दुवितान- 
जिसे हम शत्य कते है, वही सृष्टि का नीः है । जिस प्रकार सुसूच्म बर्तनीन कालान्तर मं महा्त 
<प सं विकसित हो जाता दै, एवमेव महाकाल-महाकाली के द्‌म्पत्यभाव से तरूप यही शन्यनीन मह।सष्टि- 
चकास क्रा कार्ण वनां ट । उख्याविज्ञानानुसार केवल शन्यनिन्दु दी परार््य-संख्यापर्य्यन्त वितत हूर है । 
= श्त्यविनड ऋतत्रमलच्तण श्रपूतत्व का वहं पिण्डभाव है, जिसके गमं में अग्नि प्रतिष्ठित है । इसके 
विक्रार को चरम सीमा पराध्यं संख्या मानी गह है | मूलपिर्ड शून्यनिन्दु है, पराध्व॑भाव इसी का वितान है । 
यघ्चपि चुः संस्थानात्मक हमारे वेदशाखलाप्रकर्ण मेँ इस महाविकाख का कोई उपयोग नहीं है । वैदिकः विकास~ 
म सहलसंख्या पर ही विश्रान्त है । तथापि वेदानु्रन्धी “सहल वे पूर्णम्‌“ "पूणं बे सहस्रम इत्यादि 
वर्चनौ के ्राधार पर जिन काल्पनिको नँ यह कस्मना कर डाली है कि “वेदिक युग के ऋग्रि एक सहस संख्या 
दी परिचित थे, उन्दं त्रागे संख्या न च्राती थी", इख भ्रान्ति के निराकरण क लिए स्वयं वेद में ही प्रति- 
पादित संख्याविकास्र का स्वल्प प्रसङ्गतः उद्धतः कर दिया जाता है । जैमिनीयोपनिषद््राद्यण मेँ इन संख्या 
विकासो का विस्पष्ट निरूपण हुच्रा दै । विस्तारभिया इस विषय को तलस्पन देते दए वेद्सम्मता संख्यातालिका 
एजं तदनलगता लोकसम्मता संख्यातालिका ही यहाँ उद्व तत कर दौ जाती है । 
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२२-वेदाचवन्धी-बिन्दुवितान- 


यह कहा जा चुका है कि, प्ूणंल्तण शूल्यचिन्दु का ताच्िकरूप अवगर्सित ग्नि से सम्बन्ध र्त्ता 
। ्रवगाभत अ्रग्निलक्तण शूत्यचिन्दु का वितान ही अपतच का वितान दहै। इस वितान की चरम सीमा 
यद्यपि "परमपराद्ध › संख्या दै, तथापि मनःप्राणगभित वाङ्मय वघटकारमण्डल से सम्बरद्ध॒विदसादखी 
्रपेक्ला से पराद्ध संख्यात्मक १६ संस्थानों का ग्रहण ज होकर ८१-१०-१००-१००० इन चार संस्थान 
काही रहण किया जाता हे । ताचिकवेदवितानानुचन्धी शृत्यत्रिन्दुवितान सख सदस संख्या पर दही समाप्त 
द । सदस्तसंख्यावितानात्मिका इस वेदसादृसखी का सदवांशु सूर्य्यं को उदादर्ण वना कर॒ मलीमाँति स्पष्टीकरण 
किया जा सकता है| 
सूर्यत्िम्ब श्रवगर्मित सावित्राग्निमय पिण्ड रै । “पां गस्भन्त्सीद्‌?› ( क सं° )-“"या रोचने 
परस्तान्‌ सस्यस्य, याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त अपः ( ऋक्‌ सं° ३।२२।३। ) इत्यादि मन्त्र ॒श्रतिर्यो के 
ग्रतुसार सावित्राग्निघन सूर्य्यं अ्रापोमय पारमेष्ट्य सरस्वान्‌ समुद्र के गर्भं मेँ प्रतिष्ठित है । सौररश्मियो में 
द्मपूतच्व ्न्तर्य्याम सम्बन्ध से प्रतिष्टित दै । इसी अपृतत्व के समावेश से सोररिमियां प्रदीप्त हं । सौरमण्डल 
मं जो ज्योतिर्भा ८ प्रकाश )) प्रतीत होता रहा है, वह इसी च्रवाहूति ८ सोमाहति ) की महिमा है । ऋअपृतत्त्व 
दी इख सोर सावित्राग्नि का “्र्न' है । श्रपृतत्व श्वस्थामेद से श्रापः-वायुः-सोमः' मेद से तीन मागो में 
विभक्त है । फलतः सोराग्नि के रन्न भी त्रिधा विभक्त हो जाते ह । स्यं मनःपाणवाङ्मय है । मन जानशक्ति- 
युक्त है, प्राण क्रियाशक्तिथुक्त दै, एवं वागमाव श्रथंशक्तियुक्त है । ज्ञानमय मन, क्रियामयप्राणगर्भित अ्र्थमय 
वागूभाग दी सूर््यमूर्चिं है । श्रवन्न से सूर्य॑ मे श्र्थशक्ति का, वाय्वन्न से क्रियाशक्ति का, सोमान्न से (ज्ञानाचुगत) 
ञ्योतिमावि का उदय होता है । सूर्य्य मे विकासलच्ञण नो प्रकाश है, वद्‌ सोमान्न का श्रनुग्रह है 1 सोररश्मिरयो में 
"प्राणदपानत्‌ः-लच्षण जो क्रियाभाव दै, वह वायवनन का त्रनुग्रह है, एवं सोरषावित्रागि में जो श्र्थोपादानता 
दै, बद यन्न का श्रनुग्रह्‌ है । रश्मिवितान हो प्रकाश का गनक हे । यह रश्मिवितान सोमाहूति पर हौ निर्भर 
द । श्रतः हम सोमादूति को दी प्रकाश का प्रधान जनक मानते हं । निम्नलिखित ऋङ्मन्त्र सोमान्न के विविध 
कम्म करा दी स्पष्टीकरण कर रदे ट- 


१--मदत्तत्‌ सोमो मदहिपश्चकार अपां यद्‌ गर्भो अबरृणीत देवाच्‌ । 
खदधादिन्द्र पवमान ओजोऽजनयत्‌ घर्य्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ 
ट ( ऋक्सं० ६।६.७४१। ) । 
२--त्वमिप्रा ओषधीः सोम ! पिश्वास्त्रमपो अजनयस्त्वगाः । 


स्वभा ततोन्थोन्तरिकतं त्वं उ्थोतिषा वितमो ववेथ ॥ 
( ऋक्‌ स°० १।६१।२२। )। 
श्रापः-वायुः-सोमःः इन तीन परन्ों से सूय्यं के अग्नि-वायु-श्रादित्य, इन तीन शरीराङ्खाो कां 
श्माप्यायन होता रहता है । चन्न अग्नि का, वाय्वन्न ( शिववाय्वन्न ) वायु ( स्द्रनायु) का, एवं सोमान्न 
रादित्य का श्राप्यायन करता रहता है । अग्निवायुच्ादित्यमूर्ति सूयं अवृवायुसोमात्मक आपःससुद्र॒ के गमं 
मे प्रतिष्ठित होकर बेदवितान का प्रवत्तक बन रहा है । एकमत्र अच॒विकास के आधार पर दही आपः-वायुः- 
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ओमः-त्रमनिः-वायुः-च्रादित्यः ये ६ पव प्ररिष्ठित ह । द्रौ में रापः विकासाभावलक्तण शल्यनिन्दु हं । वायु 
एकमान्निक प्रथम विकास दै, यही “एकम्‌? (९) है । सोम द्विमात्रिक द्वितीय विकास है, सोमसम्रठलित त्रग्नि 
धी द्दिमान्रिक द्वितीय विकाख ही दै । यही दशकम्‌? (१०) दै । वयु त्रिमात्रिक ठृतीय विक्रा 
( १०० ) है । एवं रादित्य चतुरम्मात्रिक चतुथं विकास है, यही “हलम्‌? (१०००) द । वहः वेदाजुगत 
विकामाव समाप्त है । इसप्रकार श्मापोभय सौरसंस्था मे छ्रपतत्व के ऋआधार पर विद्धा की चार संस्थाएः 


प्रतिष्ठित हो रहीं है, जैसाकि परिलेख से स्पट दै-- 





यहु ह्‌। त्कम्‌ 



























































] 
ह ~ चरथः ( वाक्‌ ) | 
वाय्‌ः-वायः-- ~ क्रिया ( प्राणः) । अनःग्राणवाच््सयो भ्रग्बद्धिसे मूर्तिः सस्यैः 
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करादर्षा- न 
पच्चस्थानानि ^ २ २ ४ विकाखमात्राः 
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पाठको को स्मरण होगा कि, वेदव्यूहन-प्रकार बतलाते हुए. हमने दशगभं चरसे धापयन्ते का 
स्पष्टीकरण किया था-( देखिए श्छुन्दोवितानरसलच्छणावेदत्रयी, प्रकरणान्तर्गत-्रभिप्लव-प्रष्छ्यस्तोम- 
विज्ञानः परिच्छेद, ° सं ३२७, एवं- ° सं° २१३ )। वहां यह स्पष्ट क्रिया गयाहे कि, 
जिस परणं लच््ण शल्य निन्दु का वितान होता है, वह १० मात्रा च्रपने गर्भं में प्रतिष्ठित रखती है । कारण 
यही हे कि, वेदवितान तअवृगर्भित अग्निप्रजापति के आधार पर होता हे । एवं यह श्रग्नि पूर्वोक्त एककल 
वेश्वानर , = कल दिर्ण्यगमं, एककल सर्वज्ञ नामक अग्निवाय्वादित्य मेद से शकल बनता हुच्रा विराटः 
है । इसी दशकल विराडभाव की अपेता से उत्तरोत्तर १०.२१० केक्रमसे ही अवगर्मित वेदाग्नि का वितान 
होता है । यह वितानभावे क्योकि ४ संस्थाश्रों मे १०-१० क क्रम से विभक्त हे, अतएव. चत्वार ई विभ्रति 
दशगभं चरसे धापयन्ते यह कदा जाता है । 


विकाससंस्था १-१०-१००-१०००? भेद से चार बतलाई गद है । इनमे “एकं विकास शल्यविन्दु 
की ऋपेच्ता जहाँ विकास है, वहां दशकादि उत्तर की संस्थाश्नो की तरपेच्ता इसे त्रविकास ही माना जायगा 
एवं उस स्थिति मं १ को विकास की मूल्रति्टा कहा जायगा, १०-१००-१००० तीनों को क्रमशः प्रथम-द्तीय- 
ततीय विकास माना जायगा । तात्पर्य्यं कहने का यही है कि, पूवं परिलेख में हमनें १-१०-१००-१००० को 
क्रमशः १-२-३-४ विकास बतलाते हए विकास को चवुःस्थान माना है । इस चतुःस्थानात्मक विकास की 
श्रपेत्ता से शाल्यक्रिदु मूलप्रतिष्ठा है । शृल्यनिन्दु की ्रपेत्ञा वह एकत्व, जिसके गभं में विराडग्नि की दस 
मात्रा प्रतिष्ठित रै, ्रवश्य ही प्रथम ही विकास माना जायगा | परन्तु एकच्व वम्तुतः एकत्व है । श्रभी इस 
क्री १० कला श्विकसित ह] इस दि से इसे भी श्यवत्‌ श्रविकासात्मक्र ही माना जायगा 1 एकत्व को 
मले बना कर आराग विकसित होने वाली दत्त कलार्रो की समिष्टरूप दशक ही इस दृष्टि से प्रथम विकास माना 
जायमा । दशग्भं एकच्च का प्रथम विकास दशकं" है । (दशकं की प्रत्येक कला का श्रागे जाकर १०-१० के 
करम से विकास होता रै, फलतः १० के १०० पव हो जाते ह । “शतकं नामक यही विकास उस “एकं? का द्वितीय 
विकास माना जायगा । “शतकं की प्रत्येक कला का आगे जाकर १०-१० के क्रम से पुनः विकास होता है, 
फलतः १०० कै १००० पवं ही जाते र्ह । .सहस्तः नामक यही विकास उस एकं का त्रतीय विकास माना 
जायगा । इसप्रकार शरल्यमृलक विक्रास जहां चतुःस्थान कहलाएगा, वहाँ “एकः मृलक तिकरास त्रिःस्थानः ही 
पाना जायगा । | 


सूर्य्यं को उदाहरण बतलाया गया है । सू्य्यनिम्ब श्रग्निगर्भित अनूप है, शग्वङ्िरोमय है । यह 
सर्व्यविम्ब एकं है। दसो दिशा््रौ में सर्वप्रथम इस एक सुय्यं चिम््र से १० राशियों का विकास होता है 
यही व्दशकंः नामक प्रथम रश्मिविकास है । प्रागे जाकर एक एक रश्मि से १०-१० रश्मियां निकलतीं हं 
यदी (शतक नामक दूसरा रश्मिविकास ह । पुनः प्रत्येक रश्मि से ४ ०-२० ररिमयां निकलतीं हं, यही सहश्च › 
नामक ठृतीय रश्मिविकास ह । इसप्रकार महदुक्थलक्तण, महात्रिम्बारसक सूय्यपिरड (१०-१०-१० 
तीन रश्मव्यूहनों से श्रन्ततोगत्वा सहश बन जाता है । सहर सूय्य॑श्रपने सहन्तरश्मिवितानमण्डल 
के केनद्रमें तप रहा हैः । 
“तप रहा हैः का अर्थं है--श्रतपतिः । प्रतपति का श्रं है--रणदपानतीः। श्राणदपानती' का 
श्र्थं है--^स्वं ददाति । एवं यह स्वदानलच्षण प्राणदान ही सूय्यै का तपःकम्मं है । पिर्डश्य प्रण का 
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बाहिर की श्रोर वितत होकर अन्य पदार्था का उपकार करनादही प्राण का तपदै। सहजभाष्रा में, ्राणदान 
करनाहीतप है। सूर्य्य्िम्ब से निकल कर ररिमसहयोग से सर्वतः व्याप्त होने बाला यदी प्राण ्रस्मदादि 
पाथिव प्राणियों में प्रविष्ट होकर प्राणिप्रजा के जीवन की प्रतिष्टा वनता है । दृरे शब्दौ मँ सोर प्राणकर्म्मं 
ही हमारे जीवन का ्राधार है, जैसाक्रि “भ्राणः प्रजानामुदयत्येष सूय्येः"' इत्यादि भरति ते स्ट है 1 


मनोगर्भित, वागाधार ( भूताधार ) पर प्रतिष्ठित रश्म्यवच्छिन्न प्राण च्रपने स्वतः गमन के साथ-साथ 
वाङ्मयी सू््यप्रतिमा को भी वितत करते हँ । तात्पर्यं कटने का यही दहै करि, प्राण त्रिना वागाधार के ्रागे 
नहीं ढ़ सकता 1 फैलने का धरम्मं॑यद्यपि प्राणका हीह, परन्तु फैलाव की श्राधारभूमि वाङ्मय ख्य 
पिण्ड ही जनता है । परिणाम इस उक्थवितान क्रा वहदोता ह, जो वितानात्मकसामवेदः परिच्छद से 
गतार्थं है 1 प्रत्येक प्राणविन्दु के साथ-साथ एक एक स्ट्यमत्ति आआधाररूप से प्रतिष्टित रहती है । प्रत्येक 
प्राण का श्रपना-ग्रपना एक-एक स्वतन्त्र केन्द्र होता ह । प्रत्येक केन्द्र से चारो श्रोर समव्रलास्मिका श्राणरशिमरयो 
का वितान होता है । मृति को केन्द्र वना कर समानरूप से वितत होनें वालीं रश्मयो का “महाव्रतः नामक एक 
मरडल बन जाता है, जो किं मरडल सामब्द्‌ नाम से प्रसिद्ध है | 


यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, प्रणवितानद्रारा सू्यसंस्था मेँ एेमे सदन्त मण्डल वनते है, परत्यक 
उत्तरोत्तर मरडल पूवपिच्तया बृहत्‌ है । प्रूवमण्डलकेन्द्रस्थ प्रतिमारस का दी उत्तरमण्डल मं वितान होता ई | 
क्योकि पूवूवं मरुडलापेच्या उत्तरोत्तर मणडल बृहत्‌ है, अ्रतएव पूव-पूवं उक्थमत्तिं का रसलच्लण यजुरनंदाच्क 
( उपादान ) द्रव्य उत्तरोत्तरमूसिं की श्रपेच्ता कम होता जाता दै । इसी श्रल्पता से मण्डल जहां उत्तरोत्तर 
बड़ होते जाते ह, वहां मूषियां उत्तरोत्तर छोटी होतीं जातीं हं । यदी कार्ण है करि, हम मृल वस्ुषिर्ड चे 
ज्यो ज्यो दूर हटते जाते ई, त्यो त्यां उसका रकार उत्तरोत्तर छोटा दिखलाई पड़ने लगता ह । एक वात प्रोर, 
उत्तरोत्तर मूर्षियो की अपेच्ता पूरव-पूवं मृसि्यां आकार में तो बड़ी रतीं है, परन्तु संख्या मे कम रतीं ईं । 
क्योकि उत्तरोत्तर मण्डल की ऋअपेच्ता पूवपूवं मण्डल खोया होता हे । प्रदेश थोडा है, शतः मियां अधिके 
संख्या मे वितत नहीं होती । साथ ही पूरवं-पूवं मूर्तिथों की अपेन्ता उत्तरोत्तर मूर्तियां श्राकार मेँ तो छोदीं रदी 
है, परन्तु संख्या श्रधिक होतीं हे । क्योकि पूव-मूवं मण्डलापेच्या उत्तरोत्तर मणडल बड़ा होता है \ प्रदेश 
बहुत है, अतः मूर्तियां अधिक संख्या मेँ परिणत हो जातीं हं । परन्तु पूरवमूतिरस का उत्तरमूपि रस मे क्रमिक हास 
है| अतएव संख्या मेँ अ्रधिक होने पर भी श्रारम्मक द्रव्याल्पता से उत्तर मूर्तयो का श्राकार ( शरीर) 
क्रमशः अत्पास्प होता जाता है । 


सूर््यपिर्डकेन्द्र से श्रारम्भ कर ॒रसोरमण्डलपरिधिपर्य्यन्त प्रतिष्टित (१-१०-१००-१०००१ इन चार 

संस्थानों की अवस्थिति किस क्रम से व्यवस्थित है ?, यह भी देख लीजिए । पिण्डमाच्र पृथिवी है, महिमामात्र 

दयौ है । यावापथिवी शब्दौ की इस सामान्य परिभाषा के श्रनुसार सूर्य्यपिर्ड को भी हम श्रथिवीः शब्द से 

व्यवदहत कर सकते ह । इस पृथिवी ( पिरएडात्मक सूर्यं ) केन्र से श्रारम्भ कर मदहिमामण्डल की अन्तिम सीमा 
तक ८ निधनखामा्मक उदचसाममण्डलपयन्त ) ऋजरूप से पिर्डरस का वितान होता दै, जसाकरि रसलक्तण 
यजुर्वेद नामक परिच्छेद मेँ विस्तार से बतलाया जा चुका है । इसी ऋछलरेवा को ( ऋजरेखाग्रो को ) दम 
५विकासरेखाः कटेगे । इस विकासरेला की “पिर्डप्रष्ठ-त्रिदतप्रष्ठ-पच्चदशप्रष्ठ-प्कविंशप्ष्ठ' मेद से 
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चार विश्रामभूमियां ह । पिर्डृष्ठ ( सू््य्रष्ठ ) पदिला पणंस्थान है, यदी दशगभं “एकः (१) खूप है । 
इसी को वितानात्मिका “उक्रथामद? नामक श्रनन्त ( सहता महिमानः सह भावात्मिका ), महिमा 
मणडलमुक्त; मूति्यो का मूलप्रमव होने से (महदुक्थः कहा जाता है । यही सम्पूणं ऋढमूर्तियों की आधार- 
| यही केन्द्रस्य पूर्णात्मिका शूल्य्निन्दु का प्रथम ` परण॑स्थान है । इससे पुनः विकासरेखा रागे 

लती ३ । इसका पर्य्यवसान त्रिदतूस्तोम (€) पर होता हे । इष प्रदेश में उख एक महोक्रथमृर्तिं की दष 
ूर्वियां हो जातीं दै । यही दूसरा दशकं नामक द्वितीय प्रूणंस्थान है 1 पुनः विकासरेला ऊर्ध्वं वितत होती 
। इसका पय्येवसान पञ्चदशस्तोम (१५) पर होता है । इस प्रदेश मेँ उन १० उक्थामद मूर्सियो की १०० 
उक्थामद्‌ मृत्तियां हो जातीं ह । यही ‹ शतकं नामक तृतीय पूणंस्थान है । पुनः विकासरेखा का उर्व॑वितान 
होता है । इसका पर्य्यवसान एकविंशस्तोम (२१) पर होता ह । इस प्रदेश में १०० मूर्तियां की १००० 
उक्थामद मूर्तियां हो जातीं ह । यदी सहस › नामक चतुथं प्रण॑स्थान है । मूलकेन में बीजल्प से क्योकि 
एकर सदत रसात्मकं प्राण दी प्रतिष्ठित हं, श्रतः एक सहल मुर्पियो पर विकासरेखा का निधन हो जाता है । 
श्रागे विकास के लिए केन्द्रबल समाप्त है । एकमात्र इसी परणता को लच्य में रख कर वेदसादस्ी के सम्बन्ध 
से सहसत संख्या को पूणंसंख्या मान लिया गया है । ऋम्‌-यजुः-सामातिरक्ति विकासक्रम की दृष्टि से वही 
शून्य ऋत व्रह्म परमपराद्धपर्य्यन्त विकसित होता है, यह पूर्वपरिच्छेद में स्ट कियादही जा चुका हे। 
“्रमिप्लवस्तोमविज्ञानः नामक परिच्छेद में इस चतुःस्थान~-विकास का परिलेख द्वारा स्पष्टीकरण कर 


{~ ब कनी य 
दया गवाह | 


< १--मृलपिर्डः--एकम्‌--- प्रथमं पृण॑स्थानं--दशगभभः-- एकधा 
०२-त्रिव्रत्‌स्तोमः--दशकम्‌---द्वितयं पृण॑स्थानं--दशत्‌----दशधा 
२--पञ्चदशस्तोमः-शतकम्‌----व्रतीयं पणस्थयान--उशानदशत्‌-शतधा 


<४८--एकविंशस्तोमः--सदलम्‌---चतुरथ पूणंस्थानं---शतानांदशत्‌--सहखधा 


(२३)-अग्नि-सोभस्वमावानुबन्धी ऋणधनभाव- 


स्मच हमे अपने उस वेदशाखाविमाग की ग्रोर श्राना है, जिसकी ६-२१-१०२१-१००० शाख।ओं 
क वैज्ञानिक रदस्य के स्पष्टीकरण के लिए शत्यपृणानुजन्धी चतुःसंस्थानो की पूर्वपरिच्छेदों मे मीमांसा दई 
है | ्रपूरंमाव ऋत है, पूणंभाव सत्य है । ऋतभाव ऋण हं, सत्यभाव धन है | श्वगुत्रयी ऋत होने से 
ऋण है, श्मङ्किरात्रयी सत्य होने से धन है| अ्रङ्गिरोऽग्नि पूणं ( समरद्धि ) लक्षण धनात्मक है #। भागर्व 


सोम श्रपृणंलच्तण ऋणात्मक है । अथर्ववेद ऋ्रापोमय होने से ऋत है, त्रयीवेद अग्निवद्‌ होने से सत्य है | 


# १--्रगनेन्य्मै दम्णानि धारय-इत्यक्‌ ध्यन्नो धनानि धारय--इत्येवैतदाह?” 
( शत. १४।६।२३० )। 


२--““विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌" ( ई० उप० १६ ) 
३- “त्वं नो अग्ने ! सनये धनानां यशसं कार्‌ कृणि स्तवानः । 
ऋध्याम कम्मापसा नवेन देवेयांवाप्रथिवी प्रातं नः ॥'.( ऋकसं2 १।३१।५ ) 
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भाष्यभूमिका 





1 शा = 


्रथवं का ऋतलक्तण ऋणभाव से सम्बन्ध ह, सत्यवेदत्रयी का सत्यलक्तण धनभाव से सम्बन्ध दहै । एवं 
सोमाग्यनुन्धी इसी ऋण-घनभाव से तात्विकवेद चतुष्टयी के उक्त शाखाविमाग हो रदे ह । 


श्गुत्रयी, तथा श्ङ्खिरात्रयी, दोनो की समष्टि को षडव्रह्मलन्तण रापः कदा गयादहें ¡ साथी 
यह भी स्पष्ट क्रिया गयादहै कि, श्रापः-वायुः-सोमः तीनों मं स्रापः शूल्यस्थानीय विकासाभावरूप 
प्रतिष्ठाभाव है। इस करा प्रथम विकास भार्ग॑ववायुलक्षण ऋततच्व प्रथम स्थान दहै । वायु की विकासावर्थारूप 
भार्गव सोम, एवं ऋअङिरोऽग्नि, दशकं (१०) नामक द्वितीय विकास है । रग्नि की विकासावस्थार्प रद्रवायु 
“शतक (१००) स्थानीय तृतीय विकास है । सुद्रविकासावस्थारूप श्रादिव्य सदल्ल? (१०००) स्थानीय चठुधं 
विकास है । इसप्रकार चापः १-वायुः अग्नीषोमौ ग -वायुः “-आरादित्यः + मेद्‌ से “2-- .-‡‡५- 
चर श्रापः के ये पांच विवत्तं बन जाते ई॑। 


सोम, श्र च्रग्नि, दोनों की समान विकासमात्रा है । दशकं स्थान दी सोमस्थान है, दशकं स्थान 
ही ्रग्निस्थान है । सोम च्रर्वाक्र्‌ है, रग्नि पराक्‌ ह । दशकलात्मक सोम पूर्वं विकास दै, दशकलात्मक च्रग्नि 
उत्तर विकास है । शत कलात्मक रद्रवायु श्म्नयुत्तरविकास है, सदखकलात्मक श््रादित्य रद्रवायूत्तरविकास 
है । इसप्रकार श्ूल्यलच्तण रापः के श्राधार प्रर प्रतिष्टित एकं लक्षण भार्गववायु दशकं लक्तण श्व वाक 
सोम, दशकं लच्तण पराक्‌-ऋअग्नि, शतक्रं लच्तण खद्रवायु, सदसत लक्षण श्रादिप्य, इन चारो पवो की प्रति 
बना हुश्रा है । दशकं लक्षण द्शकल सोम दी श्रथ ~या" निवर्चन से श्रधर्ववेद दै, दशकं लक्षण दशः 
कलं अग्नि दी पराक्‌-लक्तण ऋग्वेद दै, शतकं लक्षण सद्रवायु ही यजुवद है, एवं सस्त लच्तण श्रादित्य दी 
सामवेद है । इसद्ष्टिसे इन चारों ताच्विक वेदों की क्रमशः (१०-१०-१००-१००० शाखा ह । अग्नि- 
विकासानुजन्धी दशकं-शतकं-सदख” दही (दशकं-दशकं-शतकं-्दस्ल ? जन कर सोमाग्निवाय्वरादिव्यरूप अ्रथवं- 
ऋग्यजुःसामवेदशाखारूपो मेँ परिणत हो रदे हं ! पूवं परिच्छिदानुसार सोमात्मक दशकं विकासस्थान, श्ररनयात्सक 
दशकं विकासस्थान, दोनो समानस्थानीय दै । रतए्व “एकं के श्राधार पर प्रतिष्ठित (दशकं-शतक-सदस 
इन तीनों विकासस्थानों क त्रिच्च क] भलीभांति समन्वय हो जाता दै। श्र इस शाखाभेदसम्बन्ध मं प्रश्न 
यह वच रहता है करि, यदि विकासस्थानौ की श्रपेच्ता वेदशाखा १०-१०-१००-१००० इन संख्याश्रौ में 
विभक्त है, तो फिर €-२१-१०१-१००० यद संख्याक्रम किंस अ्रधार पर प्रतिष्ठित हृ्रा १। 


उक्त प्रश्न के समाधान के लिए परिच्छेदारम्म मं दिगूदशित ऋण-घन-माव की श्रोर ही पाटक़ं 
का ध्यान श्राकर्षित करिया जाता है । पूणं संख्या को कम कर देना संख्या का ऋणभाव है, पूणंसंख्या को 
अ्रधिक कर देना संख्या का धनभाव दहै । १० को & कर देना ऋणभाव दै, १० को ११ उना देना धनमाव 
हे । श्नौर इसो ऋरण-धनभाव के कारण वेदशाखाश्रों का व्यावहारिक संख्याक्रम प्रतिष्टित है । सोम दशक 
विकास्थानीय होने से दशकल है, १० संख्या से युक्त दहै । इसप्रकार प्रकृत्या यद्यपि सोमात्मक श्रथवं 
दशकं ही है । तथापि सोम के स्नामाविक संकोचधम्मं ने श्रथवं शाखा-संख्या में ऋणभाव का समावेश-कर 
रक्खा है । स्नेदयुणक सोम संकोचधम्मां बनता दृश्या भी तेजोगुखक विकासधरम्मा श्मग्नि की षन्ता ऋणात्मक 
हे । साथ ही त्रपने स्वामाविक श्रन्नमाव से भी यह श्रननादाग्नि की श्पेक्ता ऋण है 1 संकोच, तथा श्रन्नमाव, 


इन दो रपू मार्वो से सोमस्थानीय चरम विकास ( १० वां विकाक्च ) एकतः ऋणमाव मे परिणत हो रहा 


रथं 


दितीयसखणड 








है । दूसरे शब्दो मेँ त्रपने श्रन्तिमि (१० वें ) विकास के द्वारा अअ्नन्नसोम ने अन्नाद्‌ श्रग्नि मे श्रार्मसमर्पण 
रुर रक्ला है । इसी सहजसिद्ध ऋणमाव से दशकं सोम नवच्धं जन रहादै। एवं यदी नवधा- 
९ अ 
ऽथवेणो वेद्‌; दै । 


च्तयोन्मुख सोम के (नवकः रूप (दशकं स्थान से समतुलित बद्ध न्मु अग्नि का दशकं स्थान सोम 
को श्रात्मसात्‌ करता हूच्रा विंशतिस्थान बन रदा है। “श्रग्निजीगार तमयं सोम आह” के अनुसार 
श्मपने न्योक सोमसला को श्रन्नादागिनि ने त्रपने गर्भं में प्रतिष्ठित कर रक्खा है । जव व्रा सोम अत्ताश्रग्निर्मे 
्राहूत हो जात्ता है, तो ्रग्निगभं में प्रविष्ट सोम श्रग्यातममक बनता हुच्रा तद्व्यव्रहार काही भाजन चन 
नाता है, जेसा कि-- धद द्रयं समागच्छ ते-अत्ते वाख्यायते, नाद्यः? इत्यादि ब्राह्मणश्रूति से प्रमाखित 
ह । ऋडमृत्ति शअन्नदाग्नि इसी दशकं सोम को गर्म में लेकर विंशतिमावापन्न बन रहा दै। इसप्रकार 
दअन्नात्मक् दशकं के समन्वय से यह त्रन्नादात्मक दशकं विंशतिकलोपेत बन जाता है। सोमापेच्तया यद्‌ 
विंशतिकरल ऋगग्नि स्वाभाविक विकासधम्मं से उद्धव मुल बनता हुश्रा धनभाव से युक्त हे । बदिर्विकास- 
्थानीय २५ वां ऋअग्निवरिक्छस धनभाव से युक्त है । एलतः २०के स्थान पे २१ संख्या प्रतिष्ठित 
टो रही दै! 


पाठक इस सम्बन्ध में यह प्रश्न कर सकते ई कि, ऋणस्थानीय सोम जब नवकं है, तो इस समन्वय 
धनस्थानीय दशकं श्रग्नि एकोनविंशति (१६) चन सक्ता है । एर इसे विंशति कैसे माना गया १। प्रशन- 
धि यह्‌ होगी कि, ऋगणच्मक्र सोम का ज्र धनात्मक च्रग्नि में श्रात्मषमपंण होताहै, तो ऋणधन की 
इस समानकालीन प्रद्रत्ति मं ऋरणसोमापेच्तया धनाग्नि बलवान्‌ है । सोमानुब्न्धी ऋ्रणभाव, ग्यनुक्रन्धी 
यनमाव, दोनो जन्र एके साथ प्रब्रत्त होने लगते रह, तो बलवान्‌ श्रनि के घनमाव से नित्रैल सोम का ऋण- 
व श्ममिभरूत दौ जाता है । धनभाव में परिणत होता हुच्रा श्रग्नि ऋणभावर्मे परिणत होते हुए सोम के 
प्रे दशकं ऋ निगरण कर जाता । इसप्रकार श्रपने एकतः घनभाव से ११ भाव्म परिणत होने वाला 
च्छगग्नि ऋणमावात्मक सोम की ऋणसंख्या का मिभव करता हुश्रा पूरे दशकं का निगरण कर 


¶ 


कर्विंशातिधा उन डाता हे { यद्ी--'"एकरविंशति धा बाह. च्यम्‌" हे । 


110 


५ 


२? 


द्वितीय विकास स्थानीय रग्नि की विकासावस्था- ही वायुलक्तण यजु दे] इसको शतक कहा गया 
दे ¦ वायु की दही श्रवस्थान्तर है, श्रतएव यह्‌ भी ऋ्रग्निवत्‌ विकासोन्म॒ल नता दश्रा एकतः धनभाव 
युक्त होता दहा पूणं है । यही (एकशतमध्वय्यु शाखाः" है । चठ॒थं विक्रासस्थानीय साममय आऋआदिव्य 
स॒दृल्ार्मक दै । वाङ्मण्डल का स्वरूपनिर्म्मांण करने वाले सहख गीतस्य की सीम्ग सहल पर समाप्त है । 
सरागे विकास का श्रभाव ह । वेदसाहखी की पेता पूर्वपरिच्छेद कथनानुसार सहस पर पृणंसख्या का विश्राम हे । 
न यहाँ ऋणमाव है, न धनभाव है । यद्यपि यह्‌ -टीक है कि, पराद्ध' संख्या से सम्बन्ध रखने बाले उत्तर संख्य 
त्रिकास की ्रपेक्ा सहलसंख्या च्योन्युखा बनी हदं है । तथापि वेदसादखी का श्रवमान क्योकि सदह पर ही है 
अतः इस दष्ट से उत्तरभावी क्षयभाव की अविवक्षा कर य्ह ्णमाव का (&६६) श्रभावदहीरिदि दो 
जाता है। फलतः श्रादित्यात्मक सामवेद की सहस्र ही शख हो जातीं ह । यदी- “सहस्वती 
सामवेदः है 


थ, 


11, 
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# प्रकरणोपसटार- 

निष्कषं यही हुत्रा कि, प्रकृतिसिद्ध ऋण-घनमानों से ८१०-१०-१००-१०००२ संख्या में विभक्त 
तास्विक वेदशालाएे ऋणः, धन, धन, ऋणधनाभावः मेद्‌ से €-२१-१०१-१०००: इन शावाच्रो मं 
विभक्त हो रहीं हं । शब्दवेद शब्दव्रह्म है, तच्ववेद्‌ परह्य है । निरूप्य परह्य का निरूपक शब्दत्रह्म परत्रह्य 
क प्रतिकृति दहै। जो शाखाविभाग परत्रह्म के हँ, वदी शाखाविभाग शब्दव्रह्म में व्यवस्थित हुए है । 
अ्रध्ययनसम्प्रदायभेद ही शालामेद का कार्ण नहीं है, त्रपितु प्राकृतिक-वेदतत्व-शाला-विमाग दी शब्दा- 
त्मके वेद्‌ के शाखाविमाग की मूलप्रतिष्ठा है । यही प्रक्रत प्रकरण का संक्षिप्त इतिटृत्त दै, जिसका प्रागे के 
परिलेखो से मलीभांति स्पष्टीकरण हो रहा है । तच्वात्मक निव्यवेद्‌ का प्रतिपादन करने वाला शब्दात्मफ़ 
नित्यवद्‌ पौरुषेय है, अथवा श्रपोरुषेय १, इस प्रश्नसमाधि के लिए भूमिका-तृतीय-खर्ड की शरोर पाटकें 
का ध्यान श्राकर्षित करते दए भूमिका द्वितीय खरड उपरत हो रदा है । 
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०९१७ 


(१)-नि पु सीद गणपते ! ( प° सं १ )- 

दे गणपते ! श्राप गणौ में ( मशुद्गणो में, तथा स्तोठरगणों मेँ ) विराजिए । क्योकि ( विद्रद्गण ) 
द्रपकेो ही कवियों में श्रेष्ठतम मेधावी समभते हं । अपिच (दे गणपते!) त्रप के ( अनुग्रह के) निना 
ल किक, प्थवा वैदिक, को$ भी कर्मं सुषम्पन्न नदीं हो सकता ( इसलिएः प्रव्येक कम्मं के आरम्भ मं अआपक्रा 
प्रथमस्सरण च्रनिवार्य्यहूप से रपेक्लिति है ) | हे महनीय गणपते ! श्राग्नेय चरिन्त (€), वायव्य पञ्चदश 
(२५). दिव्य च्राहवनीाव्मक सप्तदृश (१७) , ग्रादित्य एकविंश (२१), भाष्वर्सोमानुगत त्रिणव (२६), 
तथा दिकमोमाचयतत त्रयस्िश (३३), इत्यादि विविध वाङ्मय स्तोमो से युक्त, अतएव श्राधप्र्ानिष्टो की 
ट्ट से उपयोगी जो वह्‌ वाङ्मय स्तोमहै, उमे श्राप निर्विव्न सुसपन्न नाने का श्रनुग्रह करेगे, यही हमारी 
ग्मिक मङ्गलकामना हे 1 


-ऋकमं2 ५०।११२।६। 


२)-एकः पएवाग्निबंहधा समिद्धः० ( प्र° सण १)- 
एकं दी प्राणाम्नि श्रपने विभृतिभाव से ्रनेकरू्थो मे प्रञ्ञ्वलित हो रहा है। एक ही सूय्यं अपने 
नष्कम्ध-परिणाह-प्वं दय-मावानुन्धो मूर्ि-मण्डल-पुरुष-ख्य से सम्पूणं विश्व॒ में अ्रभिन्याप्त हो 
साहे । एक दही ८ श्रश्वमेध की मेध्यशिरोभृता ) उषा सम्बत्सरात्मक कालचक्र के परिवत्तन के श्रनुपात से 
वभ्वृर्णा त्रैलोश्य में प्रतिभासित है । एक दी तो रह्म इदं" रूपेण प्रतीयमान इस सव-प्रपञ्च पे विभूति-लद्छण 
वरवत्त भव से ऋसिन्प्राप्त ह| 
-ऋकसं2 =।५६।५।२।, 


(3) -बाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे ( प्र १)- 


(१)-“श्राट (=) वसु, ग्यारह (११) ख्द्र, बारह (१२) त्रादित्य, दो (२) अरडिवनौक्कमार, इसप्रकार 
३३ श्रवान्तर विभागों मे विभक्त (१)-यज्ियदेवता, (२)-सोम्य देवता, (३)-कम्मेदेवता, (४)-आत्म 
दे रता, (५)-चअभिमानीदेवता, (६)-पुरुषविध चेतन ८ मनुष्य ) देवता, («)-मन्त्रदेवता, (=)- 
चनद्रदेवता, ये ्र्टविध सम्पूणं ॒देषता एकमात्र वाकूतच्व को त्राधार बना कर ही स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित ह 


३ 


परिशिए-विभाग 





( अथत्‌-देवपात्रं वा यदेष वपटकारः' इत्यादि श्रति के च्रनुसार वाङ्मय वपटकरार ही इन सम्पण देवताश्मं 
की श्राधारभूमि हे ) । सप्तविंशति (२७) गन्धन्चं, पुरुष-श्रश्व-गौ-च्रवि-श्रज, मेद से पञ्चधा विभक्त 
(५) परश, अरुडज-पिण्डज-सवेदज-उद्मिज्ज-मेदभिन्न चतुर्विध (४) मनु, ये स्व॒ (म) वाकृतच्व को 
कऋरधार बना कर ही उपजीवित ह | रोदसी-करन्दसो-एवं संयती नामक त्रैलोक्यत्रिलोकीरूप भः-मवः-स्वः-म 
जनत्‌-तपः-सत्यम्‌-इन सात लोकां की समष्टिरूप सम्पूणं भवन ( लोक ) वाकृसूत्र मंदींप्रोत दह | इमप्रक्रार 
देवता-गन्धर्व्व-पशु-मनु-लोक-्रादि ङ्ध से जो वाग्देवी-शअशरो वागेरेदं सर्वम्‌" के श्रनचार सर्वर व्याप्त 
हो री है, “इन्द्रपत्नी? नाम से प्रसिद्धा वह वाग्देवी ८ वेद्वाङ्मय प्रस्तुत अ्रन्धनुष्टान में) दमारी 
प्रार्थना सुने । 
र 
- तेत्तिरीयत्राह्यण २।८।८।४। 


(४)-वाग्तरं प्रथमना ऋतस्य ८ प° सं° १ )- 
-श्मत्तरमिति-( १-अ-र२-त्त-३-रम्‌-इति ) = व्यक्तरम्‌ः ( तारच्यत्रा० ६०।५।१० ` -“ वाव 
 इत्यकात्तरम्‌'-“एकरात्तरा वे वाकः? इत्यादि श्रोत सिद्धान्तो के श्रनुसार वागृरूप एकान्नरत्रल्न, किंवा 
एकाच्तररूप वागृब्रह्म ऋत-( प्राण ) तत्व से सव॑प्रथम समुदूभूत दने के कार्या "ऋतस्य प्रथमजाः नामं 
प्रसिद्ध ह | ऋत की प्रथमजा यह्‌ स्वायम्मवी वाम्देवौ सद्तधा-मदिमानः-सदसलललक्लृण अनन्त वेदों कौ जनर्न 
है, अरखृत ( पारमेष्ट्य सोम ) की उद्गमभूमि दहै । एेसी यह्‌ वाग्देवी ्म्रतवर्पया करती हृदे हमारे इद वाङ्‌ 
मय यज्ञ मे पधारे । त्रपिच ( अपने श््राम््रणीः रूप श्र्थस्वसूप से ) हमारी र्ता करने वाली यद्‌ वाब्दे 
हमारी यह वाङ्मयी प्रार्थना खनने का श्रन्रह करे । 
- तेत्तिरीय ब्राद्मण २।८।८।८ 


६१ 


(५)-यो ब्रह्माणं विदधाति पूष्व॑म्‌० ८ प° सं° १ )- 

( पञ्चकल “ग्रात्मक्तरः नाम की श्रपराप्रकृति से, एवं पञ्चकल शरत्तरः नाम की पराप्रक्रति मे 
नित्य शंश्िष्ट पञ्चकल, निष्कल परासरासिन्न ) जो श्रन्ययपुरुष ( परोडशीप्रजापति ) प्रायप्रक्रतिक अव्यक्त 
स्वयम्भू ब्रह्मा को ८ सर्गप्रथम ) स्वस्वरूप से प्रतिष्टित करता है, जो श्रव्ययव्रह्म इस स्वयम्भूव्रह्म के लिए 
ऋक-यत्‌-ज-साभ-लक्तषण ब्रह्मनिःश्वसित ( तस्वाटमक ) नित्यकूटस्थ ऋअपोरुषेय वेदो को प्रदान करता ईह, 
{ मानबीय अ्रत्मा-ुद्ि-मनः-शरीर-इन चारो पर्वा में से पुरुषानुगत ) श्रात्मा, तथा बुद्धि-इन दो पवां 
को स्वज्ञानज्योति से ज्योतिष्मान्‌ बनाए रखने वाले ईत्थंभूत विश्वाधार-सर्वाध।र-(वेदेकवेय) उस ऋअव्ययाल- 
देव को फलासक्तिकामनाबन्धनविमोक्रलच्छणा सक्ति की कामना से मै सर्वतोभावेन श्रात्मसमप॑ण कर 
रहा ह्रं । 

-श्वेताश्तरोपनिषत्‌ ६।१८ 


(&)-अग्नर्नागार तमृचः कामयन्ते ( ए सं° १)-- 
्रमनिःश्वसित वेदमूर्ति स्वायम्भुव प्राणाग्निदेव ( विरवनिर्म्माण के लिए ) जग पड़े ह ( व्यक्तभाव 
मे परिणत हो गण ई ) । एसे जागरूक प्राणाग्नि ( ब्रक्षाग्नि-वेदाग्नि ) की ऋचार्ण सतत कामना कर रही 


1 


परिशि्-विभाग 


क~ ` क = 








दे | श्रग्निदेव जग पड़े है, मरुडलात्मक साम इन जागल्क अग्निदेव क अनुगत हो गए ह 1 श्रग्निदेव जग 
पड़े ह । एमे जागर्क ( यजुम्भू ति ऋक्साममय ) इन ्रन्नादभूत अग्निदेव से श्रन्नात्मक सोमदेवता यह 
द्रावेदन कररदे हैक, दे जागरूक श्रन्नादाग्ने ! मे त्रापका न्योक ( निम्न-कक्ला-दखोरी श्रेणि में प्रतिष्ठित 
रहने वाला ) मित्र द्र | 

-ऋकसं< ५५४।१५ 


(७)-सहदचधा पञ्चदशान्युक्था ० ( प्र° सं०° १ )- 


( ऋकमामयजुर्मावो के सदततरश्मिरूप से वितत होने के कारण “सहल नाम से प्रसिद्ध वेदग्रजापरति 
के ) % पञ्चदशस्तोमात्मक उक्थ (नभ्यमाव) सहस्तरूप से ही परितः वितत हो रदे ह । जिस पारावतप्ृष्ठ पर्य्यन्त 
संयतीत्रेलोक्य का द्यावाघ्रथिवीमरुडल व्याप्त हे, तत्षीमापर्य्यन्त ही यह्‌ सदस्तोक्थमूर्सिं वेदप्रजापति व्याप्त दे । 
केवल एक सद्भाव पर ही इतका स्वरूपावस्रान नहीं है । श्रपितु ऋकमामों के श्रकात्मक वनवूहन से सम्बन्ध 
खनं वाली प्रतिफलनपरम्परम्पराश्रो से चार शरोर स्त के सहखलधा मदिमात्मक वितान हो जाते हं । जिस 
पारावतघ्रृष्ट-सीमापरय्यन्त स्वयम्भू ब्रह्म विशेषरूपेण अरवत्थित हं, लोक-वेद-सादृष्टी मे समन्विता यह वाकं 
सादृ्धी उस रीमापय्य॑न्त व्याप्त है । "किं तत्‌ सहसखमिति?-इम लोकाः, इम वेदाः, अथो वागिति 
त्र यातः इव्यादि श्र व्यन्तर से श्रनुप्राणिता लोक-वेद-वाफ-साहस्लियों का मदहिमात्मक सदखलधा-सहसख्ल-वितान 
ही तो तत्वात्मक वेद्‌ का वास्तविक स्वरूप है, जिसका प्रस्तुत खणड में दिगद्शंन कराया गया है | 


-छकसं° १०।११४।८। 


--ओरो्टापिधाना न इली° ( प° सं° १)- 


चषि क 


| 


दिक-लोकिक~रूप सम्पूणं वाग्विवत्तां पर शासन करने वाली आाम्धणी-वागगर्भिता श्रोपनिषद- 
लिद्धान्तल्पा पारमेष्टिनी सरस्वती >< वागृदेवी मेरे मुख से श्रनुद्रो गकरी-्रथंगभीरा-शिष्टजनसम्मता-शोभना 
नेखरीवाणी का दही उच्चारण कराने का च्मन॒ग्रह्‌ करं | इरथंभ्ूता वागृदेवी ग्रोष्टपुरद्यरूप 
सीमामाव से सुरत्तित है । वञ्रवत्‌-घनीभूत, श्रतएव वि्पष्टात्तर-वणं-पद्‌-वाक्यादि के प्रयोग में सरव॑था 
खमर्थ-दन्तपङ्क्रि से धरिरी हृदे दे । तासय्य॑-प्राणमयी वाग्देवी से प्रेरिता मेरी वाक्‌ विस्पष्ट, एवं 
सारार्थवती दी प्रमाणित द्ये । 
ॐ = खे 
-एतरय आरण्यक २।२।५ 


£ श्यन्तय्यामाद्प्रहात्‌-प्ज्चदशस्तोमं निरमिमीत । 
-शत० ८।१। १८ 
>८-- सिद्धान्तमोपनिषद, शद्धान्तं परमेष्ठिनः । 
शोणाधरमहः फिञ्चिद्‌-वीणाधरमुपास्महे ॥ 
लघुपाराशरी 


५ ओ 


परिशिष्ट-विभाग 


= 








(8 )-स योऽयं मध्ये प्राणः० ( प° सं०° ३)- 
सो जो किं सम्तपुरुषपुरुषात्मक इन सप्तर्षिलप्षण चित्य प्राणे में मध्य ॒में-केन्द्र मे-प्रतिष्ठित प्राण 
है, वही इन्द्र है । अ्रपने रेन्द्रियक ( रश्मिरूप ) वीय्यं से यह ध्यस्थ प्राण इतर प्राणों को च्रपने केन्द्र 
स्थान से प्रञ्ज्वलित करता हं । सोजो करि, यह प्राणों का समिन्धन करता है, श्रतरव इसे न्धः कहा 
जा सकता हे, जो क्रि-'इन्धः शब्द्‌ ्ी देवताश्रों की परोक्तमा्रा में “इन्द्रः नाम से प्रसिद्ध है। 
--शतपथ ब्राह्मण £।१।१।२। 


(१०)-स यदस्य सवंस्य० ८ प° सं° ३ )- 
सप्तपुरुप्रपुरुषारमक प्रजापति ने क्योकि इस तस्व को सम्पूणं छृष्टिसगगं के सव से पद्िले उद्पन्न किया, 
प्रतएव ह तच्च पिः कहलाया । इस श्यरध्निः ( च्रग्र-प्रथम उदन्न ) तच्च कोदी परोक्तमप्रा में 
अग्निः कहा गया हे । 
- शतपथ ब्राह्मण £€।१।१।११। 


(११)- स समुदरात्‌-अच्यत० ( पृ सं° ३ )-- 
वह ( आपोमय बन्धनपाशप्रवर्चक ) तत्व पारमेष्ट्य समुद्रसे दी मुक्त दुश्रा, प्रवर्ग्यरूप सं पारमेष्टयं 
मण्दल से ए्रथक्‌ हरा । इस मुञ्चनमाव से ही यह्‌ तच्च शुच्युः कलाया । उख इस तत्व को भ्युच्युः 
कटने के स्थान में परोक्तमापा में भमृल्युः कहा गया । क्योकि देवता ८ श्च्वगुणान॒गत पयेक्ञ॒त्रात्मनि 
विदान्‌ ) परो्तके तो प्रमी होते हं, एवं पराभव के देतुभूत प्रव्यक्त के शतु वने रहते रहै | 
--गोपथत्रा° पू १।७ 


(१२)-- अपः यच्च बच्ा० ( प° स०४)- 
इन पारमष्टय पानियों ( त्रम्भः-नामक प्राणात्मक च्रापः) नै सम्पूणं मुवो का सवर्ण कर 
उन पर श्रधिकार प्राप्त कर लिया । श्रतएव इस संवरणधम्मं से ही इत्थंभूत श्रापः-तच्व वरणः 
कहूलाया । उस इस तच्व को “वरणः कहने के स्थान मं परोक्तभाषा से वर्णः कहा गया । 
-गोपथन्रा० पू० १।५। 


णि 

(१३)- स यः स वेश्वानरः० (प° सं°४)- 

सो जोकि वह वैश्वानर है, ये दी लोक ८ लोकात्मक श्रग्नित्रय ) वह वैशानर है । महाप्रथिवौ का 
्रि्रसस्तोमावच्छिन्न यह परथिवीलोक ही पहिला विश्व है । इसका नर ( नायक~च्रति्टावा-अरधिष्ठाता ) 
भ्र वावस्थापन्न ( घनावस्थापन्न ) रग्निः नामक श्रग्नि ही है । पञ्चदश स्तोमावच्छ्ि्न यह अन्तरिक्त लोक 
री दसरा विश्व है । इसका नर धर्तरावस्थापन्न ( तरलावश्थापन्न ) (वायुः नामक श्रग्नि दी है । एवं 
एकविंशस्तोमावच्छन्न यह च्‌ लोक दी तीसरा विश्व है । इसका नर धरुणावस्थापन्न ( विरलावस्थापन्न ) 
श्रादित्यः नामक च्रग्नि दी ह । प्रथिवी-श्रन्तस्ति-च्‌,-इन तीनों विश्वां के शअग्नि-वायु~श्रादित्य-इन 


£ 


परिशिषएट-विभाग 








तीन नरो के पारस्परिक संघषात्मक सदहोवल से उत्पन्न तापधर्म्मा त्रैलोक्य व्यापक ( वैश्वानरो यतते सू््य॑ण, 
त्रायो द्यां माव्यापुथिवीम्‌ ) यागिक त्रग्नि ही 'वेंश्वानर' नाम से प्रसिद्ध दूरा है। 
- शात ० ब्ा० ६।३।२।३। 


(१४)- बग्वे वृहती° ( प° सं° ४ )-- 


अव्यक्त स्वयम्भू की वेदवाक से समुद्‌भूता पारमेष्िनी सोमप्राणमयी सरस्वतीवाक से श्रसिन्न। 
वेकुरावाक्‌ः नाम की वाक्‌ ही वृहतसू्यं की जननी बनती हृद श्रहतीः नाम से प्रसिद्ध है । “बृहस्पति 
पूवपामुत्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः के अनुसार सौरमण्डल के ऊर्ध्वं भाग में एवं पारमेष्ठय 
मण्डल के अन्त मं प्रतिष्टित वाजपेथयज्ञ का प्रवर्तक पारमेष्ट्य उपग्रह ही इस पारमेष्ठ्य-वाकतच्व का 
प्रवत्त करूप पति सीलिए यह वृहस्पति" ( ब्रहतीवाक्‌ का पति ) कलाया रहै, जो किं यह बृहस्पति 
सोरमण्डल के प्रहभूत देवमेनाधिपति ब्रहस्पति से, तथा नन्धक्रबन्धु नामक नाक्षत्रिक ब्रहस्पति से सर्वधा 
विभिन्न तच्च माना गया हे | 

-रात० तना १५४४।९१।२२ 
५२ = ०, क ५ 

(१५)-सह दवेमग्रं लोकावासतः ० सं०° ४ )- 

इस निगम के समन्वय के लिए हमें पा्थिवदखष्टि कै उस आरम्भ की दशा को लद््य जनाना पड़गा, 
जिस अवस्था मं कि प्रथिवी-न्तरिक्ञ-्यौ-श्रादि लोकों का विभाजन नदीं हुत्रा था । त्रपितु 'समन्तिकमिव 
ह्‌ वाऽदइमेऽमरे लोका आसुः । इत्युन्श्रश्या हैव योरासः (शत°०ब्रा० १।४।१।२२) के अनसार भूः-अन्तरित्ल- 
चौ-तीनो लोक समन्तिकं बने दए थे, एक दूसरे क अत्यन्त सन्निकट-एकीभूत से दी थे । य लोक मानो हाथसे ही 
टर लिखा जा सकता था | यह्‌ वह्‌ श्रवस्या थी, जत्रकि भूपिर्ड का मूल उत्पादक च्रपृत्व ( अदभ्यः प्रथिवी 
ते° उप० ) फन-मृदू-भावमात्र का च्रनुगामी जन पाया था | फलस्वरूप पृथिवी ( भूः ) उस समय सवथा 
पस्वालीक्ृता ( कादाकोचयुक्र-प्रतिष्ठाशूल्य-भाव ) थी, जत्रकिं न श्रोषरधिययां उत्पन्न दुद थी, न वनस्पतिर्या- 
( काल्वालीक्रता हैव तर्हि प्रथिव्यास । नोषधय श्रासुः, नव नस्पतयः। तदेवास्य मनस्यासः शत° त्रा° 


२।२।४।३। )। तदित्थं लोकामिव्यक्तिच्व से पूवं की एेसी त्रवस्था थी. जिसे लकय जना कर ही सह्‌ दहैवापरः 
इत्यादि वचन प्रत्त द्रा हे । 


धृति कती है कि--“्रारम्भद्शा में तीनो लोक एक साथ ही विद्मान थे, अर्थात्‌ तीनों एकाकार 

चने हुए थे । कालान्तर मेँ घनता का ्राविर्भाव हश्मा, एमूषवराह नामक भूवायु से पाथिव गरत्रमागुश्र) 
का संव्रटन~-संवरण हुश्रा । परिणामस्वरूप पृथिवी, ओर चयौः-इन दो पथक्‌ लोकां का व्यवच्छेद हो गया । 
थक्‌ प्रथक्‌ रूपम से वितत इन दोनो लोकों के मध्यकाजो श्राकाश प्रदेश था, वही ्रन्तरित्त' स्प में 
परिणत हो गया ( एवं यदी तीसरा मघ्यलोक कहलाया ) । दोनों के मध्य में यह आ्रकाशलोक "देखा गया । 
प्रतएव उस आ्रारम्भदशा में इसका इस मध्ये-ईक्तण से विद्वानों नँ “इत्तम्‌ः नाम कर दिया । दोनो लोकों 
के ग्रन्तर्भाग ( मध्यमाग ) में क्योकि इसका दै्तण दुश्रा, श्रतएव अगे जाकर यही इत्तम्‌' “अन्तरीत्तम्‌' 
नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो कि शब्द्‌ श्राज लोक में +अन्तरिक्तः नाम-से प्रसिद्ध है । 


-शत० ना० ७ १।२।२२। ध 


परिशिष्-विभाग 





(१६)- स एकत प्रजायतिः० (प° सं° ४)- 

सोर सावित्राग्निरूप हिर्ण्यगभंप्रजापति ने देखा कि, मने जोकि श्रपने प्राणाग्नि के प्रवर्ग्बभाग से 
त्रग्नि-वायु-श्रादित्य-इन तीन त्रेलोक्य-प्राणदेवताश्रों को उन्न कर दिया, श्रतएव यै सर्वाल्मना चीरा हो 
गया ( इस निर्म्माण से )। इसी सवंत्याग से प्रजापति 'सर्वत्वर' नाम से प्रसिद्ध हो गए, जो करि (सर्वैरततर 


शब्द्‌ ही राज "सम्वत्सरः नाम से प्रसिद्धदहोरहादहै। 
-शत० ता ११।१।६।१२ 


(१७)- सम्पूषन्‌ विदुषा नय° (प° सं° &)-- 

ह प्रथिवी प्रतिष्ठार्य पूषा देवता ! श्राप हमें उस ॒तच्वनज्ञ विद्वान्‌ कीशस्णमें ले चलिए, जो हे 

सर्व॑या सरलपद्धति से श्रपने श्रनुशासन में ले लेता है । एवं जो-एेला मी दो सकता है-वैला मी हो सकता 
है-इसप्रकार सन्देह मे न डाल कर-'एेसा ही हेः इस निश्चित सिद्धान्त से समन्वित कर देता है | (१) 


हम पुष्टिप्रवत्तंक, अतएव धूषन्‌ नाम से प्रसिद्ध उस पार्थिव देवता (के श्रनुग्रह) मे समन्वित 
होरे दै, जो भतप्रतिष्ठाके श्राधारभूत हमारे टौ का श्रनुशासन करतादै। जोकि र्ते 'चे प्रति्ठानस्थान 
हीं तद्यारी प्रतिष्ठा हैः, हारा इसप्रकार पाथिव प्रतिष्टामावों से उद्रोधन कराते रहते है । (२) 


इःथंभूत पार्थिव पप्रा देवता का नियति-लच्तण व्यवस्थातन्त्र कदापि नष्ट नदीं होता दै । इस तन्त्रात्यक्त 
चक्र का मृलप्रतिष्ठात्मक कोश ( कनद्रपरतिष्ठा ) कभी च्तीण नदीं दोता । इसका सूतीह्ण तेज कभी कुरिठित्त 
नहीं होता है । ( श्रपितु यह सदा केन्द्ररलानुगति से हम पार्थिव प्रजाश्रों का श्रपने पुष्टियुण से संरक्षण करता 


रहता है 1 (३) । 
- ऋक्‌ स० ६।५४।१.२,३। 


(१८)-भरदाजो ह वे वरिभिरायुभिः° ( प्र° सं, १३)- 

सुप्रसिद्ध वेदस्वाध्यायनिष्ट महर्षि मरद्राज शत-शत-शत-रूप से श्रपने तीन श्रायुभोगकालेों से बैदं 
स्वाध्याय में तल्लीन बने रदे । श्रपनी अन्तिम श्रवस्था मेँ जत्रकि भरद्वाज सर्वथा श्लथ-उद्ध-खटवारूटवत्‌- 
~ जन गए ये-( इनके स्वाध्यायरूप तप से प्रसन्न हो कर श्रभिमानीभावानुगत ) इन्दरदेवता पधारे, श्रौर भर्राजं 
को सम्बोधन कर कहने लगे कि, दे भरद्राज ! यदि दम म्द चतुथं त्राय श्रौर प्रदान करदे, तो ठम इस श्रायु 
करा उपयोग किसे करोगे १ । भरद्वाज कहने लगे करि, मगवन्‌ । में तो उसका भी वेदस्वाध्याय मेँ हीं उपयोग 
कर्गा | इन्द्र ने मस्द्राज के इस उत्तर से मन ही मन सन्तुष्ट होते दए वेद्‌ की श्रनन्तता कै प्रति भरद्राजका 
ध्यान श्राक्र्षित करते दृ भरद्वाज को सर्वथा अ्रविज्ञात पवंताकार तीन वेदस्तूपों को दिखलाया । श्रौर फिर 
इन तीनो पर्वतो में से एक एक सुषटिमर ( मुदीमर ) तच्च इन्र ने ले लिया, एवं इन्द ल्य जना कर भरदा 
से कटने लगे कि-भरद्राज ! इधर देखो ! ( जानते हो मेरी म॒ध्या मेंक्याहै?) | येह वेद | वमनं 
त्रपने विभत तीन श्राचु्भोगकरा्लो मेँ ‹ ३०० वपां मे ) तीन मुदीमर ही वेद ले पाया है | ्रभी तो इतनी 


नन्त राशि जानने क लिट शेष है, जिनका तो ठम अभी तकत स्पशं भी नहीं क्रिया है । इतीलिष्ट तो वेदौ 


णे नन्त । 
9 श्नन्त का गया ह । ,_तत्तिरीय त्रा २।१०।११। 
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(१६)-एहि ! इमं विद्धि° ° सं०-१४)- 


(पवंताकारस्तप-प्रदश्न क माध्यम से वेदों की श्रनन्तता, एवं तन्मूला श्रविक्ञेयता का दिगदरशंन 
कराने के पश्चात्‌ सावितच्राग्नि के माध्यम से वेदों की विज्ञेयता का दिग्दशंन कराते हुए श्रागे चल कर इन्द्र भर- 
राजसे कह रहे ह कि)-दे भ्राज ! श्राश्नो, देखो इधर । तुम इस तत्व को (सावित्राग्नि को) समभी, त्रौर यह 
समो कि कि, यदी ^सवेवि्याः (नन्तविद्या को प्रतीकभूता) है । यदह उपक्रम करते हए इन्द्र नँ भण््राज 
के लिए सावित्राग्नि का ही स्वरूप विस्पष्ट किया । इसे जान कर, तन्माध्यम से त्रप्रतसम्पत्ति (ध्राणध्वरूपयरि- 
ज्ञान ) प्राप्त कूर भरद्वाज स्वर्लोक गमन कर गर, एवं वहां सावित्रागनिमूलक आदित्य (दिव्य इन्द्रप्ाण) के 
साथ सामुज्यमाव ग्राप्त कर लिया । जो विद्धान्‌ सावित्राग्नि के इस रहस्यपूणएं प्राणस्वरूप को जान लेता हे, 
वह॒ भी प्राणात्मक बनता दुरा नस्द्राजवत्‌ स्वगमन करता हु्रा ्रादिव्य के साथ सामुज्यभाव प्राप्त कर 
लेता हं । (१) । 


[क-म 


इन्द्र ने जिस सावित्राग्नि का स्वरूपविश्तेषण किया था, वह यह त्रयीविद्या हीतोहै] जो इष 


बिद्यात्मिका सावित्राग्निवि्या को जान लेता है, वह उतने (तीनो) लोकों को श्रपनें अ्रधिकार र्मे कर लेता 
जितने कि लोक सावित्राग्निमयी त्रयीविद्या (सूर्यातमिका गायत्रीमात्रिकवेदविद्या) से अनुशासित ह । (२) । 


सर्वविदा, त्रयीविद्या, श्रमरतमाव, श्मादित्य, सावित्रतच्व, इत्यादि खर सौर सावित्राग्नि केदटीतो 
(विभिन्न श्रवस्थानुगत) विभिन्न नाम रई। तरलावस्थापन्न श्रग्निही तो प्राणवायु है। श्रतएव ये सवनाम 
वायु के नी मानें जासकते ह । विरलावस्थापन्न अग्नि ही इन्द्र, किंवा श्रादित्य हे । श्रतएव ये सत्र नाम इन्द्र 
के गी मानें जास्कते ह । सर इन्द्रसीमासे संलग्न पारमेष्ठय बृहतीपति ब्रहस्पति का विकास दही तो बहत 
सूर्य्यं में इन्द्ररल्पसे हृश्रा दे । त्रतएव ये स्र नापर पारमेष्ठच ब्रहस्पति के भी माने जासकते र । स्वयं परमेष्ठी 
प्रजापति दी तो द्रपनी त्राम्भ्रणीवाक्‌ से सुमन्विता स्वरस्वतीवाक्‌ के द्वारा वाकपति ब्रहस्पति क रूप में परि 
दो ष्टे दै । अतएव ये सव्र नाम प्रजापति ऊ भी माने जास्करते ई । श्रोर सर्वान्त में बह्निःश्वसित वेदमूरसि 
द्मव्यक्त स्वयम्भू ब्रह्म दी तो-'सोऽपोऽसुजत वाच एव लोकात्‌? इत्यादि के ऋ्रनुसार अ्रपोमय परमेष्ठी- 
प्रजापति कै रूप मं परिणत हरहा ह । श्रतएव सर्वान्त मेँ ये सब नाम ब्रह्म (श्वयम्भर ) के मानें जासकते द । 


(यरी तो सावित्राग्निमृला व्रहमान्ता श्रनन्तवेदमहिमा दहै, जिसका सावित्रागिनिमाध्यम से महरि तित्तिरिने 
स्वष्टीकरण किया हे) । (३) । 


ग्रनन्तवेद्‌ का प्रतीकभूत यह रग्नि पक्-पुच्छ-भावों से (तदरूप-मर्त्य-मोतिक चिव्यभावों से) सर्वथा 
थक्‌ वायु (प्राण) दीह । ऋरतरूप से सोरमरुडल में व्याप्त यही प्राणाग्नि इस वेदप्रतीकृभूत तत्व का 
(मुल? है, एवं नभ्थभावात्मक स्वयं केन्द्रस्य उक्थात्मक आरदिव्य (इन्द्र) शिर हे । उक्थात्मक इन्द्ररूप 
प्रादिव्य), एवं श्रकत्मक प्राणवायुरूप सुख, इन्दं दोनों अग्निरूपो से वे सत्र इतर प्राण, तथा भूत ग्रोतप्रोत 
है, जो इन दोनो के मध्य मेँ प्रतिष्टित ई । इसी शसीव्यनः से प्राणवायु-च्रादित्याग्नि की समष्टि सावित्रः नाम 
से प्रसिद्ध हुत्रा दं। (४) 
-त०त्रा ३।३।२१। 


परिशिषए-विभाग 
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(२०)-- ब ९ ते शतवन्शो विरोह ० (प° सं° २३)- 
यज्ञिय कम्मकारड में परिग्दीत यूपः को ल्य बना कर प्रतीकविधा से इसके माध्यम से प्रोडशीप्रजा- 
पतिरूप व्रह्माश्वत्थ कौ लय जनाति दए ऋषि कह रहे है कि, टे बनस्पते ! श्राप श्रपनी सेकट्धं (पणं) 
. श्ाश्रोसे वितान कीजिए । हम भी आपके वितान के साथ साथ सहस्त्रशालारूप मं {ग्रनन्तरूप से) 
वितानभाव प्राप्त कर | दै वनस्पते ! सुतीदण सोर सावित्रागिनि के तच्तणक्रम्मसे दी इस यज्ञष्प महत्‌यामाग्व 
की प्राभ्तिके लिर च्रापको इस यज्ञ में हमनें यूपात्मक स्थाणु मूलप्रतिष्ठा) ल्प मं परिणत क्रिया दहं । 
-ऋकसं० ३।=।११। 


(२९१)- ग रीसिमाय सलिलानि (पृ०सं० २४)- 
देखिए-उपनिपद्‌ भूमिका ठृतीयखण्ड--४४-४ः प्रष्ठ 


(२२)--शतत्रध्न इपुस्तव० (प्र०सं° २४)-- 
ह (्श्वत्थङनद्रस्थ) इन्द्र ! श्रापकरा यह इषु (रशििरूर बाण) शतमात्र ते वितत दी, सदन्त पणम 
व्र> | ्राप्र इस शत-सहलस्प इपर से युद्धकम्म म श्रस॒रां की परास्त कृरतं दहं। 
रशमिभावों काही वेदमदहिमाल्पमं वितान दहीता है । यदी रश्मिरूप वह सदखलधा-पदिमान-सदन् सस्त 
मरदरल है, जिसमें ्रसुर प्रवेश नदीं कर पाते, यदी रहस्यदिशा दै । 
-ऋक्सं2 ८।६६।५। 


(२३)-पहसघा पञ्चदशान्युक्था पर०स० २४)-- 
| तः देखि उपरनिपदूभूमिका द्वितीय खण्ड -प्ररिशिष विभावानुगता प्रस० 


(२४) -- रद्रा इदमग्र खा्ीत्‌० (प०प०२४)- 

वत्तमान सष्टिदशा में इदं रूपेण (ङ्क ली-निद्र शल्पेण) अ छुं श्राज हमें प्रतीतेदोरटारहै, 
वृह श्रपनी इस व्यक्त मृत्त-सष्टिदशा से पृवं श्रसत्‌" ही था । ताच्चिक लोग प्रश्न करते हं कि, (खष्टिमूलमत) 
वह श्रवत्‌? क्याथा? (सर्थात्‌ श्रसत्‌-तच्व काक्या स्वरूप था?) | उत्तर देते हं-ऋषिदहीखष्टिसे 
पर्वं शयरसत्‌ः थे । पनः प्रश्न दृ्रा-वे ऋषि कोन ये? धात्‌ ऋप्रितच्च काक्या स्वरूप था 2) | उत्तर 
प्राप्तदेता ह-ध्राण दहीवे ऋषि ये| वे त्व क्योकि इम सम्भू चर~-प्रचर-प्रपञ्च से इसके इसीप्रकार 
के मृत्त-व्यक्त-भीतिक-स्वस्य की इच्छा करते हए वागूञ्यापारख्प श्रम) तथा प्राणब्यापारह्य तप से गति - 
शील चनं । श्रतप्व श्ररिपनः निर्वचन से गतिधर्म्मा वे श्रसनूपाण ऋषिःनामसे प्रसिद्ध दृष | 

- शतः ता €।६।५।२१। 
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उपनिषद्िज्ञा 


(पञ्चस्तसम्भात्मक) 
उपरत 





्रीयतामनेन-अआमदेवतेति शम्‌ 


श्रीः 


"रानस्थानवेदिकतच्वशोधसंस्थानजययुर' कै तचावधान से अनुप्राणित 
एवं प्राच्यवैदिक साहित्य की ज्ञानविज्ञानपरिपूां परिभाषां से समन्वित 
राषटमाषा हिन्दी में उपनिबद्ध 

(~ =$ सू ¢ 
वकाशेत-ग्रन्थों की सूची 


[ निबन्धा-मोतीलालशम्मा-अआङ्गिरसो भारद्वाजः ] 


्न्थनाम पृष्ठसंख्या मूल्य 
१--शतपथत्राह्यण हिन्दी विज्ञानभाष्य-मप्रथमवष ४०० १०). 
२ 2 -दितीयवषे ४०० ९२) 
३- -ततीयवप ० | 6 | १०) 
६ -चतुथवपं ४४ १२) 
4 3 -पश्चमथषं ९४० ७) 
६ --शतपथभष्य-तरेवार्षिकरी विषयश्च # द १०० २) 
शोपनिषत्‌ हिन्दी-जिज्ञानमभाष्य प्रथमखण्ड (१)... ५०० १२) 
~ : द्वितीयखण्ड (२) ५०० १२) 
&-- मणट्क्योपनिषत्‌ िन्दी-विज्ञानभाष्य ९ १) 
१०--गीताचिन्नानभाष्यभूमिका-बदिरङ्गयरीषा ५०० १३) 
११-- र -आर्त्मपरीका ५०० १३) 
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१४- „८ -द्धियोगपरीषा-पूवंलण्ड ७०० २०) 
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१५--उपनिपदिज्ञानमाष्यभूमिक्ा-म्रथसदद्ड (१) ५०० १२) 
१६-- ४ -दहितीयखण्ड (२) ५०० १५) 
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१८--भ्राद्धविज्ञान-यात्सविज्ञानोपनिषत्‌-प्रथमखण्ड (१) ५५० २०) 
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२०- भारतीय हिन्द्‌-मानव, ओर उसकी सायुकता- प्रथमखण्ड (१) ५५० १२) 
( उद्बोधनात्मक सामयिक निवन्ध्‌ ) 
२१--धेदस्य सबेषिद्यानिधानचखभ्‌' ८ संस्टरृत निवन्ध ) १०० १) 


२२- भारतीय दृष्टिकोण से विज्ञान शब्द का समन्वय ५: =“ (|) 
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